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हरिः ॐ तत्सत्‌ 
कृष्ण वन्दे जगहुरुम्‌ । 
सर्वशाखमयी गीता । 


गीताके सप्तमाध्यायकी 
चरवचन~सुधा। 


( बम्बई-विला-पास्ला-संन्यासाश्रममं-श्रीमत्परमहिंस- 
पारत्रा जकाचाय-्रो त्रिय-त्रह्मानष्ठ सकर्लानगमागम- 
जञाञ्जनिष्णात- स्वामी महेश्वरानन्द्जी महाराज 
महामण्डलेश्वरके द्वारा-गीतापर दिये हुए 
सप्तमाध्यायके प्रवचनोंका-संग्रह । ) 


्रदचन-सुघा सेयं, शाखदष्टान्तखँस्कृता | 
लोकाशानविषं हत्या, मोदे खजतु निर्भरम्‌ ॥ 


| विक्रम-सँवत्‌ २०१० ] [ खिर्ताब्द्‌ १९५४ 


; प्रक राकः 
श्रीकाशीविश्वेश्वर-आ ध्यात्मिक- 
संस्कृत-महाविद्यालय-संन्यासाश्रम- 
चिले-पारला-बम्बई 


ः अब. MN छा 


श्रीविश्वनाथो विज्ञयतेतराम्‌ । 
चन्दे विश्वेश्वरं विभुम्‌। 


गीताज्ञानामृतस्नाने, संसारमलनाशनम्‌ । 
तत्र ये रसिकाः सन्ति, देवास्तेऽजामृताभयाः॥ 


WS 
अथा हसन्त्युचितदानविहीनछ्ुब्धं, 


| 
| अूस्यो हसन्ति मम भूमिरिति व्रवाणम्‌ । 


| 
अक्षा हसान्त 'विषयष्वधिरूढचित्तं 
सत्युहंसत्यम्नतभक्तिविहीनमूढम्‌ ॥ ` 


PTAA NA Nee Naar awa 


सूल्य० २॥) अढाई रुपया । मूछ-लागतसे भी कम । 
पोस्ट-व्यय-- अलग । 


ग्रन्थ मिळनेका पता-- 
संस्कृतविद्यालय-संन्यासाश्रम, विले-पारला, बम्बई, 


PR, 
प्रकाशक oi 
कोठारीजी स्वामी नारायणगिरिजी गोविन्दलाल जगशीभाई शाह 
संन्यासाश्रम, विठुलभाईँ पटेल रोड शारदा मुद्रणालय 
बीलेपारला, बम्बभी-२४ पानकोर नाका: अहदमदाबाद्‌ 


श्रोविश्वनाथो विज्ञयतेतगाम 
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त |. 
फैनखल-हरिक्वाग्वास्तव्य, ब्रह्मनिष्ठ. pln nr ies 
दार्शनिकमार्वभीम. विद्यावारिधि. न्यायमब्तण्ड, वदान्तवागाश; 


श १०८ स्वामी श्री महे श्वरानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर 


> 


शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌। 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 
निष्फामताका प्रशस्त-आदशे, 
तथा धन्यबाद एवं शुभाशीवाद्‌ । 
अन्तडन तासी, धर्मनिष्ठ, उदारहृद्य, श्रीमान्‌ एक सेठजी (नाम- 
प्रकाशनकी अनुमति नहीं) के प्रशस्त द्रव्यव्ययसे मुद्रित होकर यह 
'प्रवचन-सुधा? आप सज्जन प!ठकोके हाथमें आरही है, यह बडी 
्रसन्नताक्री बात है | बहुत आग्रह करने पर भी श्रीमान्‌ सेठजीने 
इसमें अपना नाम प्रकाशित करना स्वीकार नहीं किया । “यह सत्र 
सामग्री श्रीहरि की है, श्रीहरिकी ही पुनीत सेवामें समर्पित होरही है, 
इसमें भें क्या ? और मेरा नाम क्या ? | नाम--प्रकारित करनेसे सी क्या 
होगा ? नामका भी नाश होजाता है, संसारके नासरूप कभी अविनाशी 
नहीं होसकते, अविनाशी-एकमात्र-सच्चित्सुखघन-विश्वा्मा भगवान्‌ 


हरि ही हैं ।' यही उनकी निष्कामताकी प्रशास्त- आदशेरूपा-पुनीत 
भावना थी । 


८००) पृष्ठे भी अधिक-पृष्ठकी इस पुस्तिकाके मुद्रणमें कई- 
सहस्र-रुपयोका व्यय करने पर भी नामका मोह न रखना, यह कोई 
साधारण त्याग नहीं है। अतएव भक्तोने कहा है-' कांचन तजनो सहज 
है, सहज तियाको नेह। मान-पडाई-इष्या तुलसी दुलेम येह।' 
रूपके मोहके समान नामका भी मोह भगवत्कृपा एवं तचज्ञानका 
` अतिबन्धक है। अतः जो नामका भी मोह छोडकर अज्ञातरूपसे जनता- 
जनाईनकी सेवाकरनेका प्रशस्त भाव रखता है, उसके उपर श्रीभगवानी 


४.1 


विशेषक्षपा प्राप्त होती है, एवं वह भगवक्कृपालभ्य- तच्वङ्गान-प्रामिकी 
योग्यता-संपन्न होजाता है । 
कुछ-संपन्न-धमभीरु-सदगृहस्थ विनामूल्य - धर्मादारूपसे पुस्तक 
लेनेमे संकुचित होते हें, और अमूल्य-वितरणद्वारा-संभव है-जिस 
योग्य-अधिक्रारीको मिलनी चाहिये-उसे न मिले, एवं अयोग्य-अधि- 
कारीको एकसे भी अधिक मिल जाय, और एक-स्थलमें ही इसकी 
बहुलता एवं अन्यस्थळोंमें इसकी दुलेमता होजाय, इत्यादिं--अनेक 
कारणोंको ध्यानमें रखकर इस ' प्रवचन-सुधा'का मूल्य, मूल--लागतसे 
भी कुछ कम रक्खा गया है। और साथमे- जो असम्पन्न-योग्य--अधिकारी 
हैं-जैसे साधु-महात्मा-गरीब आदि-उनकी यथावत्‌ जांचकर इसका 
अमूल्य-बितरण भी किया जायगा । और सम्पन्न-अधिकारियोंके द्वारा 
दिये गये-मूल्य-द्ृव्यका-जो संचय होगा, उससे अन्य भी-धामिंक- 
ग्रन्थाका प्रकाशन किया जायगा, ऐसी उचित-व्यवस्थासे इसका 
सदुपयोग, सर्वत्र-प्रसार, अमिनवग्रन्थप्रकाशन आदि--अनेक लाभ 
सिद्ध होजाते 
उक्त-अप्रकाशित-नामवाले धमैप्रेमी-भगवस्स्नेही-उदारद्दय- 
श्रीमान-सेठजीको भगवान्‌ अन्तर्यामी-लोकलीलासूत्रधार--श्रीविश्वनाथ 
सप वार सदा-आनन्द-प्रसन्न रखे, विशेषतः स्वास्थ्य, सुमति, समृद्धि 
डावायु: एन सुयशः प्रदान करें,एवं निष्कामधर्मभावना,भक्ति -ज्ञान आदि-- 
देवौ-सद्नुगोकी अभिबृद्धि द्वारा-अनेकविध-अम्युदय एवं विःश्रेयस- 
आत्मकल्याणकी सिद्धि हो, इसके लिए में श्रीमगवानसे करबद्ध-प्रार्थना 
करता हैं, एवं झुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ । 


॥ 0 


[५ 


तथा इसप्रन्थके मुद्रणयोग्य- पाण्डुलिपि लिखनेमें तथा प्र्फ संशोधन 
आदि कायमें सहयोग देनेवाले-शुक्र-ब्रह्मचारी-श्रीराधारमण विद्यार्थी, 
ब्र० धर्मानन्द स्वा० विधेयानन्द आदि अनेक सज्जन धन्यवाद एव 
झुभाशीर्बादके योग्य हैं। तथा अमदावादके शारदा-मुद्रणाल्यमें इसके 
पानेकी तथा कागज-खरीदना आदिकी अनेकविध-यःग्य- व्यवस्था 
करनेवाले-अमदावादनिवासी-हमारे सेवक-भक्त- श्री मान्‌ सेठ बहे चरळाळ 
दलसुखराम शाहको, तथा शारदा-सुद्रणाल्यके अध्यक्षविद्यारसिक-श्रीमान्‌ 
बालाभाई देसाई-जिनकी सुदृढ -सावधानीसे-इस प्रकृत-प्रन्थकी झुद्ध- 
छपाइ-हुई को अनेक शुभाशीर्वाद्‌ एवं धन्यवाद प्रदान किये जाते हैं। 
विला-पारला: सन्यासाश्रम, | 
बम्बई-२४ स्वामी महेश्वरानन्द-मण्डलेश्वर । 
विक्रम संवत्‌ २०१० | 


[षाड वदी ७ गुण्वार 
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सक्ति कणसुधां व्यनकु सुजनस्तस्पिन्न मोदामहे 
ब्रूतां वाचमक्षूयकी विपश्चुचं तस्मिन्न खिद्या महे । 
या यस्य प्रक्रतिः स तां वितनुतां किं नस्तया चिन्तया, 
कु्मस्तत्खळु कर्म जन्मनिगडच्छेदाय यज्ञायते ॥ 
सजान, कर्णप्रिय अच्छा वचन बोलता है, उससे हम प्रसन्न 
नहीं होते । दोषदष्टिवाला-दुजेन, विष जेसा कटु-वचन बोलता है। 
उससे हम खिन्न नहीं होते। जिसकी जसी प्रकृति हो, वह उसे 
भले प्रकट करे, उसकी हमं चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हम तो वही 
काय करते हैं, जिसके द्वारा जन्मादि-बन्धनका छेदन होता है। 
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उ» श्रीः ॐ 
प्रस्तावना । 
निवेदनं-( प्राक्कथनं ) 


निलिप्तस्य खदात्मवोघम हितस्याज्ञानसत्साक्षिणः, 

का वाधा विषयैविषं निगिलतः स्वेच्छोपपञ्नेरपि ! 

किन्तु झ्ञानविरोधिनोऽन्रततमस्त्याज्या इमेऽलं जने- 
रित्याख्यातुमिव प्रपन्नविरतिः स्थाद्रः शिवः श्रेघसे ॥ १ ॥ 
धर्मोऽर्थः किमु? यः सदैव दिपयप्राप्त्ये श्रितः कामिभिः, 
नार्थोषर्थों भविठु प्रशुः प्रतिषल यो दुःखसम्भारक्ृत्‌ । 

का स्यात्‌ कामहतेऽ्थनीयभ्चणिलि ये: सेवितो वर्धते, 

मोक्ष! केवळमर्थ्य॑तां ब्रजति वः सोऽन्विष्यतां सञ्जनाः | ॥ २॥ 


नासो कापि गतः सदैव भवतामन्तबेहिः संस्थितः, 
किन्त्वज्ञानचद्यादितस्तत इप्ने संमार्गयन्ते मुधा । 
ज्ञानादेव भवेत्तदात्तिरथ तत्स्याल्‌ सद्शुरोराश्रयात्‌ , 

"ख प्राप्तव्य? इतिश॒तेरपि मतं ङ्किन्त्वर्त्यस्लो दुर्लभः ॥ ३॥ 


सोभाग्यागतामनादिसमथात्‌ केचिदू दयार्द्रा: स्वयं, 

तत्वं बोधयितुं मन्ति भुदने रन्त्यक्तखङ्गा अपि । 

सेयं खाधुपरम्पराऽय कलिना दुषऐ्टऽपि लोके स्थिरा, 
दुःखे यन्न सद्दन्त एतदुना केचिन्मुधा शासकाः ॥ ४ ॥ 


अक्षुण्णां तां विधातुं बिदितकनखले वंगळा5ऽख्ये सुपीठे, 
प्रा्ैः प्रष्टां प्रतिष्ठां सुविदितसकलश्रोततस्तेनिरीहेः । 
अट्वेतानन्दभाग्भिः खुविमलमतिभिः श्रीमहेशादिवाच्यैः, 

ह< RN ९ ७, ७ ९ 
श्रीमद्धिर्मण्डलेरीव्यरचि बहुविधं ग्रन्थज्ञातं हितार्थम्‌ ॥ ५॥ 


तेषामेषाऽतिचित्रा श्रुतिशतपरमार्थाववोधोपयुक्ता, 
नानावादोस्थतस्वप्रविशादनपरा युक्तियुक्ता सुरम्था । 
श्रीमङ्वीताद्चितार्थप्रकरननिपुणा ` वाकूखुघा ? भाग्यलब्धा, 
पेया सर्वेरनर्थन्वरशमनपडुः, श्रद्धयाऽऽकण्ठमेच ॥ ६॥ 


इहि शम्‌ । 
-विश्वम्मरञाशर्मणः 
(श्रीकाशीविश्वेश्वराध्यात्मिकसंस्कृतमहाविद्याल्य-प्रधानाध्यापकस्य, 
विला-पारला संन्यासाश्रम बम्बई नं. २४ । 
दि. सं. २०१० मार्ग झु. ५मी तिथिः ) 

क्षु ! पाठकबृन्द ! 

यह निश्चित है कि-यह जीव जन्मसे मृत्यु-पर्यन्त, जाग्रत्‌ 
अवस्थासे सुपुप्ति पयन्त, कुछ न कुछ व्यापार प्रतिक्षण करता ही रहता 
है; आखिर और कोई व्यापार नहीं तो श्वास-प्रश्वास व्यापार तो 
चढ्ता ही रहता है-यह भी क्रिया ही ह | इसीलिए श्रीकृष्ण भगवानने 
कहा है कि- न हि कश्चिस्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मक्ृत्‌ । ' 
(गी० ३।५) यह क्रिया अवश्य ही सप्रयोजन है, क्योंकि-विना 
प्रयोजनके कोई भी जीव प्रवृत्ति नहीं करता है-क्योंकि- प्रवृत्तिके प्रति 
इच्छा कारण है, इच्छाका विषय ही प्रयोजन होता है-अतः प्रयोजनके 
विना इच्छा नहीं, इच्छाके बिना प्रबृत्ति नहीं हो सकती। अतः सभी 
प्रवृत्ति यँ-सब व्यापार-सप्रयोजन होते हैं । इसीलिए कहा गया है कि- 
' प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेते । ' 

यह प्रयोजन क्या है ?, किन थोड़ेसे शब्दोंमें इसका प्रतिपादन 


<] 
किया जाय कि-समी जीबोंकी प्रदृत्तियामे बह सङ्गत होसके, इस बिचा- 
रसे पूर्वाचायोने इस प्रयोजनको चार भागोंमें बिभक्त किया हे“ घमं, 
अथे, काम, तथा मोक्ष” । ये ही पुरुषार्थरूपसे निर्णीत हुये, 
क्योंकि-इनको हो- पुरुष- आत्मा-चाहता है । पुरुष शब्दका सामान्यतः 
आत्मा अथ ही यहाँ लेना आवश्यक हे-नकि-लिङ्ग- बिशेपयुक्त आत्मा | 
कयोंकि-इस तरह अर्थ करनेसे “ पुरुपा : सङ्कुचित हो जाता है । 
“पुरुषार्थ (पुरुष-अभिप्रेत-अधै) रूपसे कहे गए चारोंमेंसे पहले 
तीन-धर्म, अर्थ तथा काम वस्तुतः पुरुपार्थ नहीं हो सकते-ये आत्माके 
अर्थनीय नहीं हैं, इनके लिए “आत्मा! नहीं प्रबृत्ति करता हे-यह 
बात विचार करनेसे-स्पष्ट प्रतीत होती है । क्योंकि-इनके प्राप्त होने 
पर भी इसे शान्ति नहीं मिल्ती-इसकी प्रवृत्ति बन्द नहीं होती । बरों- 
बर किसी वस्तुको प्राप्त करनेके लिए व्यत्रही रहता है | कुछ न कुछ 
करता ही रहता है । किन्तु किसलिए यह अशान्ति है-यह समझ 
नहीं पाता | 
कुछ और गम्भीर विचार करनेपर स्पष्ट माळस होता है कि-वह 
जिस परम-सुखको चाहता है वह नहीं मिछ रहा है, और वह परम 
छुख ही मोक्ष हैं, अतः यह मोक्षके छिए हो सबकुछ प्रयत्न करता है। 
उसके लिए ही यह कोटि-कोटि जन्मोंसे प्रयत्न करता आया है। जो 
कुछ यह चाहता है सो उसीके मसे । जैसे पानीमें डूनता हुआ आदमी 
जो कुछ सामने आजाय, उसे ही पार जानेका साधन समझ बैठता है, 
चाहे वह विषधर सर्प ही क्यों न होवे-उसे भी वह पकड़ लेगा--फलतः 
वह भी इसे कुछ कष्ट ही देता है। उसे देखकर भयसे वह और-अवाहकी 
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तरफ ही भाग जाता है । इसी तरह इस अपार-संसार-सागरमें बता 
-हुआ जीव अपने पद (परम-सुख)को प्राप्त करनेके लिए हं इन सांसारिक- 
विषयोंको चाहता हे-इनका आश्रय लता है-किन्तु ये उसे पदको 
आप्त करानेके बदले और दुःख ही देते हें । और ड्रबनेमें ही सहायक 
होते हैं। “धर्म ( यागादि) करनेसे अनेक ऐहलौकिंक तथा पार- 
लौकिक सुख मिलते हैं” यह सुनकर जीव तदनुकूल आचरण करता 
हे, तथा उसको क्रमशः प्राप्त करता भी जाता है,-किन्लु कामनाओंकी 
रान्ति नहीं होती। यहाँ तक कि-बढ़ते बढ़ते स्वर्गीय-- इन्द्र ' पद तक 
प्राप्त करता है, किन्तु वहाँ भी शान्ति नहीं। आज अमुक राक्षस उपद्रव 
कर रहा है, उसको जीतना है, आज अमुक-न्यक्ति घोर तपस्या कर 
रही'है-क्या कहीं वह हमारा पद ही तो नहीं चाहती है? इसे किस 
तरह अपने मार्गसे भ्रष्ट किया जाय, इत्यादि-चिन्ता वहाँ भी इसे घेरे 
रहती हे | इससे व्याकुळ रहता हैं| जब तक पुण्य रहा, तब तक वह 
उस पढ पर बना रहता है~पुण्यके शेष होने पर पुनः इसी धराधाम 
पर गिरकर अनेकों -योनियोंमें चक्कर काटता हे-इस तरह यागादि-धर्म 
भी-हमोरे अर्थनीय नहीं होते-इनसे भी अभीष्टकी सिद्धि नहीं होती- 
अत्युत अन्तमे दुःख ही होता है-यह सिद्ध हुआ । 

अब ¦ अ? ( घन )को देखिये। “धन ही सब कुछ है, इसके 
उपाजनसे ही सब सुख सुलभ होते हैं” यह जानकर यह जीव धनके 
उपाजनमें भी प्रदत्त होता है। तदनुकूठ-कायौँमे कर्तव्य-अकतेव्य 
किसोका भी ध्यान नहों रखता । चाहे जिस रास्तेसे धन मिले, उसे स्वीकार 
करनेमें नहीं हिचकता है । धन प्राप्त भी करता जाता है, तथापि उसे 
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कहीं विश्राम नहीं, कहीँ शान्ति नहीं । दिनभर उसकी प्रामिकी चिन्ता, 
रातभर उसकी रक्षाकी चिन्ता । एक कोठी बनी तो दूसरी चाहिए-दूसरीके 
बाद तीसरो, यह परम्परा बनी हो रहती है | कहीं भगवानकी इच्छासे 
बीचमें ही मोह ट्र्टा-धनके हिस्सेदारोंमें तीन छोटे भाइयोंमेंसे किसोकी 
कृपा हो गयी, तब तो दुःखका पार नहीं। कहा है क्रि-- 
चत्वारो धनदायादाः घर्माग्निश्नपतस्करा: । 
तेषां ज्येष्ठापमानेन चयः कुप्यन्ति लोद्राः ॥ 
धनके हिस्सेदार चार भाई हैं-धर्म, अग्नि, प और तस्कर (चोर) 
इनमें बड़े भाइ धर्मके अपमानसे छोटे तीनों अग्नि, राजा और चोर 
कुपित होते हैं। इनके कोपके वादकी स्थिति तो स्पष्ट ही है । सब धन 
समाप्त हो जाता है; जिसका दुःख असहाय है | 
इस तरह धन भी हमें वह परम-सुख नहीं देता-जो हम चाहते 
हैं। अब “काम को देखिये। काम कहते है-उपभोगके विषयोको । 
इनके लिए ही ध्म और अर्थका भी उपार्जन किया जाता है | किन्तु इन 
विषयोंके उपभोगसे तो अशान्ति दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती ही जाती 
है । अन्तमें राजा ययातिकी तरह यह कहना पडता है कि 
“ यत्पृथिव्यां ब्रीद्दियय दिरण्यं पञ्ञयः खियः । 
एकस्यापि न पर्याप्तमिति मत्वा श्म ब्रजेत्‌ ॥ 
प्रथिवीमें जितना अनाज है, सोना है,-हाथी घोड़े आदि प्झु 
हैं, सुन्दर-बियाँ हैं, ये सब एक व्यक्तिके लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, 
एक्रको भी यदि ये सब प्राप्त हो जावें, तव भी उसे सन्तोष नहीं होगा- 
ऐसा समझकर पहिलेसे ही सन्तोषको धारण करे, शान्त रहे। यह 
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वचन हजारों वर्ष विषयोपभोग करनेके बाद ययाति राजाने कहा हैं। 
इससे बढ़कर अनुभूत विचार और कहाँ मिलेगा। कामोंके उपमोगसे 
“काम” (कामना )की शान्ति नहीं होती-यह तो भगवान्‌ श्रीक्कष्णने भी 
स्पष्ट-शब्दोमें कहा ही है | अतः “काम” भी जीवका अथनीय नहीं 
है, यह सिद्ध हुआ । 

परिशेषात्‌-' मोक्ष ? ही वह वस्तु रह गई, जिसे यह जीव चाहता 
है। वही सच्चा पुरुषार्थ है-क््योंकि-वह परम सुखरूप है-उसे प्राप्त 
कर लेने पर फिर कुछ करनेकी जरूरत नहीं रहती । बही सबका प्राप्य 
है-वही साध्य है, और सब साधन हैं । सब उसके लिए हैं, वह 
किसीके लिए नहीं । वह है क्या वस्तु-उसका क्या स्वरुप है? इसके 
विषयमें दाशनिकोंमें कुछ मतभेद है, वह केवळ अपनी अपनी प्रक्रियाके 
भेदसे ही है, वस्तुतः कोई भेद नहीं, यह विचारनेसे स्पष्ट ज्ञात होता 
है। किन्तु इसके विचारकी आवश्यकता यहाँ नहीं है । 

श्रुति-वाक्योंके अनुसार अज्ञानका नाश ही मोक्ष है; क्योंकि 
“मोक्ष ” शब्दका अर्थ होता है, बन्धनका नाश होना; अज्ञान ही बन्धन 
है और उस बन्धनका नाश ज्ञानसे होता है । उसके नष्ट होने पर अपना 
सचा-स्वरूप प्रतीत होता है वही-परमसुख है। उसीके विना सबको 
बेचेनी है । बाळकके गलेका भूषण पीठके तरफ चला गया है, वह उसे 
देखता नहीं, बड़ा व्याकुल होता है बहुत रोता-सोचता है; किसीके यह 
कहने पर कि--' अरे यह तो तेरे गलेमें ही पड़ा है, कितना प्रसन्न होता 
है, जैसे खोया हुआ भूषण उसे पुनः प्राप्त हो गया होवे । इसी तरह- 
वह आत्मस्वरूप भी तो हमारे पास ही है किन्तु अज्ञानसे हम उसे जान 
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नहीं रहे हैं । उसीको जाननेके लिए-उ्याकुल हैं । किन्तु कैसे जाने ? 
यह नहीं ज्ञात होता हैं | इसके लिए परम दयाळ श्रुतिमाता कहती है 
कि “उसे जाननेके लिए वह-ब्रह्म चय|दिके नियमोंसे युक्त होकर श्रोत्रिय- 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जावे | ?--बही उसके जाननेका मागी बतछा सकते 
हैं । दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

“किन्तु ऐसे गुरुका मिळना सहज बात नहीं है, सो भी आज- 
कलके समयमें | जीवोंके सौमाग्यसे इस भारतभूमि पर पूवेसे ही-यह 
परम्परा चली आती है कि-कुछ दयालु लोग, अपना ममतास्पद- घरबार 
सबकुछ छोड़कर वीतराग होकर भो केवळ दुःखी जीवोंके उद्भारके लिए 
ही तच्वज्ञानका उपदेश देते हुए जहाँ तहाँ विचरते हैं, और अपने 
सदुपदेशोंके व्याख्यानके द्वारा तथा सदग्न्थोके प्रकाशनके द्वारा असंख्य 

चुयाका उद्वार करत € । इस परम्परामें भगवान्‌ शङ्कराचार्य, पतद्म- 
[दाचाय सुरखराचाय आदि प्राचीन सहात्माओंके नाम उल्लेखनीय हैं । 
यह परम्परा घोर-कलिकालमे मी चळ रही है, और चढती रहेगी । 
दुर्भाग्य वर आजकछ-दशके कुछ शासक इसे आदरकी इष्टिसे नहीं 
दे रस विषयं उचित विचार नहीं रखते हैं, किन्तु यह उनकी 
धारणा-कुछ-केवल वेषमात्रधारी साथुओंके प्रति है-न कि पूज्यतम-- 
सदुपदेश प्रचारक्र-सद्वमपरायण समाजकल्याणकारी महात्माआंके प्रति। 
ईसा परम्पराक आचरणको अक्षुण्ण (कायम) रखनेवाले प्रकत 
प्रन्थके प्रवक्ता,-परमतीर्थ * कनखल ' स्थित ' बँगला ? पीठके अधिष्ठाता,- 
श्रुति-स्प्रति-पुराण सहित सकल-दरीनेके तच्वज्ञाता, तथा उनशात्रोंके 
गूढ सिद्भानतोंको साधारण जनताके लिए भी सुबोध-वाणीमे प्रकट करनेमें 
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अद्वितीय-प्रतिभासम्पन्न, श्रोत्रिय-त्रह्मनिष्ठ-पर मादरणीय- 
परमहंस-परिव्राजकाचार्य श्री १००८ स्वामी महेश्वरानन्दजी 
महामण्डलेश्वर-महानुभावने अनेकों प्रन्थरत्नोंका निर्माण किया है, 
जिनके अनुशीलनसे असंख्य नर-नारी कल्याणमार्गमें अग्रसर हुये हैं । 
उन्हींके द्वारा-श्रीमद्भगवद्गीताके सप्रमाध्यायका व्याख्यानरूप-यह 
“ प्रवचन-सुधा ! प्रन्थरव्न आप लोगोंके समक्ष आया है। जो कि-- 
वस्तुतः संसारके विषयोके विषसे मूच्छित मानव समुदायके लिए “सुधा? 
रूप ही हे-यह इसके पढ़नेसे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । 

इसमें किस तरह अन्यत्र गूढ विषयोंको अति सरळ रीतिसे सकलजन 
हदयंगम-कराया गया है-इसका यदि उल्लेख करने लगेंगे तो ब्य 
पुनरुक्ति-सी होजायगी,- तथा विस्तार भी हो जावेगा । विज्ञपाठक स्वयं 
यदि आधन्त इसको पढ जावेंगे तो इस 'सुधा'की माधुरीके आस्वादसे 
मुग्ध होकर-बारंबार पढ़नेके लिए प्रेरित होंगे, यह मेरी दृढ़ -धारणा है । 

आशा है-इसका पूर्णरूपसे अनुशीलन कर तथा तदनुकूछ आचरण 
करके मानवसमाज कृतकृत्य होगा, वही ग्रन्थक्रर्ताका उद्देश्य भी है, और 
यही जानकर उन्हें परम सन्तोष भी होगा । इसी धारणासे मैं यह ग्रन्थ- 
रत्न आप लोगोंके समक्ष उपस्थित करता हुँ, और निवेदन करता हूँ 
कि~इसे आप अधिकाधिक मानवोक्रे समीप पहुँचानेमें सहायक्र होवें । 


संन्यासा श्रम निवेदक -- 
विलेपारले, बम्बई-२४, | विश्वम्मरझा-प्रधाना ध्या पक 


मार्ग. शु. ५मी, २०१० वि. सं. | श्रीकाशीविश्वेश्वराध्यात्मिक सं. महाविद्यालय 


विषयानुक्रमणिका। 


विषय-सूची पृष्ठ -संख्या 
मंगलाचरणम्‌ । १-२-३ 
विवेक ही सव साधर्नोक मूल है । ५ 
भगवान्‌ ही आनन्दस्वरूप है, संसार नहीं। 3 
इसलिए भगवानमें ही आसक्ति रखनी चाहिये । द 
आत्मासे अतिरिक्त सभी पदाथ, क्षणपरिणामी हैं । ११ 
भगवदिच्छामें ही सदा प्रसन्न रहो । १३ 
भगवानक्रे लिए ही कर्म करना चाहिए । १५ 
तुलाधारका उपदेश । १७ 
मुमुक्ष वनकर भगवच्छरणागति धारण करो । १९ 
भावुक बनकर भगवानका नाम लो। २१ 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ तत्त्ज्ञान-देते हैँ । २३ 
ध्यानसे ही ज्ञानकी सफलता होती है। अक 
परमात्सासे समस्त विइत्र अनन्य है । पा 
समग्र-वेदान्त-अद्वेतका ही निरूपण करते हैं। २९ 
श्रीमद्भागवत भी समस्त-वेदान्तोंका सार है। ३१ 
ब्रह्ममावनासे ही पूर्ण-शान्ति एवं आनन्द मिलता है। ३३ 
आनन्द-ब्रह्मकी पूण-सत्ता सवत्र विद्यमान है। ३५ 
तत्वज्ञान विना भक्ति बन्ध्या है । ३७ 
भगवान्‌ ही परमम्रेमास्पद अन्तरात्मा हैँ । ३९ 
धार्मिक-भक्त पाण्डवोंका उदार चरित्र । ४१ 
सत्संगतिः कथय क्रि न करोति पुंसां ? । ४३ 
घर्मसे ही खुख-सम्पत्ति मिलती है । अ 


विपत्तिमें विउवासपूर्वेक भगवश्चिन्तन करना चाहिए । छ 


[ A 


विषय- सूची पृष्ठ-सं ख्या 
भगवान्‌ विश्वात्मा एवं सर्वाभिन्न हैं। ४९ 
भगवान्‌ अछोकिक एवं अद्भुत-शक्ति-संपन्न हैं । ५१ 
श्रीभगवान्‌ अनन्य-भक्तोंके संरक्षक हैं। ५३ 
संसारका मोह छोड़ भगवद्धजन-करना ही बुद्धिमत्ता है । पप 
भारत ही भगवदवतारका पावन स्थल है। घर 
भोग प्रारव्चाधीन एवं योग पुरुषार्थाधीन है । ५९ 
अविद्या, कामना, कर्म एवं काल ही संसार है। ६१ 
संसार-चक्रसे मुक्त होनेका उपाय, गोविन्दका भजन है। ६३ 
कल्याण-मार्गमें शूरवीर ही आगे बढ़ता रहता है। ६५ 
ब्रह्मभाव करने पर देव भी प्रसन्न हो जते हैं। ६७ 
चार प्रतिरोधोंकों हटानेवाले चार साधन । ६९ 
झुद्ध-भावनाओंकी प्रबळता द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता ?। ख 
ईश्वर एवं गुरु-कृषापात्रके लिए कुछ भौ इष्ट दुलंभ नहीं । ७३ 
दो महात्माओंक्रा चरित्र । छ 
भगवन्‌ सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌ ए; करुगासागर हैं । 1005 
प्रसन्नता एवं उद्धाससे भरी हुई साधना सफल होती हैँ । ७९, 
परमेखरके अनुग्रहसे प्रत्यगभिन्न-अद्देत ब्रह्मका-ज्ञान होता है। <१ 
वैदिक-धर्मम एक ही आत्मा एवं-एक ही ईखर है। ८३ 
समस्त-दुःखोंकी निवृत्त एवे परमानन्दकी प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। ८५ 
यह जगत्‌ मायाका परिणाम एवं ब्रह्मका विवर्त है । ङ 
अधिष्ठान-त्रह्म सदा निर्विकार-निर्लेप-एवं बिशुद्ध ही रहता है। व 
शाख्नोंका रहस्य समझनेके लिए बुद्धिको निर्मल बनाना चाहिए । ९१ 
आनन्दपूर्ण भगवान्‌ कहाँ नहीं हैँ? सर्वत्र हैं । ९३ 
तू वह देव है, यह देह नहीं, ऐसा निश्चय रख। द्‌ 
देहोंका सम्वन्ध क्षणभंगुर है, परमात्माका शाइवत-सुखपूर्ण । दू 


सर्वत्र अनेकह्पाँसे श्रीहरि ही दशन दे रहा है। ९९ 


१६ ] 
विषय-सूची पृष्ठ-स्ंख्या 
अखण्ड-ब्रह्माकरार-तरत्ति ही त्रह्मविद्या एवं समाति है । १०१ 
श्रीछुकदेवका निद्वन्दर-मस्त-पावन चरित्र । १०३ 
नामरूप - दृष्टिकि त्यागसे ही ब्रह्मदष्टि मिलती ह्वै। १०५ 
मोक्षके लिए ही सेकल्म निश्चय एवं अहेभव करें। १०% 
ब्रह्मके साथ होनेवाला अहंभाव कल्याणकारी है । १०९, 
असद्भःवोंको दूर कर सद्भावोंको धारण करें । १०१ 
मिथ्याभिनिवेश छोड़कर असंग-भाव दढ रखना चाहिए । ११३ 
ज्ञानाझिसे, अज्ञान, काम एव कमै दग्ध हो जाते हैं ३१७ 
संसार-प्रीति दुःखप्रद एवं परमात्मप्रीति आनन्दप्रद है ११७ 
द्वत-प्रपश्चरहित-अद्वयानन्दपूण-श्रीहरि ही में ट्र ११९ 
चतन्यानन्द्धन भगवान्‌ वासुदेव ही अपना आप हें। १२१ 
केलासपति-भगवान्‌ शंकरका मौन-व्णख्यान । १२३ 
त्यागके विना आनन्द-पूर्ण ब्रह्मका लाभ नहीं होता। १२५ 
त्यागेनेकेऽमृतत्वमानछुः ` ( श्रुति ) १२७ 
भगवान्‌ शकरकी आराधनासे ब्रह्मविद्या मिलती है १२५ 
सभी जीव, सदूप चिद्रप एवं आनन्दरूप हैं। १३१ 
सभी समयमे आनन्दकी ही भावना करनी चाहिए, दुःखक्री नहीं। १३३ 
मनकी खटपट सिट जाने पर समाधिका सुख मिलता है| १३५ 
शाइवत-आनन्‍्द अपने ही अन्तरात्मामे पूर्णरूपसे भरा पडा है। ३७ 
विव्रयोमें आनन्द नहीं किन्तु विविध दुःख हो भरे हैं ५३९ 
मन व्यग्र होने पर किसी भी पदार्थसे सुख नहीं मिलता । १४१ 
अन्तरात्मा ही परमप्रेमास्पद एवं परमानन्दरूप है । १४३ 
परम-प्रिय एवं परमसुखरूप एक-मात्र आत्मा ही है । १४५ 
अतएव आत्माको ही सदा सर्वत्र ध्यान करना चाहिए । १४५ 
सबकी एकमात्र-आत्मामें ही मुख्य प्रीति होती है। १४%; 
अतएव भगवानको आत्मस्त्रप ही मानना चाहिए । १५१ 


[ १० 


विषय-सूची पृष्ठ-खँख्या 
तभी ही भगवानसें अनन्य-भक्तिको सिद्धि होती है। १५३ 
तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण द्वारा भगवानका परिचय होता है। १५५ 
ब्रह्म ही आरोपित-जगतके अध्यासका अधिष्ठान है । १५७ 
वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्त, एवं अद्रय है । १५९ 
समग्र विइवका व्यवस्थापक एवे शासक परमेखर है । १६१ 


बही समस्त- कर्मोका साक्षी, एवं उनके अनुरूप फलोंका दाता है। १६३ 
जड-स्वभाव, चेतन-ईश्वरकी सत्ता बिना कुछ नहीं कर सकता। १६५ 


आस्तिकता एवे ईश्वर-विश्वास शान्ति-खुख देता है । १६७ 
श्रुति, स्मृति, प्रसिद्धि एवं युक्तिसे भो ईश्वरकी सिद्धि :होती है। १६९ 
प्रेक-पदार्थमं भगवानक्ी अद्भुत-लीला दीख रही है। १७१ 
स्े३वर-प्रभु असंभवका सी संभव करनेम समर्थ है । १७३ 
विङ्त्रका यह रूप, उसके स्रष्टाका परिचय कराता है । १७५ 
दो प्रकारका संसार, आनन्दमय एव दुःखमय । १७७ 
भगवान्‌ ही एकमात्र स्तुत्य, जप्य एवं घ्येय है। १७९ 
भगवान्‌ हमसे दूर नहीं किन्तु अत्यन्त समीप है। १८१ 
ब्रह्म-साक्षात्कार-संपन्न जीवन्मुक्त पुरुष ही धन्य है। १८३ 
साधन-लाभ द्वारा ही साध्य-लाभ होता है। १८५ 
हृदयको तपाना, जमाना एवं मथना चाहिए । १८७ 
झाइत्रत-शान्ति एवं पूणसुखक्रा समर्पक तत्त्वज्ञान है । १८९ 
परमात्मा सक्ष्मसे सुक्ष्म एवं महानसे भी महान्‌ है । १९१ 
' सर्वमिदमहृञ्च वासुदेवः ' ऐसी सदा स्मृति रके । १९३ 
तन्तुपटबत्‌ विइवमें विभु एवं विशुमं विश्व ओतप्रोत है । १९५ 
सिद्धान्तके अनुकूल हो रृष्टान्त होना चाहिए । १९७ 
अवियासे द्वेतमाव एवं विद्यासे अद्वेतभाव होता है । १६९ 
अद्वतसाव सिद्ध करना ही ज्ञानका प्रयोजन है । -३०१ 
द्वतमाव-रहित सत्य पर-ब्रह्मका ही ध्यान करें। . ` ५०३ 
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०१८ ] 


विषय-सूची पृष्ठ सख्या 
“ नेति नेति'के द्वारा देत-प्रपश्चका प्रतिषेध किया जाता है। ३% 
समस्त व्यवहार आरोपित-कल्पित ही हुआ करते हैं । 240 
गोपीके प्रति भगवान्‌ वालक्कष्णकी विनोदपूर्ण बातें । को 
अविद्याकृत-संसारकी ब्रह्मविद्यासे ही नित्रत्ति होती है । २११ 
द्वेत-प्रप्चसे दृष्टि हटाकर अद्यानन्द-ब्रह्ममें मस्त बन जाय । २१३ 
दूसरोंको देखकर जो प्रसन्न होता है, वही महामानव है । ११ 
जाग्रत-स्वप्नका दृश्य सच्चा नहीं, उसका द्रष्टा सच्चा है । RNS 
आरोपितका अपवाद विना तन्वानुभव नहीं होता । २१५ 
“ चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ । ' २२१ 
“ तदेकऽवरिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ । ? २२३ 
आपकी जसी भावना होगी, वेसा आप बन सकते हैं । २२५ 
शुभशभ-चिन्तनोंका प्रभाव तत्काल शरीर पर भी पड जाता है। २२७ 
भगवान्‌ सर्वत्र अनेकरूपोंसे इमें-मिल सकते हैं । २२९ 
स्वयंप्रभ-सत्य-अद्वयानन्द-ब्रह्मज्योति में ही हुँ । २३१ 
“ ३%? मन्त्रकी आराधना ही सर्वोत्तम एवं अत्तिप्रशस्त है । २३३ 
गुरु-द्रोणाचार्यकी तन्मयताके लिए परीक्षा । २३५ 
तन्मयतासे ही आराध्य-तत्त्वके दिव्यानन्दका लाभ होता है । २३५ 
ॐश्कारकी उपासनासे ही देव अमृत एवं अभय हो गये । २३५ 
साररूप-3>कारकी उपासनासे मानव निर्भय एवं अमृत हो जाता है । २४१ 
* 35 का जप करें एवं तदर्थ-परमातगका ध्यान करे । २४३ 
प्रिय-भावनाएँ तन्मयता प्रदान करती हैं । २४५ 
उ“क.रका लक्ष्य मेदझन्य एक-अद्वय-प्रत्यक्‌-ब्रह्म है । २४७ 
भमेदभाव कल्याणकारी एवं शान्ति-आनन्ददाता हैं । २४९ 
“ॐकार एवं महावाक्योका लक्ष्य-सिद्धान्त एक ही है। २५१ 
खृत्यु-सषमय काशीमें मिलनेवाळा-तारकमन्त्र ' ३» ' है | २५३ 


श्च्तम, मध्यम एवं कनिष्ट-उपासनाओंके स्वरूप । १५५ 


विपण-सूची पष्ठ-संख्यो 


वेराग्य विना श्रीहरिमें अनुराग दृढ नहीं होता । 

वेराम्यके लिए सन्तोंका मा्मिक-उमदेश । 

नाम-रूपोंके साथ सचित्सुखरूप भगवानको भौ देख । 

सवत्र अनेकरूपामं भगवानको ही पह्चानो । 

'परमप्रिय- महान्‌ जीवन परमःत्ममय ही है। 

नीतिपूईक-अपने कर्तव्य पर उटे रहना उत्तम तप है। 
अनन्यभक्त भगवानसे अन्य कुछ नहीं, ऐसी धारणा रखते हैं । 
संसारी एवे भक्तकी समझ तमस्तेजकी तरह विलक्षण होती है। 
तीव्र चाह होने पर भगवान्‌ अवश्य मिळते हैं । 

भक्त, शान्त निष्काम निईन्द्र निभय एवं आनन्दपूण होते हैं। 
मांगना वही चाहिए, जिससे सांगना समाप्त हो जाय। 
भक्तोंकी अनन्य निष्ठा-यथार्थ-सत्य होती हवै । 

टढ-भावनासे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। 

भगवान्‌ सर्वेश्वर ही विश्वका-सनातन बीज है । 

जून्यकी सिद्धि चेतन-अधिष्टान-द्रारा ही होती हे । 

जगतकी शून्यताका उपदेश वराग्यके लिए है । 

भगवान्‌ अनन्त-दिव्य सामर्थ्य सम्पन्न हैं । 

जगन्निर्माणादिमं आक्षेप एवं समाधान । 

जगन्निर्माणादिमं अनादि-मायामय स्वभाव ही प्रयोजक है । 
अद्वय-आत्मा ही माया द्वारा दतरूससे विकल्पित होता है । 
उस आनन्दनिधि सत्य-अधिष्ठान आत्माको सब चाहते हैं । 
केनोपनिषतक्रा यक्ष-उपाख्यान । 

मिथ्या-देहादिका अभिमान तुच्छ एवं असार है । 

भगवानकी ही सामथ्यसे सभी नाच कूद रहे हैं। 

शान्त एवे एकाग्र-चित्त द्वारा दी-भगवत्तत्वकी अनुभूति होती है। 
-रागद्वेषादि-दोरषोके प्रशमनसे ही ब्रह्मज्ञान प्रप्त होता है । 


२० ] 


विषय-सूची पृष्ठ-सेख्या 
संसारके मिथ्यात्वका एवं आत्माछी सत्यताका चिन्तन करें। ३०९ 
विवेक-विचारवान्‌ ही मस्त एवं आनन्दी रहता है। ३११ 
परनिन्दा स्वह्ृदयको तुरन्त ही दूषित कर देती है। ३१३ 
सदा अलुद्धिम्न एवं प्रसन्न रहना दिव्य-जीवनकी कुशलता है। ३१५ 
चार दिनकी चांदनी और फिर अँधेरी रात है । ३१७ 
यन्द हाथों आया था, और तू खाली हाथों जायगा । ३१९ 
देह धरेका फछ यह भाई, भजिये राम सब काम विहाई । ३२१ 
मूढकी दु:खमयी, एवं विवेकीकी सुखमयी दशा होती है । ३२३ 
संसारके सभी पदाथ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । ३२५ 
सात्तिक-वल सुख, एवं राजस-तामस बळ दुःख देता है । ३२७ 


सद्विचार-सदाचार, स्वग एवं दुर्विचार दुराचार, नरक देता है। ३२५ 
भलेकी भलाइ एवं बुरेकी बुराई हीं यहाँ रह जाती है । 


3 
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नब्बे 


AS AY 


जगवत्मदत्त-वस्तुओँका सदुपयोग करना बुद्धिमत्ता है । रेरै 
डच्छुङ्खक जीवन, धन-धरम-वल-यश-खुखादिका नाशक होता है। ३३५ 
अरछीड-सिनेमा एवं गेदे-साहित्यके प्रचारको रोकता चाहिए । ३३७ | 
जह्चय ही परत्यक्ष-पुण्य, प्रशस्त-वल एवं सुखकर अमृत है। ३३९ 
विवाह विलासके लिए नहीं, किन्तु योग्य-सन्तान-लाभके लिए है। ३४१ 
भगवान श्रीरामका एवं श्रीलक्ष्मणका आदर्श चरित्र । बह 
नर वर-वीखर-अर्जुनका धर्म-विरुद्ध कामका दमन । ३४५ 
अपन पावन देश एवं बिशुद्ध आर्य जातिके गौरवकी रक्षा करनी चाहिए। ३४७ 
परडुख-भज्ञन सम्राट-विक्रमादित्यका पावन चरित्र । ३४% 
विकनावित्य, धमनिष्ट-संयमी एवं भगवद्भक्त ये । $5३ 
वसनावसद्ध कामका सरन एवं धर्मानुकूल कामका सेवन करना चाहिए। ३५३ 
उसे चित्तक्रे शसाशभ-भाव, दसी अच्छी बुरी दुनिया । ३५% 
यह रुसार मनः कल्पित है, वास्तविक नहीं । ३०१० 
एक हो पटा, भावोंके भेदसे अनेक प्रकारका दीखता है। ३५९ 


न 


विषय-सूची पृष्ठ-लंख्या 
अज्ञानीको द्वन्द्वमय, एवं ज्ञानवानकों ब्रह्ममय जगत्‌ दीखता ह्टै। २६१ 
ब्रह्मने जगत्‌ है, जगतमें ब्रह्म नहीं है। ३६३ 
होता कुछ है, और त्रान्तिसे समझता कुछ और है । ३६५ 
जगतमें सबसे बडा लाभ सत्संग है । ३६७ 
अवशिष्-अमृत-अभयाद्वयानन्द-ख्रह्मको ही तू जान । ३६९, 
वही पदार्थ पुण्यवानकों सुख एवं पापीको दुःख देता है । ३०१ 
दृष्टि समयमे सृष्टि एवं दृष्टि ही विश्वरष्टि, दष्टि-खुष्टि है। ३७३ 
दृष्टि विना विश्वस्रष्टिका प्रतिभास नहों होता । ३५५ 
भम-चतन्य-ज्योतिरूप ज्ञान ही ज्ञेय है, अन्य नहीं। ३५७ 
बिम्ब ही प्रतिविम्ब है, उससे अन्य नहीं है । ३७५ 
विचार द्वारा जन्यत्वका प्रतिषेध एवं अज-तत्त्वकी सिद्धि होती है। ३८१ 
वेदान्तके सभी वाद अद्वय-ब्रह्मका ही निर्देश करते हैं। ३८३ 
* ममेति बध्यते जन्तुः, न ममेति विमुच्यते | ' ३८५ 
राग-द्रेष ही संसार है, और उसका अभाव ही ब्रद्म-सःक्षत्कार। ३८७ 
मोहसे व्याकुल हुआ मानव, सत्य-तत्त्रको नहों जानता । ३८५ 
दीनता ही पाश है, एवं निःस्प्रहता ही मुक्ति है। ३९१ 
राजषि भरतका चरित्र । ३९३ 
अन्त-समय जेसी मति, पेसी गति होती है। ३९५ 
बहुत भी खराब जीवनकी अपेक्षा अल्प भी सरस जीवन श्रेष्ठ है.। ३९७ 
आप ही अपना शत्रु है, एवं मित्र है । ३९९ 
विषयासक्त-इन्द्रियं लढाकू-पत्नियोंके समान दुःख देती हैं । ४०१ 
विषयोंके उपभोगसे तृप्ति नहीं किन्तु दुःखदायी तृष्णा मिलती है। ४०३ 
विषयोंमें अनुराग रखनेवाला कभी सुखी नहीं द्वोता । ४०५ 
विषयोंका मोह ही दुर्देशा एवं विनाशका हेतु होता है। ४०७ 


मूढ प्राणी देखता हुआ भी अन्धा एवं सुनता हुआ भी बहरा है। ४०९ 
जो मोहका जय करता है, वही विष्णु पर पद पाता है। _ ४११ 


सा 
२२] 
विषय-सूची पृ्ठ-संख्धा 
दिहाभिमानका त्याग ही आत्माचुभूतिका साधन हे । ४१३ 
सन्नाटू-राजाकी चाण्डाळको गन्दी-कृटियामें आसक्ति । ४१५ 
इस निन्य-कुत्तित-ङुटियरूप-शरीरकी आसक्ति छोड । २१७ 
मलमूत्रका-4लारूप यह शरीर तू नहीं, तेरा नहीं। ४१९ 
तू. सदा स्वच्छ महान्‌ अविनाशी अद्वयानन्द-आत्मा है । ४२१ 
श्रीमद्भागवत अध्यात्म-ज्ञानका पूर्ण खजाना है । ४२३ 
माया कसी हे ? उसका विवेचन । २५ 
माया आवरण एवं विश्षेप शक्तिद्वयसे संयुक्त है। ४२७ 
मायाका आदि कोई नहीं वतळा सकता । ४२९ 
अनादि-मायाका भी त्रह्मज्ञानसे बाथ होता है। ४३१ 
दृष्टभिदसे माया तुच्छ-आनिदचनीय एवं वास्तवी हे। ४३३ 
ज्ञानसे बाध्य होनेके कारण माया मिथ्या है । ४३५ 
त्रहममें मायासे ही मायाका आरोप होता है। ४३७ 
आवरक होनेके कारण माया भावरूप है। ४३९ 
स्वाभाविकी आत्म-विस्मृतिका नाम माया है। क्वै 
विस्मृतिम एक सच्ची घटना । अ 
सामान्य-चतन्य अज्ञानका साधक है, बाधक नहीं । व 
सुदामा भक्त एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र । ड 
भगवानने खुदामाको मायाका प्रत्यक्ष इय दिखाया | ४४९ 
वह दृश्य वस्तुतः अविद्यमान होने पर भी दीखता रहा । ४०१ 
असंभवको भी संभवकर दिखानेमें माया निपुण है । ४५३ 
ब्रद्मविद्यासे मायाका वाध होना ही उसका तरण है। ४५५ 
विद्या विना अविद्यारूप मायाका तरण अन्य उपायसे नहीं होता| ४५७ 
मायाके चतुर्विध उत्कर-दुष्ट-स्वभाव । ३५९ 
मायाका फंदा समझानेवाला-बन्दरका वृत्तान्त । ४६१ 


अहँममभाव ही समस्त सन्तापोंके कारण हैं । ४६३ 


es 


दिषय-सूचो 

ममताकी नित्वत्तिके विना किसीको शान्ति नहीं मिलती । 
देवभाव ही दुःख-निवारक एवं सुख-प्रयोजक हैं । 
दुर्योधन एवे युधिष्ठिरका चरित्र । 

युधिष्ठिरकी क्षमा, उदारता एवं नम्रता । 

अन्त भला, सव कुछ भला। 

घम एवं ज्ञानसे हीन मानव पशुतुल्य है । 
मनुष्यको आयुका त्ृत्तान्त । 

दवभाववाला मानव ही हरि भजन कर सकता है। 
भगवद्विमुखजन वडा दुर्भागी है। 

चर प्रकारके-सुक़्ती भक्तोंक्रा वणन । 
आर्टभक्त-गजेन्द्रका उपाख्यान । 

गजेन्द्रकी स्तुति-प्राधना । 

मार्दिक-भाषामे भगवतः स्वरूपका वणन । 
सुदहान-चक्रधर-भगवःन्‌ नोरायणका प्राकट्य । 
गजेन्द्र-उपाख्यानका आध्यात्मिक-रहस्य । 
आतभक्त-द्रौपदीका उपाख्यान । 

भगवान्‌ द्वारा सुरक्षित हुए-भक्त विन्न-बिजयी होते हैं । 
आतभक्त-ब्रजवांसी एवं कारागारवासी-राजगण । 
राजाओंके प्रति भगवानका उपदेश । 

जिज्ञासु-भक्त - उद्धवके प्रति भगवानका उपदेश । 
ब्रह्मा एवं सनकादिके प्रति भगवानका उपदेश । 
उद्धवके अनेक-प्रश्नोके उत्तर । 

जनक एवं याज्ञवल्क्यके प्रश्नोत्तर । 

वेराम्यवान्‌ राजा जनकका चरित्र | 

अत्रि-महर्षिका यौगिक-चमत्कार । 

शुष्क तके-वितक करना बुद्धिका दुरुपयोग है । 


[ २३ 
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विषय-सूची पृष्ठ-संख्या 
भेये, कतेव्यपालन एवं भगवद्विश्वास सफलताकी कुल्नी है | ७५१७ 
अर्थार्थी-भक्त-धुवका उपाख्यान । ५१९ 
विश्वाससे भक्ति, भक्तिसे कृपा, एवं कृपासे विश्राम । ५२१ 
भगवानके वास्तविक-स्वरूपका वणेन करनेवाली ध्रुवकी स्तुति । ५२३ 
अर्थार्थी शिव-भक्त-उपमन्युका उपाख्यान । ५२५ 
उपमन्युके अनन्य-भक्तिभावकी परीक्षा । ०२७ 
उपमन्यु कृत भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति । ५२९ 
राक्षसराज-अर्थार्थी भक्त-विभीषणका उपाख्यान । ५,३१ 
वोनरराज-सुग्रीवका उपाख्यान । ५३३ 
ज्ञान एवं भक्तिका तादात्म्य-सम्बन्ध । ५३५ 
आर्तादि-चतुर्विध-भक्तोंके कमका त.तर्य | ५३७ 
ज्ञानवान्‌ ही एक-भक्ति है, एवं भगवानका अतीव-म्रिय है। ७३९ 
ज्ञनवान्‌-भक्त, हप. द्वेष शोक एत्र कमनासे रहित है। ०४१ 
अनन्य-भक्ति एवं अद्वेत-ज्ञानका एक ही तात्यय है | ५४३ 


अनात्मभावके त्याग द्वारा ही आत्मानन्दका उपभोग मिलता है । ५४५ 
वीतराग-महात्माका उपदेश | 


us 
कहते हैं, परन्तु मिळता नहीं, गायब हो जाता है। ५४९ 
कपिल-सुनिका अद्वयव्रह्योपदेश । ५५१ 
भागवतेका कपिल, सांख्यशात्रके कपिलसे अन्य है । ०५३ 
ब्राह्मी-स्थिति ही पराभक्ति है । ५५५ 
चौमंजिलोंबाले-गृहका दृष्टान्त । ०५७ 
दृष्टन्तका सिद्धान्तमँ समन्वय । ५५९ 
पूर्णानन्द्मयी-तुरीय-अवस्थाका वर्णन । ५६१ 
स्वप्न एत्र निद्राका वःस्तविक-दष्टिसे विवेचन । ५६३ 
श्रीकृष्णे अनन्य-प्रेम-भावमयी गोपिकाओंक्री दशा। ५६५ 


श्रीराधाका एवं श्रोकृष्णका अभिन्न एवं संरिलिष्ट-स्वखूप । ५६७ 


विषय-सूची पृ्ठ- संख्या 


श्रीराधाजीका एक-अन्य चरित्र । 

चातकके समःन भक्तोंका अनन्य-भाव । 

आर्तादि-भक्त उदार हैं, एवं ज्ञानी-भक्त उदारतम है । 
राजा-भोज एवं कवि-कालिदासका चरित्र । 

आत्मभावमें निरवधिक-प्रीति । 

अजुनके प्रश्न एवं भगवानके उत्तर। 

जो तू है, सो में हूँ, जो मं हूँ सो तू है। 

वह दूरसे भी अतिदूर हे, एवं समीरसे भी अतिसमीप है । 
एक ब्राह्मण एवं क्षत्रियका रोचक दृष्टान्त । 

अज्ञान ही दुःख एवं भय और ज्ञान ही सुख एवं अभय है । 
लौकिक-उत्कृताएँ वास्तविक नहीं हैं । 
आध्यात्मिक-उत्छृश्ताँ ही वास्तबिक हैं । 
आध्यात्मिक-भावनाओंके लिए आचार्य शकरका उपदेश । 
कर एवं अजुनका चरित्र । 

झुभाशुम-भावनाओंका इट्टनिष्र-फल । 

घुत-पाखण्डियोके शात्र-विरुद्ध दंभ । 

उच्चित-परिश्रम किये विना लाभ नहीं मिलता । 

गीता, प्रामाणिक हितकारी एक महान्‌ ग्रन्थ है। 
छांदोग्योपनिषतकी भूमा-विद्या । 

नारद एवं सनत्कुमारके प्रश्नोत्तर । 

भूशा-पूण-ब्रह्मका उपदेश । 

भूमाका अहरूपसे एवं आत्मारूपसे उपदेश : 
आत्मज्ञान-रक्षाके साधर्नोक्रा उपदेश । 
शरुति-सिद्ध-अर्थोका ही स्मृति विवेचन करती है । 
अनन्य-आत्माको अन्य समझना ही भारी अपराध है 1 
गुदडीवाले-मस्त-महात्माका दृष्टान्त । 
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घिष्य-सूची पृष्ट-संख्या 
ज्ञान-दाता गुरुदेवकी वन्दना । 
कामनागस्त-जीवोंकी दुदशाका वर्णन । 
मदारीका टष्टान्त । 

मदारीका ठष्टान्त । 
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दृश्ान्तका तत्व । ६२९ 

आया अकेला भाई ! जाता अकेला है । ६३१ 

मानव-शरीरका उद्देश्य । ६३३ 

अवोधसिहका वृत्तान्त । ६३५ 

बुद्धिके विनाशसे सनुष्यका विमाश । ६३७ 

आश।का आश्वासन । ६३९ 

राजा रह और स्त्रामी दास बन गया । ६४१ 

अबोधसिंहकी दुर्दशा । ३४३ 

वासना एवं इच्छाओंकी प्रबळता । ६४५ 

भगवान्‌ अन्तर्यामी एवं विश्व-प्रेरक हुँ । ६४७ 

श्रद्धाकी महिमा । ६४५ 

कुतक-कुशछा एक माईका वृत्तान्त । ६५१ 

ईसाई-पादरीका गप्प-गोला । ६५३ 

शास्र एवं गुरुके उपदेशोंमे बिश्वास रखना चाहिए । ६५५ 
वेदोंका एकेश्वर-वाद्‌ । दषु 
पुराणोंका एकेश्वर-वाद । ६५९ 
शिवादि-पश्च-देवोंका वणन । ६६१ 
प्यदेव एक ही हैं, अभिन्न ही हैं । ६६३ 
हृथी एवं अन्धोंका उदाहरण । ६६५ 
भारत-वर्ष पंच-देवका पुजारी है । ६६७ 
पाँचोंका दोमें एवं दोका एकमें मिलाप । ६६९ 


शिव एवं विष्णुकी अमेद-प्रतिज्ञा । ६७१ 
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विषय-सूची पृष्ठ-संख्या 
स्पेशल-यात्राट्रेन । ३७३ 
शिव एवं विष्णुम समानता । ६७५ 
पण्डितोंको सभाम विवाद एवं समाधान । ६७७ 
तमोगुणी विशेषणसे शिवक्री स्तुति । ६७९, 
दो शौकीन-मनुष्योंका दृष्टान्त । ६८१ 
श्रीसीता एवे त्रिजटाका संवाद । ६८३ 
शिव-निर्माल्यादिकी महिमा । ६८५ 
रामेश्वर-पदमें विविध-समासगम्य-विविध'थ । ६८७ 
उमा-रमाका विश्योदमय संवाद । ६८९ 
संवादका रहस्य । ६९१ 
संन्यास-धर्सकी महा-उदारता । ६९३ 
अद्वेत-संप्रदायके आचार्य भगवःन्‌ नारायण | ६९५ 
अनन्याश्रयका तात्य । ६९७ 
अल्पमेधा एवं अनल्पमेघाकी विलक्षणता । ६९९ 
ब्रद्मलोक-पर्यन्त द्वन्द्वमय-सान्त-संसार । ७०१ 
राग-हेंषके शामन विरा-शान्ति सुख नहीं । ७०३ 
विकासत्राद्‌ और उसका खण्डन । ७०५ 
जेसी मति, वेसी गति । ७०७ 
भीरु एवं धीरुका दृष्टान्त । ७०९ 
द्थन्तका सिद्धान्त । 91१ 
चेदोंकी अद्दय-ब्रह्म भावना । ७१३ 
भावनाके अनुसार -फल । 0 

७१७ 


भगवद्धक्तकी प्रशस्त समझ । 


भगवानूकी शरणागतिके महान्‌ लाभ । ७१९९. 
एक ही ब्रह्मके तीन भाव । ७२१ 
७२३ 


साकार एवं निराकार दोनोंही शाश्न-प्रतिपादित :हैँ । 
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विषय-सूची पृष्ठ-संख्या 
भगवान्‌ अजायमान भी हैं, और बहुधा विजायमान भी हैं । ५२% 
अथनवेदीय-सुद्र-सुक्तको आलोचना । ७२७ 
ऋग्वेद-संहिताकी भी गवाही । ७२९ 
निराकारके वणनमें साकारका मंगलाचरण । ७३ 

आचार्य-मधुसूदन-स्वामीका भक्तियय-जीवन । ५३३ 
साकार द्वारा ही निराकारका परिचय । ७३५ 
स्वामो अचलानन्दका वृत्तान्त । ७२७ 
साधुका बठना एवं घूमना कल्याणकारो हे । ७३९ 
भगवान्‌ श्रीनसिहका प्राकट्य एवं कार्यसिद्धि । ७४१ 


साकारकी आराधनासे लोकिक-इष्ट-ळाभ । 
आवरक-अन्नमयादि पांच कोशोंका वर्णन । 
ये कोश विकारी अनात्मा हैं, अविकारी आत्मा नहीं । ७४७ 
भक्तियोगके द्वारा आत्मतत्वका अनुभव । 


७४९ 
नारद-वावाकी कथा । ७३4 
अश्द्धाके विपरीत-भाव । ७०३ 
योगम्रायाके विविध-फँदे । ७५ 
मायाको प्रबलता । उछ 
ट्ष्टान्तका तात्पयं । छ ७५९ 
ति है 
अतिक्रमण दुष्कर भी है, सुकर भी है । ७६१ 
ब्रह्मदर्शो अनन्य-भक्तका आद्श-जीवन । ७६३ 
श्रीभगवान्‌ त्रिकालदर्शी हैं । ७६ 
श्रीभगवान्‌ कालके शासक महाकाल हैँ । ७६७ 
अति-उदारताका आदरो । ५६९ 
युधिष्टिर दुर्योधन एवं श्रीक्षष्णके चरित्र । ७७१ 
भावी भुठाता है, वेसा होकर ही रहता है । ७७३ 
गंगाजलका दृष्टान्त । ७७५ 


जीव एवं ईश्वरके शुद्ध-स्वरूपकी एकता । उछ 


विषय-सूची 

भस्मासुरकी कथा । 

हरिहर-पुत्र शास्ता-देवता । 

आप भी भारत एवं परंतप बन सकते हैं । 
इष्टानिषट-पदार्थोका अनवस्थित स्वरूप । 
निद्वन्द्वतासे ही शान्ति-सुखका लाभ होता है । 
तोताका उदाहरण । 

शुरु-महःत्माका विलक्षण-ढंगसे उपदेश । 

गुरु-कपैव केवलम्‌ । 

मुमुक्षाका स्वरूप । 

सत्संग - भजन एवे ज्ञानमें पाप ही प्रतिबन्धक हैं । 
पश्च-महायज्ञोंका विवेचन । 

स्वाध्याय एवं प्रत्रचनकी प्रशस्त-महिमा । 
अतिथिको सन्तुष्ट करना चाहिये । 

दान-घमकी महिमा । 

अतृप्त-वासना ही जन्मान्तरमें प्रमाण हैँ। 
कामनाओंक्री निवृत्ति ही मोक्ष है। 
भक्तप्रवर-विशाल-हृदय-राजा रन्तिदेव । 
रान्तिदेवपर देवोंका अनुग्रह । 

दुःख, एक हितकारी पदार्थ है । 
जरावस्थाकी दुदेशा 

सावधान होकर भगवद्भजनमें लग जाना चाहिये 

बृद्ध सेठकी कहानी । 

स्वार्थी- दुनियाके नमूने । 

मृत्युकी भावनासे वेराग्य । 

वराग्यद्वारा भजनमें एकाग्रता होती है । 

वह यह एक अद्रय-त है । 

ज्ञानी भक्त-अमृत-अभय-अद्रयनआनन्द-पूर्ण हो जता ह। 


श्री विश्वनाथो विजयतेतराम्‌ । 
वस्तु-निर्देश-सुमंगलम । 


यद्वात्मानं सकलवपुषामेकमम्त् हिस्थं, 
ष्ठा पूण खमिव सततं सर्यभाण्डस्थमे म्‌ । 
नान्यस्कायं किमपि च ततः कारणाङ्भिन्नरूपं, 
“20२०, ~ oS हि LON 
निह्न॑गुण्ये पथि विचरतः को बिधिः को निषेधः ॥ 
सकल घटोंनें स्थित-एक-आकाशके समान, सकल देहोंके अन्द्र- 
बाहर पूर्णरुपसे सतत अवस्थित एक-अद्य-आत्माकों जानकर तथा उस 
कारणरूप-आत्माप्ते कायेरूप यह विश्व, अन्य-भिन्नरूपवाला नहीं है, ऐसा 
निश्चय कर त्रिगुणातीत-व्रह्मभावके मामे विचरनेवाले-महापुरुषके लिए विधि 
क्या? और निषेध क्या १ अर्थात्‌ वह विधि-निषेधसे अतीत होजाता है। 
( शंकराचार्य ) 
या क्षान्तिः समये श्रुतिः शिवशिवेत्युक्तो मनोनिईतिः, 
चे co 0. 
भेक्षे चामिरुचि धनेषु विरतिः शश्वत्समाधौ रतिः । 
[न ~ गुरौ ८”. ७ ७ 
एकान्ते बसति गुरौ प्रतिनतिः सद्भिः समं संगतिः, 
सच्चे प्रीतिरनङ्गनिर्जितिरसौ सन्यरुक्तिमाग स्थितिः ॥ 
अन्यके प्रतिकूलाचरणके समयमें जो क्षमा है, हरसमय श्रुतियोंका जो 
विचार है, “शिव शिव ' ऐसे भगवन्नामोके उच्चारणमें जो मनका प्रमोद है, 
भिक्षाके अन्नमें ही जो रुचि है, धनोंमें जो वैराग्य है, समाधिमें सदा जो 
प्रीति है, एकान्तम जो निवास है, गुरुमें जो नम्रता है, सजनोंके साथ जो 
संगति है, सात्तिक-जीवनमें जो प्रीति है, और कामका जो विजय है, यही 
सञ्ची-सुक्तिके मागमें स्थिति है । ( अज्ञात-महात्मा ) 


Ee 
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सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः । 

मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्देकतानात्मकं, 

मोक्ष ग्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुविकल्पोञ्झितः ॥ 

मायाकल्पित-प्रमाता प्रवान हे-जिसमें एसा जो मिथ्या-द्वेतप्रपत्च, उसका 
जो अधिष्टान है; जो सत्य, प्रकाश, एवं आनन्दरूप है; जो श्रुतिशिरोमणि- 
रूप-उपनिषतके मद्दावाक्यसे समुत्पन्ननअखण्ड-त्रह्माकारा वुद्धि-तत्तिका विषय 
है; मिथ्या-वन्धके निवारण द्वारा अनुभव करने योग्य-जो निरतिदाय-अपरिच्छिन् 
-सुखके एकत;नरूप-मोक्ष है, उसको प्राप्त हुए जसा तथा जो टश्यविकल्पसे 
वर्जित-चिदात्मारूप विष्णु है, वह सदा विजयी हो रहा है, अर्थात्‌ स्रकीय- 
झाश्चत-महिमामे सदा स्वतः प्रतिभासित हो रहा हे। ( मधुसूदनसरस्वती ) 


Ee तौ शङ्घकपालभूषितक्रौ ुक्तास्थिमालाधरो, 
देवौ डारबतीशमशाननिलयौ नागारिगोवाहनौ । 
द्वि-्यक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावछभौ, 
पापं नो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ ॥ 


जो शङ्कविभूषितहस्त एवं कपालविभूषितहस्त हैं; जो मोतीकी माला 
तथा मुण्डोंकी माळा पढिने हुए हैं; जो द्वारकावासी एवं इमशानवासी हैँ; 
जिनके गरुड एवं दृषभ वाइन हैं; जिनकी दो एवं तीन आँखें हैं; जो 
बलिराजाके एवं दक्ष-प्रजापतिके यज्ञके मथनकर्ता हैं; जो श्रीवक्रभ एवं 
पारवेतीवक्रम हैं, जो श्री एवं वत्सथर, तथा गंगाधर हैं, ऐसे वे हरि तथा 
हर देव, हमारे पापोंका ध्वंस करें। ( स्कंदपुराण ) 


३२ | 


अस्माकन्तु निसगसुन्दर ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी- 
त्यद्वाऽऽनन्दनिधे ! तथापि तरलं नाद्यापि सन्तृप्यते । 
तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वस्येकात्मतां, 
याते चेतसि नाम्मवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः ॥ 


हे स्वभावसे सुन्दर ! हे आनन्दनिधि-प्रभो | हमरा चित्त एकमात्र- 
भाप भगवानमें ही बहुत समयसे निमम् हो रहा है। तथापि यह चंचल- 
चित्त अबतक संतृप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हे नाथ! आप शीघ्र ही 
हम पर ऐसी कृपा करो कि-जिससे यह चित्त आपके साथ एकात्मभावको 
प्राप्त कर छे, और हम पुनः यमकी असंख्य~दुःखमयी यातनाओंको प्राप्त 
न हों। ( उदयनाचार्य ) 


कलाभ्यां चूडारुडूतशशिकलाभ्यां निजतपः- 
फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे । 

शिवाम्यामस्तोकत्रिशुवनशिवाभ्यां हृदि पुन- 
मेवाभ्यामानन्दस्फुरदचुभवाभ्यां नतिरियब्‌ ॥ 


जो परन्रह्मकी चेतन-प्रकट-दिव्य कलारूप हैं, जिनके मस्तके चन्द्रकी 

कला सुशोभित है, जो अपने तपके फलरूपसे अत्यन्त तेजस्वी हैं, अपने 
भक्तों जिन्होंने अपार-कृपरूप फल प्रकट किया है, च्रिभुवनमें जिनका 
कल्याणकारी स्वरूप विस्तृत हे, जो हृदयमें चिदानन्दरूपसे आदुर्भूत हो रहे 
हैं, जो खतः स्फुरित-पूण आनन्दरूपसे अनुभूत होते हैं. ऐसे कल्याणमय 
उमामहेश्वररूप-युगल-भगवान्‌ एवं भगवतीको यह मेरा प्रणाम हो । 
( शंकराचार्य ) 


त 


हरिः 3४ तत्सत्‌ । त 
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्‌ । 

[ श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचार्य श्रोत्रिय -ब्रह्मनिष्ठ-दाशीनिक- 
सार्वभौम न्यायमा्तण्ड-विद्यावारिधि-वेदान्तवागीश-महा- 
मण्डलेश्वर-पूज्यपाद्‌ श्री १०८ स्यामी महेश्वरानन्दजी 

महाराजके द्वारा बम्बई-बिले-पार्ला संन्यासाश्रममे 
गीता पर दिये हुए प्रवचनोंका संग्रह ] 


मवचन-सुधा 


प्रवचनसुधा सेयं, शाख्रदृष्टान्तसंस्कृता | 
लोकाज्ञानविषं हत्वा, मोदं सृजतु निभेरम्‌ ॥ 
मंगलाचरणम्‌ 
३५ श नो मित्रः, शं वरुणः! श नो भवत्वर्यमा । शं न 
इन्द्रो बृहस्पति; । शं नो विष्णुरुरक्रमः। नमो त्रह्मणे। नमस्ते 
वायो !। ल्वमेथ प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदि- 
प्यामि। ऋतं बदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि । तन्मामबतु।: ` 
पडक्तारमयतु। अवतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌॥ २२ शान्तिः . « 
शान्तिः शान्तिः (कृ० यजु० तैतिरीय १।१।१ ) 
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२] प्रचचन-खुधा 


मित्र-परम स्नेही हितकारी परमात्मा, हमारे लिए सुख-झान्ति 
देनेवाला हो । वरुण-सर्वजनवरणीय-आनन्दनिधि भगवान्‌ , हमें सुख 
शान्ति दे । अर्यमा-श्रेट्ट वरोंका देनेवाला-वाञ्छाकल्पतरु-सर्वेश्वर-प्रमु 
हमें आनन्दप्रदान करे । इन्द्र-प्रकृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न-महेश्वरःप्रभु, बृह” 
स्पति-बृहती-रेदवाणीका एवं बृहती-मायाका पति भगवान्‌ हमारे लिए । 
सुख-शान्ति प्रदाता बने। विस्तीणे-पादन्यासवाला विष्णु परमात्मा, 
हमारे लिए सुख शान्ति देनेवाले हों। ब्रह्मके लिए नमस्कार है। हें 
वायो !-वायुमें मी अनुगत परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है। आपही 
सवम सद्घन चिद्घन, सुखवनरूपसे प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आपको ही मैं | 
मत्यक्ष ब्रझ कहूगा। शाबपरीक्षित यथाथ कहुँगा। अनुमूत-सत्य 
कहूगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे | वह वेदवक्ता आचार्यकी रक्षा करे। 
मुझ शिष्यकी रक्षा करे। आचार्य युरुदेवकी रक्षा करे। ॐ शान्ति: 
शान्ति: शान्तिः, अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आघिदैविक- 
त्रिविध दुःखोंकी निव्रृत्ति हो । 


“ध्यायेन्नित्यं महेशं रञ्जतयिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं, 
रत्नाकह्पोज्ज्वछाङ्ग, परशुसुगवराभीतिद्वस्तं प्रसन्गम्‌। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेवर्यात्रक्ञि चलाने, 
किवां विश्ववन्धे, निखिलभयहरं पशञ्चयक्ष्ज त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
महेरा-कैशासपति भगवान्‌ श्री शंकरका सदा ध्यान करें | जौ 
चांदीके पर्यतके समान झुक वर्ण और मनोहर हैं, जिनके मस्तकमें सुन्दर 
बाळ्चन्द्रका आभूषण सुशोभित है | जिनके हस्तपादादि सभी अंग, दिव्य 
रत्न के समान समुजबछ-आभायुक्त हैं । जिनके चारों हाथोंमें कमर 


` मंगलाचरणम्‌ [३ 


| 
परशु, मृग, वरसुद्रा एवं अभयमुद्रा विद्यमान हैं। जो सदा प्रसन्न 
सुस्मितानन हैं, पद्मासनसे विराजमान हैँ । चारों तरफ अवस्थित हुए 
इन्द्रवरुणादि देवगगौंसे जो स्तूयमान हैं। जिन्होंने व्यात्रचमका परिधान 
किया है। जो विश्वके आदिम-मूलकारण हैं, अतएव समस्त विश्वसे 

वन्दनीय हैं, जो समस्त भयोंके हरनेवाळे अभयेकर देव हैं, और पांच 
सुख एवं तीन नेत्रवाले हैं । 

यः पूर्णानन्इमग्रोऽप्यजुगतमदसां चलवीनां विधेयः, 

यश्चन्द्रादे्मियन्ता विज्ञयहयतनूमीर्ञने सावधानः। 


यश्च श्रीशः खुद्ाक्ञः एथुककणगणात्यादरास्वादशुक्तः 
तस्य श्रीयाटुकायाः भवतु ऋृतिश्ियिं मालिका मालकायाः॥ 


जो भगवान्‌ सनातन परत्रहञ श्रीकृष्य, एक तरफ पूर्णानन्दमें 
निमग्न हैं, अर्थात्‌ आप्तकाम तथा नित्य-तृप्त हैं, और दूसरी तरफ, वह 
अपनेमें मनको आसक्त बनानेवांछी प्रेमी गोपियों का आज्ञाकारी दास-सा 
बना दिखाई दे रहा है-अर्थात्‌ भक्त गोपिकाएँ अपनी इच्छाके अनुसार 
उससे नाच नचा रही हैं । एक तरफ वह परमात्मा, बड़े बड़े इन्द्रादि 
देवोंका नियन्ता-शासक बना हुआ है, और दूसरी तरफ नौकरकी तरह 
अपने प्रिय भक्त अर्जने रथके घोडोंकी सफाई करनेमें छगा हुआ 
दीख रहा है । जो भगवान्‌ विश्वविमोहिनी श्रीदेवीका ईश्वर है-स्वामी 

। दरिद्र सुदामा भक्तके छाये हुए पृथुक-कणो ( चि पौवों )को 
अति आदरके साथ कंगालकी भाति खाता हुआ दिखाई दे रहा हैं। 
इस प्रकार परस्पर विरुद्वरूपसे प्रतीयमान उस सगवानकी श्री पादुकामें 
यह मेरो रचना मोतियाके पुष्पोंकी माछा बनकर रहे । 


४1 प्रचचन-सुधा 


“ बंशीविभूषितकराज्नवनीरदाभात्‌ , 
पीतास्वराद्रुणविम्वफळाधरोष्टात्‌ । 
पूर्णन्दुखुन्द्रमुखादरबिन्द्नेत्रात्‌ , 
कष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥ ? 


जो श्रीकृष्ण हाथमें बंसी लिये हुए हैं, नृतन मेघके समान दाग 
सुन्दर हैं, पीलेरेशमी वस्न पहने हुए हैं, लाळवणीके बिम्वफलके समान, 
जिनके मनमोहक अधर एवं ओळ हैं, पूर्णिमाके चन्द्रमाके समार्व 
जिनका आह्वादक सुन्दर मुख है, तथा कमळ पत्रके समान आका 
मनोहारी नेत्र हैं, उस श्रीकृष्णसे बढ़कर अन्य किसी तत्वको मैं नहीं 
जानता हूँ, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ही परात्पर सनातन पूण ब्रह्म तत्त्व हैं। 
(१) 
“मय्यासक्तमनाः पार्थ !, योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः। 

असंशयं समग्रं मां, यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ ! 
(गीता ७।१) 
सर्वान्तर्यामी परमदयालु भगवान्‌ श्रीक्कष्ण अर्जुनको निम्मित्त 
बनाकर समस्त मानवोंके कल्याणार्थ स्व-ज्ञान ग्राप्तिक साधनोंका 
उपदेश देते हैं-हे प्रथापुत्र-पा ! तू मेरेमें आसक्त मनवाला बन, मुझमें 
योग जोड, तथा मेरा ही आश्रय कर। ऐसा करनेपर तू सशयरहित 
होकर, मुझ परमात्माको समग्र रूपसे जान सकेगा । किस प्रकार तै 
जानेगा, वह तू सावधानी एवं श्रद्वापूवक सुन । 
इस छोकमें आनन्द-निधि विश्ववन्य भगवानूने अर्जुनके प्रति 
साध्य एवं साधनोंका उपदेश दिया । साधनोके विना साध्यका ४ 
नहीं होता । साध्य हैं-भगवानका सम्पू यथाथ ज्ञान । एवं साधर्ग 


विवेक ही लब साधनोंका मूल है [५ 


हैं तीन । एक, भगवानमें ही मनको आसक्त बनाना । द्वितीय, भग- 
वानके लिए ही योग करना, एवं तृतीय, एकमात्र भगवानपर ही 
विश्वास रखना, उनका ही आश्रय ( शरण) सम्पादन करना । 
८ एक भरोसा एक बल, एक आश विश्वा्त। ? 

लोग कहते हैं-भगवानमें मनको कैसे आसक्त बनावें? हमारे 
मन तो सुन्दर युवति ल्लियोमें, भोगविलासोमें, धन-वैमवमें, छुभावने 
परिष्कृत भवनोंमें, सिनेमाओमें, आदि आदि दुनियाके मोहक पदाथोमें 
ही अनादि काळसे आसक्त बने वेठे हैं, उधरसे हटानेपर भी नहीं हटते । 
क्या करें ? जबतक वहाँसे मन न हटे, उनकी आसक्ति सवैथा न छोडे, 
तबतक भगवानमें मनको आसक्त बनाना, आकाशकुसुमके समान 
असम्भव हे | 

उनका कहना यथाथ है । परन्तु विवेकके द्वारा दुनियासे मनको 
हटा सकते हैं, भगवानमें आसक्त बना सकते हैं | विवेक एक बडा 
सामर्थ्यवान्‌ साधन हे । वह सब साधनोंका मूलभूत साधन है। विवेक 
है-गुणदोष-परीक्षण, सत्य एवं असत्यका प्रथकूरूपसे विवेचन करना । 
* विच्लृ'-पृथकूमावे धातुसे विवेक शब्दकी निपतति होती है। संसार क्या 
है ? उसका क्या स्वरूप है ? जिसमें हमारा मन, अनादि काले अवि- 
वेकवरा आसक्त बना बैठा हे, उसको यथाथैरूपसे समझना, एवं सर्वात्मा 
भगवान्‌ क्या है? उसका बास्तविक स्वरूप क्या है! उसको शाख एवं 
सदगुरुके द्वारा यथाश्रेतः समझना, यह विवेक है । 

जिस प्रकार-आप संसारके यावत्‌ पदार्थंके साथ विवेक रखते हैं, 
परीक्षण करते हं । एक मकान बहुत पुराना है, जीण-विशीण है, 


६1 प्रवचचन-खुधा 


अन्धकार, मच्छर एवं दुगन्धिसे भरा है, शीत्र गिरने वाला है। और 
दूसरा एक सुन्दर परिष्कृत भवन है, अभी नृतन मजबूत बना है, 
स्वच्छ है, मच्छर-दुगैन्धि आदिसे रहित है, सभी प्रकारकी अनुकूलता 
ओंसे युक्त है । आप इन दोनांमेंसे किसको पसन्द करेंगे? किस 
मनको आसक्त बनायेंगे ? आपके मनमें इन दोनों मकानोके गुणदोषोके 
विवेचनकी शक्ति है, इसलिए आप अवश्य ही उस खराव मकानसे 
आसक्ति छोडकर उस अच्छे भवनसे ही प्रेम क रंगे, उसमें ही निवास 
करनेकी अभिलाषा रक्ेंगे । 
इस प्रकार आप बजारमें जाते हैं-अच्छी वस्तु ही खरीदते हैं- 

खराब वस्तुको नहीं लेते, प्रत्येक वस्तुके साथ विवेक रखते हैं, अच्छी 
वस्तुको ही पसंद करते हैं, खराबको नहीं । 
वैसे ही यहाँ एक तरफ-अच्छीसते अच्छी बस्तु आनन्दनिधि परब्रह्म 
भगवान्‌ हैं, एवं दूसरी तरफ खराबसे खराब वस्तु दु:खालय, अशाश्रत 
क्षणमगुर संसार दै । भगवानने अजुनसे गीतामें यही कहा था- 
अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्त्र माम्‌ ।? (९३३) 
हे अर्जुन ! यह लोक अर्थात्‌ नामरूपात्मक-अविया ध्यारोपित, मिथ्या 
जगत्‌ आनित्य एव सुखरहित है, यदि इसके शब्दादि विषयोंमें कभी 
किसीको सुखका आभास होता है, परन्तु उनमें स्थायी सुख नहीं 
मिलता, उनका परिणाम, विरस एवं दुःख-भयसे युक्त होता है। इसलिए 
इनमें भी शाश्वत सुख नहीं है, ऐसा निश्चय कर, ऐसे छोकक़ों प्राह 
करके तू उसमें आसक्त मत बन। आसक्ति करनेका ्रान्तिके सिवाय 
और कोई कारण नहीं है। अतः तू एकमात्र, नित्य, अविनाशी, पूण आन- 


भगवान्‌ ही आनन्द्स्वरूप है, संसार नहीं, [७ 


न्दुनिधि मुझ परमप्रिय सर्वात्मा भगवानका ही भजन कर, उसमें ही 
मनको आसक्त बना । 

: असुखं ? की व्युत्पत्ति है- “ अविद्यमानं सुखं यत्र सः, तम्‌' 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मरुभूमिमें वस्तुतः जल विद्यमान नहीं है, परन्तु 
श्रान्त-हरिणोको उसमें जढका भास होता हें । इसलिए वे अविद्यमान 
जलसे प्यास बुझानेके लिए दोडते हैं, परेशान होते हैं, तथापि उनको 
जल नहीं मिलता, मिळे कहँसे ? होत्रे तब तो मिले, इसप्रकार इस 
नामरूपात्मक जगतमें भी वस्तुतः सुख विद्यमान नहीं हे, तथापि 
श्रान्त-जीवोको इसके इाव्दादि पदाथोमें सुखोकि आमास होते हैं | इनको 


९ 


ग्राप्त करनेके लिए जीवनपथेन्त, रात्रि-दिन अनेकविध चेष्टाएँ-दौडधूप 
करते रहते हैं । परन्तु उनको सुख मिलता ही नहीं; दु:खी ही बने 
रहते हैं । विद्यमान वस्तु मिळती है, अविद्यमान बरत केसे मिल सकती 
है ? भळे ही बह प्रतीयमान हो । शुक्तिकामें रजत प्रतीत होनेपर भी 
अविद्यमान होनेके कारण नहों मिलता । अतएव श्रुति भगवती कहती 
है भूमेव सुखम्‌? ( छां-७।२३।१ ) भूमा, व्यापक, विभु महान्‌ परमात्मा 
ही सुखरूप है ' नाल्पे सुखमस्ति? (छां-उ) अल्प, क्षणमंशुर 
संसारमें सुख नहीं है । 

इस प्रकारके यथार्थ-विवेकसे परिच्छिन्न-पदाथौसे सुख बुद्विका 
परित्याग करने पर शनैः शने: उनकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। 

एवं संसारके इन रारीरादि-पदाथॉमें सौन्दर्य बुद्धिका भी परित्याग 
करना चाहिए । सौन्दर्य बुद्धि भी आसक्तिका कारण है । जिन खी- 
आदिके शरीरोंको आप सुन्दर आकर्षक समझते हैं, वे वस्तुतः हैं वया? 


८] पु 


उनका विवेचन ( परीक्षण) कीजिये | एक पतलीसी चमडीने उनके 
भीतरके इृणित माल्मसालॉकों ढक रक्खा है, इसको चाकुसे हटानेपर 
इनकी सुन्दरताकी पोछ खुळ जा सकती है | जिन मांस, हड्डी, आदि. 
गंदी चीजोंको कसाई खानेमें देखकर हम बहुत त्रृणा करते हैं, नाक-मों 
सिकोडते हैं, वेही चीजें इस पतली चमडीके भीतर भरी हैं, विचार 
करनेपर ये मल मांसके गन्दे थैले ही तो सिद्ध होते हैं, सृष्टिकर्ता 
परमात्माने इन शरीरोको सुवर्ण-रजतादि घातुओंका एवं आरसपाषाणा- 
दिओंका न वनाकर अस्थि, मांस, रुविर, पित्त, कफादि ब्रणित पदाथौसे | 
निर्माण इसलिए किया है, कि इनकी असलियत को जानकर मानव 
इनमें अनुरागका परित्याग करेगा, यही परमात्माका अभिप्राय था | 
परन्तु हाय रे विद्याकी श्रन्ति ! ! तूने गजब ढा दिया, जिस रसायनसे 
रोगकी निदृत्ति होनी चाहिए थी, उसके द्वारा रोगकी अभिवृद्धि हो 
गई । परन्तु वारवार विवेकाभ्यासके द्वारा इस दुरूह भ्रान्तिको भी हटा 
सकते हैं। “रंग लागत लागत लागत है, भ्रम भागत भागत 
भागत है । ' अत एव विष्णुपुराणमें कहा है- 
स्वदेद्वा्ुचिगन्धेन, न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
विरागकारणं तस्य, किमन्यदुपदिइ्यते ॥ 
| मानव स्व-पर-देहोंके दुगन्धपूर्ण अशुचि पदाथोके अवशोक़न 
कर उनसे रागरहित नहीं होते, उनको वैराग्यके लिए और कया उपदेश 
दिया जाय? 
अर्थात्‌ ये शरीर ही हमारे गुरु बनकर हमें उपदेश देते हैं । 
उपदेश लेनेवाला कोई चाहिए। संसारमें उपदेशक गुरु बहुत हैं, शिक्षा 


इसलिए भगवानमें ही आसक्ति रखनी चाहिए Eg 


ळेनेवाले शिष्य कम हैं । ये शरीर परिवतेनशील हैं, इनकी सदा 
एकसी स्थिति नहीं रहती । बालक शरीर कभी युवा हो जाते हैं, युवा शरीर 
हो जाते हैं, वुड्डे कभी मर जाते हैं, मिट्टीके पुतळे मिट्टीमें मिल 
जाते हैं। स्वस्थ शरोर कभी रोगप्रस्त हो जाते हैं, सबळ एवं रमणीय शरीर, 
दुबळ तथा रमणीयताहीन हो जाते हैं। ये किसीके नहीं होते । वापके 
भी नहीं हुए, उसके बापके भी न तब तेरे केसे हो सकते हैं? 
अतः तू इनसे अनुराग छोड दे । 
अवधूत शिरोमणि दत्तत्रेयजीने भी चौवीस गुरुओंसे अतिरिक्त इस 
शरीरको भी अपना शिक्षक गुरु बनाया था। वे कहते हैं--- 
“ देहो गुरुर्मभ् विरक्तिविवेकहेतु 
विश्वत्स्म सत्त्वनिधर् सततात्युद्कम। 
तस्वान्यनेन विसशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः॥ ? 
(भा. ११-९-२५ ) 
यह शरीर भी मेरा शिक्षक गुरु है, इसके यथावत्‌ आलोचनसे 
यह मेरे वित्रेक और वैराग्यका हेतु हुआ है। इसके उत्पत्ति एवं 
विनाश ही धर्म हैं। यह कहता है-में पैदा हुआ हूँ, इसिलिए अवश्य 
रूगा ही, संयोगा पर्यवसान वियोगमें ही होता है, इसकी यह शिक्षा 
दे रहा है । तथा निरन्तर अनेकविध कष्ट पाना ही इसका उत्तरोत्तर 
फळ है । यद्यपि यह मेरा उपकारी है, क्योंकि-इसके द्वारा हरदम मैं 
तत्वचिन्तन करता रहता हूँ, तो भी मेरा यह निश्चय है कि-यह मेरा 
नहीं है, पराया है, स्यार कुत्ते आदिका भक्ष्य है, अतः में इससे 
मेंपनका तथा मेरेपनका परित्याग कर, असंग होकर मस्त बना विचरता हूँ । 


कल 
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अन्यत्र भी कहा है-- 
' यदन्तरस्य देहस्य, वहिः स्या्चेत्तदेच हि। 
दण्डग्रद्दाः वारयेयुः, शुनः काकाश्च मातबाः॥ › 

जो घृणित मालमसाले इस शरीरके अन्दर भरे हैं, वे यदि बाहर 
हो जाय, तव तो इसकी सभी सुन्दरता-आकपेकता गायत्र हो जाय, 
सबको अपने हाथ में एक एक दण्डा रखना पडे, क्योंकि-कुत्ते एबं 
कौवोका-मिष्टान्नकी खुळी हुई दुकानके समान एकसाथ आक्रमण हो 
जाय, उनको हटाना कठिन पड जाय | अतः-- 

“इद शरीरं कमिज्ञालर्लकुलं, स्वभावदुर्गन्धमशोचम वम्‌ । 
रुजायुतं शृत्रपूरीपभाज्जनं, रमन्ति सूढा न रमन्ति पण्डिताः॥ ? 

यह शरीर असल्य नानाविध कीटोके समुदायसे समाक्रान्त है, स्वभावसे 
ही दुगनवयुक्त है, इसकी वास्तबिक शुद्रि नहीं होती । जलादिसे आपाततः 
युद्धि होती है। यह अश्रुव है, कभी न कभी इसका बिनाश हो ही 
जाता है, अनेक रोगोंका निवि है, ' शरीरं व्याधिमन्दिंर? कहा है। मल 
मूत्रका पात्र है-भैला है, इसमें मूढ अविवेकी ही रमण करते हैं, अहँ-मम 
भाव तथा अनुराग रखते हैँ, विवेकी-तत्त्वदर्शी इसमें रमण नहीं करते, 
दकू-दरयके विवेक द्वारा इससे अहंममभावका परित्याग करते हैं, इस 
विनाशी एवं अझुनिके पुतलेमें अनुराग नहीं रखते । 

धनादि वैभव भी अनके ही हेतु होते हैं, उपार्जनके समय अनेक 
ग्रकारके पाप करवाते हैं, मिलने पर तृष्णा-चिन्ता बढ़ाते हैं, व्यय एवं | 
क्षय होनेपर महान्‌ संताप देते हैं, इसलिए जगदगुरु आचारैश्री दॉकरर- | 
स्वामीने कहा है- अमन भावय नित्यं, नास्ति ततः छुख- | 


आत्मासे अतिरिक्त सभी पदार्थ क्षणपरिणामी हैं [ ११ 


लेशः सत्यम्‌ ? इस धनादि अको सुखक्रा हेतु मत समझ, दुःखोके 
कारण होनेसे अनथ ही समझ, इसमें अनर्थकी भावना कर, इससे 
सुखका ठेश भी नहीं मिलता, यह यथार्थ बात है। 

इस संसारके सभी पदार्थ, परिवतनशील हैं, आज कुछ और हैं, 
कूल कुछ और होजाते हैं, आज हम जिनको अमृतके समान प्रिय सम- 
झते हैं, वे कळ ही विषके समान अप्रिय होजाते हैं, संसारमें कदापि 
एकसी स्थिति नहीं रहती, परस्पर विरुद्ध भावोंका आवागमन ही संसार 
है, कभी सुख आता है, तो कभी दुःख़। अतएव कहा है-“ सर्वे भावाः 
क्षणपरिणामिनः ऋते चितिशक्तेः ? एकमात्र चेतनशाक्तिको छोडकर 
संसारके सभी पदार्थ क्षण क्षणमें बदळते रहते हैं, युवावस्थाकी मस्ती 
कुछ रोज रहती है, देखते देखते ही बुटापा आ धमकता है । बुढ़ापेमें 
युवावस्थाकी सभी बातें याद आती हैं, जिनको याद कर बुड्ढा 
मूर्खतावदा शोकसन्तप्त होता है। एक बृद्धने मुझे कहा था- 
महाराज ! भें जब जवान था, तब घोडेकी तरह धमकता हुआ 
चलता था, दत खूब अच्छे थे। खूब खाता था, सब्र हजम 
होजाता था । अत में बुड्ढा हो गया, चळा नहीं जाता, दाँत सब गिर 
गये, खाया नहीं जाता, हजम नहीं होता, दारीरकी अक्कड-चमड़ी ढीली 
पड गई । हाथरे-बुढापा ! वह अपने घटपनको देखकर बडा दुःख एव 
शोक प्रकट करता था । हमने कहा-लुम शरीरकी आसक्ति छोडो, 
भगवानका भजन करो। बहू मुँह बिगाडकर कहने लगा-महाराज ! 
मनीराम जवान होना चाहता है। हमने कहा-तब वार वार मरो और 
पैदा होओ, और दुःख भोगो। मनीराम जब मानता नहीं, तब और क्या हो 
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सकता है ?। इसप्रकार अविवेकी मूढ़ लोग अनेक प्रकारके सन्तापोंका 
अनुभव करते हैं । विवेकी-विचारवान्‌ ही इन सन्तापोंसे मुक्त होकर 
शान्ति एवं आनन्दका अनुभव करता रहता है। वित्रेकके विना संसारके 
इन परिवर्तनशील शरीरादि पदाथोसे आसक्ति नहों हटती । मोह गये 
बिलु रामपद, होय न दृढ अनुराग | ' यह निश्चित सिद्धान्त है 
दो मंजिलेवाले मकानमें एक ही पानीका नळ ऊपर एवं नीचे लगा 
है । नीचेका नळ जब तक खुला रहता है, तत्र तक ऊपरमें पानी नहीं 
जाता । ऊपरवाला चिछाता है-अरे ! नीचेका नळ बन्द करो, ऊपर पानी 
आने दो । ऊपर पानी तब ही जाता हे, जब नीचेके नलको बंद करते 
हें । इसप्रकार यह मनीराम भौ एक प्रकारका नळ हे। जो अनादि 
काढसे संसारकी तरफ बह रहा है । वह ऊर्ब्बमूल भगवानकी तरफ तभी 
वह सकता है, जब अधःशाखावाळे संसारकी तरफका उसका वहन 
बन्द हो जाय । उसका वहन बंद करनेके लिए एक मात्र विवेक ही समर्थ 
है । विवेकके सामर्थ्यसे ही वह संसारकी आसक्ति एवं चिन्तनको छोड 
कर, भगवानमें ही आसक्ति कर सकता है । यह नियम है-जिसमें हमारी 
आसक्ति हो जाती है, उसका ही हमारा मन, सतत चिन्तन करता रहता 
है । इसलिए निश्चय एवं भावना करनी चाहिए कि-यह असार संसार, 
असत्य, असुन्दर एवं सुखरहित है, एकमात्र सर्वात्मा पख्रझा भगवान्‌ 
ही सत्य हैं, सुन्दर हैं, सुखपूर्ण हैं । इस प्रकारके दृढ विवेकसे अवश्य 
ही भगवानमें मन आसक्त हो जायगा। भगवानमें मनक्री आसक्ति ही 
भगवत्‌-तच्वज्ञान प्राप्तिका प्रथम साधन है । 
तुळसीदाख हरिकी करुणा बिनु, विमल विवेक न डोई। 
बिचु विवेक संसार घोरनिधि, पार न पावे कोई ॥ 


भगवदिच्छामें ही सदा नी रहो ` [ १३ 


तचज्ञान प्राप्तिका द्वितीय साधन है-“ मथि योग युञ्जन्‌ ” 
भगवानमें कर्मयोगका सम्बन्ध करना । जो कुछ है-वह सव भग- 
वानका ही है, मेरा कुछ नहीं, मैं और किसीका नहीं, केवळ भगवानका 
हुँ, भगवान्‌ मेरे हैं । 
“मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुझको खोँपते, क्या ळागत हैं मेरा ?॥ ? 
ऐसा निश्चय रखना, ऐसी सतत भावना रखनी । 
यह जगत्‌ भगवानका वगीचा है, भगवान्‌ इसके मालिक हैं, में 
केवल भगवानकी आज्ञासे माली बनकर यहाँ काम करने आया हूँ । 
मैं काम करनेवाला माली हूँ, मालिक नहीं । मालिक बनोगे, तो दुःख 
भोगोगे, रोओगे, माळी बनोगे तो आनन्दका अनुभव करोगे, सदा हँसते 
होगे । इसलिए माळी बने रहो, मालिक मत बनो । यह समी शात्रोंका 
एवं समस्त मतोंका एक ही निश्चय है कि-भगवान्‌ ही-चाहे उसे किसी 
` भी नामसे कहो-निखिछ जगत्के मालिक हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं, 
उनकी इच्छाके अनुसार ही जगतूमें सभी कार्य होते रहते हैं। जीवोंकी 
इच्छासे कुछ नहीं होता । इसलिए विवेकी सदा भगवदिच्छामें ही 
प्रसन्न रहता है । अपनी प्रथक्‌ इच्छा करके दुःखी नहीं होता । अतएव 
किसी भक्तने भगवानसे कहा है 
“ लुस्हरी इच्छा होत है, जव प्रियतम दिनरात। 
मेरी इच्छा करनकी, रही कोनसी बात ॥ 
तुम्हरी . इच्छामें प्रभो! है मेश कल्याण । 
मेरी इच्छा मत करो, में भूरख नादान।॥ ” 


कक 


१७ ] प्रवचन-रुधा 
इसलिए में और मेरा भाव छोडकर एकमात्र आनन्द-निधि भग- 
वानकी प्रसन्नताके लिए ही कतञ्य समझकर कमै करते रहना चाहिए । 
यही गीताका निष्काम कर्मयोग है। कमैका सर्वथा परित्याग कोई मी 
नहीं कर सकता । परन्तु हम कर्तृत्वके अभिमानका एवं फलासक्तिका 
विवेक वैराग्यद्वारा परित्याग कर सकते हैं। यही गीताकी ' ब्रह्मकम- 
समाधि ' है । त्रझके लिए कमै करना, सम्में ब्रह्मक्ी भावना करते 
रहना, सदा सर्वत्र त्रझक्रे आनन्दका अनुभव करना, यही ब्रह्मकर्म- 
समाधि है । 
समाधिके लिए तुम्हें दुनियासे भागनेको “आवश्यकता नहीं । 
दुनिया कहाँ नहीं है?। मनके भीतर भी तो दुनिया ही मरी हुई है । 
जिधर भी आगोगे, वहाँ मनीरामवाबा तो साथ ही रहेगा । यह सभी 
फसादों ( उपद्रवों ) की जड़ है । सभोको-त्यागी बिरागीको भी थोडा 
बहुत दुनियाके भीतर रहना हो पड़ता है। अर्जुन भी कर्वव्य-पालन 
छोडकर हिमालय भागना चाहता था । भगवानले अर्जुनको यथार्थ 
ज्ञानका उपदेश दिया । अर्जुन समझ गया कि-हम अपने कुशलता- 
पूर्वक पाळन किये हुए कर्तव्योंसे ही समाधि-सुखका अनुभव कर सकते 
हैं । हम दुनियाको नहीं बदुछ सकते । परन्तु विवेक विचारद्वारा 
अपने मनको तो वढछ सकते हैं । जिसने अपने मनको बदल दिया, 
उसने समग्र संसारको बदल दिया । समग्र पृथिवीको हम निष्कण्टक 
नहीं बना सकते, परन्तु हम मजबूत जूते पहन छें, तो हमारे लिए 
समग्र परथिवी निष्कण्टक हो सकती है। कहा है-“ उपानद्गूढपादस्य 
ननु चमबृतेव भूः । ' समग्र प्राथवीको कोई चर्मते आदृत नहीं कर 


भगवानके लिए ही कर्म करना चाहिए [ १५ 


सकता, परन्तु हम अपने पेरॉंको चमसे आदृत कर सकते हैं । जिसने 
अपने पेरॉको चर्मसे आद्वत कर लिया, उपानत्‌ पहन ली, उसके लिए 
निश्चय समझो कि निखिल प्रथिवी चमैसे आब्रत हो गई है । क्योंकि 
अब इसको कण्टक वेध नहीं कर सकता, भले ही वह कण्टकोके मध्यसे 
क्यों न चळता रहे १ । 
योगः कमसु कोशम्‌? (२।५० ) यह गीताका सिद्धान्त 
है। कर्म करनेक्ी कुशलताका नाम योग है। कमै हमें करने हैं, परन्तु 
उनमें ऐसी कुशलता रखनी हे कि-वे वन्धनके नके हेतु न बनकर सुक्तिके 
हेतु बनें । सुक्तिके हेतु, वे तभो हो सकते हैं, जब भगवानके लिए 
किये जाय, भगवान्‌ ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, में नहीं कर रहा हूँ, 
ऐसा भाव रहे । कतृत्वके अभिमानके अभावका यह एक बिज्जुद्र भाव है। 
कर्ता नहीं, तब फछकी अभिलापा क्यों रक़्खूँ ः। समस्त फडोंका 
फळ-रूप-साररूप एकमात्र भगवान्‌ हो हैं, उनको ही में चाहता हूँ, उनकी 
प्रसलताके लिए ही भें कतेञ्यका पालन उनकी इच्छाके अनुसार कर 
रहा ई। भ॑ यन्त्र हैं, वे यन्त्रो हैं। मोटर, ड्राईवरके अधीन होती है, 
डराईवरको जैसी इच्छा हो, वैसे मोटरके पहियेको घुमावे। मोटरको 
चूँ-चा करनेका कुछ अधिकार नहाँ। जैसी तेरी इच्छा हो, इधर भी 
वाहवाह, उधर भी वाहवाह। चूपचाप मस्त होकर, आनन्दप्रसन्न 
रहकर कतेय करते जाना, सभी क्रियाओंक्रा लक्ष्य एकमात्र भगवान्‌. 
ही हैं, यहो निश्चय रखना । यही भगवानके लिए कमे करना है। 
इस विषयमें जाजलि एवं लुलाधारका वृत्तान्त बहुत उपयुक्त है । 
-जाजलि एक ऋषि था, अपने कर्तव्य पालनसे विसुख होकर तप करनेके 
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लिए समुद्र तटपर चला गया था। वहाँ उसने खूत्र कायाकएरूप तप 
किया । तपश्चर्यामें कई वष व्यतीत हुए। उसकी जटाओंमें पञ्चियोंने 
घॉसला बनाया । उसमें अण्डे दिये । अण्डोसे बच्चे पैदा हुए, वे बडे. 
होकर उड गये, तो भी जाजढिको पता नहीं चला, ऐसी उसकी 
तपश्चयामे निम्नता थी। परन्तु उसकी तपश्चयां भगवद्धक्ति एवं ज्ञान 
बिहीना थी। इसलिए उसको तपश्चर्यासे बडा अहँकार हो गया । अपनेको | 
सबसे बड़ा तपस्वी मानने 'छगा। तपश्चर्यासे अनेकविध सिद्विया भी. 
प्रकट होने लगीं | क्रिसीको प्रसन्न होकर वरदान देने लगा, तो किसीको 
नाराज होकर शाप देने लगा । उसके शाप एवं वरदान तुरन्त सफल 
हो जाते ये। लोग उसको बडा सिद्ध महात्मा मानने ळग । अहंकारसे, 
वरदानसे, शापसे, एवं क्रोधसे तपश्चर्याका नाश हो जाता है। 


एक रोज वह वृक्षके नीचे बैठा था । उपरसे एक अनजान पक्षीने 

उसके मस्तक पर वीट कर दी। उसको पक्षीके ऊपर बडा क्रोध आया । 
उसने क्रोधभरी दृष्टिसे पक्षीको देखा, पक्षी तुरन्त भस्मीभूत हो गया । 
उसको बडी प्रसन्नता हुई । जिस तपश्चयकि द्वारा अहंकार कोध आदि 
दोषोंकी निश्वत्ति होनी चाहिए थी, परन्तु अज्ञानके कारण उससे इन | 
दोषोंकी अभिवृद्धि हुईं। उस समय उसके सौभाग्य से आकाशवाणी हुई- . 
“हे जाजले! तेरा तप तुच्छ है, अज्ञानपूर्ण है, क्रोधादिसि उसका विनाश | 
हो जा रहा है। काशी-निवासी तुछाधारका सर्वोत्तम तप है, ज्ञानपूर्ण | 
है, वह विनय प्रेम आदि सदगुणोंका विकासक तथा अहंकार क्रोध | 
आदि दोषोंका विनाशक है। तू उसके पास जा, उसको शिक्षा-गुरु बना, 
उससे शिक्षा ग्रहण कर । व्यर्थ अहंकार एवं क्रोघका परित्याग कर। | 


तुलाघारका उपदेश [ १७ 


आकाशवाणी सुनकर जाजलि काशी पहुँचा । काशीमें जाकर 
तुलाधारके गृहका पता लगाया । दूरसे जाजलि ऋषिकों आता देखकर 
तुलाधारने परिचितकी तरह-“आइये, पधारिये ! हे जाजलि ऋषि ! आपका 
स्वागत है,” ऐसे मधुरवाणीसे बोलकर अभ्युन्थित होकर जाजलि ऋषिका 
प्रसन्नतापूर्वक सत्कार किया । अच्छे आसन पर बैठाकर उसका 
समग्र वृत्तान्त कह सुनाया । जाजलिको बडा आश्चर्य हुआ कि-इसको 
मेरे जीवनके समग्र वृत्तान्तका ज्ञान कैसे हो गया?। यह तो घरमें 
रहता हुआ, व्यापारीका कार्य करता हुआ भी सर्वज्ञाता बन गया, और 
मैं बनमें रहकर, घोर तपश्चर्यामें निरत हुआ भी कुछ नहीं जानता हूँ। 
जाजलिका अहंकार गल गया । विनयके साथ उनसे पूछा कि-आपने 
घरमें रहते हुए कौनसा तप किया है? जिससे आपको सबैज्ञातृत्वकी 
सिद्धि हुई । 
तुलाधारने प्रेमसे कहो-भगवन्‌ ! में सिर्फ भगवानकी प्रसन्नता- 
के लिए अपने कतव्य-कर्मका पालन करता हूँ, भगवानकी इच्छामें 
प्रसन्न रहता हुँ, भगवान्‌ ही इस सबके मालिक हैं, में तो सिर्फ उनका 
आज्ञाधारी माली बनकर उनके वगीचेमें काम करता रहता हूँ । इसलिए 
सभी प्रकारके सांसारिक झुमाशुम ठ्वद्वोमे अपने मनको सन्तुष्ट एवं 
प्रसन्न रखता हूँ । मेरी सभी क्रियाओंका लक्ष्य एकमात्र भगवान्‌ ही 
रहता है । इसलिए मेरी सभी क्रियाएँ पुण्यमय ही होती हैं । सभी 
शरीरोंमें एकमात्र भगवान्‌ ही द्रष्टारूपसे विराजमान हैं, ऐसा समझकर 
सबका में हित चाहता हुँ । किसीका बुरा नहीं चाहता। जो किसीका 
, बुरा नहीं चाहता, नहीं कहता, नहीं करता, उसका कभी बुरा नहीं 
२ 
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होता । इसलिए मेरे जीवनका यही ब्रत हो गया है-सबका भला चाहना, 
सबकी भढाईमे ही अपनी भलाई मानता हुँ । अच्छे, सदाचारी, भक्त, 
जञानवान, श्रेष्ठ पुरुषोंकी संगति करता हूँ । कानोंसे उनके कल्याणकारी 
उपदेशोंको सुनता हुँ । औखेखि भद्रस्वरूप भगवानका सब विश्वमें 
दैन करता हूँ । तथापि मैं अपने कर्षञ्यसे कमी विमुख नही होता । 
ददर मातापिताकी देवके समान भक्तिपू्क सेवा करता हैँ। सदाचार, 
सद्विचार, सन्तोष एबं शान्ति ही मेरा जीबन है, यही मेरा तप है, उससे 


ही सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हैं। 


ह न पुनः अपने हस्तके संकेतसे एक पिंजरेको बताते हुए 
कहा कि-भगवन्‌ ! ये वे ही पक्षीके बच्चे हैं-जो आपकी जटामे 
सपुद्रतट पर पेदा हुए थे। ये पक्षी भी मेरे यहाँ रहकर भगवत्करपासे 
वडे ज्ञानवान्‌ बन गये हैं । वे भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 
पिया आप उनके भी कुछ शब्द सुनें। ऐसा कहकर उस पिंजरेको 
जाजेलिके समीप रक्खा, तव वे पक्षी प्रसन्न होकर उपदेश देने छो--- 


* चनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां, 
गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहर्तपः। 
अकुत्खिते कर्मणि यः प्रवर्तते, 
नित्ृक्तरागस्य ग्रह तपोबनम्‌॥' 
रागी-अज्ञानियोंको वनमें भी अनेक प्रकारके अहंकार, ऋधादि 
दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु गृहमें रहता हुआ भी जो विवेक- 
विचारद्वारा विषयोके रागका निवारणकर पाचों इन्द्रियोंका निग्रह करता 
है-इन्द्रियोको निषिद्र-विषयोंकी तरफ जाने नहीं देता, यह उसका 


मुझुश्चु बनकर भगवच्छरणागति धारण करो [ १९ 


बडा मारी तप है । जो प्रभुकी प्रसलताके हेतु कर्म करता है-उसके 
सभी कर्म अकुत्सित यानी पबित्र हो जाते हैं, इस प्रकार रागरहित 
मनुष्यका गृह ही तपोवन बन जाता है । 

पक्षिओंका एवं लुलाधारका भाषण सुनकर जाजलि ऋषिकी 
आँखें खुल गई । वह ज्ञानहीन तपका व्यागकर ज्ञानभक्तिपूण स्वकतेव्य 
पालनरूप तप करने छगा । आचार्य शंकरने कहा है- 

“ स्ववर्णाश्रमचर्मण, तपला इरितोषणात्‌। 
साधनं प्रभवेत्युंसां, बैराग्यादिचतुशयम्‌ ॥ ' 

अपने वर्ण एवं आश्रमके धमैका-कर्तव्यक्रा पालन करना ही तप 
हे, उससे श्रीहरि परमात्मा सन्तुष्ट होते हैं । भगवत्कृपासे ही मानव 
तच्वज्ञानके वेराग्यादि साधन चतुष्टयको प्राप्त करता है । 

इसप्रकार भगवानने अजुनके प्रति ' मयि योगं युञ्जन्‌? इस 
तच्वज्ञानके द्वितीयसाधनका उपदेश दिया । 

८ मदाश्रयः ? यह तृतोय साधन है । भगवानका ही आश्रय 
रखना, सदा भगवत्परायण रहना, भगवद्विश्वास जीवनको सवेदा 
सन्तुष्ट रखता है। भगवच्छरणागति महान्‌ धर्म है।' मुम्रुक्ष वें शरण- 
महं प्रपद्ये । ? (श्वे. उ. ६१८ ) यह वेदोंका आदेश है । अतएव 
मुमुक्षु बनो, संसारके दुःख, भय एवे बन्धनोंसे छुटनेकी प्रबळ इच्छा रखना 
ही मुमुक्षुता है । सुमुक्षु बने विना भगवच्छरणागतिका अधिकार नहीं 
मिळता। इसलिए में मुमुक्षु बनकर भगवानकी शरण ग्रहण करता हूँ, 
ऐसी भावना खखो। भगवच्छरणागति यानी भगवानकी गोदमें बैउना। 
जिस प्रकार एक छोटासा बच्चा अपने पिताकी गोदमें बैठा हुआ, 
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मस्त रहता है, घभराता नहीं, किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करता, 
इस प्रकार भगवच्छरणापन्न भक्त सदा मस्त रहता हे, संसारकी विषम 
परिस्थितिओंसे भी घमराता नहीं, निश्चिन्त रहता हे। धैयै एवं उल्लासके 
साथसदा सर्वत्र भगवानके पावन नामाम्रतका रसास्वादन करता रहता 
हैं । इसलिए 
“योवनं धनमायुष्यं पञ्चिनीजळविन्दुवत्‌ । 
अतीव चपळं ज्ञात्वा, अच्युतमेकं समाश्रयेत्‌॥' ` 
यौवन, धन एवं आयुष्यको कमलिनीके ऊपर रहे हुए जल. 
बिन्दुकी तरह अत्यन्त ही चपल-विनाशी जानकर एकमात्र अच्युत- 
अविनाशी भगवानका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए । 
मीरा भगवानकी अनन्याश्रयतापन्न भक्ता थी। निरन्तर भगवत्स्मृतिमें 
ही मस्त रहना, यही उसका जीवन था। ' मेरे तो गिरधर गोपाल 
दूसरो न कोई रे !' यही उसकी प्रबल भावना थी ! इसलिए वह 
अपने विरुद्व-लौकिक वातावरणकी भी कुछ परवाह नहीं करती थी । वह | 
प्रभुप्रेममें मस्त बनी कहती थी--- | 
“क्या करेगी दुनिया पागल, होणी होय सो होई। | 
जो मरजी नन्द्लालकी, वात बनेगी सोइ ॥ 
मेवाडका राणा, विरुद्ध बातें सुनकर मीरासे बडा द्वेष कर रहा 
था । “ साधुसंग वेठ वेठ लोकलाज खोई। ” यह मीराका व्यवहार 
उसको बहुत बुरा माम पडता था। कई वार मना करनेपर भी जब 
मस्तानी मीराने नहीं माना, तव राणा अत्यन्त कुदध होकर मीराको 
मारनेकी कोशीश करने लगा । एक प्याला जलका जहर मिलाकर 


भावुक बनकर भगवानका नाम लो [ २२ 


मीराके समीप यह भगवानका चरणामृत इन्दावनसे आया है। ? 
ऐसा कहकर भेज दिया । मीराका हृदय अत्यन्त -भाजुक था । वह 
किसीको अपना विरोधी मानती ही नहीं थी। चरणामृतका नाम सुनकर 
वह अत्यन्त प्रेमविभोर हो गई । 
“विषको प्यालो भेजियो, मीराजीके हाथ। 
कर चरणामृत पॉ गई, लेकर हरिका नाम॥ 
भावुक निर्मळ हृदयका पावन हरिनाम, विषको अमृत बना सकता 
है। भगवानके नाममें बडी सामर्थ्य है, परन्तु हृदयमै भी कुछ सामर्थ्य 
होनी चाहिए । हृदयको सामर्थ्य विना नामका साम्य तिरोहित रहता है, 
प्रकट नहीं हो सकता । भगवानका ही एकमात्र आश्रय, उसपर प्रबळ 
विश्वास, उसमें ही अनन्य प्रेम, प्रत्येक श्वास हरिनामकी पावन स्प्रतिसे 
युक्त, अन्तर्वहि:-समैत्र भगवद्भावसे भराहुआ मानस, यही हृयकी 
सामर्थ्य है । इस सामथ्येवाले इृदयसे मीराने भगवानका नाम लेकर 
विषका पान किया था-चरणामृतकी प्रबळ भावना वश। यह सवे 
शाल्लांका निश्चित सिद्धान्त है-यादृशी भावना यस्य, सिद्धिमेति 
तादृशी । ! 
पुनः राणाने करण्डमें एक विषधर सर्पक्रो बन्दकर “ नारायणी- 
गंडकी नदीसे यह श्रीशालीग्राम आया है, पूजा करनेके लिए तुम्हें भेजा 
ज़ा रहा है '-ऐसा कहकर भेजा । मीरा करण्डको लेकर बडी प्रसन्न 
हुई । हृदयमें अविश्वासका छेश भी नहीं था । बिश्वासमें बडी शक्ति है। 
न परमके साथ खोला गया, कृष्ण सपै, कृष्णवर्णका झालीप्राम बन 
गया । ये सब भगबदाश्रयताके चमत्कार हैं । इनमें “ननु-नच'का कुछ 


२२ ] प्रवचन-खुघा 


अवकाश नहीं । सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपने भक्तोके लिए क्या क्या 
नहीं करते ? । सव कुछ-असंभवकों भी संभव कर सकते हैं । 
इसप्रकार भगवानमें ही आसक्त मनवाले, मगवानके लिए ही कर्म 
करनेवाले, एवं भगवानकी ही आश्रयतामें रहनेवाले-भक्तों पर भगवान्‌ 
विमल अनुग्रह करते हैं । भगवत्क्रपासे 'भक्तजन-भगवानके समग्र स्व- 
रूपको यथावत्‌-संयशरहित जानते हैं । 
भगवस्स्वरूपका संशयरहित ज्ञान होना बड़ा दुर्लभ है । बडे बडे 
पण्डितोंको भी शाके सिंद्धान्त-ज्ञानमें निश्चय नहीं रहता । काशीके 
एक बडे प्रकाण्ड वेदान्ती पाण्डत थे | बडे प्रेमसे वेदान्त पढ़ाया करते थे। 
एकरोज वे कहने लो- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो नहलैव 
नापरः । ' इस वाक्यको में कहता तो हूँ, परन्तु उसके अका सुझे 
निश्चय नहीं है । उसमें मुझे संशय बना रहता है । क्या यह यथाथै 
ही होगा ? कुछ समझमें नहीं आता । जब एक झाखज्ञ-पण्डितक्री ऐसी 
दशा है, तव साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या करना ? अत एव कठे 
पनिषदमें यथार्थं कहा है कि- 
“ नायमात्मा प्रवचनेन रूभ्यो, न मेधया न वहुना शुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः, तस्यैष आत्मा वित्वणुते तनू९स्चाम्‌ ॥ ' 
(१।२।२३) 
यह अन्तरात्मा परत्र; वेदादि शात्रोंके केवळ अध्ययन, अध्या- 
पनद्वरा प्राक्त होनेयोग्य नहीं है । और न घारणाशक्तिरूप मेधासे, एवं 
न अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है । किन्तु जो साधक उसका 
करता है अर्थात्‌ उसकी प्राथना करता है-उसको सचे हदयसे चाहता. 


प्रसन्न हुए भगवान्‌ तस्वज्ञान देते हैं [ २३ 


वेश उससे ही वह प्राप्त किया जासकता है। उसके ही प्रति-चाहे वहा 
दाल्जज्ञ पण्डित न भी हो, यह अन्तरात्मा अपने समग्रस्वरूपको यथावत्‌ 
अभिव्यक्त कर देता है। 
आचार्य श्री झंकरस्वामीने भी विवेक-चूडामणिमें कहा है- 
' चाग्वैखरी, शाव्द्झरी, शास्प्रव्याख्यानकोशलम्‌। 
चेडुष्यं बिदुषां तद्वत्‌, सुक्तये न तु मुक्तये॥' 
शाख्ज्ञ पण्डितोंकी रुच्छेदार वेखरी वाणी, प्रवचनमें मनोरंजक- 
शब्दोंकी झडी, एवे शास्नोके व्यास्यानकी कुशलता, कोरे विद्वानोंका यह 
चैद॒ष्य, सिर्फ ' अन्य वणिकोंकी भाँति ' भोगप्रापि एवं घनादिलाभके लिए 
ही होता है, झुक्तिके लिए नहीं । मुक्तिके लिए साधनोंक़ी आवश्यकता 
होती है, शब्दोंके आडम्बर मात्रसे मुक्ति नहीं मिल सकती । 
भगवत्कृपाका फल तत्वज्ञान है । लोग, मूखेतावशा भगवव्क्रपाका 
फळ लौकिक खी-पुत्र-धनादिका लाभ मानते हैं, परन्तु यह पुण्यॉंका 
फल है, भगवत्क्रपाका नहीं । अतएव भगवानने स्वयं गीतामें कहा है- 
तेषां सततयुक्तानां, भजतां प्रीतिपूचेकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं ते, येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवाडुकस्पार्थ- महमज्ञानजं तमः । 
नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्चता॥? (१०१०-११) 
निरन्तर मेरे चिन्तनमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करने- 
वाले उन भक्तोंको भें वह तच्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मेरेको 
ही प्राप्त होते हैं। और उन भक्तों पर अनुग्रह करनेके लिए ही में 
स्वयं उनके अन्तःकरणमें एकीभावसे-चिदात्मरूपसे स्थित: हुआ अज्ञा- 
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नसे उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञानरूप अन्धकारको प्रकाशपूर्ण तच्चज्ञानरूप 

दीपद्वारा नट कर देता हूँ । | 
Se न ९ 

अतएव भगवान्‌ अर्जुनकी साधन-सम्पत्तिद्वारा प्रसन्न होकर अजु- 


न पर अपना अनुग्रह अभिव्र्यक्त करनेके. लिए. आदरपूर्वक तच्वज्ञानका | 
उपदेश देने लगे । 


(2, 
ज्ञाने तेऽहं सबिज्ञानमि्दै वक्ष्याम्यशेषतः । 
यञ्ज्ञात्या नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवश्चिष्यते ॥ 
( गीता ७।२) 

आनन्दकन्द प्रभु श्रीकृष्ण, अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अर्जुनको 
निमित्त बनाकर तक्तज्ञानका उपदेश देते हैं । हे अर्जुन ! में तेरे लिए 
विज्ञानसहित तसञ्चानको सम्पूपीरूपसे कहूँगा-जिसको जानकर संसार | 
फिर और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता । 


यहाँ ज्ञानक्रा अर्थ-शाक्नप्रतिपादित विद्वानगुरुद्वारा उपदिष्ट यथाथै 
असंदिग्थं परोक्ष ज्ञान, तथा विज्ञानका अथ-विपरीत भावनादि--प्रतिब- | 
न्धरहित अपरोक्ष अनुभवज्ञान, समझना चाहिए । 


|| 


केवल परोक्षज्ञानसे अपरोक्ष-अविद्याञ्रान्तिक्की निवृत्त नहीं होती । | 


अपरोक्षश्रान्तिके समक्ष परोक्ष ज्ञान दुर्बल है । परोक्ष ज्ञानसे ज्ञेय-तत्वकी 
स्वरति तो हो सकती है-परन्लु 


न्तु साक्षात्कार नहीं हो सकता । अपरोक्ष 
ज्ञानपे ही ज्ञेयका यथावत्‌ सम्पूर्णतया साक्षात्कार होता है । परोक्षज्ञानसे | 
अभीप्सित लाभ भी नहीं मिलता ! आप जानते हैं कि-इस मूमिके | 


ध्यानसे ही ज्ञानका सफलता होती है [ २५ 


अन्दर जल भरा है-यह आपका ज्ञान यथाथ है-सन्देह रहित है, 
परन्तु इसके भरोसे बैठकर आप प्यास बुझा नहीं सकते, खक्ष प्रथिवीकां 
आद्रै एवं हरियाली नहीं बना सकते। इस परोक्षज्ञानको प्रयत्नसे 
अपरोक्ष बनाना होगा । जलके ऊपर रहे हुए मृत्तिकाके स्तररूप 
आवरणोंक्रो हटाना होगा, तभी ही आप अभीप्सित छाम संपादन कर 
सकते हैं । ह 

लकडीमे-वृक्षमे अग्नि है, यह आपका यथाथ ज्ञान है, परन्तु परोक्ष 
होनेके कारण उससे आप ठंडी नहीं हटा सकते, रसोई नहीं बना 
सकते हैं । घ्षणके द्वारा परोक्ष अभ्िक्रो-आव्रृत अग्निको अपरोक्ष एवं 
अनाबृत बनाना होगा, तभी ही उससे आप ठंडी हटा सकते हैं, रसोई 
बना सकते हैं । 

इस प्रकार ज्ञानको विज्ञान बनाना चाहिए-ज्ञानको विज्ञान बनानेके 
लिए, ध्यानकी अपेक्षा होती है। इसी ध्यानको वेदान्तमें निदिध्यासन 
कहते हैं । अतएव भगवानने गीतामें कहा है कि- ज्ञानादुध्याने 
विशिष्यते ' (१२।१२) ज्ञानकी अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है-क्योंकि ध्यानके 
बिना परोक्षज्ञान अपरोक्ष नहीं होता, प्रतिबन्ध-आवरणोंकी निवृत्ति नहीं 
होती । इसलिए कहा है-- 
“ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । ' (गो. १३।२४) 

घटपटादि विजातीय-प्रत्यय (वृत्तिप्रवाह) के अन्तरायसे रहित 
चिदात्मा-्रह्मविषयक सजातीय प्रत्ययोँका प्रवाहरूप सतत आत्मचिन्तनका 
नाम ही ध्यान है-यह श्रवण एवं मननका फळ हे । इसके द्वारा ही 
हम अपने आपमें अपने आपका साक्षात्कार करते हैं । अथवा अपनी. 


"अ HI:  - ४. 


२६ ] - 


एकाम्र-बुद्धिमें अपने संस्क्रत मनके द्वारा प्रत्यगभिन्न- ब्रह्मका अपरोक्ष 
अनुभव करते हैं । 
इस प्रकार भगवान्‌ विश्वात्माके पूण स्वरूपको-शाख एवं गुरुके 
द्वारा जानकर एवं ध्यानके द्वारा अपरोक्ष अनुभवकर इस जगतमें फिर 
और कुछ भी जाननेयोग्य होष नहों रह जाता । ' ज्ञातव्यं नावशिष्यते ' 
के साथ ' कतेव्य नावशिष्यते ' भी समझना चाहिए । जिस प्रकार 
ज्ञातव्य कुछ वाकी नहीं रहता, उस प्रकार कर्तव्य भी कुछ शेष नहीं 
रह जाता । ‹ तस्य कार्य न विद्यते? (गा. ३।१७) ' क्ृत्स्नकर्म- 
कृत्‌’ (गी. ४१८) उसके लिए कोई केन्य नहीं हें । समस्त 
कर्तव्योंकी इतिश्री होजाती है, वह कृतङ्त्य, ज्ञातज्ञेय, धन्य, जीवन्मुक्त 
होजाता है । 
इसलिए आत्मज्ञानसे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, समुद्रमें नदियोंकी 
मॉति-इस ज्ञानमें समस्त ज्ञानोंको समाप्ति हो जाती है। अतएव मुण्ड- 
कोपनिषदमें-अह्मविद्याको सवै विद्याओंकी प्रतिष्टा-आश्रयरूप कहा है। 
गीतामें इसको राजविद्या कहा है, अर्थात्‌ समस्त विद्याओंका राजा- 
सर्वोत्तम एकमात्र त्रहविद्या ही है। इससे बढ़कर और कोई लाम नहीं 
माना जाता। आत्मसाक्षात्कार ही यथार्थमें लाभ है, जो शाश्वत है, 
परमानन्दप्रद है-अमृतत्व एवं अभयत्वसे पूर्ण है । उससे अन्य सांसारिके 
छाम, लाभरूपसे नहीं माने जा सकते। जो सांसारिक पदा, आज 
हैं, कळ नहों रहते, तथा संयोगमें क्षणिक काल्पनिक सुख प्रदानकर 
वियोगमें प्रचुर दुःख-शोक दे जाते हैं, वे मृतपदार्थ लाभरूप नहीं 
किन्तु हानिरूप ही विवेकीकी दृष्टिमे सिद्ध हो जाते हैं। 


परमात्मासे समस्त विश्व अनन्य हे [ २७ 


इस प्रकार आत्मज्ञानसे बढ़कर और कोई शाश्वत आनन्द नहीं। 

अतएव तैत्तिरीयोपनिषद्मे कहा है-- 
रखो चे खः?  रस* ह्येवायं लब्ध्वा््नन्दी भवति (२।७।१) 

वह विज्ञात ग्रत्यगमिन्न-ब्रह्म ही निश्चयसे रस हैं, अथात्‌ पूण 
आनन्दरूप ही है। इस रसको पाकर मानव आनन्दी हो जाता है। 
“ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ' (तै० उ० २।७ ) अर्थात्‌ कामना- 
वर्जित श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता) तत्वदर्शी बिद्वानको समस्त आनन्दोके 
अनुभव होते हैं | उसके परमानन्दमें ' सिन्धुमें विन्दुओंकी भांति समस्त 
आनन्दॉका अन्तर्भाव हो जाता है। 

' यज्ज्ञात्वा ज्ञातव्यमन्यन्नावजञिष्यते 'का ताप्पर्य है-उस प्रत्य- 

गभिन्न त्र्मके ज्ञानसे अज्ञात कुछ भी नहीं रहता, अज्ञात भी ज्ञात हो 

` जाता है। समस्त उपनिषदोंमें ब्रहमसे समस्त चराचर विश्वक्री अनन्यता 
सिद्ध करनेके लिए प्रतिज्ञाएँ की हैं, एवं दष्टांत दिये हैं। 

प्रतिज्ञाएँ ये हैं--- 

(उत तमादेशमप्राष्ष्यो येनाश्रुतं श्रुत 

भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌? ( छांसउ० ६।१।२) 

शात्रवियाके अभिमानसे स्तब्ध हुए श्वेतकेतु पुत्रके प्रति पिता 
उदालक ऋषि कहता है-' हे थेतकेलु ! क्या तुमने उस आदेश (उपदेष्व्य- 
वस्तु) को अपने गुरुसे पूछा था-जिस एकके विज्ञानसे अश्रुत (नहीं 
सुनी हुई) वस्तु भी श्रुत हो जाती है। अमत (मनन नहीं की हुई ) वस्तु 
भी मत हो जाती हे, और अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती है। 


कस्मिन्छु भगवो विज्ञाते स्वेमिदं विज्ञातं भवति’ 
(मुण्डक उ० १।१।२) 


२८ ] प्रवचन 


शौनक ऋषि, अङ्गिरा ऋषिके समीप जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट 
करते हें-“ हे भगवन्‌ ! किसके विज्ञानसे यह समस्त विश्व अज्ञात भी 
विज्ञात हो जाता है। यह वचन मी प्रतिज्ञाका ज्ञापक है । 


“आत्मनि खब्बरे इटे शृते मते विज्ञात इद सर्च बिदितँ' 
(बूर उ० ४।५।६) 


याशवल्क्य महर्षि अपनी भार्या भैत्रेयीको आत्मज्ञानसे सर्वज्ञानकी 
प्रतिज्ञाका उपदेश देते हैं-* अरे भैत्रेयि ! आत्माका श्रवण करनेसे, मनन 
करनेसे, ध्यान करनेसे एवं साक्षात्कार करनेसे निश्चयसे यह समस्त विश्व 
अविदित भी विदित हो जाता है ।' इत्यादि । 
एवं- यथा सोम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञार्त 
स्यात्‌, वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्र्‌।' 
(छां०३० ६। १। ४ ) इत्यादि अनेक डां हैं । उद्दालक ऋषि, श्वेत- 
केतुको त्रलका सर्वानन्य स्वरूप समझानेके लिए दांत देने हैं-हे सोम्य- 
प्रियदर्शन ! जिस प्रकार उपादान कारणरूप मृत्पिण्डके ज्ञानसे उसका 
कार्यरूप घटशरावादिओंका ज्ञान हो जाता है, ये घटशरावादि कार्य 
वस्तुतः मृत्तिकारूप ही हैं, उनके अन्तर्बहिः एकमात्र मृत्तिका ही व्याप्त 
है, ये घटशरावादि विकार, वाणीका विषय नाममात्र ही हैं--इनके नाम | 
व आकार कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं हैं, वास्तविक तो एकमात्र मृत्तिका 
ही सत्य है । विचार करनेपर घटशरावादि कार्थ मृत्तिकासे अन्य सिद्ध 
नहीं होते, अनन्य ही सिद्ध होते हैं । | 
एक ब्रह्मात्माके ज्ञानसे समस्त विश्वका ज्ञान इसलिए होता है- 
कि-वह एक परमात्मा, समस्त विश्वका उपादान कारण है। जिस प्रकार 


समञ्र-चेदान्त-अद्वेतका हो निरूपण करते हैं [ २९ 


घटशरावादि कार्योंका मृत्तिका उपादान कारण है, इसलिए मृत्तिकाको 
जान लेनेपर तदभिन्न उपादेय कार्यका ज्ञान हो जाता है । तद्त्‌ उपा- 
दानकारणरूप ब्रह्मात्माके ज्ञानसे समस्त विश्वका तदभिन्नरूपसे ज्ञान हो 
जाता है, ज्ञातव्य-अन्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता । यदि परमात्माको 
जगतका उपादान कारण न माना जाय, तो पूर्वोक्त उपनिषदोंकी प्रतिज्ञाएँ 
एवं दष्टान्तोंकी निष्फलता हो जाती है। अतएव वादरायणाचार्यने ब्रह्म- 
सूत्रमे यह कहा है-- 
£ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्ताजुपरोधात्‌ (१।४।२३) 

ब्रह्म, विश्वकी प्रकृति, अर्थात्‌ उपादानकारण है, तथा सूत्रस्थ- 
चकारसे निमित्तकारण भी है, ऐसा माननेपर एक विज्ञानसे सर्व 
विज्ञानकी प्रतिज्ञाका एवं कार्यकारणके अभेद बोधन करनेवाले मृत्पिण्डादि 
इष्टान्तोंका उपरोध नहीं होता है-वे प्रतिज्ञा एवं दष्टांत सफल हो 
जाते हैं । 

यह भगवद्गीता उपनिषदोंक्रा सार है । समस्त उपनिषदे गौएँ हैं, 
उनका दुग्ध गीतामृत है, और दोहनेवाला गोपाल-श्रीकृष्ण है । इसलिए 
गीताका सिद्धान्त भी उपनिषदोंके सिद्वान्तसे विरुद्ध कदापि नहीं हो 
सकता । अत एव गीताको भी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या ही कहा है । 
उपनिषदका दूसरा नाम वेदान्त है । वेदान्तका अट्वेत ही सिद्धान्त है। 
अत एव शिष्ट आचायाने कहा भी हे-- 

* सर्वे हि ताचद्वेदान्ताः पोर्वापर्य्येण वीक्षिताः । 
ऐकान्तिकाङ्वैतपरा छेतमात्रनिषेघतः ॥ ' 

सम्पूर्ण वेदान्त ( उपनिषद्‌-गीता ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद्भागवत 

प्रस्थान चतुष्टय- ) पूर्वापरके विचारसे सम्यक्‌ देखनेपर त्रिविध भेद- 


हरि यौ 


| 
झून्य-एकमेवादितीय ब्रह्मात्मतत्तके ही प्रतिपादक हैं, र 
एवे अपवाददारा द्वैत-निपेधमें ही वेदान्त शालोंका तात्पर्य निश्चित होता 
है । इसलिए--- 

“एक ही से सव होत है, एक्क ही में सब समाय। 

जो वद एक न जानिया, तो बहु जाने क्या होय १।' 

आचास्ये भगवत्पाद श्री शङ्करस्वामी भी वेदान्तोंका यही डिण्डिम 
घोष करते हैं 

' यज्ञादों यञ्च नास्त्यन्ते, तन्मध्ये भातमप्यसत्‌। 

अतो मिथ्या जगत्सवैभिति चेदान्त-डिण्डिमः ॥ 


यद्स्त्यादो यद्स्त्यन्ते, तन्मध्ये भाति हि स्वयम्‌ । 
बरहचेकमिदं सत्यमिति वेदान्त-डिण्डिमः ॥ 


सत्तास्फुरणसोख्यानि, भासन्ते सर्ववस्तुषु । 

तस्माद्‌ ब्रह्ममयं खरवेत्रिति बेदान्त-डिण्डिमः ॥ 

सर्वात्मना स्थितं ब्रह्म, सर्वे ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ । 

न कार्ये कारणाद्भिन्नमिति बेदान्त-डिण्डिमः || › 

जो नामरूपात्मक जगत्‌ आदिमें नहीं होता, अन्तमें भी नहीं 
रहता, वह मध्यमें भासमान होनेपर भी वास्तबिक सिद्ध नहीं होता, 
असत्‌ ही माना जाता है, इसलिए यह समस्त जगत्‌ मिथ्या ही है, 
एसा वेदान्तोंका डिण्डिम-घोष है । जो ब्रह्मतत््त आदिमे है, अन्तमें है, 
वही मध्यमें भी स्वयं सचिदादि रूपसे भासित होता है, इसलिए यह 
सब वस्तुतः सत्य ब्रह्मस्वरूप ही है, ऐसा वेदान्तका डिण्डिम है। 
समस्त पदार्थोमें जिसकी Clee स्फूर्ति ( चैतन्य ) एवँ सौख्य भासित 
हो रहे हैं, इसलिए यह सब नामरूपका बाध करनेपर ब्रह्ममय ही है, 


'श्रीमद्धागवत भा समस्त वेदान्तोंका सार है [ ३१ 


ऐसा वेदान्तका डिण्डिम है । ब्रह्म सर्वके आत्मारूपसे अवस्थित है, 
आत्मा यानी अमिन्न-स्वरूप । एवं समस्त विश्व त्रह्मात्मरूपसे अव- 
स्थित है। क्योकि-विचार करनेपर कार्य, कारणसे भिन्न सिद्ध ही नहीं 
होता, अभिन्न ही सिद्ध होता है, यह समस्त वेदान्तोंका डिण्डिम घोष है। 
श्रीमद्भागवत+#-जो गीताकी तरह समस्त वेदान्तोंका साररूप है, 
उसमें बाद्रायणाचार्व्य व्यास भी परमात्माके पृणी स्वरूपका इस प्रकार 
वर्णन करते हैं-- 
त्वं ब्रह्म पूणेमस््ूतं विशुणं विशोकं, 
आनन्द्मात्रम विकारमनन्यद्न्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुरूदयस्थितिसंयमानां, 
आत्मेश्वरश्च तद्पेक्षतयाऽनपेक्षः ॥ (८।१२।७) 
हे भगवन्‌ ! आप आमृतरूप, निर्गुण, झोकरहित, एकमात्र- 
आनन्दस्वरूप निर्विकार पूर्ण ब्रह्म हैं, आप समस्त विश्वसे अनन्य भी 


* “ सर्वेवेदान्तसार यत्‌ घरह्मात्मेंकत्वलक्षणं । 
वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं केवस्येकप्रयोजनम्‌ ॥ 
(भा. १२।१३।१२) 
“ सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवत मिष्यते । 
तद्रसासृततृ्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्कचित्‌ ॥ › 
(भा. १२।१३।१५) 
सम्पूर्ण वेदान्तोंकी सारभूत-जो ब्रह्म और आत्माकी एकतारूप-अद्वि- 
तीय वस्तु परब्रह्म है, वहो इसका (श्रीमद्भागवतका) विषय है। तथा 
उसकी निष्टा द्वारा प्राप्त होनेवाला केवल्यमोक्ष इसका प्रयोजन है । श्रीमद्धा- 
गवत, सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिषदों )का सार माना जाता हे। जो पुरुष 
उसके रसामतसे तृप्त हुआ है, उसकी अन्यत्र प्रीति नहीं हो सकती । 
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हैं । अन्य भी हैं । क्योकि-आप विश्वक्री उत्पत्ति, स्थिति एवं 
कारण हैं। कारण की ही सत्ता एवं स्फूर्ति लेकर कार्य भासित होता है, 
इसलिए, काय, कारणसे कदापि अन्य नहीं माना जाता, इसप्रकार कारण 
ही कार्यमें अनन्यरूपसे ( अभेदरूपसे ) अवस्थित रहता है, तथापि वह 
कार्येसे अन्य भी माना जाता है । मृत्तिकासे घट अन्य नहीं सिद्ध 
होता, परन्तु मृत्तिका, घटसे अन्य सिद्ध होतो है । क्योंकि-घटकी 
उत्पत्तिसे प्रथम, एवं ध्वंसके बाद भी केवळ तदन्यरूपसे मृत्तिका रहती 
है । परन्तु घटादि कार्य उपादानकारणसे प्रथक्‌ होकर नहीं रह सकते, 
यह लोक-सिद्ध बात है । इसलिये कारणरूप परमात्मा, इस विश्रमे 
अनन्य हैं-अभेदरूपसे अवस्थित हैं, तथापि अन्यत्‌ अर्थात्‌ इससे 
स्वयं प्र्थक्‌- शुद्ध स्वरूपमें भी अवस्थित हैं । गीतामें भी यही अनन्यत्वका 
सिद्धान्त कहा है— 
“न तदस्ति विना यत्स्यात्‌ , मया भूतं चराचरम्‌ | (१०।३५) 
कोई भी चराचर भूत ऐसा नहीं है, जो मेरे बिना रह सके । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार हम लोकमें कहते हैं-कि “न तदस्ति कटक- 
कुण्डलादिकमाभूषणजातं, यत्‌ सुवर्णन विना स्यात्‌। ' ऐसा 
कोई कटकवुण्डलादि आभूषणोंका समुदाय नहाँ है-जो सुवर्णके विना. 
रह सके । ' उस प्रकार भगवानने गीतामें भी ऐसा कहकर समस्त 
चराचर विश्वसे अपना अनन्यत्व स्वरूप ही सिद्ध किया है। 
वही परमात्मा, पिण्ड ब्रह्माण्डरूप विश्वकी अपेक्षा करके जीवात्मा 
भी हो जाता है, ईश्वरात्मा भी बन जाता है । शरीरादि-कार्यकरण 
संघातरूप पिण्डकी उपाधिसे वह जीवात्मा कहलाता है, ब्रह्माण्डरूप 


ब्रह्ममावनासे ही पूर्ण-शान्ति एवं आनन्द मिळता है [ ३३ 


उपाधिसे उनका शासक ईश्वर हो जाता है । उन दोनों उपाधियोंकी 
अपेक्षा न करके वह जीवत्व-ईश्वरत्व-वर्जित-अनपेश्च-निरूपाधिक-शुद्भ- 
ब्रह्मरूप हो जाता है। 
इसलिए अनुभवी सन्तोंने भी अपने बिशुद्ध भाव ऐसे ही प्रकट 
किये हैं-- 
“ईशा जीवमें सेद न जानो, साधु चोर सव ब्रह्म पिछानो। 
घाखुदेच विच अवर न कोड, “नानक ' सोऽहं आतम सोड ॥ 
इसलिए पुनः गुरु नानकदेव कहते हैं- 


ना कोई वैरी, चाँहि वियाना(पराया)सकळ संग हमको वन आई । 
सबसे रम रद्वा प्रभु एको, पेख पेख नानक विकलाई ॥ 


पेखपेख माने इस प्रकार विश्वान्य प्रभुके पूर्ण समेरस स्वरूपको 
देखदेखकर गुरु नानकदेवका मन अत्यन्त हो “विकसित कमलके 
समान ' आनन्दोल्लाससे सदा प्रफुल्लित रहता है । 

सभी मानव पूर्ण होना चाहते हैं, पूण आनन्दको, पूर्ण ज्ञानको, 
पूण स्वतंत्रताकी, पूणे निभेयताक़ी चाह रखते हैं, कोई भी अपूण 
रहना नहीं चाहता | तथापि बह पूर्ण वस्तुसे प्रेम नहीं रखता । अपूण- 
अल्पसे प्रीति बनाये रखता है, ऐसी दझामें उसकी पृणता-छामकी 
चाह कैसे सफल हो सकती है?। पूर्ण वस्तु एकमात्र नित्य-शुदध-बुद्र- 
सुक्त-स्वमाव, असंग-अट्टय-स्वयं्योति-आनन्दधनस्वरूप अन्तरात्मा ब्रह्म 
ही है, जो सर्वत्र अन्दर-बाहर ओतप्रोत है । उसका ही श्रवण द्वारा 
निश्चय करनेपर, मनन द्वारा उसकी ही सतत भावना करनेपर, एवं 
निदध्यासन द्वारा उसमें ही तन्मयता सम्पादन करनेपर मानव ूर्णत्वका 
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लाभ कर सकता है। उस पूर्ण तत्वका-उपनिषदके इस प्रसिद्ध शान्ति 
म्त्रमें इस प्रकार वर्णन किया है-- 

पूणमदः पूर्ण मिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (द्रः उ० ५।१।१) 

वह भी पूर्ण है, यह भौ पूर्ण है, पूणीसे ही पूणका उद्गम होता 
है । पणीमसे पूर्णको ग्रहण करनेपर एकमात्र पूण ही अवशिष्ट-बाकी 
वच जाता है-अर्थात्‌ अपूर्ण्वका सर्वथा प्रतिपेध हो जाता हे । 

इस शान्ति मन्त्रमें समस्त उपनिषदोंका सार भरा है, विदेश 
समालोचक विद्वान्‌ भी इस मन्त्रका विचारकर आश्चर्यमुग्ध हो जाते 
हैं । प्राचीन भारतीय ऋषियोंकी पूणीतच्चके विवेचनकी इस गंभीर रली 
पर असल्य धन्यवादके उद्वार प्रकट करते हैं । 

“ अदः? शब्दका विप्रकृष्ट-परोक्ष-अ है । एवं ¦ इदं ” शब्दका 
सन्निक्रष्ट अपरोक्ष अर्थ है । ईश्वरत्व, एवं उसकी अव्यक्त-मा्या 
उपाधि, विप्रकृष्ट एवं परोक्ष होनेके कारण * अदः ? शब्दसे बोधित है। 
तथा जीवतत्त्व एवं उसकी उपाधि व्यक्त-पिण्ड, सन्निकृष्ट एवं अपरो 
होनेके कारण ' इदं? शब्दसे बोधित है । इस प्रकार ईश्वर तथा अव्यक्त“ 
माया, जीव तथा व्यक्त पिण्डादि भी पूर्ण हैं, अर्थात्‌ पूण ब्रह्मकी 
व्याप्त हैं, उसीकी ही सत्तासे सत्तावान्‌ होकर भासित हो रहे हैं। कार 
रकी पूर्ण सत्ताको स्वीकार करके ही कार्थ जगतका उद्गम होता है। 
उसकी पूर्ण सत्ताके विना काथ जगतका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। 
कारण ब्रहमकी पूणे सत्ताकी समनुगति आप लोकमें भी अनेक स्थलों 
देख सकते हैं । 


आनन्द्‌-त्रह्मकी पूर्ण-सत्ता खवेत्र विद्यमान है [ ३५ 


एक दीपक है-उसमें भी पूण सत्ता विद्यमान है, इसलिए उससे 
उसके सदर सहस्र दीपक प्रकट होते हैं, तथापि उसकी पृण सत्ताका 
क्षय नहीं होता । उससे उत्पन्न होनेवाळे प्रत्येक दीपकमें भी बही पूर्ण- 
सत्ता अवस्थित रहती है, उसकी कभी विभक्तता नहीं होती, समरस 
अखण्ड ही रहती है । सत्ताका यदि विभाग (वटवारा ) हो जाय तो 
मूल दोपक्रसे उसके सद्दश सत्ता रखनेवाले असंख्य दीपक उत्पन्न नहीं हो 
सकते । मूल दीपक भी प्रथमके जैसा दीखाई नहीं दे सकता । इस 
लिए हम यह निश्चय करते हैं कि-कारण दीपकमें भी पूर्णसत्ता विद्यमान 
है, तथा काथ दीपकोंमें भी पूणीसत्ता अविभक्त रूपसे विद्यमान है । 

इसप्रकार एक बीजका निरीक्षण कीजिये । उसमें मी पूर्ण सत्ता 
ब्याप्त हे, इसलिए उस कारण बीजसे अपने ही सद्दा, अपने जैसी 
पूणी सत्तासे व्याप्त-असंछ्य बीजोंका उद्गम होता है । उद्भूत असंख्य 
चौजोंमें मूठ बीजकी पूर्ण शक्ति-सत्ताका कदापि बटवारा नहीं होता । 
क्योंकि हम देखते हैं-या निश्चयरूपसे समझते हैं-कि उत्पन्न हुए 
प्रत्येक बीजमें अपने जैसे असंख्य बीजोके उत्पन्न करनेकी क्षमता है । 
उनकी यह क्षमता पूण सत्ताके द्वारा ही सिद्ध होती है । इसप्रकार 
संसारके सभी कारणोंमें एवं कायोमें पूर्ण सत्ताका निश्चय होता है । 

इसप्रकार पूर्ण सत्तासे व्याप्त, पूण सत्तामें ओतप्रोत, जीव-ईश्वर- 
्यक्ताव्यक्त-का्यकारण आदि समस्त विश्वमेंसे पूर्णसत्ताको ले ळेनेपर 
पूर्सद्रूप ब्रह्म ही परिशिष्ट रह जाता है । अपू्ण-नामरूपात्मक-जीवत्व- 
श्वरत्वादिसे युक्त जगत्‌ कुछ भी नहीं रहता, उसका सर्वथा प्रतिषेध 
शोजाता है । जिस प्रकार सुवर्णकी सत्तासे व्याप्त, एकमात्र सुवर्णमें 
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ओतप्रोत कटककुण्डलादि आमूषणोंमेंसे सुवणको निकाल लिया जाय 
तो, क्या कटककुण्डलादि आभूषण बाकी वच सकते हैं ? नहीं बच 
सकते । उनका प्रतिषेध होजाता है-सुवण हो एकमात्र परिदिष्ट रह 
जाता है । इस प्रकार अपूर्ण नामरूपात्मक-जगत्‌-जो अविद्यासे | 
रोपित है, उसका अधिष्टानख्प पृण सत्रप त्रह्मके वोधसे प्रतिपेध होजाता 
हैं । समस्त विश्वमे पूर्ण ब्रह्मका अनन्यत्वरूपसे बोध होना ही पृणमेंसे 
पृणका आदान है। 
| कुछ झून्यवादी बौद्ध कहते हैं-वह अवरिष्ट रहनेवाला 
पूणेतत््व शून्य ही है | परन्तु उनका यह कहना समिथा भरान्तिपूण है। 
शून्यतत्त्व, कदापि अविभक्त समरस सत्तायुक्त नहीं होता, यदि उसकी 
सत्ता यानि अस्तित्व माना जाता है, तो वह शून्य ही नहीं रहता । 
एवं वह झूश्य, चेतन जीवेश्वरादिओंमें कदापि अनन्य रूपसे व्याप्त नहीं 
हो सकता । एवं अधिष्ठान भी नहीं हो सकता । 
इसलिए भगवान्‌ वेदव्यासने श्रीमद्भागवतमें निर्णीय किया है कि- 
“योज्वशिष्येत सोऽस्म्यहं ? (भा. २।१०।३२ ) ' तदमित ब्रह्माः 
द्यं शिष्यते? (भा. १०।१४।१८) “जो अन्तमें अवसिष्ट रहता 
है, व प चिट्रूप आनन्दरूप पूर्ण परमात्मा ही हुँ! “वह अनन्त 
अद्वय त्रस ही अवरिष्ट रहता है! शून्य नहीं । पूर्ण ब्रह्मसे अतिरिक्त 
अपूर्ण-कल्पित नामरूपोंका वाध होजाता है । इसको वेदान्तमें बाधः 
सामानाधिकरण्य कहते 
्रमभक्तिका मी पूण अद्वैतमें ही पर्गवसान होता है, द्वेतमें नहीं | 
इसलिए रसिक प्रेमी भक्त यही कहते हैं- 


तस्वज्ञान चिना, भक्ति वंध्या है [ ३७ 


प्रेम प्रकट जव होत है, रहत न पातत आन (अन्य)! 
-तू ही रद्द जात है तका मिटत निशान ॥ 
लाली सेरे लळालकी, जित देँ तित लाळ। 
[ळी देखन में चली, में भी हो गई लळाल॥*” 


गोपिकाएँ भगवान्‌ श्रोकृष्णकी अनन्य प्रेमिकाएँ थीं । उनके मन 
हरदम भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही आसक्त बने रहते थे । ' भक्तिज्ञानाय 
करपते ' यह सिद्धान्त है । भक्तिका फल तच्चज्ञान है, परिपक्व हुई 
भक्ति ही ज्ञानरूपसे परिणत हो जाती हे । भगवान्‌ भी गीतामें यही 


कहते ज — 


भक्त्या मामसि जानाति, यावान्यश्चास्मि सस्वतः। 
वतो मां तस्वतो ज्ञात्वा, विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८।२५) 
अनन्य अक्तिके द्वारा वह भक्त मुझ परमात्माको सम्यक्‌ जान 
पाता है । वस्तुतः मैं जितना हूँ, जो हैं, उसका यथार्थ ज्ञान, भक्तिकी 
सामरथ्थसे सम्पन्न होता है॥ उस भक्तिसे मुझ परमात्माको तास्विक- 
रूपसे जानकर तत्काळ ही वह मेरे पूर्ण-अद्य-स्वरूपमें अनन्यभावसे 
प्रविष्ट होजाता है । अर्थात्‌ उस भक्त-तच्वतरेत्ताकी इष्टिमें मुझ वासुदेवके 
सिवाय और कुछ भी परिरिष्ट नहों रहता, * सर्वमिदमहश्च वासुदेवः? 
आपसहित सब कुछ वासुदेव ? ही रह जाता है । 
अतएव गोपिकाओंकी भक्ति भी तत्वज्ञान रूपा बन गई थी। 
गोपिकाएँ भगवानका वास्तबिक परिचय देती हुई कहतीं थीं कि- 
'प्रेष्ठो भवान्‌ तबुम्तां किल बन्छुरात्मा। 
( श्रोमद्भा० १०।२९।३२ ) 


३८ ] प्रवचन सुधा 
“न खलु गोपिक्कानन्द्नो भवान्‌ ड 
अखिळदे दिन!मन्तरात्मह क [2 (श्रीमद्भा० १०।३१।४) 
“आप श्री कृष्ण, वस्तुतः शरीरधारी प्राणियोके अत्यन्त प्रिय 
हितकारी आत्मा ही हैं । ? ` यह निश्चय है कि-आप केवल यशोदाके 
पुत्र ही नहीं हैं, किन्तु समस्त-देहधारियोके साक्षी स्वयंज्योतिःस्वरूप 
अन्तरात्मा हैं |” इसलिए गोपिकाएँ--' तन्मनस्काः तदालापाः ! 
“ तदात्मिकाः ' “ कृष्णभावनाः ' ( श्रीमद्भा० १०।३०) बर्न 
गई थीं | भक्तिका अन्तिम फळ है-भजनीय भगवद्रावका छाम। वह्‌ 
गोपिकाओंने अपनी अक्तिकी सामर्थ्यसे ग्राप्त किया था । इसलिए व्यास 
कहते हैं-गोपिकाके शब्दोंमें- 
रष्णोऽहं पर्यत गति, ळलितामिति तन्मनाः । 
सा भए वातवषाभ्यां, तत्‌त्राणं विहितं मया ॥ › 
( भा० १०।३०।१९-२० ) 
मैं स्वयं श्रीक्षष्ण हूँ, तुम मेरी मनोहर गतिको तो देखो, अरे 
त्रजवासियो ! तुम वायु और वर्षासे मत डरो, मैंने ( श्रीक्ृषष्णने ) उनसे 
बचनेका उपाय निकाळ लिया है, इस प्रकार एक कृष्णमना गोपी 
अन्योसे कहने लगी थी | 


इस प्रकार भक्ति शाख्रका भी अभेद हो सिद्धान्त निश्चित होता है। | 
अत एव भक्तिशालरमें भक्तिके परमाचा महर्षि नारद कहते हैं कि- 
* तस्मिन्‌ तञ्जने च भेदाभावात्‌ ! ! 

भगवानमें एवं तमसस] अन्ततोगत्वा भेदका अभाव हो | 
जाता है । “नानक आप मिल्यो गोविन्दसों ज्यों पानी संग पानी! 


भगवान्‌ ही परमप्रेमास्पद्‌ अन्तरात्मा हैं । [ ३९ 


हात्मा तुळसीदासजीने भी कहा है- 
६ सो जाने तुम देह जनाई, जानत तुमदि तुमहीं होईँजाई। ” 
अतएव भगवान्‌ बादरायणाचार्य्य भी श्रीमद्भागवतमें श्रीक्रष्णका 
स्वरूप अनेक प्रसंगोंमें-सर्वाभिन्न परम-प्रेमास्पद-पूणी विश्वात्मारूपसे ही 
निरूपणकरते हैं । सेम्पछ ( नमूना) खूपसे उनके कुछ वचन देखिए 
श्री शुक उवाच-- 
६ सर्वेधामपि भूतानां तप ! स्वात्मेच वल्लमः । 
इतरेऽपत्यवित्ताया-स्तद्ठळभतयेच द्वि! ? (१०।१४।५०) | 
तस्मास्म्रियतंमः स्वात्मा, सर्वेषामपि देदिनाम्‌ । 
तदर्थमेत्र सकल, जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ | 
कृष्णमेनमवेहि त्वं, आत्मानमखिलात्मनाम्‌ । | 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र, देहीदाऽऽभाति मायया ॥ | 
बस्तुतो जानताप्रत्, कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु छ । [ 
६०० नान्यद्धस्त्विह किञ्चन ॥ (१०।१४।५४।५५।५६) 
श्री छुकदेवजी बोले कि-हे राजा परिक्षित्‌ ! समस्त ग्राणियोंको 
अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है । अन्य पुत्र वित्तादि पदार्थ 
तो उस आत्माकी प्रियताके सम्पादक होनेसे ही गौण प्रिय हैं । यदि 
ये पदाथ आत्माकी प्रियताका ( सुख-प्रयोजकताका ) सम्पादन न करें 
तो उन पृत्र-वित्तादियोंकी प्रियता नष्ट हो जाती है, अत एव समस्त 
देहघारियोंको अपनी आत्मा ही प्रियतम है । उसीके लिए ही यह 
सम्पूणी चराचर जगत्‌ है । अर्थात्‌ आत्मसुखके लिए ही जगत्‌ प्रिय 
लगता है । वह परम प्रेमास्पद आत्मा ही यह श्रीकृष्ण है | वही सभी 
जीवात्माओंका अभिन्न स्वरूप है। ये जगतके कल्याणके लिए ही 


४० ] प्रवचन- | 


मायाके द्वारा देहधारी साकार विग्रहवान-से दीख पडते हैं, जो वास्तविक 
तत्वको जानते हैं-उनक्री दृष्टिमें यह स्थावर जंगम समस्त विश्व 
कृष्णरूप ही है । सम्पूर्ण जगत्‌ पूर्णत्रल छृष्णमय ही है । कृण्णे 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं है । | 
अतएव अवतारधारी साकार-विग्रहवाले भगवानका जो भी चरित्र | 
होता है, उसमें भी अध्यात्म तत्वज्ञानका उपदेश ही सूचकरूपसे रहता 
है । भगवानका अवतार मुख्यतया भक्तोके लिए ही होता है-' मेरे मच 
मुझको यथार्थतः जानकर कृतार्थं एवं धन्य हो जाँय, यही भगवानकी 
भावना होती है-भगवानको सम्पूर्णतया जान लेनेपर पश्चात्‌ कुछ भी 
जानना वाकी नहीं रह जाता । 
जुआमें स्स्व हारकर पाण्डव, द्रौपदीके साथ वनमें जा रहे थे। 
णउव धार्मिक-परोपकारी एवं प्रजावत्सळ थे | इसलिए पाण्डवोके साथ ' 
हस्तिनापुरकी सहस्राधिक नागरिक जनता भी बनमें चळनेके लिए निकल 
पडी थी | युविष्टिर महाराजसे विनयके साथ मना करनेपर भी जनता 
अमवश वापस नहीं लौटती थी । बनमें चळते चलते दो तीन रोज हो 
गये। सव छोग भूखे थे । युधिष्टिर महाराजको अपनी मूखकी परवाह 
नहीं थी । परन्तु स।थमें प्रेमवश चलनेवाली जनताकी क्रुधाकी बडी चिन्ता 
थी। इससे वे बहुत सन्तप्त हुए। युधिष्ठिर महाराजके सन्तापक्रो जान* | 
कर उनके पुरोहित धौम्य महर्षिने युधिष्डिरजी से ऐसा कहा- | 
राजन्‌ ! में तुम्हें एक सूर मन्त्रका उपदेश देता हैँ । आप धर्मात्मा / 
निर्मल-हृदय एवं सत्यवादी हैं । इसलिए इस मन्त्रे सूर्य भगवानको आरा- 
घना करनेपर सविता नारायण बहुत ही शीघ्र समीके लिए भोजन-प्रबन्धका | 


घार्मिक-भक्त-पाण्डवोंका उदार चरित्र । [ ४१ 


उपाय कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है | इसलिए इस मन्त्रसे आप सूयकी 
आराधना करें । 

पुरोहितकी बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। 
उनसे सूर्य मन्त्र लेकर आराधना करनी शुरु कर दी। अल्पसमयमे ही 
भगवान्‌ सबितादेव प्रसन्न हुए, मूर्तिमान्‌ समक्ष प्रकट होकर युधिष्ठिर 
महाराजके हाथमे एक स्थाली-पात्र देने लगे । युधिषिर महाराजने अत्यन्त 
भक्ति भावसे नमस्कार कर प्रसाद रूपसे स्थाली पात्रको ले लिया । 

सूर्य भगवानने कहा-राजन्‌ ! इस अक्षय पात्रसे जितना तुम 
चाहोगे, जैसा चाहोगे, वैसा भोजन वनाबनाया पर्याप्तरूपसे प्रतिदिन मिलता 
रहेगा । आपक्री महाराणी द्रौपदी अपने हाथसे इससे भोजन निकालकर 
सबको परोसे । क्रितनी भी अधिकसे अधिक संख्यामें जीमनेवाले पंक्तिमें 
क्यों न बैठे हो तो भी इस पात्रमें भोजनकी कदापि कमी नहीं होगी, 
सबको पर्याप्त एवं यथेष्ट भोजन कराके अन्तमें द्रौपदी भोजन करे। 
उसके बाद इस अक्षयपात्रका द्वार बन्द हो जायगा । उस दिन फिर कुछ 
भी नहीं मिलेगा । दूसरे दिन पुनः इस अक्षयपात्रका द्वार पर्याप्त भोजन 
देनेके लिए खुलेगा । 

इतना कहकर सूथ भगवान्‌ अक्षय पात्र देकर अन्तर्वान हो गए। 
सूय भगवानकी तरफसे सबके लिए यह बड़ा अच्छा अन्नक्षेत्र खुल गया। 
जिसके संचाळनके लिए धनकी भी आवश्यकता नहीं। गेहूँ, चावल, 
घी आदि खरीदने के लिए बजारमें जानेक़ी भी जरूरत नहीं । रसोइयोंकी 
एवं लकडियोंकी भी परवाह नहीं । आप ही आप बना बनाया, गरमा- 
गरम, नरमानरम, यथेष्ट-भोजन पुरी, कचौडी, खीर, लड्डु, जलेबी, 


४२ ] प्रचचन-सुचा 


अमृती, दाछ, भात, शाक, रोटी, परौठा आदि आदि कच्चा पक्का जैसा 
भी चाहे-जितना भी चाहे-तुरन्त एक साथ मिल जाय | 
अब क्या था । सभी पाण्डव एवं सभी नागरिक बहुत प्रसन्न 
हुए । संसारमें एक पेटकी समस्या बड़ी ही विकट समस्या मानी गई 
है। इस समस्याको सुल्झानेके छिए बड़ी बड़ी दिमागवाली सरकोरें भी 
बिफल हो जाती हैं। भक्तलोग भी कहते है भूखे भजन न होई 
गोपाला !  । यदि भजनकरनेपर भी तू हमारी भूख नहीं मगाता है 
तो ' लेले तेरी यह कण्डी माला ! ' 
भोजनकी समस्या सूर्य भगवानको कृपासे सुळझ जानेपर अब्र 
पाण्डव गंगातटपर काम्यक वनमें अच्छे एकान्त शान्त रमणीय स्थानपर 
निवास करने लगे । सबके निवासके लिए यथायोग्य पणीकुटियाँ बनाई 
गई । श्रद्धा एवं विनयके साथ अतिथि सत्कार होने लगा | बडे बडे 
वीतराग-भगवछोमी-बिद्वान्‌ ऋषि महात्मालोग पधारने छो । संक्ीतेन- 
सत्संग, प्रवचनोंकी धूम होने लगी । पाण्डव धार्मिक एवं भगवदनुरांगी 
तो थे ही । इसलिए भगवचर्चाने खूब रंग जमाया । सहस्राविक साधु 
महात्मा वहाँ रहने लो | जंगलमें मंगळ हो गया । गंगातटका पवित्र 
वातावरण पवित्रतम बन गया । समयपर द्रौपदी महाराणो सबको 
चौवीस घण्टोंमें एकवार यथेष्ट भोजन जिमाती थी । जय जयकारकी 
प्रचण्ड ध्वनिसे शान्त अरण्य गूँज उठता था । पाण्डबोंके धर्मग्रियता 
्रद्वा-मक्ति-उदारता आदि सद्गुणोकी मुक्तकण्ठसे खूब प्रशंसा 
होती थी। 
संसारमें सत्संग एक बड़ा दुम लाम माना गया है । भगवत्करपा 


> 


सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसां ? । [ ४३ 


विना सत्संगका लाम नहीं मिलता । इसलिए झाखोमें सत्संगकी मुक्त 
कण्ठसे प्रशंसा की है-उसकी महिमाका गान किया हे 
“ गंरोवाघविनाशिनी, जनमनःसेतोषङञचचन्त्रिका, 
तीक्षणांशोरपि सत्प्रभेव जगदज्ञानान्ध कारापद्दा। 
छायेवाखिळतापनाइदानकरी, स्वधेनुवत्‌ कामदा, 
पुण्येरेव दि लभ्यते सुकृतिभिः सत्खंगतिदुंलेभा ॥ ' 
जो पावन गंगाके समान पापोंका विनाश करती है, पूर्णिमाकी 
आह्वादक चांदनीके समान सत्संगी जनोके मनको अतीव सन्तुष्ट करती है, 
सूर्यदेवकी समुञज्वळ-दीप्तिके समान जगत्‌के अज्ञानरूप अन्धकारका 
विनाश करती है, घन-शीतल-छायाके समान संसारियोंके समस्त 
सन्तापोंक्रा नाश कर देती है, एवं जो स्वगाय कामधेनुके समान समस्त 
कामनाओंको पूरी करती है, ऐसी दुरूम सत्संगति, पुण्यवान्‌ मानव, 
अपने पूर्व जन्मक्के पुण्योंसे ही प्राप्त कर सकते हैं । 


पाण्डव एवं उनके साथी बडे पुण्यवान्‌ थे। उनको एकान्त पावन 
स्थानपर सत्संगका अळम्य लाभ मिलने लगा । समयपर वे सब कीर्तन, 
भजन, ध्यान करने छो । अपने भाग्योंकी भूरि भूरि प्रशसा करते 
रहे । भगवान्‌ अन्तर्यामी जो कुछ करता है, अच्छा ही करता है। 
भले ही प्रारम्भमें विपरीत-सा क्यों न दिखाई दे? परन्तु परिणाम देखने 
पर प्रत्येक भगवदीय विधानमें भगवानक़ी अनुपम कृपा ही रहा 
करती है । “जो प्रभु कीनो भल करि मान्यो, यह सुमति सन्तन 
संग पाई्‌।? (गुरुनानक) 

इधर दुष्ट दुर्योधनादि कौरवगण समझते थे कि-पाण्डव लोग वनमें 


३३ ] प्रचच न-सुघा' 


जानेपर भूखे-प्यासे यों ही समाप्त हो जायेंगे। परन्तु जिनके ऊपर भग- 
वानके सहख्नों हाथोंकी छाया रहती है-उनका कहीं भो अमंगळ नहीं 
होता । जिनकी सामथ्थदाली-सहखनों हाथ रक्षा करते हों, उनका दोहाथ- 
वाळा दुल मानव क्या बिंगाड सक्ता हे : । तथापि दुष्टॉका स्वभाव 
ही ऐसा होता है कि -वे दूसरोंकी बुराई ही चाहते रहते हैं। जब कौर- 
वोंने पाण्डवोंका ऐसा अच्छा वृत्तान्त सुना, तो वे बहुत दुःखी हुए। श्री 
तुलसीदासने खलोके स्वभावका ऐसा ही वर्णन किया है-- 
“परहित दानि लाम जिन्द केरें। उजरें हरख विषाद बसलेरे।? 
“पर अकाज भट सद्र वाहुसे।' परदित-ट्टत जिनके मन म(खी।' 
* अर्थात्‌ दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृष्टिमें लाभ है, जिनको 
दसरोंके उजडनेमें हषे और बसनेमें विषाद होता हे। जो दूसरोंकी 
बुराई करनेमें सहस्नवाहुके समान शूरवीर हो जाते हैं । और दूसरोंके 
हितरूपी घीके लिए, जिनका मन मक्खीके समान ह अर्थात्‌ जिसप्रकार 
मक्खी धीमें गिरकर उसे खराब कर देती है, और स्वयं भी मर जाती 
है, उसी प्रकार दुष्ट छोग दूसरोंके बने बनाये कामक्रो अपनी हानि करके 
भी बिगाड देते हैं । 
कीरवलोग, अपने दुष्ट स्वभावके अनुसार पाण्डवोंका अनिष्ट 
करनेके लिए अनेकों उपाय सोचने छो। तत्र चातुर्माप्रका समय 
आगयों । उधर हस्तिनापुरमें दुर्वासा महर्षिक्री बढी भारी जमात आई। 
भागवतमें लिखा है-कि उनके साथ दश हजार (१००००) शिष्य 
साधक रहा करते थे । सौ भी नहीं, हजार भी नहीं, पूरे ददा हजार, 
बडी मारी संख्या। आजकल मीलों ढम्बी टिड्डी दके समान उतनी बडी 


घमैसे ही खुख-सम्पत्ति मिलती है। [ ४५ 


संख्याका भ्रमण बडा भारी उपद्रव माना जायगा । जब कि-लोगोंका 
पेट भरना ही मुश्किल माना जाता हो । परन्तु वह त्रेतायुगका समय 
बडा अच्छा होगा। खाद्य सामग्री पर्या मिलती होगी-धी दूधको नदियाँ 
बहती होंगी। लोगोंमें प्रबल धर्मभावना जागरुक होगी । लोग बडे 
पुण्यवान्‌ होंगे । 

दुर्योधने विचार किया कि-जमातसहित दुर्वासा महिको, यहाँ 
चातुर्मास कराया जाय, तथा खूब सेवा करके उन्हें सन्तुष्ट बनाये 
जायें, उनकेद्वारा किसी प्रकार पाण्डवोंका अनिष्ट हो जाय तो बडा 
अच्छा हो, ऐसा विचारकर दुर्वासा महर्षि से प्राथना की गई । उसकी 
पा्थनाकी स्वीकृति भी मिल गई। दुर्योधन प्रसन्न हुआ, बडी उदारताके 
साथ सेवा करने लगा । देखते ही देखते चातुर्मास समाप्त होने आया। 
तो भी पाण्डवोंका दुर्वासाके द्वारा किस प्रकार अनिष्ट हो, उस उपा- 
यका निर्णय नहीं कर पाया । आखिर कौरवोंकी मीटिंगमें यह निर्णय 
हुआ कि-कार्तिक सुदी ११को चातुर्मास समाप्त हो जाता है । उस 
दिन दुर्वासाकी जमातकी विदाई कर देनी चाहिए। उनसे कहा जायगा 
कि--एकादरीका उपवास है-उस दिन यहाँसे चलकर आप सब द्वादु*- 
शीको काम्यक वनमें गंगातटपर पहुँचे-वहाँ हमारे भाई पाण्डव लोग रहते 
हैं-वे आप सबका स्वागत सत्कार करेंगे । ब्रतक्रा पारणा भी अच्छी प्रकार 
करायेंगे । आपकी सेवामें किसी प्रकारको चुटी नहँ रहेगी । 

उनका आन्तरिक दुष्ट भाव यही था कि-बहुत दूर होनेके कारण- 
द्वादशीके रोज भी मुश्किलले वे लोग सार्थ दो तीन बजे तक वहाँ 
पहुँच सकते हैं । पाण्डवोंको इस बातका पता न होगा कि-इतनी 
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बडी सेख्पामे अतिथि साधु आनेवाले हैं। उस समय अक्षयपात्रसे 
भोजन मिडेगा नहीं, भोजन नहों मिङनेपर उपवासी क्रोधी दुर्वासा 


पाण्डवोको कुछ न कुछ शाप दे देगा । वस, अपना काम बन जायगा । 
मीटिंगके निगयके अनुसार सब व्यवस्था कर दी गई। उनके 
अनुमानके अनुसार दुर्वासाको जमात द्वादशीको करीब साय तीन बजे 
तक काम्यक वनमें पहुँची । धर्मात्मा पाण्डवोंको किसीके द्वारा माढ्म 
हुआ कि-जमातके साथ दुर्वासा ऋषि आपके यहाँ पधार रहे हैं। 
पाण्डव, बडे प्रसन्न हुए, अपने भाग्यक्री सराहना करने छगे । उनके 
स्वागतके लिए स्वयं पत्रपुष्पादि लेकर चल पड़े । श्रद्धा-विनयके साथ 
उन सबका यथेष्ट सत्कार-सन्मान किया गया । दुर्वासाने कहा- 
“युधिष्ठिर ! हम लोग चलते चलते खूब थक गये हैं । कलका 
उपवास था, सबको बहुत भूख ला है । इसलिए सत्रसे प्रथम सबके 
लिए भोजनकी व्यवस्था शीत्र 'करो । उतनेमें हम सत्र गंगामें जाकर 
स्नानादि करके तुरन्त हो आ जाते हैं । 
आ महाराजके हृदयमें बडी समुन्नत धर्म भावना थी | बे 
वर्मकार्यके लिए नकार कहना जानते ही नहीं थे । भगवान्‌ सर्वात्माका 


७ घ °c ७ 
आश्रय एवं विश्वास था । तुरन्त ही वे गभावना एवं भगवद्धिश्रास | 


वश बोल उठे-“भगवन्‌ ! कृपानिधान ! गंगास्नानके लिए आप सब 
पधारें । भगवानकी कृपासे आप सबके लिए शीत्र ही भोजनका प्रबन्ध 
हो जायगा ।”? 


उधर वे सत्र गंगास्नानादिके लिए चळ पड़े, इधर महाराज 


युधिष्ठिर तथा महारानी द्रौपदी आदि विचारने छो कि आज बडा 


चिपत्तिमे विश्वासपूर्वक भगवञ्चिन्तन करना चाहिये। [४७ 


घर्म-संक्रट आ गया है । भगवानके हाथमें ही आज हमारी मानरक्षा 
हे, ऐसे समयमै घभराना उचित नहीं । र्यक्रेसाथ श्रद्धा-भक्तिपूर्वेक 
भगवचिन्तन ही करना चाहिए । ऐसा विचारकर विश्वास एवं एकाग्रताके 
साथ वे भगवानकी याद करने ळे । उनका विश्वास था कि-जब 
जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, तत्र तत्र सर्वसमर्थ भगवान्‌ नारायण 
श्रीकृष्ण ही रक्षा करते आये हैं, इस समय भी वे अवश्य रक्षा करेंगे 
ही, इसमें संशय नहीं । 

भावुक निर्मल हृदयकी भगवानकी याद, कदापि निष्फल नहाँ 
होती । इधर भगवचिन्तनमें भक्तोंका हृदय एकाग्र हो गया, तो उधर 
भगवानका अचळ सिंहासन डोळ उठा । भगवान्‌ तुरन्त ही दौड पड़े। 
शीघ्र ही महारानी व्रौपदीके समक्ष-जो आँखिं बन्द करके परमप्रिय 
भगवान्‌ के ध्यानमें निमम्न हो रही थी-प्रकट हो गये । कहने लगे- 
“अरी देवी ! द्रौपदी ! आँखें खोल, में आगया, बहुत दूरसे वेगसे 
चलकर आया हूँ, बड़ी कड़ी भूख लगी हे-खानेको जल्दी दे । ” द्रौपदीने 
सहसा आँखें खोली, सामने आनन्दकन्द, कन्दर्षकोटिसुभग, परम- 
मनोहर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दशन दे रहे हैं । द्रौपदीके हृदयमें आनन्दका 
महासागर लहराने लगा । महाराज युधिष्ठिर आदि भी भगवानका 
दशनकर बडे सन्तुष्ट हुए । 

द्रौपदीने भगवानसे प्रेमसे सनी हुई मधुरवाणीसे कहा-“ प्रभो ! 
आज क्या जानें ? प्रातःकाल किस अमागीका मुख देखा है, किन 
हमारे द्वारपर भूखे अतिथियेकि झुण्डके झुण्ड आये हैं। आप भी भूखे 
ही पघोरे हैं ।” द्रौपदीने मार्मिक भाषामें कहा-इपानिधान ! “यह तो 
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बतलाइयेगा कि-स्वयं जो भूखा हो वह दूसरोंक्री भूख केसे 
भगायेगा १ |”? 
FE क _ छु, छ, आऔँ 

भगवान्‌ तुरन्त ही सुह बिगाडक़र बोळ उठे कि-में और कुछ 
नहीं जानता, मुझे खानेको जल्दी दे । ' शत विहाय भोक्तव्यम्‌ | ? 

द्रौपदीने कहा-प्रमो ! इस समय खानेके लिए कुछ भी नहीं हैं, 
यदि होता तो आपको याद क्यों करते ? 

भगवान्‌ आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले-“हमने सुना है कि- 


ठुमको सवितादेवने अक्षयपात्र दिया है, इसके दारा तुम्हें यथेष्ट एवं 
पर्याप्त भोजन मिळता रहता है, 


यह वात क्या सच्ची नहीं १ 
दौपदीने इढताके साथ कहा -“जीवनधन ! बात सर्वथा सच्ची है- 
परन्तु इस समय उससे भो 


जन नहीँ मिल सकता, कळ मिल 
~ 


"जाने कहा-“अरी देवि ! तू अक्षयपात्र मुझे दिखा तो सही, 

से उससे इस समय भोजन नहीं मिलता £ अवस्य मिलेगा | मेरे 
हाथमे तो उस पात्रको रख, देख पीछे-उससे थोडा बहुत मिता है 
कि-नहीं ? 
दोपदीने ग्रसन्नताके साथ अक्षय्यपात्र भगवानके करकमदोमें 
किला । भगवान्‌ मन्द मन्द हँसते हुए उस पात्रको देखने छो । 
उसके भीतर हाथ फेरने छो, अन्दरमें चिपका हुआ एक छोटासा 
राकका पत्ता भावानको मिछ गया । उसको हाथमें लेकर हँसते हुए 
भगवान्‌ दौपदीसे कहने लगे-“देख, देख, मुझे भोजन मिल गया | बस 
इतने मात्रसे मेरी ही क्या, समस्त विश्वकी भूख मिट सकती है ।” 


भगवान्‌ विश्वात्मा एबं सर्वाभिन्न हैं। [ ४९ 


उससमय भगवानने ' अनेन विश्वात्मा तृप्यताम्‌ ' ऐसा वोलकर 
उस पत्तेको अपने मुखमें रखा, भगवान्‌ तृप्त हो गये । डकारेँ आने 
छगीं और कहने ळो--“ इस पत्तेसे मेरी कड़ी भूख भाग गई, खूब 
तृप्ति हो गई ।” 

भगवानके तृप्त होने पर समस्त विश्वकी तृति हो गई । जिनके 
खास पेट भरनेके लिए भावानक्रो यहाँ पधारना पड़ा था, उन दुर्वासाकी 
जमातके सभी साथुओंका पेट भगवानूने खूब ठोंस करके भर दिया । 
उनके मुखिया दुर्वासा ऋषिका तो सबसे ज्यादा पेट भर दिया । इधर 
सब ऋपि-लोग कोई स्नान कर रहा है, कोई गंगाजलमें खड़े होकर 
गायत्री जप रहा है। कोई नाक दबाकर प्राणायाम कर रहा हे, कोई 
वेद मन्त्रोसे सूर्य-मगवानक़ो अध्यै दे रहा है, कोइ ' पुरुषसूक्त 'का पाठ 
कर रहा है, तो कोई ध्यानमझ होकर पद्मासन लगाकर बैठा है। एक 
मिर्नीटसे प्रथम सबके उदर खाली थे, पेटमें क्षुधाम्रिकी ज्वाला धधक 
रही थी । परन्तु अब देखते हैं-अरे ! यह मेरा पेट केसे भर गया, 
माळम होता है कि-खूब ठोंस करके खाया है, पेट तना जा रहा है। 
एक व्यक्ति दूसरेसे कहने लगा-अरे ! मेरे पेटमें यह क्या हो गया ? 
अभी ही भूखा था, अभी ही बिना खाये पेट कैसे भर गया । दूसरा भी 
आश्चर्यके साथ कहने लगा--अरे यार! मेरे पेटकी भी यही दशा है, 
अब प्राणायाम केसे होगा ? अब तो सो जानेका चित्त करता है। 
तीसरा कहने लगा-मेरा पेट फुछ गया, अब पावन-गायत्री जपनेके लिए 
खड़ा नहीं रहा जाता। सभी ऋषिलोग अपना अपना नित्य नियम 
छोड़कर कोई बेठ गया, कोई सो गया, कोई अपने तने हुए पेटके 

४ 
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उपर प्रेमसे हाथ फेरने लगा । कोई कहता है-हम कभी इतना 
कर भोजन नहीं करते । परन्तु कुछ समझमें नहीं आता है-कि वि 
खाये पेट इतना केसे ठोंसकर भर गया। एक वाचाल दीन 
कहा-' कारणमन्तरेण कथ कार्य सम्पन्नमभूत्‌ ?? भोजन 
कारणके विना उदरपू्ति रूप कार्य केसे सम्पन्न हुआ ?। यदि इस प्र 
कारण विना कार्य होने लगा तो पिताके बिना भी पुत्र पैदा हो जायेंगे 
बीजके विना भी सस्य-निप्पत्ति होने छोगी। यह क्या हो रहा है 
“ किमपि कारणमल्विष्यताम्‌ ! कुछ कारण तो खोजो । इधर दुर्वासा 
भी बडे परेशान थे, श्वास लेना एवं बैठना भी उनके लिए मुश्किल 
रहा था। दुवांसाजीने अपनी दीधैद्ृष्टिसे सोचा कि-पाण्डव भगवान - 
भक्त हैं, यह सब भगवानकी ही करामात मालुम पड रही है। भगवानकें 
लिए कुछ भी अराय नहीं । दुर्वासाको उस समय राजा भक्त अम्बरीपड्ी 
घटना भी स्वृत हो गई। महर्षि दुर्वासाने अपने सभी शिष्यो 
समीप बुलाकर कहा कि-अपने सबके पेट अदृषट-कारणसे खूब मा 
गये हैं-इसलिए पाण्डवोंके केम्पकी तरफ जाना उचित नहीं । भक्ते 
वशमे हैं भगवान्‌। अक्तके इस कार्यको भगत्रानने पुरा कर दिया है- 
द्ौपदीके वस्रोक्ी पूर्तिका स्मरण करके कहने छो क्रि-- 
“ विधीयते यत्‌ यदुनन्दनेन, नापेक्ष्यते तत्र सहायशाक्तिः। | 
पाञ्चाळबाळाञ्चळदीर्घतायाः, ब तत्र तन्तु च तन्तुवायः॥' 
भगवान्‌ यदुनन्दन श्रीकृष्ण, अक्त-रक्षाके लिए जो कार्य करते हैं, 

वे अछौकिक ही हुआ करते हैं । उनमें लौकिक सहाय शक्तिकी अपेक्षा 


नहीं होती । संकल्पमात्रसे भगवानके कार्थ सम्पन्न हो जाते हैं। जब 
| 


भगवान्‌ अछोकिक एवं अद्भुत-शक्ति संपन्न हें। [ ५१ 


द्रौपदीके वल्नको भरी सभामें नीच दुःशासन खींच रहा था, उस समय 
अपनी परम भक्ता अनन्य शरणापन्न द्रौपदीकी लना रखनेके लिए- 
भगवानले उसके शरीरके ऊपर असंख्य साडियोंकी ढेरका सजन क्रिया 
था। उन साडियोंके सजन करनेमें भगवानको छोकिक तन्तुओकी एवं 
बुणकरोंकी कोई आवश्यकता नहों पडी थी। संकल्पमात्रसे परवतके 
समान-साडियोंका उचा टिंबा बना डाछा था । इसप्रकार उसी भग- 
बानने ही भोजन विना किए अपने सवके पेट भर दिये हैं । इसलिए 
दूरसे ही पाण्डबोंकी छावनीकों नमस्कार करके यहँसे सीधा ही गंगापार 
होकर ' गच्छन्ति ? कर लेनी चाहिए । 

गुरुकी आज्ञा पाकर सब शिष्य अपना लटापटा लेकर जानेके 
लिए तैयार हो गए । और अपने गुरु दुर्वासोजीको आगेकरे सवके सब 
गंगापार होकर जाने लगे । 

इधर कैम्पमें आनन्दनिधि प्रभु श्रीकृष्ण भीमसेनसे कहने लो- 
भीमसेन ! गंगातट जाकर देखो तो सही । दुर्वासाजीकी जमातको भोजनके 
लिए आनेमें इतना विलम्ब क्यों हो गया £ । वहाँ जाकर उन सबको 
यहाँ बुळा लाइये । कहना कि-आप सत्र शीघ्र चलें | भोजन तैयार है । 

भीमसेन भी आश्चर्थके साथ सोचने लगा कि-यहाँ भोजनकी कुछ 
भी व्यवस्था दीख नहीं रही है, अक्षयपात्रका द्वार भी बन्द है। और 
यह श्रीकृष्ण मुझे भोजनके लिए उस दश हजारक़ी जमातको शीघ्र बुला- 
नेके लिए भेज रहा है। बुलाकर यह क्या खिलायगा १। परन्तु साथमें 
भीमसेन उस नटखट भगवानक्री चमत्कारिक, सामर्थ्यशाली, दुर्विभाव्य 
लीला-निपुणताको भी जानता था । इसलिए श्रद्वावनत होकर भीमसेनने 


1 
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कहा-जी ! प्रभो ! अभी ही जा रहा हूँ । 
गंगातटपर पहुँचकर भीमसेन देखता है कि-यहाँ तो जम 
एक भी साधु नहीं है, किधर गये, सबके सव । दूर दृष्टि ड 
मालम पडा कि-वे सब गंगापार होकर बहुत दूर शीत्रही जा रहे हैं 
भीमसेन गंगापार होकर लम्बी लम्बी कदमें भरता हुआ, उनके समी 
पहुँचा । दुर्वासा महर्षिजीसे मिला । बिनयसे कहा-भगवन्‌ ! आप स 
रास्ता भूल गये हैं, वापस लौटिये, भोजन तैयार हे, वहाँ आप सबई 
बड़ी प्रतिक्षा की जा रही है। 
दुर्वासाजीने कहा--अच्छा ! भीमसेन ! यह तो बतलाइये बि 
वहाँ वे द्वारकावासी श्रीकृष्ण तो नहीं आये हैं, भीमसेनने चीत्रतासे कहा 
। हॉ हाँ जाये हैं, भगवान्‌ पधारे हैं, उन्हींने मुझे आप सबको बुलाने 
लिए भेजा है । आप सबके दर्शनोंके लिए भगवान्‌ बडे समुत्सुक हैं 
तब दुर्वासाजीने प्रेमसे कहा-तत्र तो भईयाजी ! भगवानको यहँसि ॥ 
हमारी सबकी दण्डवत्‌ प्रणाम कह देना । कहना कि-आप हमारी भ 
मिटाकर सबके “ लेटर बोक्स' ठोंस भरके अब बुला रहे हैं ?। बह 
अब कृपा करें, इतना कहकर दुर्वासा और उनके साथी आगे जाने छ 
और भीमसेनको निराश होकर वापस लौटना पडा। 
श्रीमद्भागवतमें वेदव्यासने उस चरित्रका संक्षेपसे पांडवोंके शब्दोंरे 
इस प्रकार परिचय दिया है 
यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकूच्छाद , 
डरर्वालसो5रिविहितादयुवाग्रभ्ुग्यः । 


शाकान्नशिशमुपभुज्य यतस्त्रिलोकीं 
तृ्ताममंस्त सलिले विनिम्चखङ्कः ॥ ? ( १।१५।११ 


श्रीभगवान्‌ अनन्य भक्तोंके संरक्षक हैँ। [ ५३ 


पाण्डव कहते हैं-शात्रुओंके पड्यन्त्र रचनेके कारण, दसहजार 
शिष्योके साथ भोजन करनेवाले दुर्वासा ऋषिके द्वारा प्राप्त होनेवाळे 
दुरन्त कएसे-जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने वनमें पधारकर अक्षयपात्रका 
एक छोटासा-चिपक्रा हुआ शाकका पता खाकर, हमारी रक्षा की। 
क्योंकि--उनक्रे ऐसा करने पर ही गंगाजळमें स्तान करते समय उस 
ुनिमण्डली सहित अपने सहित समस्त त्रिलोकी भोजनसे अत्यन्त तृप्त 
हुई-माळम होने लगी थी। इसलिए वे सब ऋषिछोग, हमारे पास न 
आकर उधरसे ही चळे गये थे। 

भगवानके इस पावन चरित्रका क्या तात्पर्य है ? शान्त बुद्धिसे 
विचार करना चाहिए। इससे भगवानका वास्तविक स्वरूप अद्वय, पूर्ण, 
विश्वात्मा, अपरिच्छिन्न ही सिद्ध होता है। अन्यथा एक छोटेसे पत्तेके 
द्वारा समस्त विश्वके प्राणियोंक्री तृप्ति केसे सिद्ध हो सकती हे ?। एक 
व्यक्तिके खा लेनेपर तदन्य दूसरी व्यक्तिकी तृप्ति देखनेमें नहीं आती है। 
अतः भगवान्‌ परिच्छिन्न नहीं माने जा सक्ते । किन्तु महान्‌ , विसु, 
सर्वानन्य, अन्तबेहिः पूर्ण ही निश्चित होते हैं | अत एव इस चरित्रका 
तात्प, विख्यात ' अद्वैतसिद्वि ? ग्रन्थके लन्धप्रतिष्ठ व्याख्याकार गौड़ 
्रह्ानन्द्स्वामीने यही बतलाया है कि-- 

“द्रोपदीशाकमाध्वादय, त्रिलोकी येन तर्पिता । 

तञ्जीयत्रहमणोरेक्ये साक्षी ब्रह्मेव नो हरिः॥? 

उस ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण समस्त जीवोके साथ एकत्व है, 
अनन्यत्व है, इस विषयमै उस भगवानका यह पावन चरित्र भी 
प्रमाण है । 
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इस प्रकार उस सर्वात्मा भगवानके ज्ञानसे तदभिन्न समस्त 
ज्ञान हो जाता है, अन्य ज्ञातव्य कुछ भी परिशिष्ट नहाँ रहता । 
भी है>विद्वान्‌ महात्माओऑने-- 

* दशेन श्रवणं ज्ञानं, यत्र नान्यस्य विद्यते । 
अखण्डेकरसं शान्तं ब्रह्माद्रयमुपास्महे ॥ ? 

जिस सर्वानन्य पूर्ण तच्वके जान लेनेपर, अन्यका दहन श्रवण 
ज्ञान करना बाकी नहीं रहता, जव उससे अन्य ही कोई पदार्थ 
होता, तब तद्विषयक ददीनादि केसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते 
उस अखण्ड, एकरस, शान्त, द्वैतप्रपश्लोपशम, परमानन्द: पूण-अद्वयत्रहाङं 
ही हम उपासना करते हैं । ॒ 

(३) 

“ मनुष्याणां सहस्रेषु, कश्चिय्रतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां, कथचन्मां देत्ति त्वतः॥! (७1३) 
“हजारों मनुष्योंमें कोई विरळा ही मनुष्य मुझ परमात्माकी प्राह 

लिए यत्न करता है, और उन यत्नकरनेवाले सिद्ध योगियोमेंसे # 
कोई भाग्यवान्‌ ही मेरेकों ताप्विकरूपसे जानता है।? 

इस छोकमें आनन्दकन्द प्रसु, आत्मज्ञानकी दुर्लभता हैं। 

अनेक साधनोके द्वारा तथा मेरी कृपासे ही मेरा भक्त आत्मज्ञान प्राप्त 
करता है । 

इस संसारमें प्रायः हजारों मनुष्य दुनियोमिं ही आसक्त हो रहे हैं, . 

“जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वाबिस? इस फॉनी तूफानी 
दुनियाको छोडकर हमें एक रोज खाली हाथ जाना पडेगा, यह जानते 


संसारका मोह छोड भगवद्धजन करना ही चुद्धिमत्ता है। [ कु 


हुए-प्रत्यक्ष देखते हुए भी नहीं देखते-नहीं जानते । ऐसी मूखता-अपनेको 
बडा बुद्विमान्‌ माननेवाले एवं कहलानेवाले प्रदर्शित करते हैं-कि- 
“आयु गय़ँया डन में, दुनिया चले न साथ। 
पैर कुब्द्ाडा मारिया, सूरखने अपने हाथ॥ 
ऐसी मूर्खता वे क्यों करते हैं? उसका कारण राजर्षि-भतुहरिजी 
बतलाते हैं- 
“आंदित्यश्य गतागतेरहरहः संक्षीयते जीवितं, 
व्यापारेवेहुकार्यभारणुरमिः कालो न विज्ञायते। 
दषा जन्मजरविपत्तिमरर्ण चासञ्च नोत्पयते, 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ › 
प्रतिदिन सूरथ-नारायणक्के जानेआनेले हमारी आयु क्षीग होती चढी 
जा रही है, सांसारिक अनेक कार्योके भारसे-गुरुभूत व्यापारोंसे जीव- 
नका कितना अमूल्य समय व्यतीत हो गया, उसका उनको पता नहीं 
चळता। अपनी आँखोंसे जन्म, बुढ़ापा, विपत्ति, एवे मरण स्वये देखता है, 
तथापि उस मूखेको त्रास पदा नहीं होता । क्या कारण है ? ऐसी उलटी 
गंगा क्यों बह रहौ है? कारण बतलाया जाता है-किःयह समग्र जगत्‌ 
मोहप्रचुर प्रमादरूप मदिरा (शराब)का पान करके उन्मत्त हो गया है- 
भान मूल गया है। जिस प्रकार शराव पीनेपर मनुष्य-अपना एबं 
परायाका भान भूल जाता है, उस प्रकार दुनियाके छोगमी मोहरूप 
शराब पीकर, अपने देवडुळेभ जीवनके अमूल्य समयका भान मूळे 
हुए हैं । दूसरोंके बुढ़ापा, मृत्यु, विपत्ति आदि देखते हुए भी वे अपनेको 
अजर अमर मान बैठे हुए हैं- उन्मत्त जो हुए । 


द्‌ J र 
प्रथम तो मनुष्य शरीर ही प्राप्त होना बहुत दुरूम है । अनेक- 
पर्याप्त-पुण्योके उदय विना मनुष्य शरीर नहीँ मिळता । जळचर, 
स्थळचर, नभचर आदि असंख्य प्राणियोंमें मनुष्यजाति ही श्रेष्ठ मानी 
जाती हैं, अत एवं इसका स्वरूप एवं योग्यता भी सभी जातियोंसे 
सुन्दर तथा विशिष्ट है, इसलिए अनेक प्राणियोंमें से कोइ एक विरला 
ही मनुष्य शरीर प्राप्त करता है । महात्मा तुलसीदासने भी यही कहा है- 
` बडे भाग माजुप तन पावा, खुरदुलेभ सद्ग्रन्थन गावा। 
साधन घाम मोक्षकर डारा, ( मानस-रामायण ) 
इसमें भी इस पावन आर्या भारत भूमिमे मानव शरीरका 
हि होना, दुर्लभतम माना जाता है। इस भूमिकी एक खास विशेषता | 
३-जिसपरकार केसरे लिए का्मीरादिकी एक खास भूमि होती है 
सभी भूमिमें केसरकी उपज नहीं होती, इसप्रकार यह भारतभूमि ही 
खास करके परमातमाके प्रादुर्मावका एक विशिष्ट थळ माना गया है। 
आप सभी देशोके धार्मिक मतवाले सजनोंसे प्रश्न करें क्ि-क्या 
आपके भगवान्‌ अवतार लेकर आफ्ने देशमें स्वयं प्रकट होते हैं ? वे 
तुरन्त ही साफ ना कर देंगे। अरबस्तान-तुर्कश्तान आदि देशबाछे 
कहेंगे कि-हमारा खुदा-हमारे देशमें स्वये नहीं आता, जब कमी 
बिगडी हुई व्यवस्थाको सुधारनेकी आवश्यकता मानता है-तब बह 
स्वयं यहाँ न आकर अपने किसी योग्य पीर या पैगम्बरको भेज देता 
है । युरोपवाले भी ऐसा ही कहेंगे कि-हमारा-प्रभु-गोड स्वयं यहाँ- 
हमारी भूमिमें नही Oi) अपने प्यारे पुत्रको भेज देता है । 
परन्तु भारतभूमिक्गकी खास एक यही विशेषता है कि--इस भूमिम 


आरत डी भगवद्चतारका पावन स्थल ह्टै। [ ५७ 


सर्वसमर्थ भगवान्‌ स्वयं अनेकवार आये हैं, एवं आते हैं-भगवान्‌ 
स्वये गीतामें कहते हैं-' सम्भत्रामि युगे घुगे? (४ । ८ ) युगः युगमें- 
में प्रकट होता हँ-निराकारसे साकार होकर भारतकी इस-पावन 
घरामें अवतार लेता हैँ । युग युगक़ी तो एक बहुत लम्बी मुद्दत है, 
इसलिए भगवानने * यदा यदा हि धर्मस्य ' (गी० ४।७ ) कहा, 
जब जत्र धार्मिक सञ्जन भक्तोंका डेप्युटेदान (शिष्ट मण्डल) मेरे समक्ष 
आता है-प्रेमोभक्त जब जब मुझे बुळाते हैं, तब तब-युगकी तो दूरकी 
बात रही, परन्तु एक दिनमें भी अनेकवार मेरे प्यारे भक्तोंको आनन्द 
देनेके लिए में प्रकट हो जाता हूँ । 
इसलिए, स्वगाय देवता भी भारतभूमिक्री महत्ताका गान करते 
हुए कहते हैँ-- 
* गायन्ति देवाः किल गीतकाति, 
घन्यास्ठु ये भारतभूमिभागे ।' 
भारतकी पावन-भूमिमें मानवशरीर धारण करनेवाले धन्य ह 
अर्थात्‌ प्रशंसनीय हूँ । 


जब सिकन्दर भारत विजयकें लिए-अपने देशसे चलने लगा था- 
तब वह अपने गुरु सुकरातक्रे समीप आशीर्वाद लेनेके लिए गया था- 
आशीर्वाद लेकर वह कहने ळगा-गुरुजी ! में भारत जा रहा हूँ-उस 
देशकी किसी वस्तुकी आवश्यकता हो तो मुझे कहियेगा-भै आपके 
| कक लेला-अस्कन कब घी बलछ.. अवश्य लाउँगा । भारतक्रा नाम सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न 
हुआ और कहने लगा-उन शब्दोंको किसी कविने यों लिखा है- 


त प्रचचन-सुघा 


` कहा सुकरात सुन राजन्‌! अगर जो तुम वहाँ जाना। 
हमारे वास्ते लाना, तो पक ज्ञानी शुरु छाना ॥ 


जिसका दिल है दरियाई, जो हरहाल सस्ताना। 
पुनः यरि दो सके राजन्‌ !, तो गंगाजल भी ले आना॥ 
जिसे सुनियोंने पी पीकर, गहरे-तस्वक्ो जाना । 
पुनः यदि दवो सके राजन्‌ ! तो बांलकी वेरुरी भो ले आना ॥ 


चजाकर में भी देखूगा, कि-स्वर है कैसा मस्ताना॥ 

अगर यदि हो सक्ने राजन्‌! तो गीता ग्रन्थ भी लाना । 

नुपति तुम भूल मत जाना, कहानी राम अरु सीता ॥ ? 
इसप्रकार इस भारतकी अनेक विशेषताएँ-जो दूसरे देशवालोंके 
लिए दुलभ हैं -गंगाजल, एक ऐसा दिव्य पदार्थ है, जिसको पचासौं 
वर्ष तक वोतलमें भरकर खखो, कमी खराब नहीं 
एवं स्वच्छ ही बना रहेगा । दुनियॉकी सभी नदियोंके जळ-दो तीन 
रोजमें ही वासी हो जाते हैं-बिगड जाते हैं, उनमें सूक्ष्म कोड पड 
जाते हैं, परन्तु गंगाजल सदा शुद्र रहता है। विदेशी विशेषज्ञ-डॉकटरोंने 
भी गंगाजलकी अन्य जलोंकी अपेक्षा विशेषता मानी है, 

किये हैं । 

इसप्रकार यह भारत आध्यात्मिक तच्वज्ञानका प्रधान केन्द्र है। 
यह पौरस्य देश है, और युरोप आदि पाश्चात्य देश है, इसलिए यहाँ 
739 प्रथम ऋषि-मुनियोके पावन हृदयाकारामें जञानसूर्यका उदय होता 
है। और यहाँसे ही उसका आलोक पश्चिमदिशाके देशोमें जाता है। 
अत एव इस देशकी धार्मिक भावनाओका-कालवश हास होनेपर भी 


होगा, सदा ताजा 


“परीक्षण भी 


भोग प्रारब्घाधीन एवं योग पुरुषार्थाधीन हैं [५९ 


कभी विलोप नहीं होता । घोर कलिकालमें भी गंगातटपर अनेक तत्वदशी, 
सिद्ध महात्माओंका निवास रहता है । 

इस प्रकारके पावन भारतमें मानव जन्म लेकर भी आत्मकल्याणके 
लिए, प्रयत्न न करना, भगवद-तच्वको जाननेके लिए समुद्यत न होना, 
अशाश्वत संसारसे प्रीति हटाकर शाश्वत आनन्दनिधि भगवानक्री भक्तिका 
सम्पादन न करना, बडे ही खेद एवं लज्जाकी ही वात मानी जा 
सकती है । कुछ लोग कहते है कि-महाराज ! क्या करें ? हमारा 
प्रारव्ध ही खराब है ।इस लिए हमारा मन भगवानकी तरफ लगता ही 
नहीं | यदि अच्छा प्रारव्ध होता तों हम आत्मकल्याणके लिए अवश्य 
प्रयत्न करते । 

उनका यह कहना श्रान्तियुक्त है। प्राख्य केवल सुखदुःखोंके 
देनेमै ही सम्भ है । हमारी भावि उन्नतिमें एवं आत्मकल्याणके प्रयत्नमें, 
वह बाधक नहीं होता । उसके लिए पुरुषाथकी आवश्यकता है । पुए- 
पा्भहीन मानव किसी प्रकारकी उन्नति एवं तचज्ञानके साथनोंमें प्रगति 
नहीं कर सकता। भोगमे प्रारव्य बलवान्‌ है-एवं योगमें पुछुषार्थ प्रबल 
है । परन्तु मनुष्य, शआ्रास्तिसे विपरीत काम करता है । जह भोग प्रार- 
ब्याधीन हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करता रहता है, एवं जहाँ योग पुरु- 
पार्थके आधीन है, उसको प्रारूघक्े ऊपर छोड देता है। पुरुषाथेहीन 
प्रमादी बनकर कहता है-मेरेसे क्या हो सकता है? ग्राख्धमें होगा तो 
सत्संग भजन होगा एवं ज्ञान मिलेगा, नहीं तो हरिहर। 

किसी रोगीकी आँख एवं पेट दोनों खराब थे । वह वैद्यके समीप 
गया। आँख एवं पेट वैद्यको दिखढाए । बैयने दोनेकि लिए पीसी हुईं दवाइ- 


र 1 भअवचन-छुचा 


योंकी दो पुडियौँ दी। कहा-इसको आँखमें डालना, और इसको पेटमें। 
वह रोगकी व्यथासे उद्रि था ही “ किस रोगका कौन औषध है” यह 
भूल गया, श्रान्तिवश पेटकी दवाई-काली मीरच आदि जिसमें पिसी 
थी-उसको आँखमें डाल दिया, एवं अँखकी दवाई-जिसमें कुछ विषाक्त 
पदार्थे था-पेटमें डाल दी। अब इसको स्वास्थ्य लाभ होनेके वदले दांनों 
रोग बढ़ गये । 
इसप्रकार श्रान्त-मानव, जिस योगसाधनमें पुरुष्थकी आवश्यकता 
है-वहँ परार्धो लगाता है, एवं भोगप्राप्ति जो प्रारव्धाधीन है-उसके 
छिए सतत प्रयत्न करता रहता है। इसलिए हो श्रीमद्भागवतमें कहा है-. 
“तस्यैच हेतोः प्रयतेत कोविदो न रूभ्यत्ते यद्धमतामुपर्यघः । 

तझभ्यते दुःखबदन्यतः सुखं, कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥ ? 
(भा० १। ५। १८ ) 

विचारशील-बुद्धिमान्‌ उसी परम पुरुषाथ-मोक्षके लिए ही प्रयत्न 

करे, जो पुरुषार्थ ( पुरुष अभिप्रेत-समस्त दुःखनिद्वत्ति एवं परमानन्द 
प्राप्तिरूप-अर्थ ) ऊपरके स्वर्गादि लोक़ोंमें श्रमण करनेवाले पुण्यवान्‌ 
देवादिओंके लिए भी दुर्लभ है-चाहनेपर भी नहों मिलता, तथा नीचेको 
पश्वादि योनियोंमें भ्रमण करनेवाले पापी प्राणियोंको भी नहीं मिळता । 
देवताओंको स्वर्गीय भोगविलास एवं ऐश्वर्ममे अत्यन्त आसक्त होनेके कारण- 
वैराग्यादि-साधनोक्ि न होनेसे एवं पश्वाडि ग्राणियोंमें अत्यन्त मूढता होनेसे 
मोक्षका लाभ नहीं होता। आप कहें कि--यदि हम मोक्षकर लिए ही प्रयत्न 
करने छंग जाय, तो इस संसारका काम केसे चलेगा? खाने पीने 
आदिकी वस्तुएँ कैसे मिलेगी? इए लाभजन्य सुख कैसे मिलेगा: 


अविद्या, कामना, कर्म एवं काळ दी संसार है! [ ६१ 


इसका समाधान व्यासदेव इस प्रकार करते हैं कि-जिस प्रकार आपको 
अनिष्ट छाभजन्य दुःख, नहीं चाहनेपर भी जवरदस्तीसे प्राप्त होता है, 
दुःखकी आप कभी अभिलाषा नहीं रखते, उसके कारण रोगादि-अनि- 
ष्टोंकी कभी है. । कोई भी १०५ डिग्रीवाढा मलेरिया बुखार 
भेजनेके लिए डक्टरको अस्पतालमें लेटर (पत्र) नहीं लिखता, तथापि 
उसको बलात्‌ बुखार आ जाता है, तञ्जन्य दुःख भोगना पडता है । 
ऐसा कोई नहीं चाहता कि-प्यारा पुत्र मर जाय, तथापि मर जाता है। 
उसका वियोगजन्य दुःख भोगना पडता है-ऐसा क्यों होता है? आप 
विचारकर कहेंगे कि-इष्टवियोग एबं अनिष्ट संयोग-जन्य विविध दुःख 
पापोके ही कारण दुष्ट प्रारव्धके योगसे ही मिलते हैं। 

इस प्रकार दुःखकी भाँति सांसारिक, इट लाभ-जन्य एवं अनिष्ट 
निवृत्तिजन्य सुख भी आपको नहीं चाहनेपर भी अच्छे प्रारत्धके योगसे 
पुण्यकमौके वश मिलेंगे ही । जिस प्रकार आपको दुनियाके दुःख 
प्रयत्न नहीं करनेपर भी मिळते हैं-उस प्रकार दुनियाके सुख भी 
प्रयत्न नहीं करनेपर मिल जायेंगे । संसारके वैषयिक सुखदुःख, ग्रारब्धके 
आधीन हैं, पुरुषार्थे आधीन नहीं। * कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ।? 
संसारमै काळ एक गमीर वेगवान्‌ पदाथ है-उसके वेगको प्राणियोंकी अनेक 
प्रकारकी सुखदुःखकी द॒शाओके परितनका कारण माना है। आप 
संसारमें यह प्रत्यक्ष बात देखते हैं-- 

“समय बडो बलवान हैं, नहीं पुरुष बलवान । 

काचे अजुन लूटिया, बही धनुष वही बाण॥' 
एक समयमें मनुष्य खिलखिलाकर हुँसता है तो दूसरे समयमे 


छाती पीटपीटकर रोता है । किसी समयमें लाभवश प्रसन्न होता है तो 
किसी समय हानिवश उद्विम्न होता है। किसी समयपर वह बाल्यदशा- 
की मुग्धताका, करिसी समयपर तारुण्यकी सुन्दरताका एवं उद्ण्डताका 
अनुभव करता है, तो किसी समयपर वुद्वापेकी दुर्दशाको देखता हुआ 
मृत्यु शरणका अनुभव करता है। कभी सम्पत्तिका समय आता है तो 
कभी विपत्तिका | कमी होली तो कभी दिवाली । कभी पूर्णिमाके पूर्ण 
चन्द्रकी ओह्वादकारी मनोहारी मधुर-ज्योत्स्नाका ददीन होता है, तो. 
कभी अमावास्याकी घनघोर, भयावनी, अंधेरी, काली घटाओंका आह्वाद- | 
हारी, भयकारी दर्शन होता है। इसप्रकार--- 
“ काळः समबिषमक्ररः परिभ्वावमानमरानदः काळः । 
कालः करोति पुरुष दातारं यावचितास्थ ॥ | 
काठ ही सम एवं विषमा कर्ता है। काळ ही कभी परिभव, | 
कभी अपमान एवं कभी सन्मानका दाता होता है। काळ ही कभी | 
दाता-अमीर मनुष्यको याचिता-मिक्षुक भी बना देता हे । 
एक घदी-यन्त्रको खोलकर देखे-उसमें अनेक छोटे बडे चक्र 
चलते हुए दिखाई पडेंगे। उसमें एक मूळ चक्र चावी भरा हुआ होता 
है । उसके साथ दूसरे चक्रका कनेक्शन होता है-द्रितीयके साथ 
तृतीयका, तृतीयके साथ चुर्थका, जिसमें टाईमके काँटोका कनेक्शन 
रहता हे-वे कँटें भिन्न भिन्न टाईमोंकी सूचना देते रहते हैं । इस प्रकार 
यह संसार भी एक प्रकारका घटी यन्त्र है। इसमें एक मूलभूत अविया 
का चक्र है-उससे सम्बन्धित द्वितीय कामनाओंका चक्र है-तृतीय 
कमका चक्र है, चतुर्थ कालका चक्र है । यहीं काळ चक्र प्राणियोंके | 


संसार-च ऋसे मुक्त होनेका उपाय, गोविन्दका भजन है। [ ६३ 


झुभाशभ दशारूप विभिन्न टाईमोंका सूचक होता है । अविद्या, काम, 
कर्म, एवं सुखदुःखादि इन्दव प्रयोजक काळ इन चारोंका समुदाय ही तो 
संसारचक्र है। 

समयका वेग बडा प्रतल हैं। अतएव भगवत्पादने कहा है-- 

दिनमणि रजनी खाये घातः, शिशिरवसन्तो पुनरायातः । 

काल; कीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चति आशावायुः ॥ 

अज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्दं भज मूढमते !। 

वारंवार दिन होता है और जाता है, रात होती हे और जाती 
हे, सायं एवं प्रातः होता है और देखते देखते ही चला जाता है, एवं 
शिशिर-वसन्त आदि अनेक ऋतुएँ भी आ आकर चली जाती हैं, इस 
प्रकार काळ भगवानक्री प्रबळ वेगवाळी विचित्र कडा निरन्तर होती 
रहती है, इससे ग्राणियांक्री आयु क्षीग होती जा रही है । तथापि खेद 
एवं लज्जाकी बात है कि हे मूढमते ! तू इस असार क्षणमंगुर संसारकी 
आशारूपी वायुको छोडना नहीं चाहता । अरे मूर्ख ! प्रबळ वेगवान्‌ 
काळदेवने तो तेरी बहुत कुछ अमूल्य आशु नष्ट कर दी, अब बहुत ही 
थोड़ी आयु बची है, उसको तो तू सार्थक बना, इसके द्वारा अन्तर्यामी 
गोविन्द भगवानका निरन्तर प्रेमसे भजन कर। 

समयका वेग-जिस अनिष्ट दृश्यको मनुष्य देखना भी पसंद नहीं 
करता, उसको सामने लाकर खडा कर देता है, एवं जिस इष्ट दशैनके 
लिए हरदम लालायित रहता है-अनेकविध प्रयत्न करता रहता है- 
उससे बहुत दूर हटा देता है। अतएव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
। लक्ष्मणजीके प्रति कालकी विचित्र वेगवतो क्रीडाका अपने 


चड ] प्रचचन-उसुचा 


दष्टान्तसे वर्णन करते हुए कहते हैं--- 


“ यञ्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, ७] 
यच्चेतसा न कलितं तदिहाभ्युपेति । | 

प्रातर्भवामि वसुधाशिप-चक्रवर्ती 
सोच्दै वजाभि विपिने जटिळः तपस्वी ॥ › 


हे लक्ष्मण ! इस संसारकी आश्चर्यमयी विचित्र दशा है । जिस इष्ट 
पदार्थे लामके लिए हम चिन्तित रहते हैं--कत्र मिळे, कत्र मिले? ऐमी 
प्रतीक्षा करते हैं, इसके लिए अनेकविध प्रयत्न करते हैं, परन्तु वह कर्माधीन 
काळकी विपरीत-गतिसे हमें नहीं मिळता, हमसे हजारों कोस दूर हो 
जाता है । इस प्रकार जिसका हमें स्वप्नमें मी इयाळ नहीं होता-जिसे 
हम कदापि देखना भी पसंद नहीं करते, वह अनिष्ट इृश्थ, हमारे 
सामने आकर सहसा-भूतक्री तरह खडा हो जाता है । इस विषयमें 
हे लक्ष्मण ! तू मुझको हो देख । प्रातः मैं वसुधाका अधिपति-चक्रवती 
सम्राट्‌ होनेवाला था-अयोध्यावासी सभी लोग मेरा वसुधाधिपतित्व 
देखना चाहते थे, वही भें आज जटाधारी होकर, तपस्वी वेष बनाकर 
अरण्यमें जा रहा हूँ । यह भी संसारचक्रका एक विलक्षण नमूना है। 

अत एव इस संसारचत्रमें घुमनेवाले प्राणियोंको सुख एवं दुःख 
कर्माधीन काळके द्वारा ही मिलते रहते हैं । इनके लिए पुरुषार्थ अनुप- 
युक्त है । इसलिए यह सिद्धान्त यथार्थ है कि-भोगमें प्रारब्ध प्रबळ है, 
एवं योग (आत्मकल्याण-मोक्षके साधन) पुरुषार्थसे हो सिद्ध होते हैं। 

इसप्रकार हजारों श्रान्त एवं प्रमादी मनुष्यों में से कोई एक ही 
समझदार विवेक्री भाग्यशाळी मानव अपने आत्मकल्याण-मोक्षके लिए 


कल्याणमार्गमें शूरवीर ही आगे बढता रद्दता है। [ ६५ 


प्रयत्नशील होता है । इन प्रयत्न करनेवाले मानवॉको भी कल्याणके 
माग्रैमे अनेकविध विन्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं-आगे बढ़ने नहीं देतीं, 
कभी आगे बढ्नेके बदले उनको पीछे धकेल देती हैं; इन बाधाओंका भी 
शूरवीरकी भाँति मुकाबछा करना पडता हैं; धैय रखकर जो अपने 
प्रयलक्रो चाळ रखता है; कभी उससे उपरत नहीं होता, तब कभी 
वह भगवत्कृपासे सफल होता है । अत एव कठोपनिषदमें कहा है- 
“ अ्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, 
झुणबन्तोऽपि वहवो यं न विद्युः । 
आश्चर्यो वक्ता कुदाळोऽस्य लब्धा, 
आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ › 
( क० उ० १।२।७) 
जो परमात्मा, बहुत ही अभागियॉको तो सुननेके लिए भी प्राप्त 
नहीं होता, और बहुतसे सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। उस: 
ब्रह्मात्मतत्वका निरूपण करनेवाला वक्ता भी आश्चर्थरूप है- अर्थात्‌ 
बहुत दुर्लभ है । उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण-सर्वथा 
जागरूक महापुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश. 
किया हुआ-ज्ञाता भी कोई एक-आश्चर्यरूप होता है । 


जब यह मानव करिसी पुण्यविशेषके योगसे- सत्संगका प्रेमी बनता 
हे-कीर्तन-भजनमें उसकी रुचि प्रकट होती है-त्रह्मचर्चामेंप्रबृत्त होता 
है-तब इन्द्रियोके गोलकोंमें अधिष्टातृरूपसे बेठे हुए देवता गण अनेक 


प्रकारके विन्न डालते हैं-उसको आगे बढ़नेसे राकते हैं | क्योंकि - 


बृहदारण्यक उपनिषद्मे कहा है- 
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तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मज्नुष्या विद्यः । ' (१।४।१०) | 
इसलिए-देवताओऑको यह अच्छा नहीं लगता है कि-मनुष्य उस 
्रह्मतत्वको जान जाय । ये सभो अज्ञानी मूढमानव-देवताओंके पशु 
हैं । जिसप्रकार गवादि-पछुओंके स्वामीको यह बात कभी अच्छी नहीं 
लगती है कि-मेरे आधीन रहे हुए इन पशुओमेसे किसीको कोई छे 
जाय । इसप्रकार ये अज्ञानी जन भी पशुआके समान देवताओका 
उपकार करते हैं-जैसे पशु अपने स्वामीको दुग्धादि प्रदान कर सन्तुष्ट 
रखते हैं, तैसे ये अज्ञानी भी विविध शब्दाद विषयोंका इन्द्रियोंके द्वारा 
आहरण कर, या यज्ञोंमें हविरादि प्रदानकर देवताओंको सदा सन्तुष्ट 
रखते हैं । इसलिए देवतालोग कभी यह नहीं चाहते हैं कि- मनुष्य ब्रह्म- 
विद्याके द्वारा ब्रह्मभाव प्राकर हमारे पशुभावसे निद्वत्त हो जाय । अतएब 
देवतालोग ब्रह्मविदयाके मार्गमें अनेक प्रकारकी वाधाएँ उपस्थित करते 
हैं। देवता हमसे दूर तो नहीं हैं, किन्तु हमारे शरोरके अनेक स्थले 
बैठे हुए हैं | इसलिए वे अपनेसे अधिष्ठित इन्द्रियोके द्वारा अनेक प्रकारके ' 
मोह उत्पन्न करते हैं । नेत्रद्वारा तरुण-सुन्दर-खी पुत्र धनादियें, शरोन्रवारा 
आकर्षक मनोहर सिनेमा आदिके अइील संगीतोंमें, जिह्वाद्वारा विविध _ 
अर्भीष्ट खानपानादिओंमें, नासिकाद्वारा इत्र-एवं-पुष्पादिकी सुगन्धमें, त्वक्‌ 
द्वारा कोमल बल्न परिधान शश्यादिमें, मोह पैदाकर उसको त्रहानुसंघानसे 
विमुख बना देते हैं। देहभावको इढ बनाकर उसमें जात्यभिमान कुछा- 
मिमान, विद्याभिमान आदि पैदाकर, उत्पन्न हुए ब्रह्ममावको “झंझावातक्रे 
मध्यमें उत्पन्न हुए दीपकके समान, एक क्षणमें ही नष्ट कर देते हैं। तथा 
ली, पुत्र सम्बन्धी आदिके रूपसे ममत्वामिनिवेश पैदाकर त्याग, वैराग्यके 


ब्रह्ममाव करने पर देव भी प्रसन्न ददो जाते हैं। [ ६७ 


शान्तिमय-प्रसन्न मार्गमें आगे बढ़नेसे रोक देते हैं । 

एक सेठ है, उसके अनेक नौकर हैं। वे उसके आधीन रहकर, 
उसकी आज्ञाके अनुसार काम करते रहते हैं। सेठको कभी यह अच्छा 
नहीं लगता है क्रि-मेरा नौकर मेरी नौकरीसे निद्वत्त होकर मेरा सेठ 
बन जाय, मेरेसे भी बडा बन जाय, जो मेरे सामने अज्ञलि बांध 
खडा रहता था, उसके समक्ष मुझे अञ्जछि बांध खडा रहना पडे । 
इस प्रकार देवलोग भी अज्ञानी मनुष्योके सेठ हैं। ज्ञानके द्वारा अज्ञान 
दूर कर स्वतः सिद्ध ब्रह्मभावको प्राप्त करनेसे प्रथमके अज्ञानी, देवता- 
ओके नौकर-अब देवताओंके स्वामी एवं प्रणम्य बन जाते हैं। 
` इसलिए हमारे शाखरोमें निर्विश्षताके लिए देवताओंकी आराधनाका, 
एवं प्राथनाका आदेश दिया है। उससे सन्तुष्ट होकर देवलोग प्रतिकूल 
आचरण छोडकर अनुकूछ-सहायक बन जाते हैं। अत एव ब्रह्मवियाके 
पावन मार्गमे आगे बढ़नेके लिए देवताओंकी भी ब्रह्ममावसे अवश्य 
आराधना करनी चाहिए । 

किसी समय आनन्दकन्द विश्वान्तर्यामी प्रभु-भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भीमसेनसे कहा था कि-- 

“विद्यायां घन्विनां कोडिः, तदश हरिमंदिरे । 
तदथ जाहृवीतीरे, तदधं दक्षिणे करे॥? 

त्रझविद्यामें एक करोड घनुर्धारी योद्धा विश्न करनेके लिए खडे 
रहते हैं । हरिमंदिरमें-जहँँग भगवानका पावन दर्शन एबं सत्संग होता 
है, पचास लाख विन्नकारी योद्धा खडे रहते हैँ-वही जानेवालोंको रोकते 
हैं। गंगातीरपर मोक्षकारी पापहारी स्नान लाममें रुकावट डालनेके लिए 


६८ ] प्रवचन-सुधा 
पचीस लाख योद्धा खडे रहते हैं। एवं दान देनेमें प्रतिरोध डाले 
लिए दक्षिण हृस्तमे साडे बारह लाख योद्धा विदयमान रहते हैं। ताकि 
वह दान देनेके लिए दक्षिण हाथ खोल न दे । 

इस छोकको भगवानके श्रीषुखारविन्दसे सुनकर भीमसेन हसत 

हुआ कहने छगा-भगवन्‌ ! यह छोक़ तो मुझे कोरी गप्पके समा 

झूठा माळम पडता है | भगवानने दृढताके साथ कहा-नहीं, नहीँ, कू 
कभी नहीं हो सकता, यह किसी शाख्रका प्रामाणिक वचन है। 

भीमसेनने कहा-कहीं ऐसे विप्नकारी योद्धा-इतनी बड़ी संख्यावार्े 

देखनेमें तो नहीं आते हैं, तब यह वचन प्रामाणिक केसे हो सकता है: 

भगवानले कहा-कहाँ गुपचुप छिपे बैठे रहते होगे, इसलिए देखते 

नहीं आते होंगे । 

भीमसेन बोछा-तब तो इसका परीक्षण अवश्य करना चाहिए ॥ 

मैं इस समय गंगातटपर जाकर देखूँगा कि- कहाँ वे योद्धा छिपे रही. 

हैं--स्नान करनेमें विन्न डालते हैं। 

भगवानकी अनुमति ग्राप्तकर भीमसेन गंगातटपर गया । ञ्चा 

होकर दोनों किनारोंकी झाडियोंमें विश्नकारी योद्राओंको सरसे हक, 

रामतक हूंढता रहा । परन्तु भीमसेनको एक भी योद्रा नहीं मिला। 

निराश होकर वापस लौटकर भीमसेन भगवानूसे कहने छगा किं” 

प्रभो ! वह श्लोक बिलकुल गप्प है-गंगातटपर एक भी योद्धा नहीं है | 

हँसते हुए भगवानने भीमसेनसे फहा-अच्छा जी ! नहीं मिला तीं 

नहीं सही । परन्तु यह तो बतढानेकी छपा करें कि-आप प्रातःकालमे 


| 


लेकर सायंकाल तक दस घण्टे गंगातटपर घूमते रहें, किन्तु आपने गंगा” 


चार-प्रतिरोधोंके हटानेवाले चार साधन । [६९ 


स्नान किया कि नहीं ?। 

भीमसेनने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा-भगवन्‌ ! स्वान करना 
तो में भूल गया । स्नान तो क्या? आचमन एवं प्रोक्षण भी न कर 
सका । योद्भाओंको इूँढनेकी धुन लगी थी जो! 

तब भगवान्‌ भीमसेनकी पीठ थपथपाते हुए हुँसकर कहने ळो- 
तब तो शाख्रका वह वचन प्रामाणिक हो गया । दष्ट नहीं किन्तु अद्ट 
होकर भी योद्धा वह खडे हुए हैं, आपके गंगास्नानमें वे विघ्न डाल- 
करके ही रहें । 

भगवानका युक्ति-युक्त वचन सुनकर भीमसेन लब्जित होकर 
सुप हो गया । 

तात्पर्य यह है कि-त्रहमवियामें, हरिददीनमें, दानपुण्यरूप सत्कार्यमें 
एवं गंगास्नानादिरूप पावन तीभमें, सांसारिक पदाथोमें आसक्त रहने- 
वाढी, उनमें रागद्वेष करनेवाळो, तथा उनके चिन्तनको नहीं छोडनेवाली 
हमारे मनकी लाखों करोडों-बृतियोंकों ही विघ्न करनेवाले बली बाधक 

समझने चाहिए । वे ही हमें उन सत्कायोमें जानेसे रोकते हैं- 
अनेक ग्रकारकी बाधाएँ डालते हैं, यह सबके प्रत्यक्षकी बात है। इनकी 
पराजय किये बिना मनुष्य कल्याण मार्गमे आगे नहीं बढ़ सकता है। 

अत एव हमारे स्वतः प्रमाण-अपौरुषेय वेदेनि इन असंह्य प्रति 
रोधोंको चार कक्षाओंमें बतढाया है। एक धनादिकी इच्छा, द्वितीय 
ई एवं क्रोध, तृतीय अश्रद्धा-नास्तिकता तथा चतुर्थ मिथ्याभिनिवेश | 
इन चार प्रतिरोधोंके निवारणके लिए तथा अमृत-अभय, ज्योतिः स्वरूप 
आनन्दपू् ब्रह्मधाम ग्राप्त करनेके लिए (१) दान-उदारता-निस्पृहता, 


~ 
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(२) प्रेम-क्षमा-सद्भाव, (३) श्रद्धा-आस्तिकता, (४) सत्यान्वेषण-सल् 
भिनिवेश । इन चार साधनोंका क्रमशः उपदेश दिया है-जो उपदे 
सामवेदमें सेतुसामगानसे प्रसिद् हँ 
दाउ ३ सेतूंस्तर दुस्तरान्‌ ३ दानेनादानं हाउ ३ । 
अहमस्मि प्रथमज्ञा ऋतस्या ३॥१॥ 
“हाउ ३? यह सामगानक्े लिए है, इसके द्वारा कल्याणका 
मनुप्यका जोरसे सम्बोधन करिया जाता है-अरे हे भाई ! तू ये चार दुस 
प्रतिरोधक सेतु-जिस प्रकार जलको गतिक्े प्रतिरोधक सेतु (आध) हो 
हैं-जो लोभ, ध, नास्तिकता एवं अनृतरूप हैं-जो दुस्तर यार्ग 
उछद्दन करनेके लिए बडे कठिन हैं, एवं जो आत्मकल्याण-मोक्ी 
प्रतिबन्धकरूप हैं, उन अनथेक्रारी सेतुओका इन सहुपायोके दार 


उछद्दन-अतिक्रमण कर | दान-उदारता-स्यागरूप साधनके द्वारा अदा 


यानी दानधर्मका विरोधी लोभ-तृष्णा- कृपणतारूप सेतुका अतिक्रमण कर | 
दान धर्मकी प्रात्तिके लिए एवं _दानकी निशवत्तिके लिए “मैं ऋत याँ 
सत्य ब्रहका प्रथमजन्मा परमैश्चर्यसे सम्पन्न साक्षात्‌ हिरण्यगर्भ हँ’ 
ऐसी भावना कर । ऐसे महान्‌ हिरण्यगर्मेरूप तुझमें होन एवं कृपणती 
शोभा नहीं देती, अतः तू इस तुच्छ लोमक्रा-धनादि इच्छाका परित्याग 
कर, यहीँ धनादिकी इच्छा, शब्दादि विषयोकी इच्छारूप कामका भी 
सूचक है, उसका मी तू निःसृता एवं विवेक-दैराग्यके द्वारा परित्याग कर। 
हाड ३ सेतूंग्तर दुश्तरान्‌ ३ अकोधेन क्रोध हाड ३। 
पूर्व देवेभ्यो अस्तस्य नाभा ३, हाउ ३ ॥२॥ 
अरे ! तू पुनः इन चार दुस्तर प्रतिबन्धक सेतुओंक़ा अतिक्रमण. 


| 


Po 
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शुद -भावनाओंकी प्रबळता दवारा क्या लिद्ध नहीं होता ?। [ ७१ 


कर । अक्रोध यानी क्रोधका विरोधी क्षमा एवे ग्रेम । यहाँ अधमकी 
भाति विरोधी अभमें ' नञ्‌? है, अभाव अर्थे नहीँ, जिस प्रकार 
अधमका,-धरमका अभाव अ नहीं माना जाता, किन्तु धमका विरोधी-पाप 
तद्॒त्‌। उससे तू क्रोधका अतिक्रमण कर, क्षमा एवं प्रेमकी प्राप्तिके 
लिए “मैं विषयवोतक मनः चक्षुरादि इन्द्रियोंसे भी प्रथम विद्यमान हूँ, 
उनसे पृथक्‌ हूँ, एवं मैं आनन्दनिधि निर्विकार, निर्भय अमृतक्री नाभि 
यानी केन्द्र हूँ, अर्थात्‌ मे सर्वानुगत, अखण्ड, एकरस, विशुद्ध, पूर्णब्रह्म 
ही हूँ ।? इस प्रकारकी सतत भावना करिया कर। ऐसे निर्विकार-ब्रह्म- 
रूप-तेरै समीप द्वेष एवं क्रोध कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते | मनः 
परथन्त ऋधादि जा सकता है, परन्तु उससे परे जो शुद्र-असंग आत्मा 
है, वह तू है, वहाँ क्रोधादिकी गति नहीं है। इसलिए तू सर्वात्म- 
भावनाके बळसे क्षमा एवं प्रेमको निरन्तर धारण कर, उनके द्वारा क्रोध 
एवं द्वेषका परित्याग कर । 
सेतूंस्तर दुस्तरान्‌ हाउ ३ श्रद्धया अध्रद्धां हाउ ३। 
यो मा ददाति ख ३ देवमावाः दाउ रे ॥३॥ 

अरे ! पुनः तू इन चार दुस्तर प्रतिबन्धक सेतुओका अतिक्रमण 
कर। ये चार सेतु बडे अनथकारी हैं, इसडिए अवस्य ही इनका तुझे 
उल्लङ्घन करना ही चाहिए। श्रद्धासे-आस्तिक भावसे तू अश्रद्वा-नास्ति- 
कताका अतिक्रमण कर। “मैं वही सत्य सनातन पूणे पुरुष हँ, जो 
कोई साधक मुझको सर्वस्वका दान करता है, आत्मनिवेदन कर देता 
है, वही मुझ सर्वात्मदेवको प्राप्त हो जाता है।” इस प्रकार अपने आत्माके 
बिपुछ महत््वके अस्तित्वकी भावनारूप श्रद्धासे तू अश्रद्धाका विध्वंस 
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कर । अपने आपके अस्तित्वमें तो अवश्य ही तुझे श्रद्धा रखनी 
एवं उसके अस्तित्वके महच्वके साक्षात्कारके लिए भी प्रबळ प्रयत्न करव 
चाहिए। 'श्रद्धाश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्विः । ' श्रद्धा एवं प्रयत्ने 
निखिल प्रतिबन्धोंकी निवृत्ति एवं समस्त इष्टकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
सेतूंस्तर दुस्तरान्‌ हाउ ३ सत्येनाज्रतं हाउ ३। | 
अहमन्नमद्दमन्नमद्न्तमाञ्ि ३ हाउ ३॥४॥ 
अरे ! पुनः मैं (वेद भगवान्‌) कहता हूँ, वार वार चिल्ला करें 
कहता हूँ, कि-तू इन चार दुस्तर प्रतिबन्धक सेतुओका इन साधो 
अतिक्रमण कर । सत्यसे अनृत्तका अतिक्रमण कर । सत्य तो एकमात्र 
पर्न ही है । उससे अन्य नामरूपात्मक, दृश्य, जड, परिच्छिन्न संसार 
अनृत यानी मिथ्या है । सत्य त्रह्मकी भावनासे अनृत संसारका बिध्ंस 
कर। एवे सव्य-भद्रदरीनसे, सत्य-भाषणसे, सत्य-श्रवणसे एवं सत्यः 
आचरणसे अ्त-अमद्रदरैनका, अन्त भाषणका, अदत श्रवणका एवं 
अनृत आचरणका भी अतिक्रमण कर । 
अहो ! मैं अन्न हूँ, में अन्न हूँ अर्थात्‌ समग्र भोग्य प्रपञ्च भी मैं 
हैं, एवं उसका अदन (भक्षण) कर्ता अग्नि आदि भोक्ता भी मैं ही हँ, 
जो अत्ता (मोक्ता) है, वह अन्न (भोग्य )फो अपनेमें होम कर देता 
है, इसलिए मैं विशुद्ध ब्रहम, उस भोक्ताको अपमेमे होम कर देता हूँ, 
समस्त भोग्य एवं मोक्ताका होम हो जानेपर-जो विश्वद्ध पूण एकरस 
'अखण्ड ब्रह्म परिशिष्ट रहता है, बही मैं हूँ, इसप्रकार सर्वप्रपञ्च-बाधाः 
वथिरूप, निर्विरोष, केवळ द्वैत, सत्य ब्रह्मके सतत अनुसंघानसे अनृतरूप 
चतुर्थ प्रतिवन्धकका तृ अतिक्रमण कर । 


f 


इश्वर पवे शुरु-क्पापात्रके लिए कुछ भी इष्ट डुलेम नहों। [ ७३ 


चा एषा गतिः पतढम्मत स्वर्गच्छ ज्योतिगेच्छ, 
सेतूस्तीर्त्वा चतुरः ॥ ५॥ 
( सामवेद्गान-संहिता ) 
बस यही गति यानी उद्भारका-आत्मकल्याणका प्रकार है । यही 
अमृत है, अर्थात्‌ अमृतव्वरूप-मोक्षप्रासिका यही साधन है। इन 
साधनोंके द्वारा इन चार अनथकारी सेतुऑका उल्झन करके तू स्व 
यानी निरतिशय-अनन्त-आनन्दको प्राप्त होजा, एवं स्वयं प्रकाश-भग- 
ज्योतिको प्राप्त होजा । 
| इसप्रकार भगवत्साक्षात्कारके लिए प्रयत्न करनेवाले सज्जनोके 
-कल्याण-मारगमें अनेक प्रकारकी विन्न-वाधाएँ उपस्थित हो जातो हैं । 
इनके द्वारा बहुतसे प्रतिरुद्ध हो जाते हैं, मायाके चक्करमें फंस जाते हैं । 
कोई एक महामानव ही गुरुकृपा एवे ईश्वरक्रपाके बसे भगवत्तव्वको 
यथावत्‌ जानकर कृतार्थ एवं धन्य होता है । कहा है--- 
८ दुलेभो विषयत्यागो, दुलेम॑ तत्त्वद्शनम्‌ । 
दुळेभा सहजावस्था, सद्णुरोः करुणां विना ॥ ? 
शब्दादि-विषयोंका त्याग दुळेम है--तत्वद्शन भी दुलेभ है, एवं 
'सहज-समाघि भी दुम है। अनेक प्रकारकी बाधाओं एवं दुबेलताओंसे 
प्रतिरुद्र होनेके कारण दुम हैं। परन्तु इनकी दुलूभता सद्गुरुकी 
कृपा न होनेसे ही है । अर्थात्‌ सद्‌ गुरुकी कृपासे ये दुरूम भी सुलभ 
हो जाते हैं । 


सद्गुरु तथा परमात्माकी कृपा, वित्न-बाधाओके निवारणकी तथा 
तत्तसाक्षात्कारक्ी साम्य प्रदान करती हे । परन्तु सदगुरुको कृपा 


oS काला सह सारमा नामा 
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बही प्राप्त कर सकता है, जो गुरुओंकी आज्ञाओंका यथावत्‌ पालन 
करता है, श्रद्धापूर्वक सेवा करता है । इस प्रकार भगवानकी कृपा भी 
वही प्राप्त कर सकता है, जो भगवानत्र प्रत्येक विधानमें सन्तुष्ट 
है--भगवानका विश्वास तथा भगवानूकी शरणागति धारण करता है। 
“भगवान्‌ मेरे लिए जो कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे; जो कुछ किया है, 
भन्छ ही किया है? ऐसा दृढ निश्चय रखकर जो सदा प्रसन्न रहता 
। शोक एवं दीनताको अपने मानसभवनमें घुसने ही नहीं देता, 
सदा निर्भय रहकर, भगवदाराधनामें,ब्रह्मविचारमें, सत्संग एवं कीर्तनमें, 
तथा सेवा-परोपकारमे लगा रहता है । दुनियाकी आवश्यक ड्यूटी बजाता 
हुआ भी जो हर हाळतमें मस्त रहता है, वही भगवानका प्रिय होता 
“भेगवानकी विमल कृपाका पात्र बनता है। गीतामें भगवानने यही 
कहा है ॒ 

“यो न हृष्यति, न छेष्टि, न झोचति, न कांक्षति । 

शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥ 

( १२।१७ ) 
इष्ट लाभ होनेपर भी जो कमी न हर्षित होता है, न किसी 
अनिष्ट पदार्थसे द्वेष करता है, क्योंकि उसने सर्वत्र, इढतम-भगवद्भावनासे 
इषटानिट (शुभाम )के दर्शनका परित्याग कर दिया है, अतएव वहू 
न कमी किसीका शोक करता है, न किसीकी कामना करता है। इस 
प्रकार मुझमें ही भक्ति रखनेवाला सदा मर्त-निईन्दर रहनेवाला आनन्दी- 
मानव ही मुझ भगवानको प्रिय है । बही मेरी कृपाका अधिकारी है । 
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nas“ | समय देवर्षि नारद वीणा बजाते, हरिगुण गाते इस आर्या: . 


दो महात्माओंका चरित्र। [ ७५ 


वर्तके पवित्र धराधाममें मण करते हुए एक तपस्वी महात्माके एकान्त 
स्थानमें पहुँचे । । वहाँ उस के घोर तपको देखकर नारद बहुत 
प्रसन्न हुए । वह कायक्लेशरूप बड़ा तप कर रहा था । केवल अत्यल्प 
दुग्धका ही उसका आहार था । सिरपर बडी बडी जटाएँ थीं, समग्र 
शरीर भस्मसे विभूषित था । गरमियोंमें चारों कोनेंमें अग्नि जलाकर 
पेचाम्रिका तप करता था । हाथमें बडी लम्बी माळा रखकर मन्त्र जप 
किया करता था । ठण्डियोंमें गलेतक जलमें बैठकर तथा चातुर्मासमें 
बरसादकी झडियोंमें बैठकर तप किया करता था । इसप्रकार उसकी 
बड़ी तितिक्षा देखकर श्रीनारदजीने उसे अपना परिचय दिया। कहा- 
मैं देवर्षि नारद हुँ, भगवानके समीप रहता हूँ, इससमय यहाँसे मैं 
चैकुण्ठमें जा रहा हैँ । आपकी इस तपश्चर्यासे मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ 
हुँ । आपको यदि कुछ भगवानके प्रति संदेश कहलाना हो तो मैं 
भगवानको आपका संदेश पहुँचा सकता हूँ, तथा उसका उत्तर भी 
आपके लिए ला सकता हूँ । 

नारदजीके वचन सुनकर तपस्वीको पूरा बिश्वास तो नहीं हुआ 
कि-यह सचमुच नारद ही होगा, तथापि कामचलाउ विश्वास रखकर 
तपस्वीजीने कहा कि-यदि तुम नारद ही हो तो भगवानसे यह मेराः 
संदेश कहना कि-मुझको आपका दरीन कब होगा १ । नारदजी उस. 
तपस्वीके संदेशको अपनी डायरीमें नोट कर आगे बढे, गंगारनानकी- 
अभिलाषासे गंगात पर गये । 

वहाँ एक बडा रम्य, मनोहर शान्त एकान्तमें आश्रम देखकर 
नारद अतीव प्रसन्न हुए । वट, पिप्पल, आम्र, आमलक आदि अनेक 
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अकारके वृक्ष एवं लताओसे समाबत वह आश्रम अत्यन्त शोभित हो रहा 
था । देवमंदिर, सत्संग-कीतैन-भवन, अन्नपूर्णाभण्डार, गौशाला, अतिथिः 
शाला, आदिके अनेक छोटेबडे स्थानेसि वह परिष्कृत था । गंगास्नानके लिए 
बहुत अच्छा, पक्का घाट भी बना था । वहाँ बैठकर साथु-महात्मा 
एवं भक्तगण गंगाके दर्शन करते हुए अपना जप पाठ एवं ध्यान भी 
किया करते थे | उस आश्रमक्के अध्यक्ष महात्मा बडे ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ 
भक्त एवं सचरित थे । वे सदा मस्त एश प्रसन्न रहा करते थे, सदा विज्युद्ध-- 
आनन्दको ही देखते थे-सुनते थे-एवं चखते थे । आनन्दमें ही सोते 
'थे-जागते थे । उनकी पावनदृष्टिमें सत्र सदा आनन्दका महासागर ही 
अंदर बाहर लहरा रहा था । आनन्द |. ब्रह्म है-पूण तत्व है । सदा 
आनन्द्की भावना ही उनकी आराधना थी । आनन्दसे अतिरिक्त-किसी 
अन्य इश्यक्रो वे न अपने मनोमंदिरमे एवं इन्द्रियोंके मागौमै आने 
देते थे । उस आश्रममें नियमसे स्वाध्याय, प्रवचन, सत्संग, देवपूजा, 
कीर्तन आदि होते रहते थे । देवर्षि नारद वहाँकी साध्वी-व्यवस्था 
एवं अग्रणी-तेजस्वी महात्माका दडीनकर बडे प्रसन्न हुए । उन महा- 
'व्माजीके भी समक्ष नारदजीने अपना पूरा परिचय दिया । सुनकर महात्मा 
बडे भक्तिमावसे पूर्ण विश्वोसके साथ नारदजीके चरणोंमें लिपट पडे| 
नारदजीके दरीनकर “धन्य, धन्य पुनः धन्य मैं ? कहते हुए अपने 
उत्तम भाग्यकी प्रशंसा करने लगे । झुभारीर्वाद देते हुए नारदजीने 
महात्माजीसे कहा-महात्मन्‌ ! यहाँसे मैं सीधा ही वैकुण्ठे श्री मगवानके 
समीप जा रहा हूँ, आपको भगवानके प्रति कुछ संदेश देना हो तो 
मैं छे जा सकता हूँ, एवं उसक्रा उत्तर वापस लौटते हुए आपके: 


भगवान सव्वेज्ष, स्वेशक्तिमान्‌ एवं करुणासागर हैँ। [७४ 


७/ 


लिए. छा सकता हूँ । कहिए, भगवानसे कुछ कहना है ?। 

कृपालु नारदजीकी बात सुनकर महात्माजीने कहा-कृपानिवान ! 
और तो में क्या भगवानके लिए कुछ संदेश कहुँ? भगवान्‌ घट- 
घटवासी अन्तर्यामी हैं, हृदयको सभी बातोंको जानते हैं । उनसे कुछ 
भी छिपा नहीं | तथापि आप करुणावश कह रहे हैं, इसलिए यही 
मेरा संदेश है कि-भगवान्‌ कब मुझे अपने परम रमणीय, सौन्द्यसार- 
सथस्व स्वरूपका दर्शन देंगे ? बस, यहो एकमात्र हृदयकी अभिलाषा 
है । नारदजी “ तथाऽस्तु ? कहकर वहाँसे आनन्दपू्वक चळ पडे। 
चैकुण्ठमें शीघ्र पहुंचकर, भगवानके पावन श्रीविग्रहके दशनकर, अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए। इधर उधरके श्रमणकी बातें कहकर उन दोनों महात्माओंके- 
संदेश कह सुनाये । तुरन्त ही भगवानने तपस्वीजीके संदेशका उत्तर 
दिया कि--उसको चार जन्म और लेने होंगे--और चार जन्मोमे उसी ही 
प्रकार कठिन तपश्चर्या करनी होगी, तब कहीं अन्तिम जन्ममें उसको 
मेरा दर्शन होगा । 

गंगातीरवासी महात्माके संदेशका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहने 
छो कि--उस महात्मासे कहना कि- तुम्हारे आश्रममें जो सबसे बड़ा' 
पिपलका वृक्ष है--उसके जितनी संख्यामें पत्ते छो हुए हैं--उतने ही 
वार तुम जन्म धारण कर इन सभी जन्मोंमें मेरी भक्ति करते रहोगे, 
और ऐसे ही संयम नियमोंकां पालन करते रहागे, तब कहीं अन्तिम 
जन्ममें मेरा दशन पाओगे । 

भगवानका उत्तर लेकर नारदजी पुनः वापस धराधाम उपर 
आए । “अपना उतर सुनकर तपस्वी महात्मा तो: बडा प्रसन्न होगा, 
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परन्तु वह गंगातीरवासी महात्मा बड़ा दुःखी होगा” ऐसा स्वगत 
बिचार करते हुए नारदजी प्रथम उस तपस्वी महात्माके समीप गए, 
और भगवानका उपर उसे कह सुनाया । उत्तर सुनकर तपस्वीजीको 
प्रसन्नताके बदले बड़ा उद्वेग हुआ । जिस प्रकार अरण्डीके तेल पीने- 
वाळेका सुख बिगड जाता है, उस प्रकार मुख ब्रिगाडकर तपस्वी 
भगानको उपालम्भ देता हुआ अंडसंड बकने लगा-अच्छाजी, तुम्हारा 
भगवान्‌ मुझे इस जन्ममें दीन देना नहों चाहता, चार जन्मकी और 
मुद्ृत लगाता है, वाह वाह ! यह कैसा बडा अन्याय है ? उसको 


बराबर माम ही नहीं पडा होगा करि-.मैं कैसी भारी तपश्चर्या कर रहा हूँ।' 
पुनः अहंकारके साथ कहने ला कि--बतलाओ ! नारदजी! क्या 


मेरै जैसा तपस्वी आपने कहीं देखा ? आप तो सब जगह घूमते रहते 
हैं। पुनः नास्तिकमाव धारणकर कहने लगा कि-क्या पता! कहीँ 
भगवान्‌ नामकी कोई वस्तु है, या नहीं १, अरे ! बापरे बाप ! चार 
जन्मतक हैरान होओ, तथापि कौन जानता है कि- भगवान्‌ मिलेगा 
या नहीं £ पुनः अज्ञानसे क्रोधावेशमें आकर मृगचर्म एवं तुम्बडीको 
फेंककर कहने लगा कि-इस हैरानगतिसे तो दुनियाकी मौजमजा लेनी 
बडी अच्छी । नारदजीके प्रति पुनः अनादर प्रकट करता हुआ कहने 
लगा कि-जाओ जाओ यहाँले, तुम भी गप्पी एवं तुम्हारा भगवान्‌ 
भी थोखेतराज, ऐसे भगवानको मैं नहीं मानता । 
उस तपस्वी बाबाजीकी ये अनापसनाप बातें सुनकर चुपचाप 
नारदजी वहँसे भाग निकले । 
वहसे नारदूजी गंगातटपर सोचते हुए जा रहे हैं कि-गंगातीर- 


प्रसन्चता एत्रं उल्लाससे भरी हुई साधनाएँ ही सफल होती हैं। [७९.. 


वासी महात्मा तो अपना उत्तर सुनकर इससे भी बहुत ज्यादा दुःखी 
होगा, अनापसनाप बकने भी ळोगा। परन्तु नारदजीने निश्चय किया 
कि- मुझे तो अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार-उत्तर कहनेके लिए वहाँ जाना 
ही होगा । ऐसा विचार करते हुए नारदजी कुछ क्षणमें गंगातटपर 
उस आश्रममें आ पहुँचे । आकर उन प्रसन्नमुख आनन्दो महात्मासे 
मिले | उनके संदेशका उत्तर कह सुनाया । सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न 
हुए । कहने छो--भगवानूकी मेरेपर बड़ी कृपा है-पिप्पळके समग्र पतोंके 
जितने लाखों जन्म लेनेके बाद भगवान्‌ मिलेंगे तो सही, साकाररूपसे 
दशन देगें तो सही, बस, अपनेको इतनी क्या जल्दी पडी है । भगवान्‌ अपने 
उस खूपसे नहीं, तो विश्वके अनन्तरूपोंसे दर्शन तो प्रतिक्षण दे ही रहे 
हैं, आत्मरूपसे भगवान्‌ मिले ही तो हैं, हमें तो उस भगवानकी भक्तिमें 
ही भगवददीनका एव मुक्तिका महान्‌ शुद्ध आनन्द मिलता रहता है। 
आनन्द एवं उछासके साथ इतने असंख्य जन्मों तक भगवानक्री पावन= 
आराधना करनेके लिए हम तैयार हैं। इस पावन गंगातटपर रहकर 
अपने इस संयम नियम आदिसे हमें बडा ही सन्तोष मिल रहा है, 
भगवत्कृपा एवं गुरुकृपापूण इस अपने जीवनमें बड़ा ही विशुद्ध सुख 
मिळता है | हमें ऐसा जीवन लाखों जन्म तक मिलता रहे, यह बड़ी 
ही प्रसन्नताक्री बात है । इसमें नाराज होनेकी बात ही क्या है!। हमें 
गंगाके पावन दर्शनमें अनन्त ब्रह्मसुखका लाभ मिळता है । भगवानके 
कलिकल्मषहारी, पावन नामसंकीतेनकी रसभरी घुनमें उस बाँके बिहारी, 
मुरळी मनोहर भगवानकी अनुपम-सुन्दर छटाका दन होता है। इस 
ग्रकार स्वाध्यायमें, प्रवचनमें एवं ब्रह्मविचारमें भी हमें अनन्त निर्विशेष 
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आनन्दका साक्षात्कार होता है । इसलिए हमें मुक्तिकी भी परवाह 

| नही है । मुक्ति तो बिना बुलाए, बिना चाहे यहाँ हमारी पावन साध- 

नाओंमें घुसकर-छीपकर अपना महान्‌ आनन्द जबरदस्तीसे हमें दे ही 

रहीं है । इसलिए गुजरातके महान्‌ भक्त नरसिंह महेताने गाया है कि- | 

४ रिना जन तो मुक्ति ना मागे, जनमों जनम अवतारा रे! | 

नित सत्संग नित कीतेन सेवा, भजवा श्रीनंदकुमारा रे॥?. 

महात्माजीके ऐसे अच्छे वचन सुनकर नारदजी बडे प्रसन्न हुए। 

उस समय आश्चयके साथ नारदजीने तथा महात्माजीने देखा कि-- 

भगवान्‌ शाख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्रीनारायण उसी पिप्पलके वृक्षके 

मूलमें प्रकट होकर चतुभुजरूपसे अपना पावन, मुनिमनहारी-भव्य दीन दे | 

रहे हैं। वे महात्मा भगवानको साष्टांग प्रणाम कर पुनः पुनः दशन | 

करके आनन्दविभोर हो उठे | तब नारदजी भगवानके समीप जाकर्‌ | 

ताना देते हुए प्रेमसे कहने लो कि--जी ! सरकार ! आप तो बडे | 

झूठे निकले, वैकुण्ठमें कहते थे कि- इस महात्माको इतने जन्म लेने पड़ेंगे; | 
इतने जन्मों तक संयम नियमपूर्यक ऐसी ही मेरी आराधना करनी होगी; 

तब कहीं अन्तमें मेरा दशन मिलेगा, परन्तु आपने तो इसका एक जन्म भी | 

पूरा नहीं होने दिया, कुछ ही घण्टोमै यहाँ आकर आपने इसको दशन 

दे डाला, ऐसी-आप भगवान्‌ होकर उलटी गंगा क्यों बहाते हैं ? इतनी | 
बडी सफेद झूठ क्यों बोलते हैं ? इसका उत्तर आपको देना होगा । 

हँसते हुए श्रीभगवान्‌ बोडे-नारद ! कहाँ झूठ, सत्य हो जाता | 

Sees. | एवं कहीं सत्य झूठ हो जाता है। * सत्यस्य वचनं श्रेयः, सत्यः 

ज्ञानन्तु दुलेभम्‌ |! सत्य बोलना प्रशस्त है, परन्तु सत्य क्या है १ 


वरमेश्वरके अजुग्रहसे प्रत्यगभिन्न-अद्वतबरह्मका-शञान होता है । [ ८१ 


उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना बडा दुळेम है । देखिए--बह तपस्वी 
कितना आळसी एवं प्रमादी था । चार जन्म-तक भी वह मेरे लिए 
प्रसन्नतासे तप करनेके लिए तेयार नहीं हुआ था। परन्तु इस महाभाग 
महात्माको देखिए, उसमें, इतने लाखों जन्मतक-आंळस्य प्रमाद छोडकर 
मेरी आराधना करनेका कितना पवित्र उल्लास भरा हुआ है। उसकी 
कितनी अच्छी पवित्र-आनन्दमयी-छुद्ध भावनाएँ हैं। में तो भावय्राह्य 
हूँ। इसके इतने अच्छे आनन्दपूणी भावोसे ही में आकृष्ट होकर प्रकट 
हो गया हुँ-दरीन दे रहा हूँ । इतना कहकर श्रीभगवान्‌ नारदजीके 
साथ वहासि अन्तर्ध्यान हो गए । 

इस दष्टान्तका यह ताप्पर्य है कि-अपसी सभी साधनाएँ, उल्लास 
प्रसन्नता एवं एक्राग्रतापूण होनी चाहिए । साधकके जीवनमें भगवानका 
पूर्ण विश्वास एवं सगवदाश्रयता होनी चाहिए। कल्याणमार्गके सभी 
प्रयत्न आनन्दपू् एवं भगवद्भावसे भरे होने चाहिए | तभी ही वह भग- 
बानकी कृपा प्राप्तकर साधन मागेकी अनेक बाधाओंसे मुक्त हो सकता 
है। तभी वह भगवत्तत्वको यथावत्‌ जानकर कृतक्रव्य, धन्य एवं सफल 

जन्मा हो सकता है । इसलिए ही भगवानने कहा है- कश्चित्‌ मां 

वेत्ति वञ्चतः। ' कोई एक बडभागी विरळा ही मेरी कृपासे मुझको 
तत्वतः जानपाता है । 

जानने योग्य ' माम्‌? पदाथ भगवत्तच्व क्या है ? भगवान्‌ स्वयं 
गीतामें अपना ताच्विक्रूपसे परिचय देते हुए कहते हें 

८ क्षेत्रश चापि मां विद्धि, खर्वेक्षेत्रणु भारत! । (१३।२) 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः। (६ । ३१). 
$ 


यो मां पझ्यति सवत्र, सबैञ्च मयि पश्यति। (६ : ३०) 
सुझ्दे सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्धुच्छति । (५ । २९) 
मामेकं शरणं ब्रज्ञ। (१८। ६६) 
. हे अजुन ! तू सब क्षेत्रॉमें अविभक्तरूपसे रहा हुआ तथापि अवि- 
थावर विभक्तरूपसे प्रतीयमान क्षेत्रज्ञ जीवात्माको मेरा-अपना ही स्वरूप 
जान । जैसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकारा, अनेक घटाँमें परथकू- 
एथकूक्री भाति घटाकाशरूपसे प्रतीत होता है, पैसे ही सब भूतम. 
एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा विभिन्न शरीरादिकी उपाधियोकि द्वारा 
पृथक्‌ प्रथकूकी माति क्षेत्रज्ञ--जीवात्मारूपसे प्रतीत होता हे। जिस 
प्रकोर घट उपाधिसे प्रथक्‌ हुआ घटाकाइा, महाकारा ही हो जाता 
है-प्रथम भी महाकारा स्वरूप ही था, केवळ घटरूप उपाधिके अवच्छेद 
कत्वका उसमें आरोप हुआ था-इस प्रकार आारीरादिउपायिसे प्रथक्‌ 
हुआ-क्षेतरज्ञ-जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता हे, प्रथम भी वह तत्वत 
परमात्मस्वरूप ही था । केवळ अविद्यावश शरीरादि-उपाधि प्रयुक्त | 
परिच्छिनत्वका उसमें आरोप हुआ था-उसको विद्याक्री सामध्मैसे दूर 
करने पर क्षेत्रज्ञ वस्तुतः परमात्मा ही हो जाता है, इसलिए हे आरत! | 
तू क्षेत्रज्ञाता जीवाव्माको मुझ परमात्मासे अभिन्न ही समझ । 
जो पुरुष एकीभाव ( पूर्णाद्रय-त्रह्ममाव )में स्थित हुआ सम्पूर्ण 
भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दधन वासुदेवको भजता 
है । उस भजनमें वह ऐसा तन्मय हो जाता है कि--उसकी पावन 
ज्ञानमयी दृष्टिमें एक, अद्रय पूण शान्त आनन्दरूप ब्रह्मञ्योतिके सिवाय | 
अन्दर बाहर और कुछ भी नहीं रहता, केवळ वासुदेव ही वासुदेव 
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घेद्कि-घमेमे एक दी आत्मा पत्रं एक द्वी इश्वर है। [4३ 


रह जाता है--यही उसकी एकत्वावस्थिति है-यहाँ एकत्वका एकभाव 
अथ है-भाव अथमें “त्व ' प्रत्यय होता है । ' तस्य भावस्त्वतलौ ' यह 
व्याकरणका सूत्र है । 
जो मानव सम्पूर्ण भूतोमें मुझ वासुदेवो सबके अभिन्न आत्म- 
स्वरूपसे ब्याप्त पूर्ण देखता है और सम्पूण भूतोंकों मुझ वासुदेवके 
अन्दर अवस्थित एवं तादात्म्यापन्न देखता है, वही तच्वदशो है। जिस 
प्रकार ' सर्मेषु आभरणेषु सुत्रण पञ्यति, सुवणं च सर्वाण्या- 
भरणानि पइयति। ? विचारशील पुरुष सभी कटक कुण्डलादि आभू- 
षणोमें अभेदरूपसे अवस्थित सुवणीको देखता है, एवं सुवणमें रहे हुए 
आमूषणोको सुवर्णसे तादात्म्यापन्न देखता है, तद्वत्‌। जैसे आभूषणोंके 
कल्पित नामरूपोंका बाध करने पर एकमात्र सुवण ही परिदिष्ट रह 
जाता है, वैसे इस चराचर विश्वमै अविद्याकल्पित नामरूपोंका बाध 
करनेपर एकमात्र परत्र वासुदेव ही पूर्णादयानन्द-रूपसे परिशिष्ट रह 
जाता है। यही एकाव्मवाद है । 
सम्पूण भूतप्राणियोंका में सुहृद्‌ हूँ अर्थात्‌ स्वाथरहित, अनन्यम्रेमी 
हितकारी हैँ, क्यॉकि-में ही तो सवका अपना आप--आत्माराम हूँ, 
इस प्रकार सुझ परमात्माको तत्वसे जानकर मानव शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है । 
मुझ एककी ही शरणमें आ जा । में परमात्मा एक ही हूँ--चाहे 
मुझे किसी भी प्रियनामसे कहो, या किसो भी अभीष्ट आकारविरोषसे 
देखो, तथापि में नामोंके एवं आकारविरोषोके भेदसे भी अनेक नहीं 
हो सकता, एक ही रहता हूँ, यही हमारे वेद गीता आदि शात्रोंका 
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एकेश्वरवाद है । 
इस प्रकार भगवत्तच्वक्रे यथाथ ज्ञानसे ही निःश्रेयस-मो 

प्राप्ति होती है । न्यायदरीनक्ार महर्षि गौतम भी न्यायशामें 
कहते हैं-- 

“ तच्वक्षानान्निःेयसाधिगमः। ' (१। १। १) ` दुःख 
प्रतृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाधुत्तरोत्तरापाये तब्नन्तरापएय 
वर्गः? (१1१२) 
"इद्‌ प्रतिकूलं अनिष्टं’ इस ज्ञानका जो विषय है, वह 

है, दुःखको कोई नहीं चाहता, वह सबके लिए प्रतिकूठ ही होता है 
एवं वह सर्वानुभूत है। इस दुःखका कारण जन्म है। दारीरेनि 
संघातके नूतन प्रादुर्भावका नाम जन्म है । जन्म ग्रहण किये 
कोइ भी दुःखका अनुभव नहीं कर सकता । शरीरके द्वारा ही 
भोगा जाता है । इस प्रकार जन्मका कारण प्रबृत्ति हे, प्रवृत्तिसे य 
झभाझभकर्म एवं तत्साध्यधर्माथ समझने चाहिए । अर्थात्‌ छभाञुभ 
कमैसे धर्माधमके फल- सुखदुःख भोगनेके लिए शरीरका जन्म होत 
है । प्रबृत्तिके कारण हैं-राग, वेष, ईय, छोम आदिक दोष क्योहि 
दोषोके विना झुभाम प्रबृत्ति नहीं होती । इसलिए दोषरूप कारणों 
ही प्रइत्ति होती है । इन दोषोंका कारण है-मिध्याज्ञान । * अतसि 
तदूबुद्धिः 'को मिथ्याज्ञान कहते हैं । जो तत्‌ न होवे, उसमें तदूबुद्नि 
होनी अर्थात्‌ अन्यमें अन्यज्ञान मिध्या ही होता है, यथा ज्ञान नहाँ। 
जिस प्रकार रस्सीमें सर्पज्ञान । इस प्रकार अनात्म-देहादियोंमें आलः 
ज्ञान, अनित्यमें नित्यज्ञान, अझुचिमे शुचिज्ञान, दुःखमें सुखज्ञान 


मस्त ठुःखोंकी निवत्त एवं परमानन्दकी प्राति ही पुरुषार्थ है ! [ ८५ 


मिथ्याज्ञान है । इस मिथ्याज्ञानकी तचज्ञानसे ही नित्रत्ति होती है । 
पूर्वोक्त न्यायसूत्में मिथ्याज्ञानादि उत्तर उत्तर कारण हैं, एबं दुःखादि 
पू पूर्व कार्य हैं । यह नियम है फि--कारणकी नित्वत्तिसे कार्यकी 
निवृत्ति होती है । तचज्ञानसे मिथ्याज्ञानकूप कारणको नित्वत्ति होनेपर 
दोषरूप कार्की निद्गति होती हे । दोषलूप कारणकी निवृत्ति होनेसे 
प्रबृत्तिरूप कार्यकी निवृत्ति होती है। प्बरत्तिरूए कारणकी निवृत्ति होनेसे 

जन्मरूप काकी निवृत्ति होती है । एवं जन्मरूप कारणकी निवृत्तिसे 
हुःखरूप कार्थक्ी निद्वृत्ति होती है । समस्त दुःखोंके निवृत्त होनेपर 
आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप मोक्ष सिद्ध होता है । 


इस मोक्षको न्यायशालनमें ' अपवग? नामसे कहा है । अपवर्गका 
एक अभ है-जिसमें पवी विमान नहीं "अविद्यमानः पत्रो यत्र सः ।! 
पवरग हे--* प, फ, व, भ, एवं म? पांच अक्षर। ' प' यानी पापपुण्य, 
“फ़? यानी फंद मायाके, “ ब? बन्धन मोहममताके, “ भ ? यानी भय 
अनेक प्रकारके। ' म? यानी मृत्यु । इन पांचोंकी जिसमें वियमानता न 
हो, वह अपक है । 


दूसरा अशै है- अपबजेने अपत्रम्‌ः ।? इजी वर्जने धातुसे 
घन्‌ प्रत्यय करनेपर अपवर्ग शब्दकी सिद्धि होती है। जिसमें अविद्यादि 
अनिष्टोंका स्रा सवदा अपवजन--अत्यन्ताभाव हो गया हो, उस 
पदको अपवर्ग कहते हैं । इन दोनों अथौमें व्युत्पत्तिका भेद है; परन्तु 
तात्पर्यं एक ही है। इस प्रकारके अपवर्ग ( ब्रहमनिर्वाण-कैवल्यपद्‌ )को 
भगवत्तच्वज्ञानसे ही कोई एक महामानव प्राप्तकर धन्य होजाता है । 


क 
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(४) 

भूमिरापोऽनलो वायु), खं मनो बुद्धिरेव च। 

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर्टधा ॥ 

अपरेयम्र्‌ * ०००००००००० ( गीता० ७। ४ ) 

हे अर्जुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तथा 

बुद्धि और अहंकार, ऐसे आठ प्रकारसे विभक्त हुई यह मेरी 

यानी निक्ृष्ट--जड प्रकृति है । 
आनन्दकन्द प्रभु श्री कृष्णचन्द्र, अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 

निमित्त बनाकर ज्ञान एवं विज्ञान दोनोंका उपदेश देते हुए कहते हूं 

जिन प्रथित्यादि-जडपदाथौंका लोक अवलोकन कर रहे हैं--वह मैं 

ह-अपरा प्रकृति । प्रकृतिका प्रसिद्ध अर्थ है, स्वभाव । स्वभाव भी 

अकारके देखनेमें आते हैं | एक आरोपित तथा द्वितीय अनारो 

अर्थात्‌ वास्तविक । यह अपरा प्रकृति मायिक होनेके कारण आरोपि 

स्वभाव है । जिसप्रकार जीवका आरोपित स्वभाव है दुःख, 
अनारोपित स्वभाव है आनन्द । तद्त्‌ । 

परथिवी वह है, जो कठिनसी प्रतीत होती है, जिसका असाधाहा 

धर्म गन्ध है । जल वह है, जो मृदु एवं स्निग्ध है, जिसका असाधारा 

धर्म रस है । अग्नि वह है--जो प्रकाश देता है एवं जढाता है, जिसका 

असाधारण धर्म रूप है । वायु वह है, जो अंदर बाहर घूमता रहता 

है, जिसका स्पर्श असाधारण धर्म है | आकाश वह है, जो सबन 

अवकाश प्रदान करता है, अवकाश यानी पोल । जिसका असाधारण 

धर्म है शब्द । ये पांच भूत कहलाते हैं । भूत भी दो अकारके होते 


७. चिवते 
यह जगत्‌ मःयाका परिणाम एतं ब्रह्माका विवते है । [ ८७ 


हैं, एक सूक्ष्म तथा द्वितीय स्थूल | सूहमभूत--अपश्चीक्ृत-शब्दादि 
तन्मात्रारूप होते हैं । तथा पन्चीकृत होनेपर सूद्मभूत स्थूल हो जाते हैं। 

अनादि-अनिवेचनीय-माया, इन पद्चमूतोंका परिणामी उपादान- 
कारण है । मायासे ही इन पांचॉंकी उत्पत्ति होती है । अतएव किसी 
विद्वानने व्यङ्गचभरे शब्दोंमें माया एवं तत्काये पेचभूतोंका वर्णन इस 
प्रकार किया है- 


* काचिट्टयामोहमूतिः परपुरुषरता राक्षसी पादुरालीत्‌। 
सा गभिण्यभेकोघं विषमम जनयत्‌ पञ्चभूतामिधानम्‌॥ 


यात्येकं नीचमार्गेरतिज्ञडमपरं घादतीतस्ततोऽन्यत्‌। 
बाह्यान्तः झून्यमन्यत्‌ दृहति तदपरं कि पुनस्तत्समाजे ॥ › 
कोई व्यामोहकी मूर्ति माया है--वह अनादिकाळसे सबके बाहर- 
भीतर अज्ञान--मिथ्याज्ञानादि खूपसे प्रादुर्भूत हो रही है। वह पर 
पुरुषमें रत है, अर्थात्‌ व्यभिचारिणी है, यहाँ पर-पुरुष क्षर एवं अक्षरसे 
अतीत परमात्मा है । वह उसके ही आश्रयमें रहती हे--तथा उसको 
ही विषय करती है--अर्थात्‌ आच्छादन करती है । जिस प्रकार शोबाल 
पानीके आश्रयमें रहता है तथा उसको ही विषय करता है--आच्छादन 
करता है । तथा जिस प्रकार अन्धकार दिवाळके आश्रयमें रहता है, 
दिवालको ही ढक देता है । तद्वत्‌ । उस पर-पुरुपकी आश्रयता एव 
विषयताका सम्पादन करना ही मायाको परपुरुषरति है । वह भय- 
दुःखादिकी दात्री होनेके कारण राक्षसी है । उसने परपुरुषके संगसे 
गर्भिणी होकर पांचभूत नामके विषम (परस्पर-विलक्षण) बालक 
उत्पन्न किये । एक-वाङक जळ नामका नीच मागोसे जाता हे, दूसरा 
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पृथिवी नामका बालक अति जड है--न स्वत: हिले, न चले । तीसरा 
वायु नामका बालक इधरसे उधर रात्रि--दिन दौडता ही रहता हे । 


चतुर्थे आकाश नामका बालक, बाहर सीतर झून्यसा--गुमखुम रहता 


है । पाचवा अग्नि नामका वाळक सबको जळाता ही रहता है । जब | 


इस मायो राक्षसीके ऐसे विलक्षण स्वभावे ये पाँच वालक हैं, तब 
इन पांचोंका समाजरूप इस पांचभौतिक शरीरमें तो इनकी विलक्षण-। 
चेष्टाओका कहना ही क्या ! कभी वातकी विषमता हैरान करती है, तो 
कभी जळरूप कफकी तथा कभी अग्निरूप पित्तकी । यह सबको 
प्रत्यक्ष है । 

ये पांच भूत मायाके परिणाम हैं, एवं ब्रह्मके विवी हें । जिस 
प्रकार दूधका दही परिणाम है । परिणामका अथ है 


-अन्यथामाव या 
विकार। ब्रह्म निर्विकार, पूर्ण, असंग, अक्रि 


य, चैतन्यघन होनेके कारण 
किसी भी रूपसे परिणत नहीं हो सकता। इसलिए इस पांचभौतिक जगतको 
ब्रह्मका परिणाम नहीं मान सकते, किन्तु वित्र ही मान सकते हैं । 
परिणाममें मूछ वस्तु विगड जाती है, उसरूपसे नहीं रहती । जिस 
प्रकार दही होनेपर दुग्ध नहीं रहला । परन्तु विवतेमें मूल-आधार वस्तु ज्यों 
को व्यॉ-अविङत बनी रहती है | भके हो उती काल्पनिक-अन्यथा 
भांवोंका भान होता रहे । विवसैवादको बराबर समझनेके लिए सिने- 
माका पडदा ठीक (उपयुक्त) इशंत है । सिनेमा आजकल बड़ी 
प्रसिद्ध वस्तु हो गई है । नगरोंकी तो क्या बात? परन्तु ग्रामोमें भी 
इसका प्रचुर प्रचार हो गया है । ; 

सिनेमामें पुरोवर्ति एक पडदेके ऊपर विद्युत्‌ यन्त्रसे आप अनेकः 


प्रधिष्ठान-ब्रह्म सदा निर्विकार-निर्लेप-एवं विशुद्ध ही रहता है। [८९ 


प्रकारके दृश्य देखते हैं । कभी उसमें भयक्रर दिल--दहलानेवाला-- 
झांसीकी राणीका युद्ध देखते हैं । उसमें खूब नगी तळत्रारें चल रही 
हैं-मूलो--गाजरकी तरह धडाधड दुश्मनेंति सिर, हाथ, पैर आदि 
कट कट गिर रहे हैं । वडी स्कूर्तिके साथ तीक्ष्ण नॉकवाली वरलछिए-- 
एक दूसरेकी छातियोंमें भोंकी जा रही हैं । राणी लक्ष्मीतराईका अदभुत 
पराक्रम, एवं अतिक्रुद्ध चण्डिकाकी भाति शाल्नप्रहारक्री निपुणता देख 
दंग रह जाना पडता है । सहसा आप कवयित्रीका यह गीत ' खूब 
लडी मर्दानी, वह तो झांसीत्राली राणी थी!” गा उठते हैं। 
आपने पडदेपर इतने बडे शल्नोंके असंख्य प्रहार देखें, परन्तु शत्रोंके 
उन प्रहारोंसे पडदेका एक तन्तु भी नहीं कटता । एवं हाथी, रथ 
और घोड़ों दोडादौड़ देखनेपर भी उस-पडदेका एक किनारा भी 
नहीं हिंळता--बह ज्योका त्यों--अपनी वास्तविक स्थितिमें बना रहता है। 

ह आप उस पडदेपर सुसळधार बृष्टि देखते हैं--चारोंतरफ 
जळके छोटे बडे प्रवाह जोरोके साथ वहते हुए देखनेमें आते हैं, तथा 
कभी आप हनुमानूजीका लंक्रादहन देखते हैं | बडे बडे महल, बाजार, 
मकान तथा उनके भीतर रक़्खे हुए अनेक प्रकारके अन्न वल्र आदि 
पदार्थ धक्रधक जळते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं। एवं कभी आँधीका 
बवंडर आकाइमें तृगपछवादिओंको उडाता हुआ देखते है, तथापि 
उस पडदेका एकतन्तु भी इस बडे जळ प्रपातसे भीगता नहीं, अग्निकी 
आकारत्यापी ञ्वाळाओंसे जळता नहीं एबं झंझावातसे हिळता नहीं। 

| बह अविक्कतरूपसे बना रहता है । यही विवर्तवाद है। 
पडदेके स्थानापन्न. यहाँ अविकृत ब्रह्म है । विद्युत्‌-यन्त्र, यहाँ, 
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माया है । उसके द्वारा ब्रह्ममें अनेक प्रकारकी आकाशादि | 
दीख पडती हैं । तथापि ब्रह्म उन सृष्टियोसे कदापि विक्त नहीं होता, 
वह असंग, निर्ळेप--अट्वर्‍यभावमें ज्योंका त्यों-अखण्ड--एकरस बना रहता 
ह । अत एव भगवत्पाद-प्रणीत झारीरक-मीमांसा भाष्यके प्रसिद्ध भामह 
ब्याख्याकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं-कि 
अनिर्वाच्याविद्याद्वितीय लचिवस्य प्रभवतो, 
विवर्ता यस्यैते वियदनिळतेजोबवनयः | | 
यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुञ्चावचमिद्‌, 
नमामस्तदूब्रहापरिमित सुखज्ञानमम्चतम्‌ । ' 
असंग, अविक्कत, अक्रिय, पूर्णाद्वय, ब्रह्म, मायाके विना सूष्टि 
स्वय निर्माण करनेके लिए अयोग्य है। जिस प्रकार काष्टादिके 
अभ्निका स्वतः आनयन अयोग्य है । काष्टादिके द्वारा ही अ 
आनयन होता है, तद्वत्‌ मायाके द्वारा ही ब्रह्म, सृष्टिका निर्मा iu । 
सकता ह, स्वतः नहीं । अत एव मायाके सहकारसे निर्मित 
वाञु, अगि, जल एव प्रथिवीरूप ये पांचोंभूत उस-अह्मके विवत हैं, 
परिणाम नहाँ । उस मायाविशिष्ट ब्रह्मसे ही यह उत्तम, अधम, चा 
तथा अचररूप विश्व उत्पन्न हुआ है। उस अनन्त सुख एवं ज्ञानरा 
अमृत ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ उसके अनुसंधानमें हम 
एकाग्र-तन्मय हो जाते हैं । 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत ' (तै० उ० २।७) ' उसे 
अपने आपको स्वयं विश्वरूपसे बना डाला? इस श्रुतिके अर्थको आपा, 
ततः समझकर जो इस विश्वको ब्रह्मका परिणाम मानते हैं-वे कृपण 


सिका रहस्य समझनेके लिप बुद्धिको निर्मेल बनानी चाहिये । [ ९१ 


बुद्धि हैं । वस्ठु-विवेचनकी यथावत्‌ सामर्थ्यं जिसमें न हो, वह कृपण 
अर्थात्‌ संकुचित-बुद्भि कहलाती है । अत एव संक्षेपशारीरकाचार््य 
सवज्ञात्म-मुनि कहते हैं कि- 
' क्रपणधीः परिणाममुदीक्षते, क्षपितकस्मषधी स्तु विवतेताम्‌ । 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते, व्यपगतद्वितीयं परमं पदम्‌॥ ˆ 
(२। ८९ ) 
श्रुतिके इन वचनोमें कृपण-बुद्विवाला ही परिणामवाद देखता 
है-परन्तु निर्मळ-समुदार-बुद्विवाला जिसमें वस्तु विवेचनकी सम्यकू 
सामर्थ्य है-बिवर्तवाद मानता हैं । स्थिरमति महापुरुष तो जिसमें 
द्वैतप्रपञ्चका अत्यन्ताभाव है, ऐसे ब्रह्मा्यरूप-परमपदका सदा अपरोक्ष 
निरीक्षण करता रहता है । 


यद्यपि प्रथिञ्यादि ये पंचभूत जड, दृश्य एवं परिच्छिन्न प्रतीत 
होते हें, तथापि डनके अंदर ब्रह्माद्वयकी सत्ता, स्फूर्ति एवं आनन्द, 
पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । क्योंकि-ये सब पदार्थ, ब्रह्मकी सत्तासे ही 
अस्तिरूपसे, त्रझकी चैतन्य-स्फूर्तिसे ही भातिरूपसे, तथा त्रके 
आनन्दसे ही प्रियरूपसे प्रतीत हो रहे हं । अत एव हमारे चैंदिक-- 
ऋषियोंको इन प्रथिञ्यादि-भूतोंमें भी ब्रह्मभाव प्रकट हुआ था । उन 
सबमें साक्षात्‌-अपरोक्ष ब्रह्मका दर्शन करते हुए वे प्रेमसे मस्त हुए 
गान करते थे कि- 
` अदिति दयारदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुः । 


विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजेनिस्वम्‌ ॥ * 
(ह. ११४९ । १०) (छु. यजु. २५। २३) (अथर्व, सं. ७३ ६। FS 
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कारण आदत याना अखण्डनीया हे, तथा ब्रह्मचश्टिसे 2 
होनिके कारण त्रिकाठावाध्य-प्रत्यक्‌ चितिशक्तिख्पा है। यह देवी 
अदिति, वस्तुतः ब्रसू होनेके कारण विश्वरूपी है । स्व, अन्तरिक्ष 
माता, पिता, पुत्र, विश्वदेव, पञ्चजन ( गन्धर्व, पितरे, देव, असुर एवं राक्षस 
इन पांचोंका समुदाय ) तथा भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान जो भी चराचर 
प्राणीसमुदाय है, वे सब उस अदिति देवीके ही स्वरूप हैं, इसलिए 
हम उस सर्वात्मिका अदिति देवीका वरण करते हैं अर्थात्‌ आदरपूर्वक 
उसका ध्यान करते हैं । 
यह भूमि सबकी माता है-सबका पाळनपोषण करती है । इसमें 
अविनाशी चेतन्य त्रह्मकी स्फूर्ति है । इसलिए यह चातुर्मासमें सर्वत्र 
सस्यश्यामला मनोहारिणी बन जाती है, हिमाळयादि बडे बडे पर्वत 
उसके प्रशस्त-समुन्नत अवयव हैं, वृक्ष लता गुल्मादिसे सुशोभित अरण्य 
इसका सौन्दर्य है । इसके इक्षादिरूप प्रत्येक अवयवमें ब्रहतरेत्ताओंको 
ब्रढाका दरीन होता है । अत एव वे मस्त हुए-प्रेमसे गाते हैं | 
हरिहर बसा हैं, हरियालियोंमें । वो ही झमता है झुकी 
डालियों में ॥ ? जिस प्रकार भगवान्‌ सबके सुहत्‌ हैं, अर्थात्‌ निःस्वाथर, 


हितकारी-प्रेमी हैं; इस प्रकार यह भगवती परथिवी माता मी सुहृत्‌ है- 


इसका सौहार्द सबको प्रत्यक्ष है । माताके समान इसके अनन्त 
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चे पथिव्यादितिः। › (श. ब्रा. १।१।४५ ) 

“ इयं वे देव्यदिति विश्वरूपी | ' (ते. ब्रा. १।1७।६।७) 

“या सत्र दिति डुणीम्रहे। ' (क्र, १०। १००।१) 

यह प्रथिवी अदिति है, नामरूपकी दृष्टिते परिणामी नित्य होनेके 


आनन्दपू्णे भगवान्‌ कहाँ नहीं हैं? सर्वत्र हैं। [ ९३ 


उपकार हैं । इसलिए हमारे त्रह्मवेत्ता-ऋषियॉको इस पृथ्वीमाताका 
( अदितिरूपसे ) पस्रह्मरूपसे साक्षात्कार हुआ था। अत एव वे ब्रह्म- 
तत्त्वको परोक्ष-दूरातिदूर नहीं मानते थे; किन्तु विश्वके-प्रत्येक पदार्थमें 
उसके सत्य शिवं सुन्दरम्‌ स्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव करते थे। सर्वत्र- 
बाहर भीतर उसीकी ही पृणसत्ताका ध्यान करते थे । इसलिए वे 
' साक्षात्कृतधर्माणः, अतीन्द्रियार्थद्रशरो महषथयो भवन्ति ? 
इस-टाईटलसे विभूषित हुए थे । 

इस प्रकार वे पावन-जळ तत्वमें भी आनन्दपूर्ण ब्रह्मका दशन 
करते थे । संध्या आदि नित्य कर्में भी वे ब्रह्ममावसे ही जलकी 
उपासना करते थे-वे वेदमन्त्रोके द्वारा कहते थे कि- 
“आपो हि छा सयोशुवः, ता न ऊर्ज दधातन ! 

महे रणाय चक्षसे।' 
“यो घः शिवतमो रस्त, तस्य भाजयतेह नः। 

(त्र, १०।९। १-२) (शु. य, ११। ५०-५१) (अथर्व, १ । ५। १-२) 

हे श्रद्धेय जल ! आप साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं, इसलिए आप, उस 
ब्रह्मके-दो प्रकार ( सोपाधिक-लौकिक, निरुपाधिक-अलौकिक)का 
आनन्द प्रदोन करते हैं । आप कृपया निरडकुश-तृत्तिक जनक-उस 
अखण्ड ब्रह्मसुखके अनुभवके लिए हमें स्थिर, शान्त एवं एकाग्र बनायें । 
उस महान्‌ रमणीय अद्वयानन्दरूप ब्रह्मदशनके लिए ही हम आपकी 
उपासना करते हैं । आपके अन्दर जो अत्यन्त कल्याणमय रस अर्थात्‌ 
विद्युद्ध-अह्मानन्द हे-उसका सेवन हमें भी करायें, यही आपसे बिनम्र 
प्रार्थना है । 
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इसप्रकार वेदोंमें अझिकी स्तुति एवं आराधना मुख्य है, प्रसिद्ध 

है, अभ्निकी आराधनाका नाम ही तो यज्ञ है । 
“ अञ्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देव? (क्र. १। १।१) 

यह ऋग्वेद-संहिताका सर्वैतः प्रथम मन्त्र है । 
उस अम्निक्री हम स्तुति करते हें-आराधना करते हैं-यह नियम 

है कि-स्तुत्यकी ही आराधना की जाती है । वह यज्ञका देव है, एवं 
पुराहित है, अर्थात्‌ हमारे सबके समक्ष स्थित है । एवं ' त्वमग्ने ! | 
इन्द्रो वृषभः ' ' स्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः › ' त्वं ब्रह्मा रयिः | 
बित्‌ ! (ऋ. २। १ । ३) त्वमग्ने ! राजा वरुणः ' 'स्वं मित्रो 
भवसि? “ त्वमयंमा सत्पतिः ? (ऋ. २। १।४) “त्वमम्ने ! 
त्वष्टा ' (ऋ. २ । १। ५ ) 'स्वमग्ने ! रुद्रो असुरः ? ` त्वं धों 
मारुतं’ (क्र. २। १।६) “त्वै देव! सविता? ' त्यै भगो 
नृपते! ' “त्वं इत्रहा बसुपते ! सरस्वती ? (क्र. २ । १। ११) 
हे अग्ने ! तू इषम ( सवैशरेष्ठ) इन्द्र है । तू नमस्कार करने--योग्य 
` एवं अनेक लोकोंकी स्तुतियोंके द्वारा गानेयोग्य विष्णु है। तूही 
रयिवित्‌ ( विविध ऐश्वयौका ज्ञाता ) ब्रह्मा है । हे अग्ने ! तू राजा 
बरुण है, तू मित्रदेव है, तू ही सपति (सजनोंका पाठक ) अर्भमादेव 
हे । हे अग्ने ! तू ही त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) देव हे। हे अग्ने ! तृ 
असुर अर्थात्‌ प्रक्ृटवळ्शाली रुद्रदेव है | तू ही मरुत्‌ यानी पवनोंका | 
संघट्रनरूप बल है । तू ही सबितादेव है; हे नरपते ! ( नरोंका पालक) | 
तू भगदेव है । हे वसुपते ! तू सकळ ऐेश्वयाका स्वामी वृत्रहा (वृत्रा- 
सुरका हन्त। ) है । तथा तू ही ज्ञानशक्तिरूपा सरस्वती है । 


। 


तू घद्द देच दै, यह देह नहीं, ऐसा निश्चय रख। [ ९५ 


इत्यादि अनेक ऋचाओंके द्वारा निश्चित होता है किं -हमारे 
पूवज ऋषि, अग्निकी सर्व देवमय-त्रह्ममावसे ही आराधना करते थे । 
इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ में कहा है कि 

“यो देवोञ्झौ योऽप्छु यो : विश्व सुवनमाविवेश। 
य ओषधीषु यो चनस्पतिषु तस्मे देवाय नमोनमः ॥ ' 
(२। १७) 

जो देव ( सत्‌-चित्‌-पूर्णाइय-आनन्दरूपसे द्योतमान ) अग्निमें तथा 
जलोंमें भी विद्यमान है, जो इस समग्र चराचर-भवनधर्मक-विश्वमें प्रविष्ट 
हुआ है, जो देव, गेहूँ चावल आदि औषधियोंमें तथा बडे वृक्षरूप 
वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है-उस देवको पुनः पुनः नमस्कार है । 

“नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि।? (ते. उ. १।१) 
हे वायो ! तुझे नमस्कार है, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हे। ' खं ब्रह्म ? 
(ब्र. ५।१।१) खं यानी आकाश ब्रह्म है । इस प्रकार पवन एवं 
आकारामें भी ब्रह्मकी भावना करके हमारे ऋषि आनन्दमञ् बन जाते 
थे। “ यस्साक्षादपरोक्षात्‌ व्रह्म? (ब्‌. उ. ३।४।२) इस श्रृतिने 
ब्रह्मको आत्मरूपसे साक्षात्‌ एवं विश्वरूपसे अपरोक्ष कहा है । 

यह शरीर भी पांचभौतिक है, इसमें भी इन पांचों भूतोंका 
कनेक्शन बना हुआ है। विश्वका ऐसा कोई भी पदार्थ न होगा, 
जिसमें ये पांचों भूत विद्यमान न हो । इस शरीरमें आप कठिन, अस्थि 
आदिरूपसे प्रथिवीको, रक्त आदि द्रवरूपसे जढको प्रत्यक्ष देखते हैं । 
इसके भीतरे अग्नि तत्त्व भी व्याप्त है-अपनी दोनों हथेलियोंका संघर्षण 
कीजिये, आपको अम्निक्री उष्णताका अनुभव हो जायगा। पके हुए 
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अन्नको पुनः पकानेके लिए उद्रमें जठराम्रि जल ही रही है। 
भगवानले गीतामें अपना स्वरूप बतलाया है-- 
` अदे वैश्वानरों भूत्वा, घ्राणिनां देहमाश्चितः । 
भाणापानसमायुक्त+, पचास्यन्ञं चतुविधम्‌ ॥ ? 
( १५।१४) 
मैं भगवान्‌ ही सतर प्राणियोके झरीरमें स्थित हुआ वैश्वानर आह 
रूप होकर प्राण और अपानसे युक्त हुआ भक्य, भोज्य, ठेह्य जै 
चोष्य रूप-चार प्रकारके अन्नको पचाता ँ। 
ठण्डियोमें जितनी ज्यादा या कम ठण्डी लगती हे-उसके 3 
ही-ज्यादा या कम सुखसे धूम-जेसा बाष्प निकलता है । यह अह 
रखी हुई अंगिठीकी सूचना देता है। यदि वह अन्दरकी अंगिठी ह 
जाती है, तब तो सारा शरीर ' गोविन्दाय नमो नमः ? बरफ जेसा उष 
हो जाता है। तब लोग कहने लगते हैं कि-अमुक मनुष्य मर गया 
एक सजनने जटराम्रिके विषयमें दो झाङ्काएँ प्रस्तुत कीं थीं (१ 
यदि यह जटराम्नि, सबेशक्तिमान भगवानका स्वरूप है, तो जितना 
खैं, सत्र हजम हो जाना चाहिए, जब स्वयं भगवान्‌ ही 
जटरम्रिरूपसे बैठ हैं-तो बदहजमी क्यों होनी चाहिए १। भगः 
समीप शक्तिकी कमी तो है नहीं (२) अविनाशी-भगवान्‌ ही 
जठराग्नि हुए हैं, तब यह मृत्यु समयमें बुझ क्‍यों जाती हे? भ 
यदि बुझ जाय, ठण्डे पड जाय, तो भगवानको अविनाशी कैसे 
सकते हैं १ | 
इनका यह उत्तर हे-यह जटराझ्नि भगवानका सोपाधिक स्वर्त 


देहाँका सम्बन्ध क्षणभंशुर हि, परमात्माका शाश्वत सुखपू्ण । [:९७ 


है, निरुपाधिक नहीं। सोपाधिक-स्वरूपमें उपाधिका तारतम्य (न्यूना- | 
धिकता )का भान भी होता है। जिस प्रकार भगीरथ-रथखातावच्छिन्न- 
गंगाजलमें नौकाएँ घूमती रहती हैं, परन्तु तुम्बडीके गंगाजलमें एक भी 

नौका नहीं घूम सकती । कयोंकि-तुम्बडीरूप उपाधिकी अल्पता होनेसे, 
तदवच्छिन्न-जलमें नौक्राके रहनेकी योग्यता नहीं है । इस प्रकार तमः: 
प्रधान-मायोपाधिक वैश्वानर-भगवानमें समस्त संसारको हजम करनेकी 

सामर्थ्य हे-इसलिए कठोपनिषतूमें कहा है--- 


यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च, उमे भवत ओदनः । 
सत्यु येस्योपसेचनं, क इत्था वेद्‌ यत्र सः॥ ( ११२२५) 


ब्राह्मण एवं क्षत्रियसे उपलक्षित समस्त चराचर जगत्‌ उस 
परमेश्वरके लिए भातके समान भक्ष्य है, और सबका संहार करनेवाला 
ृत्यु जिसके लिए दाल-शाक है। वह परमेश्वर जिस विशुदर पूणस्वरूपमें 
स्थित है, उस शुद्ध स्वरूपको मुझ त्रझवेत्तासे भिन्न साधारण मानव 
कौन जान सकता है ? जिस प्रकार मैं जानता हुँ । ऐसा नचिकेताके 
प्रति धर्मराजने कहा, अर्थात्‌ मेरे समान कोई ब्रह्मवेत्ता ही उसको जान 
सकता है । | 
परन्तु पिण्डोपाधिक-वैश्वानरमें उद्ररूप उपाधिकी अल्पता होनेके 
कारण सब हजम करनेकी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार मृत्युक्के समयमें 
जटराम्निके बुझ जानेका ताथय है, विशिष्टस्वरूप सामान्यस्वरूपमें मिल 
गया । जिस प्रकार जळता हुआ दीपक बुझ जाता हे-इसका भी यही 
तात्प्ै है कि-व्यक्त दीपक, अव्यक्त हो गया। नो प्रथम प्रत्यक्ष दीखत्म 
था, अब वह अव्यक्त स्वरूपसे स्थित होनेके कारण नहीं दीखता, मर्‌ 


चा 
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नहीं गया । तद्दत्‌ जटराम्निके विषयमें भी ऐसा ही समझना चाहिए। | 

जिस प्रकार शरीरमें अम्नि तत्त्व है, उस प्रकार वायु तत्त्व भी 
विद्यमान है । इस दारीरमें प्राण ही तो सत्र कुछ है । इसलिए संसारमै 
सकी ही सगाई मानी जाती है । जबतक रारीरमें श्वास चलता रहता | 
है, तब तक दुनियाके छोग अपना अपना नाता बतळाते हुए कहते | 
हैं कि-यह मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा भाई है, जमाई | 
है, पिता हे, माता है, इत्यादि । जब इस झरीरसे प्राणदेवता निकछ 
गया, सब खेळ समाप्त । समी नाता एकदम टूर गया । तब प्राणरहित इस 
शरीरको कोई भी यह मेरा पति है, पत्नी है, फलाना है, नहीं कहता। 
सम्बन्धी कहते हैं-वह हमारा मर गया । झरीरके लिए नहीं, क्योकि | 
शरीर तो सामने ही निश्चेष्ट होकर पडा हे--किसी अव्यक्त वस्तुके लिए 
रोते हैं-हाय हाय करते हैं, छाती पीटते हैं। कहते हैं कि-हम पतिके 
लिए, बापके लिए रोते हैं, परन्तु कोई किसीके लिए नहीं रोता, अपने 
स्वार्थके लिए ही सब रोते हैं । इसलिए संसारके सभो सम्बन्ध, प्राणके 
रहनेपर ही रहते हैं। अत एव प्राण ही सबका सम्बन्धी है-शरीर नहीं। 
इसलिए छान्दोग्य-उपनिषतमें कहा हे कि--- 

“प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो खाता 

प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः॥ ? ( ७१०१) 

प्राण ही पिता है, माता है, भ्राता है, बहिन हे, आचार्य है एवे 
ब्राह्मण है । यदि शरीरको माता, पिता, ब्राह्मण आदि मान लिया जाये 
तो शारीरके जळानेपर पुत्रको मातृहत्या, पितृहत्या, त्राझणहत्या ळा 
ज्ञायगी । इसलिए शरीर, माता पिता आदि नहीं, किन्तु प्राण ही सबका 


सवत्र अनेकरुपोंसे श्रीहरि ही द्शीन दे रहा है। [ ९९ 


मातापितादि सम्बन्धी है । 

एवं शरीरमें आकाश भी है। यदि आकाश न हो, तो श्रॉस 
छेनेका एवं खाने पीनेका किसीको अवकाश ही न मिले, क्योकि-- 
आकाश ही तो अवकाश देता रहता है। जिस प्रकार आकाश, 
शरीरके अन्दर अवकाश देता है, इस प्रकार शरीरके बाहर भी घूमने 
फिरनेका अवकाश देता है । अन्यथा प्रथिव्यादि भूत चतुष्टयके परमाणु 
निविङरूपसे सर्वत्र फेले हुए हैं, शरीर जहाँका तहाँ उनके आघातसे 
स्थिर हो. जायगा, हिंलड़ल भी नहीं सकेगा । परन्तु आकाश इन सत्रमें 
अवकाश देनेके लिए. अवस्थित होनेके कारण शरीरका घूमना-फिरना 
आदि हो जाता है। 


इस प्रकार ये पांच भूत, शारीरके अंदर बाहर सवत्र-उस पर- 
मामाको पूर्ण सत्ता, स्कूर्ति एवं प्रियताको धारणकर हमारे सामने 
कारणखूपसे तथा दृक्ष, पथेत, सूर्य, चन्द्र आदि कार्य रूपसे, सदा सर्वत्र 
अवस्थित रहते हैं । अत एव हमारे ब्रह्मवेत्ता महानुभाव, इन सबमें 
सावच्छिन्न या निरवच्छिन्न उभयरूपसे ब्रह्मतत्त्तका अवलोकन करते हुए, 
पूर्ण प्रसन्नताको प्राप्त करते हैं । इसलिए श्रीमद्रागवतमें कहा है-- 
“खे वायुम सलिले महीं च, 
ज्योतींषि सच्चानि दिशो ढुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीरं, 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ ( ११।२।४१ ) 
आकाश, वायु, अग्नि, जळ तथा प्रृथिवी ये पंच भूत, तथा उनका 
भौतिक काय सूर्य, चन्द्रादि ज्योतियाँ, अनेक प्रकारके देव, दानव, 
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मानव, पशु पक्षी आदि प्राणी, दश दिशाएँ, वृक्ष आदि, नदियों 5 . 
समुद्र, जो कुछ भूत भौतिक समुदाय है, वे सत्र भगवान्‌ श्रीह 
ही स्वरूप है, अतः विवेकरीमक्त-इस सबमें श्रीहरिकी सच्ची भावत 
अनन्यप्रेमसे सबको प्रणाम करे । 
नाम एवं आकारके साथ ब्रह्मका अवलोकन सावच्छिन कि 
है, तथा नाम एवं आकारका बाध करके केवल सत्‌-चित्‌- 
ब्रहाका अवलोकन करना निरवच्छिन्न है । इसलिए ब्रह्मवेत्ताओंकी स 
भी दो प्रकारकी मानी गई है-एक सविकल्प एवं दूसरी निर्विक्रत्प। र 
कल्प समाधिमें गब्दानुवेध एवं अर्थानुवेध रहते हैं। जिस प्रकार ही 
शरावादि नामोंका, कम्बुग्रीवादि आकारोंका कल्पितरूपसे अनुभब, 
हुए भी विचारके सामर्थ्ये इन घट-शरावादियोमें मृत्तिकाकामी १ 
अनुभव करते हैं, तद्रत्‌-इस-मूत-भौतिकप्रपञ्चमें कह्पित-नार्मि 
अनुभव करते हुए भी विचारके एवे अनुसंधानके बले त्रह्मका १ 
करना-यह शब्दानुविद्व एवं अर्थानुविद्व सविकल्प समाधि कहाती। 
सावच्छिन्नरूपसे ब्रह्मका अवलोकन करते करते, जब बिशेष तम 
जाती है-त्रझभावना परिपक्व हो जाती है, तत्र नामहूपका बाघ होगे 
है-उससमय निर्विकल्प-समाधिकी सिद्धि होती है। अह्मवेत्ताओंगी । 
समाधि-जड समाधि नहीं है; किन्तु चैतन्य समाधि है। यह क पा 
नहीं, किन्तु आनन्द साध्य है। इसमें प्राणनिरोधको आवश्यकता हि! 
केवल अनन्यगान्त-प्रसन ब्रह्मभावसे ही इसकी सिद्धि सहजमें है 
जाती है । इसलिए इसको सहज-समाधि भी कहते हैं । इस वि 
महात्मा कबीरने बड़ा ही अच्छा कहा हे-- 


| नसविद्या पत्र समाधि है। [ १०१ 
खाधो ! सु. ति 
छ बज-समाधि अलो 
हिने थे सूरे बन क ७७ ° 
खुळे लेन मेँ इन क, इचु, तनिक कष्ट नहीं घाहं। 
जज दस देखे , सुन्दर रूप पडिचानँ। 
सायो ! सहज-समाथि ळी । 
देनसे जागी, दिन दिन अधिक चली । 
3 न छूटत, देसी लगन लगी। 
एक समलेखुँ, भाव भिटाउं ढ्जा। 
साधो ! सद्दज-समाखि भनी । 


शुरु अलाप जादि 


जबतक हमें ब्रह्मद्रीनके साथ साथ नामरूपोंका भी भान होता 
रे, तवतक हमें लौकिक मर्यादाके अनुसार विधि निपेधका स्याल रखते 
हेए-वर्ताव करना चाहिए । जब नामरूपोंका भान नहीं रहता, एक- 
UN ही भान रहता है-अर्मभावमें ही हम मस्त वन जाते हैं- 
तब 


किक मर्यादाओक्े अनुसरणकी एवं विधि निषेघके भानकी आव- 
'यकता नहीं रहती। 


एक भावुक सत्संगी था । वह एकान्तमें जाकर ब्रह्मनिष्ठ शुरुका 
उपदेश सुनता था । गुरुने कहा--यह सब जगत्‌ नारायण है-तू भी 
नारायण हे-जड-चेतन सभी पदाथ नारायण हैं, यह निश्चय कर, भावना 
कर, इससे रागद्वेष नष्ट हो जायेंगे-मन प्रसन्न एवं शान्त हो जायगा । 
शिष्य श्रद्धालु था ही। अत एव वह अपनेमें एवं सत्रमें नारायणी भावना 
करता रहा । एकरोज वह नगरमें जा रहा था। मागमें उसको जोरोंकी 
अवाज सुनाई दी कि-रास्तेसे दूर हटो, भाग जाओ, मतवाला हाथी आ 
रहा है-आवाज सुनकर लोगॉंको भागते हुए भी उसने देखा, आप. 
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भी भागनेके लिए तैयार तो हुआ, परन्तु उसको गुरुका दै 
आ गया । गुरुने निश्चय साथ कहा था-समी नारायण हैं, तो 
आनेवाला पागल हाथी भी तो नारायण है, में भी नारायण | 
नारायणसे नारायणको क्यों भागना चाहिए ? | यदि भागता हूँ 
गुरुका उपदेश व्य हो जाता है । इसलिए वह मरदका बच्चा 
उपदेशकी सच्चाईके लिए मार्गके बीचमें ही उटा रहा । लोगोंने 
चिल्लाकर कहा-अरे ! इधर आ जा, वहाँ खडा मत रह, परन्तु 
वहँसे नहीं हटा । हाथी सामने आया, उसको एक लात लगाकर 
गिराकर चलता बना । अच्छे भाग्यसे उसको ज्यादा चोट तो 
आयी-परन्तु उसने गुरुके उपदेराक़ी परोक्षा कर ही ली। गुरुका र { 
झूठा हो गया । नारायणने नारायणको क्यों लात मारी £ क्यों 
गिरा दिया ? ऐसा सोचता हुआ गुरुके समीप गया । सत्र वृत्तान्त 
सुनाया । गुरुदेव हँस पडे । कहने लो-तुझे हाथी दीखता था हि 
नहीं £ उसने कहा-दोखता था । गुरुदेव वोले-हाथीवालेकी तथा 
छोगोंकी-सामनेसे भाग जानेकी आवाजें सुनाता था किं नहीं £ 
कहा-सव कुछ सुनता था। तब गुरुदेवने कहा-अंरे ! भोले भा 
हाथीवाला तथा सब लोग क्या नारायण नहीं थे ? उनकी आर्वा 
अनुसार तुझ नारायणको भागना चाहिए था । भागनेकी आवाज 
तो नारायण थी । अकेले हाथीको ही तूने नारायण समझा, 
नहीं? यह कैसा नारायणका विषम ज्ञान | जब तक तुझे इन प 
नामरूपोके दर्शन होते रहते हैं, तबतक तुझे छौकिक मर्यादाओकि 
सार ही वर्ताव करना चाहिये । जब झुकदेव एवं नडभरतके 


शरोजकदेखका निड्डेन्ड-मस्त -पावन चरित्र । [१२३ 


निवाभावकी आको जाहंगें नामरूपोंका विजय हो जाता हैआन नहीं 
रहता । तब लौकिक-मर्यादाओंके अनुसरणकी कुछ आवश्यकता नहीं 
रहती । उस समय शरीरका अदष्ट ( प्रारब्ध ) ही शरीरकी रक्षा कर 
लेता है। 

शिष्यको अपनी गळती मालुम हुई । शिष्य पूछने लगा-गुरुदेव ! 
शुकदेवकी कैसी ब्रह्ममावक्री मस्ती थी? उसका कुछ कृपया वर्णन 
कीजिये । गुरुदेवने मस्ताने झुकदेवके चरित्रका वर्णन करनेके लिए 


श्रीमद्वागवतके इन तीन शओकोंको कहा। प्रथम छोक यह है-- 
ध्यं अनर जन्त 


मचुपेतमपेतकत्यं, छेपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन 


मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतदृद्यं मुनि- 
मानतोऽस्मि ॥? ( ११२२ ) 
सव प्रकारके-लौकिक वैदिक कमौको व्यागकर अकेले ही दिगम्बर 
रमें वनकी ओर जाते हुए जिन-श्रीज्ञुकदेवजीको, महषिं दैपायन 
औग्यासने विरहाकुळ होकर “हे पुत्र ! हे पुत्र !” इस प्रकार पुकारा 
था, और उस समय पिताका शोक दूर करनेके लिए त्रह्मस्वरूपमें पूणी 
पेन्मयताके कारण जिन पूर्गात्म-ब्रह्मस्वरूप झुकदेवकी ओरसे-शुकदेवके 
आत्ममावापन्न कृक्षोने उत्तर दिया था। उस समस्त-भूतोके अन्तरात्मरूप 
जेन मुनीश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । 
शिष्यने पूछा-गुरुदेव ! दक्षोने किस प्रकार शोक दूर करनेके 
लिए उत्तर दिया था । उसका कुछ मर्म समझावें। गुरुदेव बोले-* 
पुत्र' इस राब्दकी प्रतिध्वनिसे वृक्ष भी कहने लगे थे कि-हे पुत्र ! 
जैज ! हे व्यासदेव ! तू किसको पुत्र कहता है! किसी समयमें तू झी 


श्ब्४ 1 प्र वचन-छधा 


मेरा पुत्र हुआ होगा। इस संसारमें कोई किसीका सदा पिता नहीं 
रहता, न सदा पुत्र रहता है। आसक्तिवश पिता मरकर अन्य जन्ममेँ पुने 
हो जाता है, तो पुत्र पिता बन जाता है। इस प्रकार संसार अव्य 
विचित्र है। स्वप्न जैसा दृ-नष्ट स्वभावका है। इसलिए तू पुत्रका 

मत रख, शोक त्यागकर सुखी होजा । 


अथवा वृक्ष इस प्रकार कहने लो थे कि-हे ब्यास ! हमको 
देख, हमारे उपर हजारों लाखों फल लगते हैं-वे सब हमारे पुत्रके 
समान हैं । उनको लोग तोड जाते हैं, या स्वयं गिर जाते हैँ-सड 
जाते हैं; तथापि हम उनके लिए कभी शोक नहीं करते। सदा आर्न्दि 
प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार तू भी शोक मत कर, आनन्द प्रसन्न रहेँ। 
कौन किसके वे हैं, कौन किसका पिता! संसार केवळ मायाका 
तमाशामात्र है, किसीका कोई नहीं। 


पश्चात्‌ गुरुदेवने शिष्यक्े प्रति-श्रीछुकदेवजीक्रा पावन स्वरूप एव 
चरित्र बतळानेवाले ये दो छोक कहे--- 


' तस्य पुत्रो महायोगी, समदङ्‌ जिर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरुन्निद्ठो गूढो मूढ इवेयते॥ ” 
“ दृषट्राऽनु वान्त सृषिमात्म जमपयनञ्च, 
देव्यो ह्विया परिदश्चुने सुतस्य चित्रम्‌ ! 
तद्वीक्ष्य पृच्छति सुनो जगदुस्तवास्ति, 
स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदष्टेम्॥ › 
( श्रीमद्धा १।४। ४-५ ) 
कृष्णट्वैपायन-व्यासका पुत्र कदेव महायोगी, समदर्शी, मेदमाव- 


नामरूप-डष्टिके त्यागसे ही ब्रह्मदष्टि मिळती हे। [ १०५ 
रहित, निर्विकल्प-समाधिनिष्ठ एवं एकान्तमति है, अर्थात्‌ ` नेति नेति? 
के द्वारा समस्त द्वेतप्रपञ्चक्रा बाध हो जाने पर एक ही जो अन्तमें 
परिशिष्ट रहता हे, उसपूर्णाद्यय-ब्रह्मका नाम एकान्त? है, उसमें ही 
जिसकी मति सदा संल्म है, और जो संसारस्वप्नकी कारणीमूत-अविद्या- 
निद्रासे जागे हुए हैं, अतः वे सर्वसाधारणकी दष्टिमें महान्‌ रूपसे व्यक्त 
न होनेके कारण मूढ-से प्रतीत होते हैं । 

ऐसा मस्ताना-त्रह्मविद्रिछ छुकदेव स्वच्छन्दगतिसे अरण्यमें आगे 
जा रहे हें, और पिता पीछे-पीछे पुकारते हुए जा रहे हैं । मागमें एक 
सरोवर आता है । उसमें देवाङ्गनाएँ ( अम्सराएँ.) नम्म होकर स्नान कर 
रही हैं । प्रथम उन्होंने शुकदेवको-जो दिगम्बर है-जिसका सुन्दर युवा 
शरीर है-देखकर भी लजना नहीं कीं, वत्र नहीं धारण किये । प्रथमके 
समान ही स्तान-क्ोडा करती रहीं । पश्चात्‌ पुत्रके पीछे जाते हुए, वत्र 
पहिने हुए वृद्ध श्रीव्यासको देखकर शीत्र ही अप्सराओने छजावश 
होकर अपने वन्न धारण कर लिये, पीठ फेर खड़ी हो गई | तब इस 
आश्चर्यको देखकर सुनिवर व्यासको उन देवियोसे पूछे बिना नहीं रहा 
गया । चे बोल उठे-अरी देवियों ! लुम यह क्या उल्टी गंगा बहा रही 
हो ? तुम्हें मेरे सुन्दर युवा नग्न पुत्रले लजा करनी थी, परन्तु उसको 
देखकर तुमने लना नहीं की, वलन नहीं पहिनें, मुख नहीं फेरा । और 
मुझ बुडूडेको-जिसके सभी बाळ सफेद हो गये हैं, मुख पोपला हर 
जिसमें एक भी दांत नहीं, वख्न पहिने हुए हैं-देखकर तुम लोगोंने 
ळमावझ वस्न पहिन लिये ? ऐसा क्यों किया ? मुझसे छज्जाकी क्या 
आवश्यकता थी ?। 


१०६ ] प्रचखन-सुधां 


इस प्रकार रीन्यासके पूछने पर उन देवियोने-जो पुरुषकी द्वी 
पहिचाननेमें बडी निपुण थीं-कहा-आपकी दृष्टम स्री-पुरुषका भेद ब 
हुआ हे-किन्तु आपके पुत्रकी निर्मळ त्रझभावपूणी दृष्टिमै यह भेद न 
है । उसकी दृष्टि सबको अखण्ड - एकरस-त्रहरूपसे ही देखती है-नाग' 
रूपको पहिचानती नहीं है-इसलिए हमने ऐसा किया । अप्सराओ# 
ऐसा युक्तियुक्त उत्तर सुनकर श्रीन्यासको एक-साथ झोक भी हुआ तर्ष 
हर्ष भी। शोक इसलिए हुआ कि-में ऐसे महान्‌ पुत्रका पिता हो 
भी कोराका कोरा ही रह गया। ह इसलिए हुआ कि-उस प्रदास् 
ना्ी-स्थितिको मैंने नहीं तो मेर त्ने प्राप्त किया है। जिस प्रकी 
त्रके गवनैर बनने पर, गवर्नर नहीं बने-पिताको हषे होता है। 
इसलिए “सबै खल्विदं ब्रह्म ' (छां. ३ । १५। १) (तिश 
भह सब जगत्‌ ब्रहम है) इस सिद्धान्तके अनुसार यह समग्र-मृतमौर्तिं 
जगत्‌ नामरूपकी दृष्टिसे परमेश्वरकी अपरा प्रकृति होनेपर भी वर्त 
सचिदानन्दकी दष्टिसे भगवदूप है, ऐसा समझना चाहिए । 
पांच भूतोके साथ मन, बुद्धि एवं अहंकार भी परमेश्वरकी अ 
प्रकृति ह । संकलप-विकल्प करना यह मनका स्वरूप है, निर्थ 
करना वुद्धिका स्वरूप है, तथा अहंभाव रखना अहंकार है। ये तारे 
देव-दानव-मानव-पशु-पक्षी आदि सभी उत्तम अधम प्राणियोंके 
कहीं विकसित होकर, कहीं अविकसित होकर, कहीं शुद्ध रूपसे 
कहीं मलीन रूपसे, अवश्य विद्यमान रहते हैं। छोटी छोटी-चींटियोमें 
मन-बुद्विकां विकास देखनेमें आता है । यह कोई नियम नहीं है कि” 
उत्तम-मानवादि प्राणियोंमें ही मन-बुद्धिका विकास हो-अन्यत्र न 


मोक्षके लिए ही संकदप, निश्चय एवं अहंभाव करें। [ १०७ 


छोटी चीटिया जितना समझती हैं-उतना कहीं मनुष्य भी नहीं समझता 
होगा । वे हमेशा यूथ बांधकर रहती हें । खाबसामग्रीका पता एकको 
लग जानेपर वह सबको सूचना दे देती है-सब एकसाथ मिल कर 
उसका उपभोग करती हैं । वे मनुष्यक्री भाति स्वार्थवश होकर उसके 
लिए लडाई-झगडा नहों करतां । इनमें बुद्धि भी बडी होती है । अपने 
भावी सामूहिक गुजाराके लिए खाद्यसामग्रीका सुरक्षित स्थानमें संग्रह 
भो ये करती हैं । 
जयपुरमें नगरसे बाहर हम सब महात्मा, किसी समय एक नवीन 
कलमें ठहरे थे। एक महात्मा मेर समीप आकर आश्चर्य अभिव्यक्त करते 
इए कहने लगे कि-स्वामीजी महाराज! आपको हम एक कारखाना 
वें-उसे देखकर आप बडे प्रसन्न होंगे, चलिए समीपके कम- 
। वहाँ जाकर हमने हजारो चीटिया-कतार बांधकर समीपके ज्वारके 
सेतसे जवारी ढोकर लाती हुई देखीं ! एक दल दाने ढोकर चूपचाप 
अईनबंद लाता था । दूसरा दछ-इन दानेसि चिपका हुआ छीलका 
हटाकर सफा करता था । तीसरा दळ-इन दानोंको सुरक्षित कोठारमें 
सेका काम कर रहा था । चीटियोके वे दछ, बिना सुपरवाईजरके 
भत-रूपसे आलस्य छोड़कर मुस्तेदीसे कार्य कर रहा था । 
भदकि कारखानोमें यदि कोई निरीक्षक न हो तो मजदूर लोग काम 
०५ ही छोड देते हैं । परन्तु चीटियोके उस कारखानेमें बडा व्यव- 
. तै कार्य देखकर निश्चय होता है कि-उनमें भी मनबुद्धिका अपने 
। विकास अवश्य था । | 
पै अहंकार भी सभीमें विद्यमान है । में कर्ता हूँ ' “मैं करेगा" 


प्रचचन-सुघा 
१०८ ] 


जाउँ, असंख्य काल्पनिक नामरूपोंको 
जाऊँ।' इसहिए प्रजापतिकी सुटिमे 
1 भी अहंभावके साथ हो होता है । 
विवाझा संकल्प अव्यक्त रूपसे विद्यमान 
अनेक बन जाता है। अतएव आदि 
सु अहम? ऐसा सामान्य नाम पडा था। वही नाम 
अजापतिकी सभी प्रजामे इस समय भी देखा जाता है। आपके मकानके 
बंद किवाडक्को कोई खटखटा रहा है । आप पूछते हैं-कौन हे ! 
गह उत्तर देता है कि और कोई नहीं, ए तो झैं हैं।! 
परन्तु यह अहंभाव ‹ मनकी तरह? दो अकारका होता है--एक 
वन्धनका कारण, और एक मो कषका-कारण। देदेन्दियादि-अनात्मवर्ममें 
होनेवाला अहंभाव मिथ्या होनेके कारण बन्धनका हेतु होता है । एवं 
विक सत्‌, चित्‌-आनन्दरूप अु-भाक्मामें होनेवाढा “ अहंभाव ' 
यथाथ होनेके कारण मुक्तिका प्रयोजक जाता है। ज्िसप्रकार 
ता है, इसप्रकार यथार्थ अहंभाव, 
मिथ्या अहंभावको हटा देता है रैसलिए हमारी प्रामाणिक उपनिष- 
दोने उपदेश दिया है किः- 


भी वही अहंभ 
“रहता है-इसलिए वह एकसे अ 
“सृष्टिकर्ता 


बहाके साथ होनेवाला अहंभाव कल्याणकारी है। [ १०९. 


देहभावविहीनो५स्मि चिन्तोहीनोऽह्मि सवेदा । 
सवेदा पूर्णरूपो5स्मि नित्यतप्तोऽस्ञ्यहं सदा॥ 


चिट्रूपमात्रै ब्रह्मेव, सञ्चिद्वानन्दमद्वयम्‌ । 

आनन्द्धन एवाहमहं ब्रह्मास्मि केवलम्‌॥ 

अहे बह्मासिमि मन्त्रोऽयमनात्माख्यासुरान्‌ हरेत्‌। 
अहे ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं, सर्वशोक॑ विनाशयेत्‌ # 
अहे ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं, सृत्युपाशं विनाशयेत्‌ । 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं, द्वेतदुःखं विनाशयेत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं, ज्ञानानन्दं प्रयच्छति । 
सप्तकोटिमहामन्त्र, जन्मकोटिदातप्रदम्‌ ॥ 
खवैमन्त्रान्समुस्खुज्य, पते मन्त्रं समभ्यसेत्‌ । 
सद्यो मोक्षमवाप्नोति, नात्र सन्देमण्वपि॥ 

( तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ) 


मं नित्य, शुद्ध, चेतन, आनन्द, अव्यय, सत्तामात्र स्वरूप हैँ, 

५. च्छलरूप सदाशिव ही मैं आत्मा हूँ, मैं तुच्छदेहभावसे रहित हूँ, 
"बेंदा चिन्तारहित हूँ, मैं सदा पूणप हँ, मैं सदा नित्यतृप्त हूँ 
चिठपमात्र सचिदानन्द अद्वय ब्रह्म ही मैं हैँ, मैं आनन्दघन हूँ, दैत- 
श्चोप रान्त-अविकार केवल मैं ब्रह्म ही हूँ । यह * अहँ ब्रह्मास्मि ? 
बे अनाक्षामें आत्मभावरूप असुरोका हनन करता है। “मैं ब्रह्म हूँ? 
॥ पन्त समस्त शोकका, मृत्युपाशका तथा द्वैतदुःखका विनाश कर 
कि । तथा यह ' अहं ब्रह्मास्मि ? मन्त्र ज्ञानके महान्‌ आनन्दका 


फेरता है। सात करोड जो अन्य मन्त्र हैं, वे सैंकड़ों करोड़ों 
> 
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न्म देनेवाले हैं, इसलिए इन सभी मन्त्रोको परियागकर इस | अहं 
अहास्म? मन्त्रका ही सदा अम्यास--चिन्तन करना चाहिए, इसके द्वारा 
शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है । 

इसलिए वार्तिककार ुरेश्वराचार्य्यजीने नेप्कम्यैसिद्धिमें कहा है कि- 
` देद्दात्मज्ञानवत्‌ शान, देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
भात्मन्येव भवेद्यस्य, स नेच्छन्नपि सुच्यते ॥ ' 
जिसप्रकार अज्ञानदशामें देहमें आभाव है-अहंभाव है, छाती 
ठोककर कहता है-यह में हैं, अमुकका भाई या जमाई हूँ, अमुकका 
बेटा या बाप हूँ, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हूँ, गोरा हैं, काला हूँ, जवान 
है, बुझ्दा हूँ । ऐसा ही आत्मभाव-अहंभाव परमार्थिक-नित्य-झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-असंग- देय पूण-आनन्दनिधि-स्वस्वरूपों हो जाय तो 
है बास्तबिक आभाव (अह या-देहात्मभावका बाधक हो 


$ दभाव) मिः 
जाता हैं, वह आत्मभाववान्‌ नहीं चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता हट । 
प्रतिदिन सस्सैगमे जानेका, 


भाव गर हो जौय। 
'सह्मचथ्टिसे निरीक्षण करनेपर माम पडता ema ed 
भसद्गोव भरे हैँ-सुन्द्र वस्तु खनेका भाव, मनोहर शब्द सुननेका भाव, 
सरस खानेका भाव, बढिया-बढिया पहिननेका भाव अच्छा, चाहवाह 
करानेवाले लच्छेदार वचन बोलनेका भाव, अनेकविध विषयोंके भोगनेका 
भाव, अच्छे वाहनोंमें अकडकर बैठनेका 'श्यादि असंत्य मिथ्या-भाव, 
इस संसारके नकढी बजारोंमें उचे-नी 


चे उछाले मार रहे हैं। कमी ऐश्वर्य 


RR 


असञ्चावाको दूर कर सञ्चावांको धारण करें। [ १११ 


सम्पन्न राजा-महाराजा बननेका भाव आजाता है, तो कभी रूप- 
यौवनगर्विता राणी-महाराणी बननेका भाव खडा होजाता है । कभी 
चाहता है, मैं माछदार सेठ बनुँ तो अच्छा, कभी चाहता है-मैं वस्रा- 
भूपणेसि सुसज्जित सेठानी बनूँ तो अच्छा, इसप्रकारके असद्भाव, इस 
रके चक्रमें फंसे हुए, अविद्याग्रस्त-मूढ प्राणियोमे समुद्रम तरङ्गोंकी 
वि उठते बैठते रहते हैं । ये असद्भाव, दुःख, शोक एवं भयके ही 
उ होते हैं, सुखादिके हेतु नहों होते । 
अरे भाई ! तू इस अनादि-संसारमें होनेवाले अपने -असंख्य 
मोका विचार कर। कईवार तू कर्मवशा राजा, राणी, सेठ, सेठानी 
न दोगा। कईबार तूने इस संसारके आपात-रमणीय मिथ्या पदाथोके 
“गरने कटाई होगीं । लडाई-झगडा मचाया होगा । परन्तु इस 
वे कहाँ £ तू कहाँ ? । इन असद्भावोके पीछे पागल होनेवालेको 
कहा £ शान्ति कहाँ ? । 
एके समय महात्माओंका अपना मण्डल एक प्रसिद्ध स्टेटमें गया 
"हाराजाके आमन्त्रणसे उसके महळमें हम गये थे। वहाँ महाराणी 
2० करने आई । पहन लगी-महाराज |! हम नरकमें पद हैं-नरकका 
मून : भोग हैं । हमने कहाँ-तुम्हारे पास श हति बु 
पौ मोती हैं-सोना--चांदी हैं, सेंकडों दासदासियों हैं, खाने- 
हु लि अच्छी चोजें हैं, रहनेके लिए बढिया महर है, फिर 
दिर केसा दुःख वह कहने लगी-महाराज ! ये द चीजें 
रोग ह रहती हैं, सुखशान्ति नहीं देतीं, इनके सम्पर्के हरदम 
बने रहते हैं-इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव है । हमारे दुःखोंको 


था। 


> 


११२ ] प्रवचचन-सुघा 


आप नहीं समझ सकते । 
महारानीका यह कहना यथार्थ था । जिसके हृदयमें रागद्वेषकी- 
रातदिन होळी घथक रही हो, काम, कध, मद, मान, अहँकारके बबंडर्‌ 
उठते रहते हों, वह कितना भी बडा महाराजा हो, या महाराणी हो, 
साक्षात्‌ त्रिमुवनाधिपति--इन्द्र भो क्यों न हो? तथापि वह बाहरकेः 
ऐश्चर्यमात्रसे सुखी कैसे माना जा सकता है! सुख तो हृदयमें जक 
शान्ति होती है, तभी ही प्रकट होता हैं। इसलिए श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 

“न सुखं देवराजस्य, न सुखे चकर्वातनः। 
यत्सुखं वीतरागस्य, मुनेरेकान्तवालिनः ॥ ? 

जो निमैल, एकरस, शाश्चत-सुख, एकान्तवासी वीतराग ब्रह्मनिक् 
मुनिको मिल रहो है, वैसा सुख न देवराज इन्द्र को है, न सम्राट 
चक्रवर्तीको हे । १ , 
इसलिए कल्याणकी अभिलाषा रखनेवाले सज्जनोंको चाहिए कि-- 
वे दुनियाके सभी दुःख, शोक देनेवाले असद्भावोंको दूर करनेका 
प्रवळ-प्रयत्न करें | निश्चय केर-और सतत भावना केरे कि-सुझे और 
कुछ नहीं होना है-न मैं राजा बनना चाहता हूँ, न रानी; न सेठ, ने 
सेठानी; किन्तु में वही पूणी-त्रझ ऑनन्दनिधि होना चाहता हूँ, वस्तुतः 
वही मैं हूँ, मैं अपने आपको भूल गया हूँ । हूँ कुछ और, ज्रान्तिवश 
कुछ और मान रहा हूँ, इस शान्तिको मैं भगाऊँगा। मैं अब ; 
कुछ मानना या चाहना पसंद नहीं करता, उसीको मानूँगा, उसीको 
चाहूँगा । उसीमें तल्लीन रहँगा । यही कल्याणका प्रशस्त मार्ग है। 
उसीमें चलता रहूँगा । इसप्रकार विवेक वैराग्यद्वारा सभी असद्भाबोंकों 


मिथ्याभिनिवेशा छोड कर असंगभाव दढ रखना चाहिए। [ ११३ 


दूर करें, दड-आत्मबोधके द्वारा देहादिके अहंभावका परित्याग करें । 
ईश्वर-प्रदूत मन, बुद्धि एवं अहंकारका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न 
होने दें, उसी परम-श्रद्गेय-तत्वके मननमें मनको सदा लगावे, बुद्धिसे 
उसी तच्वका शाल् एवं गुरुके द्वारा दृढ निश्चय करें। एवं उसी अद्रय 
` ब्रह्मरूप-पृणी-आनन्दमें अपने अहंभावको स्थापित करें । 

दुनियँके-सुफत में मिले हुए इन पदाथौमें मिथ्या अभिनिवेशा 
बांधकर जीव पागल हो जाता है, जत्र इसके हृदयमें किसी श्रोत्रिय- 
ब्रह्मनिष्ठ महात्माके द्वारा छोटीसी जलती हुई ब्रह्मज्ञानकी चीनगारी 
पड जाती है तो हृदयके सभी असद्भाव जलकर भस्म हो जाते हैं, तब 
वह सदाके लिए शान्त आनन्द-प्रसन्न होजाता है -इस विषयमें एक 
दृष्टांत झुनिये । 

एक बडा नगर था । उसमें एक नगरसेठका राजमार्गपर अच्छा 
चौ-मंजिळा मकान था । उस मकानकी अगाशी पर बैठकर सेठका 
लडका, एकरोज रूईके बडे बडे गट्‌ठरोंसे लदे हुए हजारो उँटोंकी कतारें 
वहँसे जाती हुई देख रहा था। पुराने जमानेमें, ये उँट ही मरु भूमिकी 
मालगाडी थे । इनके द्वारा ही इधरसे उधर वे लोग वस्तुआंका आदान 
प्रदान करते रहते थे। उसका चित्त रूईकी उन असंख्य गटूउरोमें ऐसा 
उलझ गया कि-वह और सव कुछ भूल गया-उन गढ्ठरोंकी ही चिन्ता 
करने लगा । “ अरे ! इनको कौन कातेगा ? कौन बुनेगा। कौन 
कातेगा £ कौन बुनेगा । ' यही सोचने और बोळने लगा । इसी चिन्ताके 
कारण वह पागल हो गया, यही बकने लगा। उसके पिता-सेठको 
बड़ी चिन्ता हुई-अरे ! इस लडकेको , क्या होगया ? हरदम यही 
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'बंकता रहता है * कौन कातेगा ? कौनबुनेगा १? अनेक बैद्य 
दबाई को, परन्तु इनसे रोगकी एवं बकवादकी निश्गति नहीं हुई | 
क्योंकि-वैद्योंको रोगकी जडका ही पता नहीं लग रहा था । 
एकरोज उस सेठके मकानमें एक महात्मा आये । सेठने महा: 
त्माको बडी नम्नताके साथ अपने छडकेकी हालत बतलाई । महात्माने 
लडकेको देखा । तुरन्त ही अपनी अलौकिक-प्रतिभासे रोगकी जइ 
'पहिचान गये । महात्माने निश्चय क्रिया कि-इसका हृदय अत्यन्त 
दुर्वह है । अतः वह व्यर्थकी चिन्तासे उद्रिम्न हो गया है । महातमा 
'सेठसे कहा-आप चिन्ता न करें, लडका अच्छा हो जायगा । इसके 
दिलमें सिफ उलटी चावी लग गई ( अव उसमें सुळटी चावी ळगार्वी 
होगी । ऐसा कहकर महात्मा उस पागल लडकेको उसी अगाशीमें हे 
गये । ऊँटोंके उपर लदे हुए रूईके दरठरोंकी वात करने लगे, लडका 
'गढ्ठरोंकी बात सुनकर और ज्यादा चिन्ताग्रस्त हो गया । महात्मा 
कहा-अरे भाई! रूईके ये सब गट्ठर अमुक भेदानमें रक्खे गये थे 
उनका इतना बड़ा ढेर पहाडके ऊंचे शिखरके समान ळग गया था- 
ओहोहो ! क्या कहा जाय, ऐसा हाथके इशारेसे बतछाने लगे, परन्तु 
इसमें किसी वीडी पीनेवालेने जलती हुई बीड़ी फेंक दी थी । फिर क्या 
था? छा गई उसमें आग | सब जळ गया । राख हो गई, खक 
इतने बडे सब गढूठर समाप्त हो गये । अब तू इसकी चिन्ता मत कर। 
सव खेल खलास । हरिः 3“ तत्सत्‌ । 
महात्माके इस प्रकारके युक्तियुक्त वचन सुनकर लडकेक्री चिन्ता 
दूर हो गई। लडकेके दिलमें निश्चय हो गया कि--वे सब रूईके गर 


ज्ञानाञ्चिसे, अज्ञान, काम एवं कमे दग्च हो जाते हैं। [ ११५ 


जल गये, अब उनकी कताई वुनाईकी व्यथ चिन्ता क्यों करनी चाहिए। 
पराये मालमें व्यथकी आसक्ति एवं चिन्ता छोड़नेपर लड़का स्वस्थ हो 
गया । उसका पिता सेठ भी प्रसन्न हुआ । 

इसप्रकार उँटोकि ऊपर लदे हुए हजारों रूईके गट्ठरोके समान 
मूढ-प्राणियोके दिलॉपर हजारों असद्भावके गटूठर बंधे हैं, इन मिथ्या 
भावोंकी आसक्ति एवं चिन्तासे अपने स्वरूपानन्दसे च्युत होकर यह 
जीव पांगळसा हो गया हे । जब इनमें ज्ञानाम्रिकी चिनगारी पड जाती 
है, तत्र ये सब असद्राव भस्म हो जाते हैं--एक अविनाशी झाश्वत 
ब्रह्ममाव ही परिशिष्ट रह जाता है । अतएव भगवान्‌ गीतामें यही 
कहते हैं कि-- 

' ज्ञानाद्चिदग्धकर्माणं, तमाहुः पण्डितं बुघाः। ? (४। १९) 

आक्मज्ञानरूप-अझ्निके द्वारा जिसने अपने समस्त कमोको भस्म 
क्रिया हे, उसको बुद्विमान्‌ लोग, पण्डित कहते हैं | यहाँ यह समझना 
चाहिए कि--ज्ञानरूप अशि कमोका साक्षात्‌ नाश नहीं करती, किन्तु 
अज्ञानक्रा साक्षात्‌ नारा करती है । क्योंकि-अज्ञानके साथ ज्ञानका साक्षात्‌ 
विरोध हे-जेसा अंधकारके साथ प्रकाशका । इसलिए प्रथम ज्ञानके 
द्वारा अज्ञानका नाश होता है। पश्चात्‌ अज्ञानरूप कारणका नाश हो 
जानेपर कामनारूप कार्य नए हो जाता है, एबं जब कामनारूप 
कारणका नाश हो जाता है, तब कर्मरूप कार्यका भी नाश हो जाता 
है । इसप्रकार कमीके कारण कामनाएँ हैं, कामनाओंका कारण अविद्या 
है, इसलिए जब ज्ञानाभिके द्वारा अविद्या एवं कामनाएँ दग्ध हो जाती 


हैं, तमी हो कम दग्ध हो सकते हैं । इसलिए गीताके पूर्वोक्त बचनमें 
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ज्ञानरूप अशि द्वारा, अविद्या एवं कामनाओंको दग्ध करनेके अनन्तर 
जिसके कर्म भी दग्ध हो गये हैं, उस महाभागको पण्डित कहते हैं। 
पण्डितका यही लक्षण है कि 
“ पण्डिताः समदशनः । ' (गी, ५। १८) ' नानुशोचन्ति 
पण्डिताः |! (गी. २। ११) जो समद है, वही पण्डित है, यहाँ 
सम है,-निदोंप ब्रह्म-' निर्दोष हि समं ब्रह्म। ? (गी. ५। १९) 
उसका ही जो वाहर-भीतर-सर्वत्र दशन करता हे, वह समदा है। 
वह कमी शोक नहीं करता, विपत्तिओंमें भी सदा आनन्दमन्न रहता है। 
‘भिन्ना प्रकृतिरष्टधा? भगवानकी पूर्वोक्त अपरा प्रकृति अष्ट 
प्रकारकी है--नामरूपकी दष्टिसे इसमें ह जडत्व एवं परिच्छिन | 
होनेके कारण मिथ्यात्व है । जिस प्रकार नौका अंक पूणीताका सूचक 
है, उसप्रकार आठका अंक अपूर्णताका सूचक है। जो अपूण (अल्प) 
होता है, वह मत्ये (विनाशी) होता है “ यदर्पं तन्मत्थैस्‌ । ' (छ 
उ.७।२४। १) यह श्रृतिका उपदेश है । इसलिए यह्‌ अष्ट-्रकृति- 
वाला अपूर्ण संसार मिथ्या है--अतएव महात्मा तुलसीदास कहते हैं- 
“तुलसी प्रीति संखारकी, क्यों नहीं तजत निःशंक । 
घटत घटत घट जात है, जैसे आठको अंक ॥ ? 
अरे मन ! इस असार एवं अपू्ण-मिथ्या संसारकी प्रीति निःशंक 
होकर क्यों नहीं छोडता ? इस संसारकी प्रीति आठके अंक्रके समा 
प्रति-दिन घटती ही चढी जाती है । आठके अंकका दो, तीन, चार 
आदिसे क्रमशः गुणा करके गुणफछके अंकोंको परस्पर मिळानेपर एक 
एक अंक कम होता जायगा. । अन्तमें एक ही अंक परिशिष्ट रह 


सेसार- प्रीति ढुःखप्रद्‌ एवं परमात्मप्रीति आनन्दप्रद्‌ है। [ ११७ 


जाता है । अन्तमें रहनेवाला एकका अंक संसारका अधिष्टान एकमेवा- 
वितीय ब्रह्मकी सूचना देता है । उसकी अकोमे इसप्रकार गणना है-- 
<। ८५२=१६, १+६=७। ८४३८२४, २+४८८ । ८०४-३२, ३+२=७५। 
८:८५-४०, ४+०=४ । टx६=2८, ४+८=१२, १५२-३ । ८>७-०६, 
5+६८११, १+१८२ | ८४९०-६७, ६५४=१०, रै+०5१६ 
कानपुरमें किसी समय हम सब महात्मा एक गृहस्थके वहाँ मिक्षाके 
छिए गये थे । दर्शनके लिए वहाँ आसपासके बहुत माई, भाई आदि 
आये थे। इसमें एक अतिबृद्ध माई, जिसकी कमर झुकी हुई थी, 
डेण्डेके सहारे मुदिकिलसे चलती थी, वहाँ अपने दो तीन पौत्रोके साथ- 
जाई । वह स्वयं नमस्कार करके अपने इन छोटे छोटे पोतोंसे भी नम- 
कार कराने छगी। वह अपने पोपछे मुखते कहने छगी-महाराज ! 
भैको कुछ नहीं चाहिए, परन्तु इन बच्चोको खूब आशीर्वाद दीजिये, 
“थे बडे बुड़ढे बनें, माळदार होवें, और अपने बुड्ढोंकी इजत बढावें। 
शैतनेमें बनी उनी हुई इसकी वहुएँ भी दरशनके लिए आई । नमस्कारके 
चोद वे इस अपनी बुड्ढी-सास-जिसको उस समय जोरोंसे खाँसी आ 
रेही थी-के सामने इशारा करके हँसती हुई कहने लगी कि-महाराज ! 
पेह बतलाइये कि-यह कब मरेगी । यह स्वयं कष्ट पाती है और 
शेसरोंको भी कष्ट देती है-खाँसीके मारे न यह सोती है, न घरवालोंको 
भोने देती है, अब इसका शीघ्र मरना ही अच्छा है-क्यो स्वामीजी ! 
भेच्छा है न ?। 


ष बहुओंकी बातें सुनकर हमें भी इस संसारक्री मतली प्रीतिपर 
सी आई । तुलसीदासका उक्त दोहा भी याद आगया । इस बुड्ढीकी- 
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जो मरनेके लिए तैयार खडी है-अपने इस परिवारमें कितनी आसक्ति 
है, इन छोटे छोटे पोतोंमें कितनी प्रीति रखती है ? वह अपने लिए कुछ 
नहीं चाहती, परिवारके लिए सुखसम्पतिकी चाहना करती रहती है- | 
परन्तु परिवारके लोग चाहते हैं कि-यह कब यहाँसे मरे । “परी गरज. 
कलु और है, सरी गरजे कछु और। 
इसप्रकार इस असार मिथ्या-संसारकी मतळवी प्रीति आठके अंकके 
समान घटत घटत घट जात है-इसका यह अच्छा सेम्पळ देखनेमें आया। 
भगवत्पाद आचार्य श्रीरीकर स्वामीने अपने भाष्यमें इस प्रकार 
विवेचन किया है कि-इन आठ तत्वोंमें प्रकृति शब्दका प्रयोग होनेसे 
ठ स्थूल मूतोंका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि-स्थूल 
पन्चीक्तत पञ्चमूत, विकृति है, प्रकृति नहीं है । इसलिए यहाँ प्रथिव्यादिः 
पदोसे अपञ्चीकृत-गन्धतन्मात्रादिरूप सूक्ष्म पञ्चमूत समझने चाहिए। 
क्योंकि-ने ही स्थूळ-प्रथिव्यादि-पंचमूतोंकी प्रकृति हो सकते हैं। इसप्रकार 
4 मनः? पद्से मनका कारण अहंकारका ग्रहण करना चाहिए । एवं 
४ बुद्धि! पदसे अहंकारका कारण हिरण्यगर्भकी समष्टि-बुद्धिरूप महः 
तत्व समझना चाहिंए। तथा ' अहंकार ? पदसे अविद्यारूप-अव्यक्त 
जो विश्वका परिणामी उपादान मूल कारण है-उसका ग्रहण करना चाहिए। 
परन्तु इस अष्टधामिन्न अपरा प्रकृतिमें, आदि मध्य तथा अन्तमें 
अन्तर्यहिंः एक पूणतत्व अधिष्ठान रूपसे विद्यमान रहता है। वही एकमात्र 
अ्टैत-पारमार्थिक-तत्व इस प्रकृतिके द्वेतप्रपञ्चमे द्रष्टव्य, विज्ञातव्य एवं 
अन्वेष्टव्य है । प्रकृतिका यह नामरूपात्मक प्रपञ्च मिथ्या होनेके कारण 
हेय है। इसकी प्रीति एवं चिन्ता छोडकर एकमात्र उस पारमार्थिक-अद्रैत 
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द्वेव-प्रपश्चरहित-अद्वयानन्दपूर्ण श्रीदरि ही में हुँ। [ ११९ 


स्वरूपमें ही दृढ प्रीति करनी चाहिए, तथा उसीकी हो अनवरत -चिन्ता 
करनी चाहिए । वह तत्व नौ (९)के अंकके समान सदा पूर्ण-एकरस . 
है, महान्‌ है, शाश्वत है । वही राम हें, कृष्ण है, शिव है, अपना आप 
है। अतएव महात्मा तुळसीदासने उस पूर्णाद्रय रामके भजनका उपदेश 
देते हुए कहा है क्रि- 

“ लुळलो ऐसे रामको, क्यों नहीं भजत निःशंक । 

आदि अन्तमें एक जो, जेसे नवको अंक॥ ? 

नौका अंक पूर्णाङ्क हे। आदिमें, मध्यमें तथा अन्तमें यह नौ ही 
रहता है। कभी आठऊे समान घटता नहीं। यद्यपि मध्यमे आपात-दष्टिसे 
देखनेपर अङ्कोमें विषमता प्रतीत होती है । परन्तु समन्वयक्री दृष्टिसे 
देखनेपर वह विषमता दूर हो जाती है, और समानरूपसे नौका ही 
अंक, सशत्र प्रतीत होने लगता है । 

नौके अंकका दो तीन आदिसे गुणा करते जाय तो आपको 
आदिमें, मध्यमें तथा अन्तमें नौ का ही अंक दिखाई देगा । उसकी 
गणना इस प्रकार हे-- 


९। ९५२=१८, १+८=९ । ९०८३-२७, २+७=९। ९,५४=३६,३+ ६१९ | ` 
९५५२४५, ४+५१=९ | ९४६५, ५५३९ । ९७-६३, पे+३=९ ॥ 
९५८३७२, ७1२२९ ९९८१, ८1६९ | ९१०=९०,९४०२९। 

इसप्रकार इस अश्टघा-भिन्न कल्पित ग्रकृतिके ट्वैत-प्रपञ्चमै एकमात्र, 
अद्वय सर्वात्मा, पूणत्रझ ही अनुगत, अघिश्ठानरूपसे विद्यमान है । उसीमें 
ही प्रकृति प्रपश्चका अज्ञान दामे अध्यारोप होता है, तथा ज्ञानदशामें 
उसोमें ही इसका अपवाद होजाता है। अपवादके बाद वही पूर्णतत््व- 
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एकमात्र परिरिष्ट रह जाता है। अतएव 
ही अभेइरूपसे सतत भावना करनी 
ही दुनियाकी दीनता, व्यग्रता, 
हैं, एवं ब्रह्मकी महत्ता, 
पवित्र भाव प्रकट होजाते 
सद्वैतसिद्धिमें कहा है- 


एवं उसी पारमार्थिक्र परमतत्वक्ी 
चाहिए । उसकी सतत भावनासे 
उदासीनता आदि कःमल दूर हों जाते 
णीता, आनन्दता, एकाग्रता, प्रसन्नता आदिं 
तै हैं। इसलिए पूज्य-आचार्य-मघुसूदन स्वामीने 
कि- 

| अनादिखुखरूपता निखिट-- 


निरन्तरमनन्तत्ता स्फुरण रू 
काळपरमार्थता 


मम श्रतिशत 


पता ख' स्वतः। 
शून्यात्मता, 9 
रदमहिम पूणो हरिः ॥। 

य (द्रेन-प्रपंच ) से निर्ुक्तता, 
' अतः सुरण (चैतन्य ) रूपता, तीनों काठ 
अबाधित-परमा्रैता तथा त्रिविष-सजातीयादि-मेश्ोक चूत्यात्मतो 
सैंकडो-श्रति-सतियते समित है, इसलिए झै उक्त श्रुतिशतत 
समर्पित पू्रोक्त निखि विशेषगोसि उपलक्षित महान्‌ आत्मा हरि हो हूँ ।' 

(५ 

te स्सवनयां प्रकृति बिद्धि भे पराम्न्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ! यगेद्‌ धार्यते जगत्‌ ॥ ? (७। ५) 
महात्राहो ! अजुन | इस अ परा-जड़ प्रकृतिसे अन्य मेरी 
पनि है, ऐसा जान । जिससे र्ड 
भरण किया जाता है। 


कन्द प्रभु भगवानूने अर्जुनको निमित्त बनाकर प्रथ 
Se 


जे 
चतन्यानन्द्घन भगवान्‌ वासुदेवही अपना आप है। [ १२१ 


अपरा प्रकृतिका उपदेश दिया, अब परा प्रक्ृतिक्रा उपदेश देते हैं । 
गह परा प्रकृति, जीवात्मा है, जो भगवानका हो उपाधिविनिर्मुक्त 
अनारोपित स्वभाव है । गीताके अन्य स्थळोमें भी यही कहा है- 
_सभावोञ्ध्यात्ममुच्यते ।' (८। ३) “ अहमात्मा गुडाकेश ! 
सबेभूताशयसिथितः ।' (१०। २०) स्वो भावः स्त्रभावः । ” 
सा यहाँ कर्मधारय समास समझना चाहिए । 'स्वस्य भावः स्वभाव: 
ता पष्ठी-तत्पुरुष समास नहीं ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि-पष्ठी 

पेपुरुष-समासमें जघन्य-वृत्तिरूपा लक्षणा करनी पडती है । इसलिए 
१शीतसुरुषसमासकी अपेक्षा लक्षणारहित कमधारय समास ग्रहण करना 
है, ऐसा पूर्वमीमांसा - शाल्लमे निषादस्थपत्यविकरणमें भी निर्णित 
हआ है । जो अक्षर परे ब्रह्म हे, वही इस देहादिमं प्रविष्ट होकर प्रत्य- 
"भावका अनुभव कर रहा है। ' तत्सृष्ट्वा तदेवाुप्राविशत्‌ । ' 
छ ७० २। ६) इस झुतिके दारा भी यही सिनत निश्चित 
(गा है | इसलिए वह प्रत्यक्‌ चैतन्यरूप स्वो भावः, परतरह् स्वरूप ही 
' नाका सम्बन्धी नहीं । क्योकि-सम्बन्ध भेदगर्मित होता है । इस- 
स्वर ॥ पह भेदरहित परत्रह्म ही प्रत्यगात्मा है, अन्य नहीं । यही हक 
गा चेतनात्मिका पराप्रकृति है-अर्थात्‌ अनारोपित-परमाथै- 

च "भाव है। इसम्रकार समस्त भूतप्राणियोके हृदयदेशमें अन्तर्यामिरूपसे 

भै “यगात्मरूपसे अवस्थित जो चैतन्यानन्दधन-आव्मत्व है, वह 
` `° परमात्मा हूँ, ऐसा तुझे निश्चय एवं भावना करनी चाहिए। 

१। ,सैमसि' (छां० ६। ८।७) “अह ब्रह्मास्मि’ (३० 
। १० ) “ अयमात्मा ब्रह्म? (इ० २।५। १९ ) प्रज्ञान 
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ब्रह्म” (ऐ० उ० ५।३) (“वह तू हे? “मैं ब्रह्म हूँ ' “यह जात्मा 
ब्रह्म है ? “क्षेत्रज्ञाता-प्रज्ञान आत्मा ब्रह्म ही है ?) ये वेदोंकी महाः 
वाक्य-श्रुतियाँ भी आत्मचैतन्य-स्वमावका अखण्ड-एकरस-न्रह्मस्वरूपसे 
ही वर्णन करती हैं । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवतके चतुर्थ स्कंधके पुरञ्जनोपार्यानमें स्वयं 
जगदीश्वर भगवान्‌ ने पुरञ्जन नामवाले जीवात्माके प्रति नीवेश्वरके 
अभेद-ज्ञानका उपदेश दिया है- 
“माया ह्यषा मया स्रष्टा, यत्पुमांसं स्त्रियं सतोम्‌ । 
मन्यसे नोभयं यद्वै, हंसौ पद्यावयोर्गतिम्‌ ॥ 


ठ भवान्‌ न चान्यस्त्वं, त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः ! । 
न नो पइ्यन्ति कवयः, छिद्रं जातु मनागपि ॥ 


यथा पुरुष आत्मानमेकमाद्रचक्षुषोः । 
द्विघाभूतमवेक्षेत, तथैवान्तरमावयोः ॥ 


एवं स मानसो हंसो, हंसेन प्रतिबोधितः । ' 

(४।२८।६१-६२-६३-६४) 

तुम जो अपनेको पृथेजन्ममेंपुरुञ्जन नामवाला पुरञ्जनीका पति-पुरुष 
समझते थे, तथा इस वर्तमान जन्ममें ख्ीकी आसक्ति एवं चिन्तनक्े 
कारण मल्यध्वजराजाकी राणी समझते हो । यह मेरी रची हुई माया 
ही है, अर्थात्‌ अन्यमें अन्यका आभासमात्र हे । वास्तवमें न तुम पुरुष 
हो, न ख हो, दोनोमें से कोई भी नहीं हो, हम दोनों हंस हैं, हमारा 
जो वास्तविक स्वरूप है, उसे तुम जानो । हे मित्र ! जो में ईश्वर हूँ, सो 
तुम (जीवात्मा ) हो; तुम मुझसे अन्य नहीं हो, तथा जो तुम हो, वही 


केलासपति-भगवान्‌ इंकर का मोन व्याख्यान । [ १२३ 


मैं भी हैं, ऐसा तुम अभेदभावका निश्चय करो । बुद्विमान्‌ पुरुष हम 
दोनोंमें अर्थात्‌ जीव एवं ईश्वरके पारमार्थिक-पू्ण-्रल्लाद्वय स्वरूपमें किसी- 
समय थोडासा भी अन्तर यानी भेद नहाँ देखते । जीवेश्वरके स्वरूपमें 
वास्तबिक भेद नहीं है, किन्तु पिण्डब्रह्माण्डरूप-उपाधि-द्वय प्रयुक्त घटा- 
काशमहाकाशकी भाँति काल्पनिक-मिथ्या भेद है। इसको इष्टांतके द्वारा 
स्पष्ट बतळाते हैं कि-जिसप्रकार मनुष्य, अपने एक ही रूपको दर्षणमें : 
और दूसरेके नेत्रमे, दो ग्रकारसे देखता है-द्णमें अपने रूपको स्पष्ट 
देखता है-तथा नेत्रमें धुंधलासा छोटासा देखता है, उसीप्रकार हम 
दानोका अन्तर यानी औपाधिक-भेद है, बास्तविक नहीं । दर्षणके 
समान शुद्रसच्वप्रधान-मायारूप उपाधिमें ईश्वरका स्वरूप स्पष्ट दीखता 
है; एवं नेत्रक्रे समान मलिन अन्तःकरणमें जीवका स्वरूप अस्पष्ट लघुसा 
दीखता है । इसप्रकार हंसरूप ईश्वरने मानस ( मनरूपी-उपाधिवाला) 
हंस-जीवात्माको यथाथ अभेद स्वरूपका प्रबोध किया । 
इसप्रकार कैलासपति महादेव झंकर भगवान्‌ भी अपने समीप: 
ब्रह्मविद्या लेनेके लिए आये हुए शिष्यरूप दृद्ध-ऋषियोंको मौन ब्याख्यानके 
द्वारा अभेद-प्रत्यकू-ब्रह्म-तत्वका उपदेश देते हैं। इस विषयका 
यह प्रसिद्ध छोक है । कोई शिवभक्त ऋषि कहता हे-- | 
“चित्रै वटतरोसूले, वृद्धाः शिष्याः गुरुयुवा। 
गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं, शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ ' 


केलासपर्वतके शिखरमें अवस्थित वटबृक्षके मूलमें मुझे यह अद्भुत - 


दहन हुआ-सामने बेठे हुए उपदेश सुननेवालेमहषिं-रिष्य बृद्ध हैं, एवं. 


सन्मुख व्याप्र-चर्म पर बेठे हुए उपदेष्टा गुरु भगवान-दक्षिणामू्ति शिव). 
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युवा (तरुण) हैं, गुरुका मौन-व्याख्यान होता है, और उस । 
व्यास्यानको सुनकर वे शिष्य संशयरहित हुए-समाविमग्न हो जाते हैं। 
प्रश्न-यह ' मौनव्याख्यान ? क्या है ? मौन होनेपर व्याख्यान 
नहीं हो सकता, एवं व्याख्यान करनेपर मौन नहों रह सकता, मौनके 
साथ व्यास्यानका मेळ ही नहाँ खाता । क्योकि-मौनव्याख्यानमें 
बदतोग्यावात दोष आजाता है । जैसे कोई कद्दे क्रि-“ मम मुखे 
जिह्व नास्ति, कथं वदेयं १” मेरे मुखमें जिह्वा ही नहीं है, 
कैसे वोर? अथवा * मम पिता वालब्रह्मचारी आसीत्‌ । ' 
अर्थात्‌ मेरा पिता बाल्म्ह्मचारी था, उसने विवाह ही नहीं किया था, 
ऐसा कोई कहे-तो इसमें वदतोव्याघात दोष माना जाता है । ऐसे 
वचन सुनकर लोग ठहाका मारकर हँस पडते हैं, सहसा बोळ उठते 
| ह कि-यदि तेरे मुखमै जीम नहीं हे, तो यह वचन किससे बोल रहा 
है: तेरा बाप बाळ ब्रह्मचारी था, तो तू कहाँसे आया ? झूठा कहींका ?। 
इस प्रकार मौन-ब्याख्यान भी असंगत है, यथार्थ नहीं हो सक्ता । 
समाधान-भगवान्‌ कैछासपति-शंकरका मौन-व्याख्यान यथार्थ 
है-हो सकता है-इसके द्वारा शिष्योंको ब्रह्माइयका बोध भी हो र 
है । भगवानका मौन भी नहीं टूटता, बोलना भी नहीं पडता, और 
ब्रह्मबोधका व्याख्यान भी हो जाता है । वह मौनव्याल्यान है- हाथकी 
भद्रामुद्रा । जिसप्रकार लोकमें कुछ न बोलकर केवळ हाथके इरारेसे किसी 
बात को समझाया जाता है, उसप्रकार भगवान्‌ शंकर भी अद्रामुद्राके 
द्वारा त्रिगुणात्मक संसारके व्यागका तथा जीवेश्वरके अभेदका उपदेश देते 
- हैं । अत एव दक्षिगामूर्ति सतोत्रमें भगवत्पाद-आचार्य स्वामौने कहा है- 


त्योग के विना आनंद-पूर्ण ब्रह्मका लाभ नहीं होता। [.१२५: 
* बाल्यादिष्वपि जाप्रदादिषु तथा सर्वा स्ववस्थास्वपि, 
व्याब्ुत्तारस्वबुवतेमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भज्जतां यो भद्रया मुद्रया। 
तस्मे श्रीगुरुसूतेये नम इदं श्री दक्षिणासूतये । ७॥ 
` बाह्य, कौमार आदि एवं जाग्रत्‌ स्वप्न आदि, समस्त परस्पर 
व्यभिचारी अवस्थाओंमें जो सदा अनुस्यूत रहता है, इनका जो साक्षी 
दरष्टा है, इन विकारी अवस्थाओके आनेजाने पर भी जो सदा कूटस्थ, 
नित्य, एकरस-अविकारी हो रहता है, तथा जो बुद्धिरूपी गुहामें या 
पञ्चकोशरूप गुहामें ' अहं ? में हूँ ? इस प्रकारके अनुभवसे सदा 
प्रकाशित रहता है । जो श्रद्धा-एकाग्रतासे भजन करनेवाले-भक्तोके 
लिए भद्रामुदाके द्वारा उपदेश देकर अपने पूण ब्रह्माहय स्वात्मस्वरूपको 
प्रकट करते हैं-ऐसे श्री गुरुमूर्ति रूप श्री दक्षिणामूतिं भगवान्‌ महा- 
देवको यह मेरा श्रद्वा-भक्तिसे भरा हुआ नमस्कार है । 
उपनिषत्‌ गीता आदि समस्त शात्रोंका संक्षेपसे-यही उपदेश है 
कि “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, यह जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है । ' 
बस यही करोडों ग्रन्थोका सार है। आचार्य भगवत्यादने भी यही 
कहा है- 
'ज्छोकार्थेन प्रवक्ष्यामि, यदुक्तं धन्थक्ञोडिभिः । 
ब्रह्म सत्यं अगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ › 
करोड़ों ग्रन्थोमे जो विस्तारसे कहा गया-है उसे में आधे छोकके 
द्वारा संक्षेपसे कहूँगा । एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है-न्रिक्रालावाधित परमाथै- 
सत्य है, और यह त्रिगुणात्मक नामरूपवाला संसार मिथ्या है-यथाश 
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-नहीं । एवं यह जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म हो है,-अन्य नहीं । 
कृपाळ भगवान्‌ रंकर अपने झिष्योंको यही संक्षितत-सार भूत उफ 
देश, हाथकी मद्रामुदाके द्वारा देते हैं। हाथमें पांच अंगुलियो हैं, जिनके 
क्रमश: अंगुष्ठ, तजेनी, मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठिका ये नाम हैं। 
हाथमें एक तरफ अकेला अंगुठा रहता हे, एवं दूसरी तरफ चार अंगुः 
“लिया रहती हैं । हाथमें किसी पुस्तकादिको पकडनेके लिए एक तरफ 
अंगुठा दीखता है, तो दूसरी तरफ चार अंगुळियाँ मिलीझुळी दीखती हैं। 
इनमें अंगुष्ठ परमेश्वरका प्रतीक है | एक तरफ परमेश्वर तो दूसरी तरफ 
सारी दुनिया रहती है । जिसप्रकार लोकमें कहा जाता है कि-असुई 
व्यक्तिने अंगुठा दिखा हा अर्थात वह फेल हो गया-उसका दिवाला 
निकल गया, ऐसा समझा जाता है । इसप्रकार अंगुष्ठके समान पसे 
खरको यथार्थरूपसे देख लेनेपर यह संसार फेल (समाप्त) होजाता है, 
उसका दिवाला निकल जाता है। इसलिए मानसरामायणमे कहां 
हैं कि~“जिहि जाने जग जाय हेराई । जागत यथा स्वप्न श्रम जाई ॥ 
निस परमात्माको जान ठेनेपर, यह समग्र जगत्‌ गायब होजाता है, 
जिसप्रकार जागनेपर स्वप्तका भ्रम । 
अंगुष्ठके समीप तजनी अंगुली जीवात्माकी प्रतीक है। इसलिए 
“लोकमे इस तंजनी अंगुली दिखाकर ही अपने अभिमानको किसी दुवै 
लके सामने प्रदर्शित किया जाता है कि-याद रखना, तू क्या सम 
झता है मुझे, चुप रह, यह मैंने किया है, क्या कोई ऐसा कर सकता 
हे? इत्यादि। अभिमान, कतृत्व भोक्तृत्व आदि ही जीवात्माका सांसा' 
_रिक्र जीवन है, इसीमें ही वह रात्रि-दिन सत्रा-पचा रहता है। परि 


“त्यागेनेक्रेष्द्धतत्वमानशुः (श्रुतिः) [ १२७ 


शिष्ट तीन अगुलियौँ मध्यमा अनामिका एवं कनिष्ठिका, तीनगुणोंका 
प्रतीक हैं। कनिष्टिका-जो सबसे छोटी है, वह सच्चगुणको प्रदर्शित 
'करती है । सत्त्वगुण संसारमें बहुत थोडा है-कहीं कहीं हजारोंमें से 
किसी एकमें ही उपका ददन होता है । अनामिक्रा अंगुली जो कनि- 
छिकासे-कुछ बडी है, वह रजोगुणका निर्देश करती है। आजकलकी 
दुनियामें रजोगुण खूब बढा चढा देखनेमें आरहा है । वाजारमें, सिनेमामें, 
क्र्वमे, वेषभूषामें सब जगह रजोगुणके ही दीन हो रहे हैं । लोग- 
क्या युवा, क्या युवतो, क्या छोकरा, क्या छोकरी, क्या वूड्ढा, क्या 
बुड्ढी-सभी इस खाकके पुतले-शरीरके सजानेमें इतने व्यस्त दीखते 
हैं कि-इसके सामने दूसरा कुछ सूझता ही नहीं । प्रतिदिन दाढ़ी मूँछ 
सफाचट होते रहते है। जिसप्रकार दिवालपर चूना पोता जाता है- 
उसीप्रकार मुखपर भी दिनमें तीन बार ठंडा-चूना ( सफेद-पाउडर ) 
पेता जाता है । जंटलमेनोंकी सारी शानशौकत बालोंक्री पटियौँपर ही 
सवार हुई दिखाई पडती है । क्या छोकरा, क्या छोकरी ? सिनेमाके 
अस्छीछ गानोंकी तानें लगाते हुए दिखाई पडते हैं-वेद गीता आदिके 
भशस्त-वचन सुनना या बोलना तो उनके लिए पागलपन माना गया 
है। यह सब रजोगुणकी ही अभिवृद्धि है। एवं तृतीय मध्यमा अंगुली 
जो वीचली तथा सबसे लम्बी है, वह तमोगुणक्री प्रतीक है। संसारमें 
*जोगुणके समान तमोगुण भी खूब बढ़ाचढ़ा देखनेमें आता है । राग, 
दैप,) वेर-विरोध, लडना-झघडना, मारना पीटना यह सब तमोशुणका 
रूप है। 

इसप्रकार ये तीन अंगुलियां, तीन गुण एवं तीन; गुणोके बने 
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हुए त्रिगुणात्मक संसारका ज्ञापन करती हैं । इस संसारमें एवं 
शुणोंमें यह जीवात्मा अनादिकालसे आसक्त बना बैठा है, इसहिए 
भगवानने अर्जुनके प्रति उपदेश दिया है कि-“निद्निगुण्यो भवाजुन !।' 
(गी० २। ४५) हे अजुन! तू तीनों गुणोंसे रहिंत-निलेगुण्य होजा, 
क्रमशः इन तीनों गुणोंकी विजय कर । प्रथम सदुपायोके द्वारा तमो- 
गुणको छोड, पश्चात्‌ सच्चगुणक्रा आश्रय लेकर रजोगुणको छोड, 
-अनन्तर आत्मज्ञानके द्वारा सत्तगुणका भी परित्याग कर। 

ऐसा ही भगवान्‌ सदाशिव-शकर भन्रामुद्राके द्वारा तीनोंगुणोके 
त्यागको उपदेश देते हैं । जबतक यह जीव त्रिगुणात्मक-संसारसे अहं 
ममभावका परित्याग नहीं करता, तबतक वह ईश्वरके अभिमुख, इश्वरका 
प्रेमी नहीं हो सकता । जब वह विवेक-विचारके द्वारा त्रिगुणामक 
असार-संसारसे अपना नाता तोड डालता है,तब वह विना बिलम्ब ही 
ईश्वरात्माके साथ अभेदभावसे मिल जाता है । भगवान्‌ शंकरकी मद्रा 
मुद्राका मौनव्याख्यान श्रद्धाल-मक्त-महर्षियोंको यही उपदेश देता है 
कि-त्रिगुणात्मक संसार मिथ्या है, अविद्याकल्पित है, उसको छोडो, 
एवं जीवात्माको उस परमेश्वरमें जोडो, जिससे यह जीव वस्तुतः 
अनन्य है, अभिन्न है। यही तर्जनी एवं अंगुष्ठका कनेक्शन (सम्बन्ध) 
सूचित करता हे, तर्जनी अंगुली, जब साथमें झुटी हुई इन तीनों 
अंगुल्येसि अछग होती है, तभी ही उसका अगुष्ठके साथ मिलाप 
होता है । यही भद्रामुद्रा है । 

अतएव श्रीमद्भागवतमें कहा है कि- 

' विद्याकामस्तु गिरिशं ' (२।३।७') यजेत्‌। 
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भगवान्‌ शोकरकी आराचनासे ब्रह्मविद्या मिळती है। [ १२९ 

“यत्पादूपझ महतां मनोलिभिः, 

निषेवितं त्रह्मरख्राखवाथिभिः ॥ › (४।४।१५) 
ब्रझविद्याकी कामनावाळला भगवान्‌ शंकरकी आराधना करे ।. 
्रहविद्याद्वारा लभ्य अखण्डेकरस ब्रह्मानन्दप आसव ( मदोन्मत्त 
बनानेवाला पेयपदाथ )का पान करनेकी इच्छावाळे महापुरुषोंके मनरूप 
मधुकरगण, जिन भगवान्‌ महादेवके चरणकमलॉका निरन्तर सेवन 
करते हैं । 

“ययेदं धायते जगत्‌ । ' से भगवान्‌ उस पराग्रकृतिकी अर्थात्‌ 
स्वानन्य जीवात्माकी प्रकृष्ट महत्ता सूचित करते हैं । वह क्षेत्रज्ञरूपा 
पराप्रकृति जगतके नामरूपोको व्यवहारयोग्य बनानेके लिए समग्र 
जगत्‌के अन्तः प्रविष्ट है । श्रुति भी कहती है- अनेन जीवेनात्म- 
नाऽनुप्रांवशय नामरूपे व्याकरवाण' ( छार उ० ६।३। २) 
खसृष्ट इन समस्त जड-ररीरोंमें इस जीवात्मारूपसे में भगवान्‌ अन्त 
प्रविष्ट होकर अनभिव्यक्त नामरूपोंकों अभिव्यक्त करू, ऐसा परमेश्वरने 
विचार किया । 

इसलिए वह मेरी आत्मभूत-पराग्रकृति समस्त विश्वके प्राणोके 
धारण करनेमें निमित्तभूत है । जीवात्माके विना शरीरादि जडवगै प्राणोंको 
धारण नहीं कर सकता । अतएव में ही पराग्रकृति-जीवात्मा होकर 
इस जगत्को धारण कर रहा हूँ । 

जिसप्रकार में परमात्मा सद्ूप चिद्रूप एवं आनन्दरूप हूँ, उस- 
प्रकार यह जीवात्मा भी सद्रूप, चिद्रूप एवं आनन्दरूप है । इसलिए 
परमार्थिक स्वरूपकी दृष्टिसे हम दोनों अभिन्न ही हैं । 

(८ 
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सभी जीव अपनी अविनाशिनी सत्ताका अनुभव करते हैं, कोई भी 
अपने अस्तित्वका अपलाप नहीं कर सकता । एक छोटेसे बालकसे भी 
आप पूछें किं“ -त्वमसि किम्‌ १! क्या तू है ?। वह तुरन्त ही बोल 
उंठेगा कि ' अहमस्मि 'में हँ, में नहीं हैँ, ऐसा वह कभी नहीं कहेगा। 
अपनी सत्ताके अभावका अनुभव कभी किसीको नहीं हो सकता। 
पश्चात्‌ आप उस बालकसे पूछें कि-' कस्त्वमसि ' तू हे, तो कौन है! 
तब वह अविद्याकी श्रान्तिवश अपने सामान्य स्त्ररूपके अस्तित्वको 
जानता हुआ भी विशेष स्वरूपको नहीं जानता है, .इसलिए शरीरको 
ही प्रदर्शित करके कहता है, “यह में हूँ” उसका यह विरोषांरमें 
मिथ्याज्ञान है । सवत्र सामान्य (विशेष्य) अंशका ज्ञान निर्न्रान्त होता 
है, केवल विशेषणांशमे हो विपरीतज्ञान रहता है। ' सर्व ज्ञानं धर्मि- 
ण्यञ्रान्त प्रकारे तु विषयेयः । ” ऐसा विद्वानेनि भी सिद्धान्त किया 
है। ` इदे रजतं? इसमें इदंका ज्ञान यथार्थ है, रजत जो विशेषण है, 
इसमें ही केवल मिथ्याज्ञान माना गया है। 
इसलिए “अहं'का “नास्मि के साथ, तथा “ अहं 'का “नष्ट 
बथूव के साथ अन्वय ही नहीं हो सकता। अर्थात्‌ “मैं 'का “नहीं 
हैँ? के साथ, तथा “ मैं 'का “ नष्ट होगया ? के साथ मेल नहीं खाता। 
* णश धातु ' अदन ' अर्थमें है, इसलिए नष्टका अथ होगा, 
अद्ष्ट--नहीं देखा । अपने अस्तित्वका “अहं अह? रूपसे दर्शन 
(अनुभव ) करनेवाला बुद्धिमान्‌ मानव कभी यह नहीं कह सकता 
है कि-मैं अपना दीन (अनुभव ) नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि-में नष्ट 
होगया हँ । यदि कोई कहे कि--मैं बहुत बिमार होगया था--अमुक 


सभी जीव, सद्रूप चिद्रूप एवं आनन्दरूप हैं । [ १३१ 


अस्पतालमे जाकर मर गया, तो आप तुरन्त हँस पड़ेंगे, और उसको 
पागल या अक्ळका अन्धा ही समझेंगे । हँसते हुए झीत्र ही बोळ उठेंगे 
कि-अरे ! तू मर गया है, तो यह कौन बोल रहा है । इससे यह 
निश्चित होता है कि--अपनी मृत्युका आप ही साक्षी कमी कोई नहीं 
हो सकता । शरीरकी मृत्यु हो सकती है, परन्तु अपने आपके वास्तविक 
स्वरूपकी कमी मृत्यु नहाँ हो सकती । इसलिए भगवानने गीतामें यही 
कहा है किं अविनाशी तु तद्विद्धि’ (२।१७) ' नित्यः 
सवगतः स्थाणुः ।' (२ । २४) 'न जायते भ्रियते वा कदाचित्‌ । › 
(२। २०) ` अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्य- 
माने शरीरे? (२ । २०) हे अर्जुन ! उस आत्मतच्वक्रो तू अबिनाझी 
जान । वह नित्य सवगत एवं स्थाणु है । वह कमी भी न पेदा होता 
है, न मरता है । यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत (सनातन) 
हे, एवं पुरातन है । शरीरका हनन होनेपर भी उसका कभी हनन नहीं 
होता । इसप्रकार आत्माकी सत्ता शाश्वती है, उसको कमी विलोप 
नहीं हो सकता । इसलिए परमेश्वरके समान आत्मो सदूप हे-त्रिकाला- 
बाधित--परमार्थ-सत्तायुक्त है । 
एवं यह जीवात्मा चिद्रूप है, जड नहीं, किन्तु चेतन है। इसलिए 
कोई भी प्राणी अपनेको जड नहीं समझता। यदि किसी मनुष्यको 
आप उपालम्भरूपसे भी “तू तो जड है रे! ? ऐसा कहें, तो वह 
नाराज होजाता है, इससे अवगत होता है कि-कोई भी प्राणधारी 
अपनेको जड मानना पसंद नहीं करता । सभी जीव अपने 
आपको द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता मानते हैं, में देखता हूँ, में 
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सुनता हूँ, में मानता हूँ, मैं जानता हूँ यह सभी अनुभव, आत्माकी 
चिद्रूपताको सिद्ध करते हैं | जड पदाथैमें ऐसे अनुभव कदापि नहीं 
हो सकते । 

एवं यह जीवात्मा आनन्दरूप है । इसलिए सभी जीव आनन्दे 
ही रहना चाहते हैं, दुःखमें रहना - किसीको अभीष्ट नहीं । विशुद्ध 
आनन्द, जीबात्माका वास्तविक-अनारोपित स्वरूप है, दुःख काल्पनिक 
है, एवं आरोपित है । इसलिए दुःख औपाधिक धर्म हे, और आनन्द 
स्वाभाविक धमं है। औपाधिक धर्म वह होता है-जो रहता हैं औरमें 
एवं प्रतीत होता है औरमें । जिसप्रकार स्फटिक-मणि ( बिल्लौर काच) 
शुक्र-वणीक्ी | परन्तु जपाकुसुमके सन्निधानसे वह छाल रंगकी दीखती 
है । वह लाळ-॑ग स्फटिकका अपना नहीं है, किन्तु जपाकुसुमका है। 
परन्तु सन्निधि-दोषसे (उसकी ढाली अपनेमें भासित होती है; और 
वह लाळी अपने स्वाभाविक शुक्कताको तिरोहित कर देती है । इसलिए 
स्फटिकमें भासमान छाल्वर्ण औपाधिक धर्म हे, स्वाभाविक नहीं-- 
स्वाभाविक धर्म उसका शुक्कत्व है । इस प्रकार आनन्दरूप आत्मामें 
भासमान दुःख, औपाधिक धर्म हैं। वह दुःख, मनका ध्म है, 
आत्माका नहीं, परन्तु मनके सान्निव्यसे आत्मामें भासित होता है 
और वह आत्माके आनन्दको दवा देता है । इसलिए आनन्द आत्माका 
स्वाभाविक धर्म है, और दुःख औपाधिक-आरोपित धर्म है। इसलिए 
जहाँ आप आरोपित धर्म देखते हैं, वहाँ प्रश्न करते हैं, एवं उसका 
उत्तर भी दिया जाता है । जिस प्रकार आप हिमाल्यमें बद्रीनारायणके 
मेदिरके समीप अत्यन्त गरम पानीका झरना, एवं कुण्ड देखकर तुरन्त 


सभी समयमें आनन्द कीही भावना करनी चाहिए, दुःखकी नहीं [१३३ 


ही वहाँके पण्डोंकी समक्ष प्रश्न कर बैठते हैं कि-ऐसे शीतल प्रदेशमे 
यह पानी ऐसा गरम क्यों ? जिसमें हाथ डालना भी वहुत खतरेका 
काम है | हिमाळयमें यह बड़ी विलक्षणता दिखाई पडती है कि-एक 
तरफ अत्यन्त गरम जल, तो दूसरी तरफ अळकनंदा-गंगाका अत्यन्त 
शीतल जल, दोनोंमें हाथ डाळने पर हाथको तकलीफ ही भोगनी पडती 
है। आपका यह प्रश्न सुनकर पण्डे तुरन्त उत्तर देते हैं कि-इस 
पवेतमें तैजस-द्रव्य गन्धककी खान होगी, जिसके सम्बन्धसे यह पानी 
उबळता हुआ अत्यन्त गरम बन जाता है। यहाँ जलका स्वाभाविक 
घम शीतलता है, एबं औपाधिक घर्म उष्णता है । जलका औपाधिक- 
धर्म उष्णताके विषयमें आपने प्रश्न किया एबं उत्तर भी मिला | 
जलका स्वाभाविक-ध्म शैत्यके विषयमै न आप प्रश्न करते हैं कि- 
यह जल शीतल क्यों ? न उसका कुछ उत्तर ही दिया जा सकता | 
कहा है-शेत्य हि यत्सा प्रकतिजलस्य । ? जलका स्वाभाविक 
धर्म ( प्रकृति ) शैत्य है । 

इस प्रकार आप किसी मनुष्यको रोता हुआ दुःखी देखते हैं, 
तुरन्त ही पूछते हैं कि-क्यो तू दुःखी है ? । उसका वह उत्तर देता 
है कि-मेरी खी मर गयी, मेरा धन लुट गया, इसलिए दुःखी हूँ, रो 
रहा हँ । परन्तु किसीको विकसित-कमलके समान प्रसन-सुख देखकर 
आप कमी प्रश्न नहीं करते कि-तू सुखी क्यों हैं ?। यदि आप ऐसा प्रश्न 
करते हैं-तो वह आपके सामने व्यज्ञय कसता हुआ बोळ उठेगा कि- 
वाह जी वाह ! क्या आपको मेरा सुख देखकर इ्या होती है-मेरा 
सुख आपसे देखा नहीं जाता ? । इसलिए कोई बुद्धिमान्‌ ऐसा उपालम्भ 
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दिलानेवाला न प्रश्न करता है, न कुछ उसका उत्तर ही मिळता है। 
क्योंकि-औपाधिक धर्म दुःख एवं उप्णतामें ही प्रश्नोत्तर संगत हो सकते 
हैं । स्वाभाविक-धर्म, आनन्द एवं शैत्यमें प्रश्नोत्तर युक्तियुक्त नहीं 
माने जाते। इसलिए आनन्द ही जीबात्माका वास्तविक धर्म है, अना- 
रोपिल स्वरूप है-एवं दुःख औपाधिक-ध् है-आरोपित स्वरूप है। 
औपाधिक धमकी शनैःशनैः निश्वत्ति भी होती देखी जाती है । जिस 
प्रकार पानीकी उष्णता शनैः शनैः दूर होकर स्वाभाविक झीतलता रह 
जाती है । इस प्रकार खी पुत्रादिके मृत्यु आदि कारणोंसे होनेवाला 
दुःख भी सदा नहीं रहता, शनै: शने: चला जाता है। वही प्रथम 
हाय हाय करके रोनेवाला, छाती पीटनेवाला दुःखी मानव, कुछ दिवसोके 
बाद आप ही आप हँसने लगता है, एवं आनन्दका अनुभव करने 
लगता है । इससे निश्चित होता है-आनन्द आत्माका स्वाभाविक- 
अनपायी स्वरूप है । 
यदि दुःख, आत्माका स्वाभाविक स्वरूप हो तो सुषुप्ति एवं 
समाधि दशाम भी उसका अनुभव होना चाहिए। परन्तु शारीरिक 
रोगसे व्यथित दुःखी मनुष्य भी सुपुमिमें किसी प्रकारके शारीरिक दुःखका 
अनुभव नहीं जा वह दुःखका लेश भी नहीं रहता, केवल, सुखका 
ही अनुभव होता है, इसलिए रोगीभी जागनेपर कहता है कि-' सुखमह- 
मस्वाप्स न किश्चिदवेदिपम्‌ ' मै अत्यन्त-सुखपूर्वैक सोया था; वहाँ 
मैंने किसी भी दुःख-आदिका अनुभव नहीं किया । समाधिमें तो दुःखका 
नामोनिशान भी नहीं रहता, आनन्द ही आनन्द रहता है, यदि उसमें 
दुःख रहे, तो उसके लिए कोई भी प्रयत्न न करे। क्योंकि -दुःखको 


मनकी खटपट मिट जानेपर समाधिका सुख मिलता है [ 


कोई भी नहीं चाहता, दुःखमें एक क्षण भी रहना, किसींको अभीष्ट 
नहीं । इसलिए समाधिमें अवर्णनीय, अत्युत्तम, विश्ुद्ध, पूर्ण, एकरस 
आनन्दका हो अनुभव होता है। 

अतएव हमारी प्रामाणिक-उपनिषदोंमें कहा हे कि- 

८ खमाधिनिधूतमलस्य चेतसो, 

निवेशितस्यात्मनि यस्खुखं भवेत्‌ । 
न शाक्यते वणेयितुं गिरा तदा, 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते '॥ 

जब चित्त, समाधिके अभ्यास वैराग्य आदि साधनोके द्वारा राग- 
द्वेषादि-कर्‍्मलोसे रहित हो जाता है, तव वह शान्त एवं एकाग्र हुआ 
आत्माके पूणी-बिशुद्र-आनन्दमें निमग्न बन जाता है, उस समय उसको 
आत्माके अखण्ड आनन्दका ऐसा महान्‌ अनुभव होता है कि-उसको 
वह वाणीके द्वारा वणन करनेमें असमर्थ बन जाता है । स्वयं उसका 
अन्तःकरण ही उस महान्‌ आनन्दका अनुभव करता रहता है । 

्रश्न-यदि आत्मामें ही आनन्द है, आत्मासे अन्य किसी पदाथमें 
आनन्द नहीं है, तो दुनियाके ये सभी लोग आत्माको छोड़कर बाहरके 
पदाथोसे ही अर्थात्‌ शब्दादि-विषयोंसे ही आनन्दका अनुभव क्यों 
करते हैं, उनमें ही आनन्द मानकर क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं !। उनकी 
्रवत्तिसे ऐसा माळम होता है कि-उनमें भी आनन्द है। यदि 
उनमें आनन्द न हो तो कोई भी उनकी न इच्छा करेगा, एवं न 
उनमें प्रवृत्त होगा । 


समाधान-बाहरके पदाथौमें वस्तुतः आनन्द नहीं है, आनन्द तो 
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एकमात्र आत्मामें ही है-यह शाख्रप्रतिपादित एवं विद्वान--तत्त्वदर्शियोके 
द्वारा अनुभूत यथार्थ सिद्धान्त है । तथापि बाहरके शब्दादि विषयो 
` आत्माके ही आनन्दका मिथ्याभान होता है । इसलिए उनको वहाँ 
आनन्द दीखता अवशय है, परन्तु मिलता नहीं, मिले तो तभो जब बहैँ 
विद्यमान हो । विद्यमान न होनेके कारण नहाँ मिळता । उनके द्वारा लेने 
जाते हैं आनन्द, परन्तु आनन्दके बदछे उन आन्त-प्राणियोंको रोग, 
शोक, उद्वेग आदि दुःखके ही कारण मिलते हैं । इसलिए आनन्दकन्द 
प्रभु श्रीकृष्णने गीतामें कहा है- 

“थे दि संस्पशजा भोगाः दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुघः ॥ › (५। २२). 

0 न तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जो ये सत्र भोग 
हैं, वे यद्यपि विषयी-श्रान्त-मनुष्योंको सुखरूपसे भासते हैं, तथापि वे 
निःसन्देह दुःखेंके ही हेतु हो जाते हैं, सुखके नहीं। और ये सब 
भोग आदि अन्तवाले हैं; अर्थात्‌ संयोग-वियोगशाली होनेके कारण 
क्षणभंगुर हैं यानी एक क्षणमें रहकर सुखका मिथ्याभान कराके द्वितीय 
क्षणमें नष्ट हो जाते हैं । इसलिए हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी मानव 
उन भोगोंमें कभी रमण नहीं करते, प्रीति नहीं रखते । 

ऐसा विष्णुपुराणमें भी कहा है- 

` यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकसंकवः ॥ › 

यह प्राणी, मनको श्रान्तिसे प्रिय ळगनेवाले शब्दादिविषयोसे या 

ख्रीपुत्रधनादि-पदार्थीते जितने सम्बन्ध जोड़ता है, जितनी प्रीति बढ़ाता 


झाश्वत-आनन्द्‌ अपने ही अन्तरात्मामें पूर्णरूप से भरापडा हे ।[१३७ 
है, उतने ही इसके हृदयमें विविधप्रकारके शोकोंके कील ठोके जाते हैं। 
इसलिए, झाब्दादि-विषयोंमें तथा खनोपुत्रधनादि-पदाथोमें मरुभूमिमें 
भासमान जळकी भति मूढ प्राणियोको सुख अवस्य दीखता है, 
परन्तु बड़ा भारी प्रयत्न करनेपर भी मिळता नहीं । इस विषयका एक 
दृष्टान्त सुनिए । 
एक महारानी महळकी ऊपरो खुली छतमें अपने बहुमूल्य हीरेके 
हारको एक जगह रखकर स्नानकर रहीं थी । इतनेमें एक बाज पक्षी वहाँ 
आया, और वह रक्खे हुए चमकीले-हीरोंवाळे-हारको खाचन्रान्तिसे 
झडपसे लेकर उड गया । उडता हुआ वह बहुत दूरमें स्थित सरोवरके 
तटपर अवस्थित बृक्षकी सर्वोच्च शाखाके ऊपर जाकर बैठा | बैठकर 
हारके उन हीरोंको चांचसे चवाने लगा, परन्तु उनसे पक्षीको न कुछ 
फलके जैसी कोमलताका एवं रसास्वादका अनुभव हुआ । व्यर्थ परि- 
श्रमसे व्यथित हुआ वह पक्षी उस हारको वहाँ ही लटकता छोडकर' 
उड़ गया। उस मनोहर हारका प्रतिबिम्ब सरोवरके स्वच्छ जलमें 
दीखने लगा । सरोवरके तटपरसे जानेवाले एक यात्रीको वह हार 
सरोबरमें दीख पड़ा । देखकर वह बडा प्रसन्न हुआ | वह तुरन्त ही 
चुपचाप लंगोट कसकर जहाँ वह दीखता था-बहाँ जलमें कूद पड़ा । 
डबकी लगाकर नीचे जाकर हारको खूब ढूंढा, परन्तु हार नहीं मिला। 
अन्तमें हतार होकर वह बाहर निकला । स्वच्छ-जलमें पुनः वही हार 
दीने छगा। फिर उसमें कूदा, ढूंढा-बहुत परिश्रम करने पर भी हार 
नहीं मिला | पुनः बाहर निकलकर स्वच्छ हुए जलमें हारको देखता है- 
सोचता है-अरे ! यह क्या बात है कि-हार दीखता है अवश्य, परन्तु 
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मिलता नहीं । हारके लिए उसने वारवार प्रयत्न किया, परन्तु उसको हा 
मिला ही नहाँ। बहुत दुःखी होकर वहाँसे वह चल पड़ा । 

इस प्रकार दूसरा यात्री आया, सरोवरमें हार देखा, वह भी उसे 
लेनेके लिए कूद पड़ा, खूब प्रयत्न किया, परन्तु उसका भी प्रयल 
निष्फल हो गया। वह वारवार हारको सरोवरमें देखता है, प्राप्त करनेके 
लिए पुनः पुनः प्रयत्न करता है, परन्तु हार उसे भी मिलता नहीं । वह 
भी आश्चर्यके साथ ' दीखता है, परन्तु मिलता नहीं” ऐसा बोलता हुआ 
वहाँसे विदा हुआ । 

इसप्रकार उसी सरोवरके तटपर अनेक यात्री आए, सबने विविध 
प्रयत्न किए, परन्तु कोइ भी हार प्राप्त करनेमें सफल नहीं हुआ।. 
क्योंकि-वहाँ दीखने पर भी हार वस्तुतः नहीं थां । 

एक यात्री बडा बुद्विमान्‌ तथा सत्संगी था, उसने अनेक 
व्यक्तियोके मुखसे “ दीखता है, परन्तु मिलता नहीं” ऐसा सरोवरका 
वृतान्त प्रथमसे ही सुन रक्खा था। वह भी वहाँ आया । आकर उसने 
च्यानसे देखा । विचार करने पर मादम हुआ कि--सरोवरका हार 
प्रतिबिम्ब-मात्र (आभासमात्र) है, अतएव उसके वास्तविक बिम्ब स्वरूप- 
का अन्वेषण करना चाहिए । इसलिए वह अन्य मूढ-यात्रियोके समान 
नीचे देखनेके बदले ऊँचे देखने लगा । ऊर्पैदृष्ट करने पर उसको 
वास्तविक विद्यमान हारका समुज्वल-खुन्दर मनोहर स्वरूप दीख 
पड़ा । बृक्षके ऊपर चढ़कर उसने सर्वोच्च शाखा पर स्थित उस हारको 
ग्राप्तकर प्रयत्नकी सफलता प्राक्त की । 

यह एक दष्टान्त है-सिद्वान्त समझनेके लिए ।. सिद्धान्तमें हार. 


विषयों में आनन्द नहीं किन्तु विविध दुःख ही भरे हँ । [ १३९ 


है-आत्माका विशुद्ध आनन्द । जब एकाग्र-शान्त-चित्तवृत्तियाँ होती 
हैं, तब उनके द्वारा विषयोंमें उसका प्रतिबिम्ब दीखता है। आनन्दका 
प्रतिबिम्च देखकर मूढ लोग विषयोंसे ही आनन्द प्राप्त करनेके लिए 
प्रयत्न करते हैं; परन्तु उनको वहाँ आनन्द दीखने पर भी मिलता नहीं, 
क्योकि-वस्तुतः विषयोंमें आनन्द ही नहीं है, क्षणिक आनन्दका आभास- 
मात्र है । जब चित्तवृत्तियौँ व्यप्र-चंचल हो जाती हैं, तव तो उन विषयोंसे 
आनन्दके आभासके भी दशन नहीं होते, जिस प्रकार मलिन एवं 
चंचल जलमें प्रतिबिम्चका दर्शन नहीं होता । 

अतएव भगवत्पाद-जगद्‌ गुरु आचार्य श्रीदाकरस्तामीने गीताभाष्यमें 
यह यथाथ ही कहा है-कि-- 

“न संसारे सुखस्य गन्धमात्रमप्यस्तीति बुद्ध्या विषय- 
सूगतष्णिकाया इन्द्रियाणि निवतंयेत्‌। › 

( गी.५। २२ ) 

संसारमें वास्तविक-स्थिर-बिछुद्ध सुखकरी गन्धमात्र भी नहीं है, 
ऐसा निश्चय करके विवेकी शब्दादि विषयरूप मृगतृष्णिकाके मिथ्या 
जलसे इन्द्रियोको निवृत्त करे, आसक्त न बनावे । 


वास्तविक झाश्चत-पूणी-आनन्द्रूप तो एकमात्र अन्तरात्मा ऊच्वैमूल 
भगवान्‌ ही है, ऐसा निश्चय करके उस परमात्माके अनुसंधानमें 
अपनी सभो बृत्तियोंको एकाग्र बनावे । बाहरके-शब्दादि बिषयोमि त्‌ था 
ख्रीपुत्रधनादि-प्रिय-पदार्थोमें श्रान्तिवश आनन्द दीखता है; परन्तु चह 
खोजने पर भी आनन्द नहीं मिलता । इसलिए भगवानूने इन ७ 


पदार्थोको “ दुःखयोनय; ' दुःखके ही हेतु कहें ह सुखयोनय$ ) 
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सुखके हेतु नहीं बतलाये । 
प्रश्न-यदि वाहरके पदार्थों आनन्द नहीं है, तो लोग-दो चा! 
नहीं छाखों करोडों उनके पीछे क्यों पडे हैं ? 
समाधान-श्रान्तिसे | जिस प्रकार मरुभूमिमें जल वस्तुतः नहीं 
है; तथापि ज्रान्तिसे उसमें जळ दीखता है । इसलिए आन्त-परग उस 
दीखनेवाले अविद्यमान जढके लिए दौडधूप करते हैं, परेशान होते हैं; 
तथापि उन श्रान्त-मृगोंको जळ दीखने पर भी नहीं मिलता, इस प्रकार 
प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 
कितना ही ऐश्व् एवं धनादि-सम्पति क्यों न हो ? अनुकूल भोग 
विषयोंका यथेष्ट ह भी क्यों न हो ? तथापि जब तक मनमें शान्ति 
नहीं होती; तब तक आनन्दको प्रापि वाहरके किसी भी पदार्थसे नहीं 
होती । ' अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।' (गीता २।६६ ) यह नियम 
रहै अशान्त मानवको सुख कहाँसे मिले? कहींसे भी नहीं मिळता । 
एक बैमवशाली नगरका बडा सम्पत्तिशाली सेठ था । वह बढ़िया 
मोटरमें बैठकर बाहरसे अपने बंगळेपर आया । मोटरका हो सुनकर 
नौकर दौड पडे। आदरके साथ नौकरोंने सेठको मोटरसे उतारा । उस 
समय सेठको अपनी सुन्दर कीमती मोटर देखकर, बढिया परिष्कृत बंगला 
देखकर, बंगलेके भीतरके अनेक प्रकारके फर्निचरोंसे सुसज्जित कमरोंकों 
देखकर, कमरोके भीतर वल्नामूषणोसे समछड़क्ृत-अपनी प्रेयसी गृहिणी 
'सेठानीकों देखकर तथा आधुनिक वेषभूषासे सुशोभित कोमलाज्ञ--प्रिय 
बालकोंकों देखकर बडा भानन्द प्रतीत हो रहा है। इसको ऐसा निश्चय 
.हो रहा है कि-अपने पुन्र-कलत्र सम्पत्ति आदि बाहरके पदाथोसे ही 


मन व्यग्र द्दोने पर किसी भी पदार्थ से सुख नहीं मिलता । [१४१ 


आनन्द मिल रहा है । भोजनका समय होजानेसे भटजी महाराजनें 
दशन दिए । सेठ एवं सेठानीकी अनुमति प्राप्तकर पाकशाी भट्टजीने उस 
सुन्दर दिवानखानेके मेजपर भोजनके थाल रखने प्रारम्भ किए । उनमें 
नानाप्रकारके गरमागरम अभीष्ट पदाथ परोसे हुए थे । ख्रीपुत्रादिके साथ 
सेठजीका भोजन शुरु हो गया । उसे निश्चय होता था कि-इस गरमागरम 
बासमती चावल तथा पूरणपोली एवं पत्तरवेलियोंसे आनन्द ही आनन्द 
आ रहा है । साथमें हँसी मजाक-शानशौकतकी बातें भी हो रही थी। 

इतनेमें टेछीफोनकी घण्टी बजी । सेठजीने भोजन करते करते ही. 
फोन उठाया-जो समीपमें ही रक्खा हुआ था। उससे समाचार सुनते 
ही शिरपर बिजली गिरीके समान सेठजी एकदम सन्न हो गए। 
अरण्डीका तेल पीयेके समान उनका मुख फीका हो गया । उस फोनसे 
उन्हें माळम हुआ था कि-रूई और चांदीका भाव एकदम गिर गया। 
जिससे उन्हें पचासौं लाखका घाटा हो गया है। अब क्या था-वहीः 
बेढिया भोजन जिससे प्रथम अत्यन्त खाद सुख मिल रहा था, एकदम. 
नीरस हो गया-मिड्टीके समान स्वाद रहित हो गया । इससे भोजनकी रुचि 
हौ गायब हो गई । पेटकी पीडाका बहाना बनाकर भोजनकी कुरसीसे वे 
एकदम उठ गए। जाकर आरामकुरसी पर पड़े। अब हँसी मजाक-शान 
शौकतकी बातें सब समाप्त । उनका मन अत्यन्त ही विहल हो रहा है, 
पेही बंगला है, वही सेठानी है, वे ही बचे हैं, वे ही बल्न हैं,वे ही हीरेमोतीके 
आभूषण हैं-किसीसे भी इस समय उसको आनन्द नहीं मिल रहा है। 


द्वेगके साथ सोच रहा है कि-अब क्या होगा? यह बंगला रहेगा: 
कि-नहीं ? ये हीरेमोतीके आभूषण रहेंगे या नहाँ १। कभी भूलकर भी 
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भगवानको याद नहीं करनेवाला उसका मन चूपचाप भीतर ही भीत 
बोल उठ रहा है कि-हे प्रभो ! दीनदयाल ! मेरी लाज अब ले 
-ही हाथमें है। 
रात्रि हो गई हे-मखमली गंदेवाले पढेगपर वह सेठ लेट रहा है। 
परन्तु वे बढ़िए कोमल गदे भी झूलेके समान चूम रहे हैं, वे भी आनद 
नहीं देते। बुढानेपर भी निन्द्रादेवी नहीं भाती। निन्द्रादेवी भगवान 
घरकी दूती है । वह तभी सोनेवालेके समीप भगवानके घरमें लेजानेके 
'छिए आती है, जब सोनेवाला, निश्चिन्त होकर संसारके सभी चिन्तनोहे 
सुख मोडकर, मस्त बनकर हाथपैर फैलाकर आँखे वन्द करता है। 


इस द्ान्तसे यह निश्चय होता है कि-बाहरके शब्दादि विषयों 
तथा खीपुत्र-धनादि-पदार्थोमें सुख नहीं है। यदि सुख होता तो-इस 
सेठको इस विद्वल-दशामे वे पदा प्रथमकी तरह सुख क्यों नहीं देते? 
यदि उन पदाथाका सुख देनेका ही स्वभाव है; तो वह स्वभाव मनत 
इस अशान्त अवस्थामें क्‍यों गायत्र हो गया ?। स्वभाव तो अनपायी 
होता है अर्थात्‌ सवेदा रहता है। इससे माळम होता हे कि-मनकी 
शान्तिमें ही सुख रहता है, बाहरके पदाथोमें सुख नहीं रहता । मनक 
वृत्तियाँ जव एकाग्र एवं शान्त होती हैं, तभी ही उनमें आत्मानन्द 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, और तभी ही उन आनन्दके ग्रतिबिम्बवाली वृत्तयो 
द्वारा इन बाहरके पदाथोमें श्रान्तिसे सुखोंकी प्रतीति होती है। जब 
वृत्तियौँ विक्षित बन जाती हैं, तब उनमें आत्माके आनन्दका आभास 
नहीं पड़ता, इसलिए उन उद्विग्न वृत्तियोके द्वारा बाहरके पदार्थोमें- सुखके 
बदले दुःखका ही भान होता है। 


अन्तरात्मा हो पश्मप्रेमास्पद्‌ एवं परमानन्ड्रूप है । [ १४३ 


अतएव वेदान्तके ग्रसिद्ध-ग्रन्थ पञ्चदशीमें श्रीविद्यारण्य स्वामीने भी 
यही कहा हे-- 
' विषयेष्वपि रब्धेषु, तदिच्छोपरमे सति । 
अन्त्ुंखमनोच्रतावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥ 
यद्यत्खुखं भवेत्तत्तन्रह्मेच प्रतिबिस्वनात्‌ । 
वृत्तिष्वन्तसुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिविस्वनम्‌ ॥ ? 


अभीष्ट-दाव्दादि-विषयोंका लाभ होनेपर जब विषयोंकी इच्छा 
निवृत्त हो जाती है, एवं मनको बृत्तियाँ अन्तर्मुख एवं शान्त हो जाती 
हैं, तब उनमें आत्मानन्दका प्रतितरिम्व पडता है। इसलिए बाहरके 
विषयोंके द्वारा भी जो जो सुख मिलते हैं-वे सब सुख, ब्रह्मका प्रतिबिम्ब 
होनेसे-त्रह्मके ही हैं-विषयोके नहीँ । क्योकि-एकाम्र-वृत्तियोमे ही ब्रह्मके 
आनन्दका निर्विन्न प्रतिबिम्ब पड़ता है । विक्षित-दृत्तियोमे नहीं । 


इसलिए एकमात्र अन्तरात्मा भगवान्‌ ही परम आनन्दरूप है। 
अतएव हमारी प्रामाणिक श्रुतियाँ भी उसको विज्ञानघन एवं आनन्दघन 
कहती हैं-घन यानी ठोस-पूणरूपसे जिसमें बिज्ञान एवं आनन्द भरा 
हो, वही विज्ञानघन एवं आनन्दघन है। वह वास्तविक-आत्मा सबको 
परम-प्रेमका आस्पद होनेसे भी परमानन्दरूप सिद्ध होता है । यह 
लोकमें भी देखा गया हे कि-जिस पदार्थमें जितना-ज्यादा या कम 
प्रम होता हे, उस पदाथसे उतना ही-ज्यादा या कम आनन्द प्राप्त 
होता है । दृष्टान्तके तौरपर-आपके समक्ष सुवर्ण, मोती एवं हीरोंसे 
भरी हुई तीन थालियाँ रक्खी जाय, उनमें आपका समान प्रेम नहीं है 
किन्तु तारतम्ययुक्त है, सुवणकी अपेक्षा मोतीमें, एवं मोतीकी अपेक्षा 


000 


` १४३ ] र 


हीरोंमें ज्यादा प्रेम हैं, इसलिए आपको हीरोंको देखनेसे तथा प्राप्त 
करनेसे सबसे ज्यादा प्रेम एवं आनन्द होता है-इसग्रकार मोतियोंको 
देखकर उससे कुछ कम प्रेम होता है एवं उन्हें प्राकर कुछ कम 
आनन्द मिलता है-तथा सुवर्णो देखकर उससे कुछ कम प्रेम होता 
हे, एवं उसे प्राप्तकर कुछ कम आनन्द मिलता है। 

तद्वत्‌ अपना आत्मा, बाहरके ब्लीपुत्रधनशरीरादि सभी प्रिय 
पदाथौकी अपेक्षा अत्यन्त ही प्रिय माम होता है । क्योंकि-बाहरके 
ये पदाथ आत्माकी प्रियताके सम्पादक होनेसे ही प्रिय लगते है, यदि 
वे पदार्थ अपनेसे प्रतिकूल हो जाते हैं--तब उनमें प्रियता नहीं रहती है। 


र “संक्षेपशारीरक ? नामक ग्रन्थमें श्रीसबज्ञात्म- मुनि भी 
कहते हैं कि-- 


“सरवे यदर्थमिह वस्तु यदस्ति किञ्चिद्‌, 
पाराथ्यमुज्ञति च यन्निजसत्तयेव । 
तद्व्णयन्ति ‘हि सुखं सुखलक्षणञ्ञाः, 
तत्प्रत्यगात्मनि समं सुखताऽस्य तस्मात्‌ ॥ 
प्रेमाऽनुपाधिरखुखात्मनि नोपलब्धः, 
स प्रत्यगात्मनि इमेरपि नित्यसिद्धः । 
प्रेयः-श्रतेरपि ततः सुखताऽनुमानं, 
नेयायिक्ोऽपि न इगात्मनि निह नुवीत ॥ 
(१।२४।२५ ) 
इस संसारमें त्री-पुत्र-धनादि जो कुछ वस्तु है, वह सब जिसके 
(अन्तरात्माके) लिए है, और जो (अन्तरात्म) दूसरोके लिए नहीं है । जो 


'षरम-प्रिय एवं परमखुखरूप एक-मात्र आत्मा दी है । [ १४५ 


स्वसत्ता-मात्रसे पाराथ्य ( अन्य-निमित्तता ) यानी अन्यके लिए होनेवाली 
प्रीतिकी विषयताको छोडकर रहता है । अर्थात्‌ ब्रीपुत्रादि-पदार्थ, किसके 
लिए प्रिय हैं ? ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है क्रि-आत्माके लिए। 
परन्तु आत्मा किसके लिए प्रिय है ? ऐसा पूछने पर कहा जाता है कि- 
-किसीके लिए नहीं-आत्माके लिए ही आत्मा प्रिय है, यही आत्मामें 
पाराथ्यक्रा अभाव है । उस आत्मवस्तुकों सुखके लक्षण जाननेवाले 
विद्वान्‌ “सुख' कहते हैं । प्रत्यगात्मा इस प्रकारके सुख-लक्षणसे युक्त 
है, अतः आत्मा सुखसे अभिन्न हे-सुखस्वरूप है । 
अतं एव सुख-भिन्न वाहरके किसीभी ख्रीमपुत्रादि-पदाथमें 
निरपेक्ष प्रेम देखनेमें नहीं आता । और प्रत्यक्‌-आत्मामें तो क्षुद्रातिक्षुद् 
जन्तु (कीडे )का भी स्वाभाविक सर्वानुभव-सिद्भ निरपेक्ष ग्रेम देखनेमें 
आता है, अत एव ' प्रमप्रेमास्पदत्त्, रूप हेतुसे तथा ' तदेतत्प्रेयः 
पुत्रात्प्रेयो विचात्प्रयोऽन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा? 
(बू, उ. १।४।८) (वह यह आत्मा पुत्रसे प्रिय हे, धनसे भी 
प्रिय है, अन्य-सब वस्तुऑसे प्रिय है, वह सबके अत्यन्त भन्तरमें 
अपनाआप खूपसे विद्यमान है । ) इत्यादि श्रतिसे भी आत्मा परमानन्द्‌- 
रूप ही सिद्ध होता है । अत एव-ज्ञानरूप आत्मामें सुखरूपताके 
साधक अनुमानका निराकरण नैयायिक आदि विद्वात्‌ भी नहीं 
कर सकते हैं । 
अतएव बृहदारण्यकोपनिषदमें याज्ञवल्क्य महर्षिने अपनी धर्मः 
पत्नी मैत्रेयीके प्रति एकमात्र अन्तरात्माकी परमप्रियताका उपदेश देते 
हुए कहा था कि- 
१० 
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१४६ ] जु 
“ख़ होवाच | न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 


न चा अरे जायापे। कामाय जाया प्रिया भवति, 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 


न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रोः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । › 


(२।४।६) 
मैत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्य बोले-अरे भेत्रेयि ! पतिके लिए पति 
प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने आत्माके सुखके लिए ही पति प्रिय होता 
है। एवं ख्रीके लिए ली प्रिय नहाँ होती, किन्तु अपने आत्माके सुखके , 
ड ही खी प्रिय होती है । इस प्रकार पुत्रोके लिए पुत्र प्यारे नहीं 
होते, किन्तु अपने आत्माके सुखके लिए ही पुत्र प्यारे होते हैं । 
श्रुतिका यह सिद्धान्त लोकमें भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है- 


एक नगरमें एक बडा करोडाधिपति धनवान्‌ सेठ रहता था। 
उसको कई पुत्र थे | अपने बंगलेमें अपनी सेठानीके साथ इधर उधरकी 
गप्प-राप्प लगाते लगाते ही वह एकाएक बेहोश होगया । आजकल 
और समी वस्तुएँ तो महंगी होगई हैं, परन्तु असंयमकी प्रचुरता एवं 
चिन्ताओंक्री अधिकताके कारण सभी रोग सस्ते होगये हैं, और मृत्यु तो 
बिना बुलाए ही गला पकडनेके लिए अकस्मात्‌ दौड आती है | अब क्या 
था ? बंगळेका टेलीफोन खटखटाने लगे । देखते देखते ही सभी लड़के, 
सगे-सम्बन्धी तथा इष्ट मित्र वहाँ पहुँच गए । आकर लड़के देखते 
ट कि-पिताजी निश्चेष्ट होकर पडे हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न 


अत एव आत्माका ही सदा सर्वत्र ध्यान करना चाहिये।[ १४७ 


सुनते हैं, पिताजीकी बडी खराब दशा होगई है । लडकोंने मोटेर भेजकर 
अतिशीत्र डॉक्टर एवं वैद्य बुलाए । डॉक्टरोंसे छडकोंने कहा-चाहे 
कितना भी खचे हो, उनकी परवाह नहीं, किन्तु एकवार पाँच मिनिटके 
लिए पिताजीसे कुछ वातचीत करा दीजिए | डीक्टरोने देखा-अभी 
दीपक सर्वथा बुझ नहीं गया है-अति मन्द्‌ प्रभासे कुछ कुछ टिमटिमा 
रहा है, तुरन्त ही डाक्टरोने केसरकस्तुरीके इन्जक्शन दे डाले-उसके 
प्रभावसे मरणासन्न सेठकी आँखें खुळा । वापस सुधवुध आई-जानकर 
लडके-लोग प्रसन्न होगये । 

वहाँ इक्ठे होनेवाले कुछ लोग सोच रहे थे कि-अन्तिम समयमें 
छुड़के अपने पिताके कल्याणको कुछ बात करेंगे । परन्तु बराबर भान 
आनेपर लडकोंने उस समय अपने ही स्वार्थकी बात निकाली । कहने 
खो-पिताजी ! वतलाते जाओ ! कहाँ क्या रक्खा है ?। पासमें खडी 
हुई सेठानी भी रोतो रोती बोलने ळगी कि-हाय रे! आप तो जा रहे 
हैं? परन्तु मेरा क्या होगा ? ” “ तेरा कया होना था-तेरेको तो यह 
बेचारा सब कुछ देकर खाली हाथ यहाँसे जा रहा हैं। ' ऐसा किसीने 
भनमें कहा। उस समय वह सेठानी यह नहीं कहती है कि-आपको क्या 
हो रहा हैं? । गरीब बेचारे सेठको-जो सदाके लिए सब कुछ छोडकर 
अकिञ्चन बनकर यहाँसे जा रहा है-किसीको कुछ परवाह नहीं। 
सभीक्रो अपनी ही परवाह है । सभी सम्बन्धी अपने ही मतलबकी वात 
करते हैं-उसके हितकी बात नहीं सोचते । यह है-संसारमें सफेद 
स्वार्थीपनका नमूना | 

अत एव भगवत्पाद आचास्वामीने उपदेश दिया है कि- 


१४८ ] दै 


का ते कान्ता कस्ते पुत्रः?, संसारोऽयमतीव विचित्रः। 
कस्य त्तं कः कुत आयातः, तत्वं चिन्तय यदिदं स्रातः ! ॥ 
अज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ! । 


कौन तेरी खी है ? कौन तेरा पुत्र है ? अर्थात्‌ न न कोई तेरी 
है, न पुत्र है, व्यर्थकी उनमें ममता बढ़ाकर क्यों दुःखी हो रहा १ १" 
यह संसार अत्यन्त विचित्र है-स्वाथ-प्रचूर है-कोई किसीका 
जीव अकेला ही इस संसारमें आता है-यहाँसे अकेला ही चल 
है, न कोई साथमें आता है-न कोई साथ चळता है । अतः हे भाई 
तू किसका है ? कहाँसे आया है ? इसका शान्तचित्तसे विचार क 
यदि विचार करनेमें स्वयं असमथ है, तो विद्वान्‌ , वीतराग, महाप्माओहे 
समीप जाकर इस विषयका विचार कर और निरन्तर श्री [ 
भगवानका प्रेमसे भजन किया कर । 
इस प्रकार पुत्रके सुखके लिए पुत्र प्रिय नहीं लगते, किन्तु अफे 
सुखके लिए पुत्र प्यारे छाते हैं । 
इसका एक सेम्पल विद्यारण्यस्वामीने ' पञ्चदशी? ग्रन्थमें 
प्रकार दिया है- 
“ उमश्व॒कण्टकवेघेन, बाले रुदति तत्पिता । 
चुस्वत्येव न सा प्रीति बालाथ स्वार्थ एव सा॥! 
स्वामीजी एक समय भिक्षाके लिए बस्तीमें गृहस्थोंके यहाँ 
रहे थे-वहाँ यह एक घटना दिखाई पड़ी। एक बड़ी मूछोंवाला 
है-वह अपने छः मासके नन्हेसे पुत्रसे प्यार कर रहा है-उसके 
सुन्दर मुखपर अपना मुँह लगाकर वारवार चुम रहा है। परन्तु उ 
कांटों जेसे तीक्षण-मूँछके बाल, बाह़कके कोमळ गालमें वारवार चुँभ 
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सबकी एकमात्र-आत्पामें हो मुख्य. प्रीति होती है! [ १४९ 


हैँ, और उनसे बालक बहुत व्यथित होकर रो रहा है। तथापि वह 
वारवार प्यार करता हुआ उसके रोनेकी या व्यथाकों कुछ परवाह न 
कर उसका कोमल मुख चुमता ही जाता है। बिद्यारण्यस्वामी इस 
घटनाको देखकर प्रश्न करते हैं कि--वह मूँछोंबांला बाप, अपने सुखके 
लिए बच्चेसे प्यार कर रहा है ? कि-बचेके सुखके लिए ? । बचेके सुखके 
लिए प्यार करता है-ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि-बचेको तो मूके 
कांटों जैसे वालोंके गडनेसे प्रत्यक्ष दुःख हो रहा है । इसलिए यह 
निश्चयके साथ कहना होगा कि-अपने किसी कल्पित सुखके लिए हो 
पिता उस पुत्रसे प्यार कर रहा है-पुत्रके सुखक्े लिए नहीं। पुत्रके 
दुःखकी उसे परवाह नहों है, परन्तु अपने सुखकी ही उसे परवाह है । 
“ज्ञ वा. अरे! वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति, 
आस्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। 

अरे भेत्रेयि ! धनके लिए घन प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्म- 
सुखके लिए ही धन प्रिय होता है । 

हीरा-मोती, सोना-चांदी, नोट आदि जिसको आप धन समझते 
हैं, जिससे आप बडा प्यार रखते हैं, जिसको आप खास अंद्रके 
कमेरेमें खखी हुई मजबूत तिजोरीके खानोंमें छिपाकर रखते हैं, वारवार 
उसकी याद रखते हैं-किसके लिए ? क्या उस धनको ठण्डी छगती 
है, इसलिए आप उसको तिजोरीमें बन्द कर देते हैं! इस प्रकार 
धनके प्रति आपका प्यार एवं उसका रक्षण, धनके किसी प्रयोजनके 
लिए नहीं होता-किन्तु अपने सुखलाभरूपी प्रयोजनकें लिए ही होता 
है । वही धन जब दुःखका हेतु बन जाता है; तब आप तुरन्त ही 


१५० ] प्रवचन-सखुधा 
उसको छोड देते हैं। यह प्रत्यक्ष बात है । 
पक समय कानपुर-नगर (उत्तरप्रदेश) की एक धमैशालाग 
रात्रिके नौ बजे अपना प्रवचन हो रहा था । उसी समय समीपके एड 
धनवानके मकानमें पिस्तोलें हाथोंमें लिए हुए चार गुण्डे घुस गए। 
घनवान्‌ अपने मुनीम एवं लडकेके साथ तिजोरी खोलकर उस समव 
रुपैये नोट आदि गिन रहा था । पिस्तोलें तानकर गुण्डे कहने लगे- 
यह सब धन हमें सौंप दो, नहीं तो इस पिस्तोलकी गोलीका और 
तुम्हारी छातीका संयोग हो जायगा । मुनीम सेठ आदि भयभीत हुए-- 
थर्‌ थर्‌ कांपते हुए चावियाँ फेंककर चुपचाप एक तरफ खडे हो 
गए । गुण्डे लोग देखते देखते ही छाखोंका धन लेकर चंपत हो गए! 
उस समय सेठको दुःख एवं मृत्युका हेतु होनेकै कारण धनका | 
छोडना पडा था । यह धन अब सुखके बदले दुःख देगा-यदि हमने 
उसको नहीँ छोडा तो शीत्र हो यह यमराजके दरवारमें भेज देगा- 
समझकर सेठ गुण्डोंसे हाथ जोडकर कहने लगा कि-ले जाओ भाई! 
इसे चूपचाप, हम कुछ नहीं कहते, बस केवल हमारे उपर दया रक्खो। 
इस लौकिक थटनासे भी यह निर्णीत होता है कि-धनके लिए धन 
प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मसुखके लिए ही धन प्रिय होता है । 
“न था अरे ब्रह्मणः कामाय बरह्म प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । 
न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। ? 
त्राह्मणके लिए ब्राह्मण प्रिय नही होता, अपने सुखके लिए है 
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अत एवं भगवानको आत्मस्वरूप ही मानना चाहिये। [ १५१ 


ब्राह्मण प्रिय होता है । इस प्रकार क्षत्रियके लिए, क्षत्रिय (राजा) 
प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने सुखके लिए ही प्रिय होता है। 

संसारमें आप किसीसे-चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या 

' तदन्य हो-प्रेम रखते हैं, उसको अपना मित्र बनाते हैं, उसके प्रयो- 
जनके लिए नहों, किन्तु खासकर अपना प्रयोजन ही ध्थानमें रखकर 
उससे प्रेम करते हैं, मित्रताका नाता जोडते हैं । यहाँ प्रयोजनका अर्थ 
है-दुःखोंकी निन्नत्ति एवं सुखकी प्राप्ति | यदि उससे स्वप्रयोजनका लाभ 
नहीं होता, तो आप उससे प्रेम रखना छोड देते हैं-मित्रताकी तलाक 
दे डालते हैं । यह भी बात लोकमें सैकड़ों स्थळोमें देखी जाती है। 
“न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, 
आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। ' 

शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, इन्द्र, वरुण, शक्ति आदि देव, उनके 
प्रयोजनके लिए प्रिय नहीं लगते, किन्तु अपने प्रयोजनके लिए ही देव 
प्रिय छगते हैं । 

आप देवोंसे या भगवानसे क्यों प्रेम करते हैं? उनका स्मरण, 
प्राना, अर्चना आदि क्यों करते हैं १ उनके सुखके लिए नहीं, किन्तु 
अपने सुखके लिए ही, यह निःसन्देह बात है । प्रार्थना करते हुए- 
आप कहते हैं कि-हे भगवन्‌ ! हे सर्वशक्तिमान्‌, प्रभो ! “तारय 
संसारसागरतः ' हमें संसार-सागरसे तार देना, जन्ममरणादि-दुःखासे 
छुडा देना, मोक्ष-सुख दिला देना । हमारा कल्याण कर देना । ? यह 
सब प्राथना आत्मप्रयोजनके लिए ही होती है । भगवानके लिए नहीं। 
कोई भगवानके लिए ऐसी प्राथना नहीं करता है कि-हे भगवान्‌ तेरा 
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कल्याण हो, तेरा दुःख दूर हो, तू सदा आनन्दमें रह। चाहे भग= 
वानका कल्याण हो, या न हो, उसका दुःख दूर हो, या न हो-उसे 
सुख मिले, या न मिले, उसकी मुझे खास आवस्यकता नहीं, परन्तु ! 
मेरा कल्याण अवश्य होना चाहिए, मेरा दुःख अवश्य दूर होना चाहिए, |. 
मुझे सुख अवश्य मिळना चाहिए--यही आत्मप्रयोजनका लक्ष्य देवोंकी 
ग्राथनामें भी रहा करता है। 
यद्यपि सर्वात्मा भगवान्‌ सदा कल्याणमय ही होते हैं, उनमें 
दुःखका नामनिशान भी नहीं होता, वे सदा विशुद्ध सुखके महासागर 
ही होते हैं, इसलिए उनके लिए कल्याणादि-प्रयोजनकी अपेक्षा नहीँ 
होती, परन्तु ग्रकृतमें श्रुति यह सिद्ध करना चाहती है कि-भगवानक्े 
प्रयोजनक्रे लिए भगवान्‌ प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मप्रयोजन लिए 
भगवान्‌ प्रिय होते हैं । 
यहाँ ब्यञ्जनावृत्तिसे आत्मा एवं भगवानके एकत्वका भो निर्णय 
हो जाता है । कैसे ? इसप्रकार । यदि आराध्य भगवान्‌ , आत्मासे भिन्न 
माना जाय तो, भगवानमें परमप्रेमरूप अनन्यभक्तिकी सिद्धि नहीं होती| 
क्योंकि-सबको स्वाभाविकरूपसे अपने (आत्मा)में ही परमग्रीति होती: 
है-* देवोके लिए हम देवोसे प्रीति नहीं करते, किन्तु अपने सुखके लिए 
ही, इत्यादि श्रुति वचनोके द्वारा तथा लौकिक अनुभवोंके द्वारा भी यही 
बात सिद्ध होती है । आत्मासे अन्य पदार्थ जो भी हो- चाहे वह स्री: 
पुत्रादि हो-या शिव विष्णुआदि देव हो, उसमें गौण ही प्रीति होती है- 
मुख्य नहीं, आत्माके लिए होनेवाळी अन्यपदाथोमें प्रीति मुख्य नहीं 
होती, आत्माके लिए सभी पदार्थ हैं, आत्मा किसीके लिए नहीं, वह 


तभी ही भगवानमें अनन्य-भक्तिकी सिद्धि दोती है । [ १५३ 
अनन्य है । इसलिए आत्मामें ही मुख्य प्रीति है । 

अन्ततोगत्वा भगवानको आत्मस्वरूप माननेपर ही भगवानके प्रति 
अनन्यभक्तिकी सिद्धि होती है । इसलिए हमारे तमाम-उपनिषत्‌ , 
गीता, भागवत आदि शाख्नोंने भगवानको आत्मरूपसे ही प्रतिपादन 
किया है। अत एव उपनिषत्‌, गीता आदिके वचनोके अथका निर्णय 
करनेवाली ब्रह्मसूत्र-मीमांसामें भगवान्‌ कृष्णट्वैपायन व्यासने भी कहा है कि- 

` आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। › (४।१।३) 

विश्वका कारण आराध्य इष्टदेव परमेश्वर आत्मा ही है, ऐसा 
निश्चयरूपसे समझना चाहिए । “त्वै वा अहमस्मि भगत्रो देवते ! 
अहँ वे त्यमसि भगवो देवते! |! हे भगवन्‌ ! हे देव! जो तू 
है, वह में हूँ, जो में वस्तुतः हैं, वह तू है। और विद्वान्‌ आचार्य 
गुरु भी-सुमुक्षुओके प्रति-'एष त आत्मा सर्वान्तरः । ' (इृ-३।४।१) 
“एप त आत्मा अन्तर्याम्य मृतः । › ( ब्‌. ३।३।२२ ) यह तेरा 
आत्मा है- जो सर्वान्तर परमेश्वर है । यह तेरा आत्मा है, जो अमृत- 
रूप अन्तर्यामी भगवान्‌ है । इत्यादि उपनिषदोके अनेक वचनोंके द्वारा 
परमेश्वरको आत्मरूपसे ही ग्रहण कराते हैं । 

नन वा अरे! सर्वस्य कामाय सवै प्रियं भवति, 
आत्मनस्तु कामाथ सर्च प्रियं भवति। ! 

हाथो, घोडा, गाय, मोटर, मकान, दुकान, लड्ड-पुरी-कचौरी, 
केला सन्तरा-अंगूर आदि संसारकी सभी चीजें, उनके लिए प्रिय नहीं 
होती, किन्तु आत्मसुखके लिए ही प्रिय होती हैं । इसलिए हे भेत्रेयि ! 
८ आत्मा वा अरे ! द्रष्टऽयः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।' 
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उस परमप्रेमास्पद आस्माका ही निश्चयसे दर्शन करना चाहिए। 
उसके दरीनके लिए शाख्न एवं गुरुके द्वारा श्रद्धापूर्वक उसी ही आमाका 
श्रवण करना चाहिए । एकाग्रतासे मनन करना चाहिए एवं मस्त होकर 
तन्मयतापूर्वक उसका ही ध्यान करना चाहिए । 


इसप्रकार अपना आत्मा परमप्रेमास्पद होनेके कारण भी परम 
आनन्द स्वरूप है । इसलिए सद्रूप, चिदूप, आनन्दरूप आत्मा भग- 
वानकी पराग्रकृति है अर्थात्‌ अभिन्न स्वरूप है, जिससे सब जगत्‌ 
विधारित होता हे, इससे भी वह चेतनरूप विभु-आत्मा, भगवानका 
अनन्य-स्वरूपही सिद्ध होता है । 
(६) 


“एतद्योनीनि भूतानि, सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः, प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ › : 
. अतः हे अर्जुन ! तू ऐसा निश्चय कर कि-ये संपूपी-चराचर- 
भूत इन दोनों अपरा एबं परा प्रकृतियोंसे ही बने हुए हैं, और मैं 
भगवान्‌ संपूर्ण जगत्‌की उप्पत्तिका एबं प्रलयका मूल कारण हूँ । 
आनन्दनिधि-सवेसमथ-प्रभु श्रीकृष्ण, अर्जुनसे कहते हैं- में परमे- 
श्वर अपनी सर्वोत्तम परा ग्रकृतिके द्वारा तथा निकृष्ट अपरा प्रकृतिक 
वारा अर्थात्‌ दोनोके सहकारसे इस नामरूपात्मक-समस्त जगत्‌का 
सर्जन करता हूँ, पालन करता हूँ तथा अन्तमें अपनेमें ही इस निखिल 
जगत्‌का विलय कर देता हूँ । यहाँ ' प्रभव ? शब्दसे परमात्मामें निमित्त- 
कारणताकी एवं प्रलय’ शब्दसे उपादान-कारणताकी सिद्धि की गई 


तटस्थ एवं स्वरूप-लक्षण द्वारा भगवानका परिचय होता है [ १५५ 
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है । जिसम्रकार कुंभारसे घट-शरावादि पात्रोंका प्रभवमात्र होता है, 
परन्तु-कुंभारमें इन स्व-सृष्ट पात्रोंका विलय नहीं होता, इसलिए वह कुलालः 
उन पात्रोंका निमित्त कारण ही माना जाता हे--उपादान कारण नहीं । 
कार्य विल्यका जो आधार होता है, वही उपादान कारण हो सकता 
है-घट-शरावादि--कायौका विलय एकमात्र मृत्तिकामें ही होता है, 
इसलिए मृत्तिका ही उपादान कारणख्पसे मानी जाती है । इसप्रकारः 
परमात्माके द्वारा बनाया और संरक्षित किया हुआ यह समग्र जगत्‌ 
एकमात्र परमात्मामें ही विलीन होजाता हे, इसलिए परमात्मा ही: 
विश्वका उपादानकारण भी माना गया है । अतएव हमारी कृष्णयजुर्वेदकी 
तैत्तिरीय श्रुति भी पिता पुत्रके प्रश्न-उत्तर द्वारा यही सिद्ध करती है-- 
थिणु चैं वारुणि वरुणं पितरमुपससार, ` 
अधीहि भगवा ब्रह्मेति! ? (ते० उ० ३१) 

वरुण ऋषिका पुत्र भृगु है, वह अपने पिता वरुण ऋषिके समीपः 
जाकर विनयसे कहने लगा कि-हे भगवन्‌ ! आप हमें कृपया ब्रह्मकाः 
उपदेश करें । 

पुत्रकी ब्रह्मोपदेशकी प्राथना सुनकर पिता--वरुण, रगुके प्रतिः 
इसप्रकार ब्रह्मका उपदेश देने छंगे-- 
“यतो चा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्‌प्रयन्त्यमिसंचिशन्ति, तद्विजिज्ञाखस्त, तद्‌ ब्रह्मेति’ 

(तेः उ० ३।१) 

इस श्रृतिमें जो “ यत्‌? शब्द है, वह सत्य, ज्ञान, अनन्त, 

आनन्दरूप ब्रह्म वस्तुका बोधन करता है, एवं-* यत्‌? शब्दके उत्तरमे 
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जो पंचमी विभक्ति है, वह उस वस्तुमें कारणताका ज्ञापन कराती है। 
-अर्थात्‌ जिससे ये सब भूत-प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए जिससे 
जीवित रहते हैं, एवं अन्तमें म्रियमाण होकर जिसमें विलीन हो जाते 
हैं, उसको विरेषरूपसे जाननेकी इच्छा कर, वही त्रझ है । इस प्रकार 
्रुतिमें तथा गीतामें-' कृत्स्नस्य जगतः प्रभवस्थितिविलय- 
-कारणत्वं ? यह ब्रह्मका तटस्थ लक्षण कहा है--तटस्थ लक्षण वह कहा 
'जाता है-जो ' कादाचित्कत्वे सति व्याबतेकं › होवे | जो लक्षण, 
अपने लक्ष्यमें कदाचित्‌ रहता हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे--अलक्ष्य 
'पदाथासे पृथक्‌ करके दिखाए, वह तटस्थ लक्षण कहा जाता है। 
किसी अनभिज्ञ व्यक्तिने किसीसे पूछा कि--रामलाळ वैद्यका घर 
कहाँ है? उसने हाथके इशारेसे बतलाया कि-जिसके सामने मोटर 
खड़ी हे, तथा तीन खिया मिलकर कुछ बात कर रही हैं, वह रामलाछ 
वैद्यका घर है। उस व्यक्तिने अब घरको पहिचान लिया, घरकी तरफ 
जाने लगा, इतनेमें बहुँसि मोटर भी चल पड़ी, तथा खियौँ भी खिसक 
-गईं, यह है घरका तटस्थ लक्षण । घरके सामने मोटर तथा बियाँ 
कुछ समयके लिए खडीं थीं । सदाके लिए उसके सामने नहीं रहती। 
परन्तु उसने अन्य गृहोसे व्यावृत्ति ( पृथक्करण ) करके रामलाळक्े गृहका 
परिचय करा दिया । 
इस प्रकार “प्रभवस्थितिविलयकारणर्वं' यह तटस्थ लक्षण 
ब्रह्म-परमात्मामें सदा रहता नहीं, किन्तु मायाकी अधिष्ठानता-कालमें 
ही रहता हे, अतः वह लक्षण कादाचित्क (कभी रहनेवाळा) है, एवं 
अन्य मतवादी संमत प्रधान, परमाणु, काल आदि कारगोंसे ब्रह्मरूपः 


ब्रह्मही आरोपित जगत्‌ के अध्यासका अधिष्ठान हैं। [ १५७' 


लक्ष्यको प्र्थक्‌ करके बतलाता है । इस प्रकार कादाचित्क होनेसे एवे 
व्यावतेक होनेसे ' प्रभवस्थितिविलयकारणत्वम्‌ ' यह ब्रह्मका तटस्थ 
लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण नहीं । 


प्रश्न-आपका अद्रय ब्रह्म तो सवैधमैद्ून्य-निर्धमैक-निर्गुण है, 
उसमें पूर्वोक्त-कारणत्वरूप धम भी तो नहीं रह सकेगा, तब वह 
~ 2 
उसका लक्षण केसे हो सकता हैं? । 


उत्तर-उस ब्रह्मं कारणता भी वास्तविक नहीं है, किन्तु मायाके 
द्वारा आरोपित है, इसलिए वह कादाचित्क मानी जाती है। जिस 
प्रकार ' रजतं शुक्ते लक्षणं, यद्रजतं सा शुक्तिः” त्रमस्थलमें 
शुक्तिका लक्षण रजत है; क्योकि-आरोपित-पदार्थ अधिष्टानकां परि- 
चायक-लक्षण होता है । और जो शुक्तिके अज्ञानसे आरोपित रजत 
है, बह वस्तुतः शुक्ति ही है, झुक्तिसे पृथक्‌ नहाँ, ऐसा व्यवहार होता 
है । तद्वत्‌ जो जगतक्रा कारण है, वह ब्रह्म है, इस कथनका यह 
तार्य है कि-त्रह्ममें जो अविद्याकल्पित नामरूपात्मक जगतका अध्या- 
साविष्ठानत्व है, वही कारणव है, वह निर्गुण-निधर्मक ब्रह्मका भी लक्षण 
हो सकता है । यह : आरोपित जगत्‌ वस्तुतः ब्रह्म ही है-अघिष्टान 
ब्रह्मसे प्रथक्‌ उसकी सिद्धि नहीं होती । 

प्रश्न-तब ब्रह्मका स्वरूपलक्षण क्या है ?। 


उत्तर-सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि ब्रह्मका स्वरूप लक्षण 
है ' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' (ब्‌. उ. ३१९२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । ' (तै. उ. २।१ ) इत्यादि श्रुतियोंने भी ब्रह्मका यही स्वरूप 


"१५८ ] प्रवचन-सुचा 


-लक्षण कहा है । अतएव आचार्य वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रमीमांसामें प्रथम 
“ जन्माद्यस्य यतः । ' ( त्र० सू० १।१।२ ) इस सूत्रके द्वारा ब्रह्मका 
तटस्थ लक्षण-जेन्मादिकारणधवरूप बतलाकरके पश्चात्‌ तृतीयाध्यायके 
तृतीय पादमें ' आनन्दादयः प्रधानस्य ' (३।३।११ ) इस सूत्रके 
द्वारा उपनिषद्‌-गीता-आदि समस्त शाखोमें प्रधान ( मुख्य) रूपसे 
प्रतिपादित त्रह्मका आनन्दत्व, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्व, सत्यविज्ञान- 
घनत्व आदि स्वरूपभूत धर्म, स्वरूप लक्षणरूपसे वर्णन किये हैं। 
स्वरूप सत्‌ व्यावतेकं स्वरूपलक्षणं ? जो लक्षण, अपने लक्ष्यका 
स्वरूपभूत हुआ अपने लक्ष्यको अन्य अलक्ष्यसे प्रथक्‌ करके प्रदर्शित 
| वह स्वरूपभूत लक्षण कहा जाता है । जिस प्रकार प्रथिवीका 
प्रथिवीत्व स्वरूपलक्षण है । क्योकि-वेदान्त सिद्धान्तमें जाति व्यक्तिका 
तादाल्य-सम्बन्ध माना जाता है । तादात्म्य सम्बन्ध वह है--जिसमें 
काल्पनिक भेद एवं वास्तविक अभेद रहता हो । इसलिए प्रथिवीत्व 
जातिका प्रथिवी व्यक्तिके साथ वास्तविक अभेद होने पर भी व्यवहारके 
लिए काल्पनिक भेद माना गया है। अतएव वह प्रथिवीत्व लक्षण 
पथिवीका स्वरूप होता हुआ भी अन्य अलक्ष्य-जलादिसे प्रथक्‌ करके 
परथिबीका परिचय देता है। इस प्रकार सत्य, ज्ञान, आनन्द आदि 
नरके स्वरूपभूत लक्षण हैं, एवं रक्ष्यअह्मको अलक्ष्य, असत्‌, जड, 
दुःखरूप जगतूसे प्रथक्‌ करके उसका परिचय कराते हैं । 
यद्यपि सत्य, ज्ञान आदि वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए 
-सव्यादि-लक्षणोंका व्रह्म लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योकि-अभिन्न पदाथौका 
“परस्पर लक्ष्य-लक्षणभाव नहीं होता, भिन्न पदाथौका हो लक्ष्य-लक्षणभाव 


न्यायका डान 


वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्त; एवे अद्वय है। [ १५९ 


होता है, जिस प्रकार प्रथिवीका प्रथिवी लक्षण नहीं होता, तथापिं 
तत्तदुपाधिके द्वारा भासमान सत्यादि पदोके वाच्याथौकी लक्ष्य ब्रह्मसे 
भिन्नता मानी जाती है । इसलिए औपाधिक भेदको लेकर त्रह्मका एवं 
सत्यादिकोंका लक्ष्य-लक्षणभाव हो सकता है । सत्यादिपदॉका औपाधिक 
वाच्यार्थ इस प्रकार हे-वाधाभाव विशिष्ट चैतन्य सत्यपदका वाच्यार्थ 
है, नेत्रादिजन्य तत्तदाकार-ब्रृच्यवच्छिन्न चैतन्य ज्ञानपदका वाच्यार्थ है, 
एवं पुण्यजन्यानन्दाकारवच्यवच्छिन चैतन्य आनन्दपदका वाच्या है। 
अतः ब्रह्मरूप लक्ष्यके साथ सत्यादि लक्षणोंका वास्तविक अभेद होने पर भी 
औपाधिक-काल्पनिक मेद होनेके कारण लक्ष्य-क्षणभाव हो सकता है। 
अतएव पंचपादिका-व्याख्यानमें पञ्मपादाचाय्यैजीने कहा है कि- 
“ आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति घर्माः । 
ब्रह्मणोऽप्ृथक्त्वेऽपि पृथगिवावभासन्ते ॥ ? 
आनन्द, विषयानुभव अर्थात्‌ ज्ञान एवं नित्यत्व यानी सत्यत्व, ये 
तीनों धर्म ब्रह्मके हैं, वस्तुतः ये धर्भ ब्रह्मसे अप्रथक्‌ होनेपर भी उपा- 
धियोके द्वारा पृथक्‌ हुएकी भाति प्रतीत होते हैं । 
इसप्रकार परमात्माका तटस्थलक्षणके द्वारा प्रथम परिचय कराया 
जाता है । पश्चात्‌ स्वरूपलक्षणके द्वारा । ब्रह्मका स्वरूप अदष्ट एवं 
अज्ञात होनेके कारण प्रथम स्वरूपलक्षणके द्वारा ब्रह्मका परिचय-नहीं 
हो सकता, इसलिए प्रथम तटस्थ लक्षणा निर्देश किया जाता है। 
लोकमें भी ऐसा ही व्यवहार देखा जाता है । जिसम्रकार किसीने किसीसे 
कहा कि-तुम उस हरिलालको जानते ' हो ? उसने कहा-भें नहीं 
जानता। तब वह कहता है-अरे ! जो बम्बई-विले-पारलेके श्रीनिवासमें 
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रहता है, अमुक-फमैका मालिक है; जिसका जे. पी. टाईटल है । यह 
उस हरिलाछका तटस्थ लक्षण है। क्योंकि-यह कादाचित्क है। जब 
वह तीथेयात्रामें या विदेशमें जाता है; तब वह बिले पारलेके श्रीनिवाह 
भुवनमें नहीं रहता । किसी कारणसे फर्म छोड या वेच देनेपर कृ 
फर्मका मालिक भी नहीं रहता, किसी कारणसे कभी जे. पी. टाईख 
भी उसका नहीं रहता, तथापि वह उसका तटस्थ लक्षण, अन्य राम- 
लाळ आदि व्यक्तियोंसे व्यावृत्ति करा देता है। 

प्रथम उस हरिलालक्रा ऐसा तटस्थ लक्षण सुनकर उस व्यक्तिक्रो 
उसके स्वरूपकी जिज्ञासा होती है कि-उसका चेहरा कैसा है? कद 
कैसा है? रंग कैसा है ? यह बतलाइये | तब वह उसके स्वरूपका 
E देता है-जिसका गोल चेहरा हे, बडी बडी आँखें हैं, ऊँची- 
सी नाक है, बदामी रंग है, मध्यम कोटीका कद है । यह उस हरि. 
लालके स्वरूपका लक्षण है । अतएव ' य एव पदपदार्था लोके, 
त एत्र वेदेऽपि ' जो पदपदार्थ लोकमें-जिसप्रकारसे व्यवहृत होते हैं- 
उस प्रकारसे ही वेदादि शाख्नोमें भी व्यवहृत होते हैं, भिन्न प्रकार 
नहीं । इस नियमके अनुसार ही गीता उपनिषद आदि शानो 
उपदेश-पद्रतिमे भी छौकिक-मर्यादाओका अनुसरण किया गया है। 

इसलिए गीतामें भगवानने में समग्र जगत्को उत्पत्ति, स्थिति एई 
विलयका कारण हूँ, ऐसा तटस्थ लक्षणका निर्देश किया । यह नामः 
रूपात्मक समग्र जगत्‌ कार्य है, कार्यका कारण कोई अवश्य होता है. 
कारण के विना कोई कार्य होता ही नहीं, जिसप्रकार पिताके विना पुत्र 
किसी सुन्दर बिल्डांगको देखकर हम उसके निर्माताको प्रत्यक्षर 


सम्ग्न-विश्बका व्यवस्थापक एवं शासक परमेश्वर हे [ १६१ 


नं देखनेपर भी मानते हैं। इसप्रकार इस बिचित्र अद्भुत ब्रह्माण्डको 
देखकर उसके निर्माता भगवानको-प्रत्यक्षरूपसे न देखनेपर भी मानना 
चाहिए । जगतमें ऐसा कोई भी-टूटा फूटा भी मकान न होगा, या 
छोटासा जमीनका टुकडा भी न होगा-जिसका कोई मालिक (स्वामी) 
न हो । और कोई उसका मालिक न मिले तो भारत-सरकार तो बनी- 
बनाई मालिक्र मानी ही जाती है । जब साधारण मकानका भी कोई 
मालिक माना जाता है; तब इस इतने विशाल त्रल्लाण्डरूप मकानका 
क्या कोई स्वामी न होगा ? स्वामी अवश्य होना चाहिए, वह भगवान्‌ 
है । वही इसका कारण है, एवं स्वामी है । 


वह अनन्त शक्तिमान्‌ है, सबका अन्तरात्मा है-निराकार होता 
हुआ भो अपनी मायाशक्तिके द्वारा साकार हो जाता है-वह भक्तोके 
लिए अत्यन्त सुन्दर है, एवं दुष्टोके लिए परम उग्र-भर्यकर है। वही 
ग्रागियोंके कर्मफलोका प्रदाता-कर्माध्यक्ष है। वह उपासनाकी सिद्धि के 
लिए, भक्तोंकी भावनाके अनुसार अनेक विम्रहॉंको धारण करता है। 
अद्वैत-वेदान्तके आचार्यं भी भगवानको स्तुति-प्रार्थना करते हुए यही 
कहते हैं क्रि 
“ योऽनन्तोऽनन्तशक्तिः सजति जगदिदं पालयत्यन्तरात्मा, 
संविश्यान्ते निपीय, स्वकमहिमगतः सखत्यचिन्मूतिरास्ते । 


योऽचुत्रः सञ्जनानां परमहिततमः पापिनामुग्रसूतिः, 
सोऽस्माकं वाड्छितानि प्रदिशतु भगवानात्मंदः श्रीनृसिहः ॥! 


जो परमात्मा अनन्त है, अर्थात्‌ देश, काल एवं वेस्तुक्रत परिच्छेदेसि 
रहित-अपरिछिन्न है, अनन्त-शक्तियोंसे पूण है, अत एवं वह विश्वका 
११ है 
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"अन्तरात्मा होकर इस जगतका सर्जन करता है, एवं पाठन करता है। 
सत्ता एबं स्फुतिं प्रदान करनेके लिए वहं जगतके भीतर प्रविष्ट होता है, 
एबं अन्तमें सबका अपनेमें विलय करके अपनी अखण्डेकरस-महिमागे 
* अवस्थित हुआ सत्यचैतन्यघन खूपसे रहता है। वही निर्भुण-निराकार 
“परमात्मा, मायाशक्तिके द्वारा सगुण-साकार होकर सजनोंके लिए सौम्य- 
“मूर्ति हुआ उनका परम हितकारी होता है। एवं वही पापी-दुष्टोंक लिए 

उम्रमूर्ति होकर दण्ड देता है। वह भगवान्‌-आत्मप्रदाता श्रीठृसिह ह 

वाञ्छित पदाथ प्रदान करे । : 

संसारमै आप किसी अच्छी ब्यवस्था देंखते हैं, तो उसका कोई 

-व्यवस्थापक-शासक अवस्य है, ऐसा मानते हैं । जिस प्रकार भारतकी, 

सभी प्रकारकी नियमबद्ध राज्य व्यवस्था देखकर आप उसकी व्यवस्थापक 

-शासक भारत-सरकारको मानते हैं, उसका अपलाप कभी नहीं करते; 

उस प्रकार इस जगतमें भी कई प्रकारकी ब्यवस्थाएँ देखनेमें आती हैं, 

' अव्यवस्थित कार्य होता देखनेमें नहा आता। दिवसके बाद राहि 

व्यवस्थित-रूपसे होती है, रात्रिके बाद दिवस। वर्षाऋतुके बाद शरद, 

एवं शरदके बाद हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म-आदि ऋतुओंका क्रमशः 
परिवर्तन भी व्यवस्थितरूपसे देखनेमें आते हैं, पूर्णिमाके बाद अमावास्य 
एवं क्ृष्णपक्षके बाद शुक्रपक्ष अनवरत-एकके पीछे एक र जा 
रहते हैं । खेतमें गेहूँ बोनेपर गेहूँ ही पैदा होते हैं, मूँग बोनेपर मूँग। 

ऐसा कभी देखनेमें नहीं आता कि-बोये गेहूँ और हुए चने, ए 
` चने बोये, हुए मूँग। आम्रके बोजसे आमबृक्ष ही होता है, बबूल 
. वृक्ष नहीं होता । इस प्रकार मनुष्यसे मनुष्य ही पैदा होते हैं-भेड ब 


बही समस्त-कर्मोका साक्षी, एवं उनके अनुरूप फलोंका दाता है। [१६३ 


नहीं, एवं भेड बकरियोंसे भेड बकरियाँ ही पैदा होती हैं-हाथी घोडे 
नहीं । मनुष्य, अमुक समयतक बालक रहता है, अमुक समयतक युवा, 
अमुक समयतक बृद्ध । जो पैदा होता है, उसको एकरोज आगेपीछे 
मरना ही पडता है । 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ।' (गी० २।२७) 
यह अटल व्यवस्था सब जगह देखनेमें आती है। सर्व प्राणी जन्म- 
जन्मान्तरीय-शुभाशुभ-कर्म व्यवस्थाके अधीन हुए अनेक प्रकारकी संपत्ति 
एवं विपत्तियोंका अनुभव करते हैं, कभी इष्ट-छाभसे फूले नहीं समाते, 
एवं अनिष्ट छामसे हाय हाय करते नहीं थक्रते। सुखसे खिल उठते 
हैं, एवं दुःखसे कुम्हला जाते हैं; कमी रोते हैं, तो कभी हँसते हैं; कभी 
कोई प्रिय बनकर राजी करता है, तो किसी समय वहीं प्रिय; अप्रिय 
बनकर नाराज करता है; कोई स्वस्थ रहता है तो कोई रोगी, कोई 
विद्वान्‌ है तो कोई मूर्ख, कोई धनवान्‌ है तो कोई गरीब, कोई चिरंजीवी 
है, तो कोई स्वल्पजीवी-जन्मते ही मर जाता है, किसीका सुंदर गौर 
चेहरा है तो किसीका काला एवं भद्दा | किसीको सुख देनेवाले ख्री-पुत्र 
मिलते हैं, तो किसीको दुःख देनेवाळे । कोई बोलनेमें बडा निपुण होता 
है तो कोई निपुणतासे शून्य, किसीका अच्छा स्वभाव है तो किसीका 
बुरा, कोई मधुर बोलता है तो कोई कटु, कोई धार्मिक प्रामाणिक होता 
है, तो कोई छुचा बदमाश। इस प्रकार इस संसार-चक्रकी कम व्यवस्था 
अनेक प्रकारकी दृष्टिगोचर होती है। तब इस व्यवस्थाका संचालक 
कोई अवश्य मानना पड़ता है। वह है-परमेश्वर; जगन्नियन्ता, विश्वका 
शासक-भगवान्‌ । 

जिस प्रकार आप अपने मकानमें प्रक्राशके लिए दीपक लगाते हैं 


.. 3 किसर खा तार रारा नाकाहरु 


ii i 
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हवा के लिए पंखे लगाते हैं, इस प्रकार उस परमेश्वरने अपने ब्रह्माण्डः 
रूपी विशाल मकानमें प्रकाशके लिए. सू्य-चन्द्रूपी दीपक लगाये हैं; 
अनवरत हवाके लिए पवन भी नियुक्त किये हैं। आप विचार कर सकते 
हैं कि-इस त्रह्माण्डरूपी मकानके उपरकी आकाशरूपी छतमें किसने 
सूशै-चन्द्र लगाये हैं? क्या किसी यहाँक्री शक्तिशाली गवर्नमेन्टने उनको 
लगाये हैं? हवाका प्रबन्ध किसने किया है? है कोई यहाँका प्रबन्धक? 
एवं आक्राशरूपी छतको किसने असंख्य तारोंके द्वारा सुशोभित बनाया 
है? कौन है वह ? आपकी विचारशील बुद्धि स्वतः कहने लगेगी कि- 
यहाँका कोई नहीं है। कोई अद्ृष्ट-शक्तिवाढा महान्‌ परमेश्वर उसका 
प्रवन्धक है, उस शोभाका सर्जक है । किसीकी कभी इच्छा नहीं होती है 
कि-में मर जाउँ, जीनेके लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं। तथापि-नहीं 
चाहनेपर भी किसी अदछ-शक्तिके वशीभूत होकर मर जाना ही पडता 
है-चाहे वह संसारका क्रितना बडा नामी, पराक्रमी मानव ही क्यों न 
हो ?। उसकी शासन-शक्तिके सामने सत्रको नत मस्तक होना पडता है। 
उसके सामने सभी घमण्ड चकनाचूर हो जाते हैं । इससे निश्चय होता 
है कि-है कोई शक्तिमान्‌ शासक । वही सबका आराध्य देव भगवान्‌ 
है। बृहदारण्यकोपनिषत्‌मे याज्ञवल्क्य महर्षिने गार्गकि प्रति कहा है कि- 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, गार्गि ! 
सूर्याचन्द्रमसो चि्टतो ब I$ 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासमे, गामि! 
द्यावापृथिव्या चिश्चता तिष्ठतश। › 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, गार्गि ! 
प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः! 
( बृ० २।८।९ ) 


जड स्वभाव, चेतन डे श्वरकी सता चिना कुछ नहीं करसकता । [१६५ 


हे गार्गि ! इस अक्षर परब्रह्मके प्रशासनसे नियन्त्रित होकर, सूये 
एवं चन्द्रमा स्थित हुए अपना अपना जगतूका उपकारी कार्य करते 
रहते हैं । एवं अन्तरीक्ष एवं प्रथिवी भी जलूवर्षण, अन्नफलादिओंका 
उत्पादन इत्यादि छोकहित कार्यमें नियुक्त हुए रहते हैं, एवं नदियाँ 
पूर्वदेशाकी तरफ बरफानी श्वेतपर्वतोसे परोपकारके लिए बहती रहती हैं | 

यहाँ कुछ स्वभाववादी कहते हैं-संसारकी यह सब व्यवस्था स्व- 
भावसे ही होती है । इसके लिए किसी चेतन-परमेश्वरकी आवश्यकता 
नहीं । स्वभावसे ही सूर्य उदित होता है, एवं स्वभावते ही अस्त होता 
है। खमावसे ही मनुष्य पैदा होता है, एवं स्वभावसे ही मर जाँता 
है। आपसे कोई प्रश्न करे कि-यह अग्नि उष्ण क्यों है? जल शीतल 
क्यों है ? तो आप उसका क्या उत्तर देंगे ? यही कहना होगा कि- 
स्वमावसे हो अग्नि उष्ण है, जळ शीतळ है । इस प्रश्नका अन्य उत्तर 
नहीं हो सकता । बस, यही स्वभाव सुश्कि निर्माणमें भी समर्थे होगो, 
एवं समग्र व्यवस्था करनेमें मी। 

अच्छा, उस स्वभाववादीसे पूछा जाय कि-वह स्वभाव, क्या जड 
है? या चेतन है? यदि चेतन कहते हैं-तो नाममात्रका ही ईश्वरवादीके 
साथ विवाद रह जाता है । क्योंकि-ईश्वरवादी जिसको सर्वसमथ चेतन 
ईश्वर कहता है-उसको स्वभाववादीने सर्वसमर्थ “ चेतन--स्वभाव ' इस 
नामसे कहा । जेसे किसीने कम्बुम्रीवादिमान्‌-पृथुबुध्नोदराकार पदार्थको- 
घट नामसे कहा तो किसीने कुंभ नामसे । नामका ही फरक रहा, अर्थमें 
फरक नहीं। इसप्रकार उसी निर्माणकर्ताको--किसीने ईश्वर कहा, किसीने 
स्वभाव, अथै एक रहा, नाम भिन्न । 
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यदि आप उस स्वभावको जड़ कहते हैं तो जड़में विश्वकी इस 
प्रकार विचित्र रचना करनेकी निपुणता-जो बडे-बडे बुद्धिमानोंको भी 
मूक बनानेवाली हे-नहीं हो सकती है। चेतनके सहकारके विना 
पदाथौका जड स्वभाव स्वतःरचना नहीं कर सकता है। यह बात 
लोकमें भी प्रत्यक्ष है । 

आपको एक बढिया-विंशाल सात मंजीलोंवाली बिल्डींग बनानी 
है, इसके लिए आपने आवश्यक सभी सामग्री-लोहा-सीमेन्ट रेती-ईट, 
पत्थर-लकडी आदि एकत्र कर ली है । अब इन पदाथौका जड स्वभाव, 
चेतन इन्जिनीयर मित्री आदिकी सहायता विना क्या आप ही आप 
बिल्डींगकी रचना कर सकता है? नहीं कर सकता । उस जड़ 
सामग्रीको चेतनकी सहायताकी अपेक्षा हुआ करती हैं। इस प्रकार 
चेतन-परमेश्वरकी शक्तिके विना विश्वका निर्माण, जड स्वभाव, स्वतः 
नहीं कर सकता । 

एक नगरमें एक वकील साहब रहते थे। वे स्वभाववादी थे| 
इसलिए वे ईश्वरको नहीं मानते थे | उसकी. धर्मपत्नी ईश्वरको मानती 
थी-भगवानक्रा नामस्मरण, देवपूजा, सत्संग-कीर्तन आदि करती थी। 
जगन्नियन्ता भगवानमें बडा विश्वास रखती थी। कभी कभी वकील 
साहेब अपनी पत्नीसे भी वादविवाद कर बैठते थे । ईश्वर सि ढोग 
है-स्वभावसे ही सब कुछ होता है-ऐसा जबरन अपनी पत्नीके समक्ष 
सिद्ध कर देते थे। तथापि पत्नी बडी श्रद्गाल एवं आस्तिक थी । वह 
नेम्रतासे कह देती थी कि-आप कुछ भी मानें, परन्तु मैं भगवानूज्ञ 
माने विना नहीं रह सकती । भगवानकी भक्ति ही मेरा जीवन है| 


आस्तिकता एवं ईश्वर-विश्वास शान्तिखुख देता है [१६७: 


मैं. तो वेद, गीता, उपनिषद्‌ भागवत आदि शाख्नोके उपदेशोमें पूरा : 
विश्वास रखती हूँ। आपके खोखले शुष्क तकौको सुनकर अपनी : 
आस्तिकतामें मैं न्यूनता नहीं आने दूँगी। 

उस वकीलको तीन पुत्र एवं एक कन्या थी। वे चारों संतान 
भी माताके समान आस्तिक थे, गीता-विष्णुसहल्ननाम आदिके पाठ 
करते थे, पञ्चाक्षर-महामन्त्रका जप भो करते थे। अपनी माताको 
आस्तिकताका प्रभाव इन बच्चों पर पड गया, परन्तु मेरी नास्तिकतांकी . 
कुछ भी असर इन बच्चों पर नहीं पड़ी, यह देखकर कमी कभी वकील . 
महोदय, पितृत्वके गवेसे बच्चों पर खीज उठते थे, एवं अपना स्वभाववाद 
समझानेकी कोशिश भी करते थे । 

एक रोज बुद्विमान्‌ बडे लडकेने पिताके स्वभादवादके खण्डन 
करनेकी एक युक्ति सोची । उसने पिताके मेजपर दिनमै एक कोरा 
सफेद कागज रक्खा; और रात्रिमें उस कागज पर वंशीवादन करते हुए-' 
त्रिभंगललित--स्याम सुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक बहुत ही सुन्दर 
रंगीन चित्र बनाकर उसे दूसरे दिन मेजपर रख छोडा । पिता यह चित्र? 
देखकर बडा प्रसन्न हुआ, और पूछने लगा कि-्यह किसने बनाया है! 
बडे लडकेने प्रथमसे ही अपने सभी भाई एवं बहिनको समझा रखा था 
कि-पिता पूछे तो कहना कि--हमने नही बनाया-किसने बनाया, यह हम 
नहीं जानते | बडे लडकेने भी कहा-पिताजी! मुझे भी माझम नहाँ है 
किइस सुन्दर रंगीन चित्रको किसने बनाया है । पिताको आस्तिक -इश्वर- 
बिश्वासी बनानेके लिए बडे लडकेका यह झूठ बोलना, झूठ नहीं माना जा - 
सकता, किन्तु सत्यही माना जायगा । अत एव महाभारतमें कहा है-सत्य.: 
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भूतहितं परोक्तं । ? सत्य वह है--जो प्राणियोका हितकारी हो, प्राणि 
योंका अहित करनेवाला सत्य, सत्य नहीं रहता किन्तु झूठ हो जाता है। 

पिताने खीजकर कहा-जब तुम्होरेमेंसे किसीने यह चित्र नहीं 
बनाया है तो यह बनाया किंसने ? बडे लडकेने गंभीर होकर नन्रता' 
पूर्वक पितासे कहा--पिताजी | मुझे आपके स्वभाववादके अनुसार ऐसा 
निश्चय होता है कि-अपने मकानके सामने शंगवालेको दुकान है” 
वहसे विवि प्रकारके सा पवनसे उड उडकर इस कागज पर चिफ 
गये होंगे, एवं स्वभावसे ही यह श्रीक्ष्णका रंगीन चित्र बन गया होगा | 

“अरे! क्या तू मुझे बनाता है! ऐसा क्या कमी कुछ ही 
सकता है ? ऐसी असंभव बात तो किसी बुद्विहीन गंवारको समझानी। 
परन्तु में बड़ी बढी कोटोमें जेजोके (न्यायाधीशोके ) समझ वह! 
करनेवाला विख्यात वकरोछ हँ-उसको ऐसी खोखळी बात नहीं सम 
सकता । ? ऐसा पिताने बडे गक साथजषत्रिम हास्य करते हुए कढी। 

बे उडे पुन; विनयके साथ कहा-पिताजी ! जब इतने वै 
विचित्र जगत्‌्की अद्भुत रचना-जो बडे बड़े बुद्धिमानोंको भी आर्च 
डाल देती है-चेतन ससम परमेश्वरके विना, स्वभावसे ही आ 


“a १ ७. है-तो इस कागज़का चित्र भी किवी 
क्या बात है ?। हो जाय तो इसमें अ 


र | 
जग उफ्ियुक्त बात सुनकर पिता वकील विचारमें पड गर्न 

॥ निषुण-ुद्ध भीतर ही भीतर स्वभाववादका खण्डन एवं 
नदिका सममैन करने छ. जक एक्‌ साधारण चित्र, किसी 
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शेति, स्मृति, प्रसिद्धि एवं युक्तिसे भी ईश्वरकी सिद्धि होती है ! [१६९ 


कलाकारसे बनाये विना नहीं बनता है, तो इस अद्भुत विशाळ जगतूकी 
आश्यमयी रचना सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ-परमेश्वरके विना कैसे हो सकती 
“ नहीं हो सकती। यह हमारे झालों सिद्धान्त यथार्थ है । मैं अपनी 
ेजेतावश स्ववाववादका आग्रही बन गया था। इसलिए स्वभाववाद 
घनत है, यथार्थ नहीं। ईश्वराद ही प्रामाणिक है, और युक्तिसंगत है। 
इस प्रकारके विचारमें मग्न हुए अपने पतिके सामने आकर-वकीछ 
साहवको धर्मपत्नी-जो गृहके एक कोनेमें छिपकर पितापुत्रका संवाद 
उन रही थी-प्रेमसे हँसती हुई कहने छगो-अब आप कृपया इस 
भाववादकी पूँछ पकड़ना छोड दीजिए, एवं परमेश्वरकी महान्‌ सत्तमे 
के दारा इस समग्र विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति एवं विलय हुआ करता 
5 ७१५ रखिए। प्रेमसे उस मगवानके पावन नामका जप कीजिए, 
वीतराग विद्वान्‌ महात्माओकि शाख्रीय प्रवचनोंको श्रद्राके साथ 
“३ एवं अपने मानव जीवनको सफल बनाइए । 
या कह पत्नीका ऐसा उपदेश सुनकर वकील साहब अजञ्जली 
तक मस्तक हुए। और लड़के एवं पत्नीकै समक्ष अपनी 
ग सकार कर “आजसे में उस विश्वनियन्ता मगवानमें विश्वास 
हँग” और यथाशक्ति उस परमेश्वरकी पावन भक्ति भी करता 
१ के वकीछ महोदयने प्रतिज्ञा की । 

पो, स्व जगङ्गुर भगवत्पाद आचार्यश्री रकसवामीने केनोपनिषत्के 

` श्वरकी सिद्विके लिए इसप्रकार कहा है: 
निग त्सिडिजेगतो नियतप्रबृतेः। शुतिस्मृतिप्रसिद्धिभि- 
विज्ञान इश्वरे सर्वात्मनि खर्वद्यक्तो सिद्धेऽपि, शाखार्थ- 


>, 


ह 5 21 il किक“ िगंणिओओंड 


~ १७० ] ) [ प्रधचन-सुघा 


निश्चयार्थमुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवती- | 
त्युच्यते। यदिदं जगत्‌ , देवगन्धर्वयक्षरक्षःपिठ्पिशाचादि लक्षणं, 
झुवियत्पृथिव्यादित्यचन्द्रश्नहनक्षत्रविचित्रं, विविधप्राण्यु पभोग- 
योग्यस्थानसाध्यसम्बन्धि, तत्‌, अत्यन्तकुशलशिल्पिभिरपि 
“डुनिर्माणं, देशकाळनिमित्तानुरूपनियतप्रबरत्तिनिश्रृत्तिक्रमं, एत 
द्घोचुकर्मविभागल्ञप्रयत्नपूर्वेकं भवितुमर्हति, कायेत्वे सति 
यथोक्तळक्षणत्वात्‌ , गृहप्रालाद्रथशयनासनादिवत्‌ विपक्ष 
_ आत्मादिवत्‌ | › 


यद्यपि नित्यसर्वविज्ञानस्वरूप, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, श्रुति- 

स्मृति और लोकप्रसिद्विसे सिद्ध भी है, तो भी शा्रके अर्थको निश्चय 

करनेके लिए यहाँ यह अनुमान-प्रमाण , कहा जाता है। उस 

ईश्वरके सद्भावकी सिद्धि, युक्तिसे किस प्रकार होती है ? इसलिए कहते 

हैं-स्व्ग, आकाश, परथिवी, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रॉके कारण विचित्र 

दीखनेवाला, तथा नानाप्रकारके प्राणियोके उपभोग योग्य स्थान और 

साधनोसे सम्बन्ध रखनेवाला, यह-देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और 

पिशाचादिंरूप ( समष्टि-ब्रह्माण्ड एवं ब्यष्टि-पिण्डात्मक ) जगत्‌ है, वह 
अत्यन्त निपुण शिल्पियों द्वारा भी बनाया जाना बडा कठिन है । अतः 
यह देश काल और निमित्तके अनुख्प-नियमित प्रबृत्ति-निवृत्तिके 
क्रमवाला जगत्‌, भोक्ता जीवॉको और उनके शुभाशुभकर्मोके विभाग 
यथावत्‌ जाननेवाले-किसी चेतनके प्रयत्नपूर्वक ही उत्पन्न हो सकता है, 
क्यॉकि-कार्यरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त लक्षणोंवाला है । जैसे गृह, 
प्रासाद, (महल) रथ, शव्या और आसन आदि सभी कार्यरूप अनित्य 
पदार्थ, उनके ज्ञाता कर्ता चेतनके व्यापारपूवैक ही देखे जाते हैं । तथ 


प्रत्येक पदार्थमे अगवानकी अद्भुत-लीला दीख रही है। [ १७१ 


इसके विपरीत (व्यतिरेकी ष्टान्तरूप ) आत्मा आदि (नित्य-पदाथ) हैं। 
. आप इन शरीरोंकी ही रचनाओंको देखिए । कैसी कैसी विलक्षण 
अद्भुत-रचना, प्रत्येक शरीरमें दिखाई देती है। वन्य-पशुपक्षिशाला 
(चिडियाघर ) जो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम आदि बडे बडे 
नगरोंमें हुआ करती है-जाकर देखें। देशदेशान्तरके आश्चर्यमें डालने- 
वाले, कई प्रकारके बन्दर, भाळ, वाघ, सिंह आदि पशुओ और रंग- 
किंगे विविध--जातिके पक्षियोंको देखकर सहसा नास्तिकके मुखसे भी 
“बाहरे वाह ! ईश्वर तेरी अपार लीला? ये वचन निकल पडते हैं। 
प्रत्येक शरीरकी विलक्षण विलक्षण आक्रति है-एक दूसरेसे नहीं मिलती।' 
एक ही मातापितासे उत्पन्न होनेवाले दोनों माईयोंके मुखका भी निरीक्षण 
कीजिए-साइरय होनेपर भी कुछ न कुछ वेलक्षण्य अवश्य रहेगा । एवे 
प्रयेककी आवाज भी पृथक्‌ पृथक्‌ ही रहती है-एक दूसरेसे मेल नहीं 
खाती । हस्ताक्षर भी सबके विलक्षण ही होते हैं-यदि उनमें अपनी अपनी 
खास विलक्षणता न रहे तो बैंकवालोंके लिए मुश्किल हो जाय। इस 
प्रकारकी अनेकविध रचनाएँ उस जगन्नियन्ता संज्ञ परमेश्वरके सद्भावको 
सिद्ध किये विना नहीं रहतां । 
एक छोटीसी पानीकी बूंदसे-यह कैसा विलक्षण-चेतना-्फुरतिबाला- 
अँख-नाककान आदि अंगोपांगवाल-बोलनेवाला-सुननेवाल-देखनेवाला-- 
रोनेवाला-हुँसनेवाला, खानेवाला, पीनेवाला-मेरीतेरी करनेवाला-कभी' 
भाल्य, कभी यौवन, कभी वार्थक्य दशाओंका अनुभव करनेवाला-यहः 
रामदेव-कृष्णदेव, किस प्रकार पैदा हुआ-किंस शक्तिने इसका निर्माण 
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किया ? इत्यादि विचार करनेपर बुद्धि कुण्ठित हो जाती है। परमेश्वरकी' 


३७२ ] [ 


'उस निर्माणकारी अद्भुत शक्तिके समक्ष मस्तक झुका देना पडता है 
-अतएव पेचदशीके चित्रदीप प्रकरणमें विद्यारण्य स्वामीने कहा है कि- 
*एतस्पात्किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गमेवा लश्थितं, 
रेतश्चेतति डस्तमस्तकबद्प्रोदूभूतनानाङ्कुरस्‌ । 
पर्यायेण श्िशुत्वयोवन जराबे घेरने केतं, 
पद्यत्यत्तिुणोतिजिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥ ' 
(६1४) 
इससे वढ़कर इन्द्रजालक्े समान आश्रथकारो दस्र और क्या 
“हाँगा ? जो वीर्य (एक प्रकारका जड प्रदा) कुछ समयतक गर्भवासे 
अवस्थित होकर चेतन बन जाता है, इससे हस्त, मस्तक, पद आदि 
अनेक प्रकारके पृथक्‌ प्रथक्‌ आकारवाले अवयवरूप अङ्कुर उपप 
हो जाते हैं । जो पश्चात्‌ शरीररूपसे प्रकट होकर क्रमशः बाल्य, यौवन 
एवं वाधेक्य अवस्थाओंको प्राप्त होता है, और देखता, खाता, सुनता, 
सूघता, जाता तथा आता है । 


किसी समय देवर्षिं नारदवाबा विणा बजाते-मस्तीसे झुमे हुए 
मधुर स्वरे परेमसे हरिगुण गाते-इघरउधर भ्रमण करते हुए-कौरवोंकी 
समामे गए । दुर्योधनादि कौरवोने नारदजीका स्वागत किया-आसन- 
पर बिठाया और पूछने छगे-कहिए नारदजी महाराज नि आपना 
आगमन किषरसे हो रहा है! नारदजी बोळे-खास तो भें द्वारकाजीए 
आरहा हूँ-इधरउघर घुमता हुआ-आप छोगोके ददीनके लिए यहाँ 
पहुँच गया । दूयोघनने कहा-अच्छा, आप द्वारकासे आ रहे हैं, तइ 
'तो बतलाइयेगा कि-वह द्वारकावासी श्रीकृष्ण इस समय क्या कर ह 


सर्वेश्वर-प्रभु असंभव का भी संभव करनेमें समर्थ हैं। [ १७३ 


है ? नारदजीने-जो उस समय भगवानकी सुश्कि दिव्य सौन्दर्यका 
विचार कर रहे थे-तुरन्त ही कह डाला कि-जब में वहाँ गया था= 
तब भगवान्‌ विश्वनियन्ता-प्रभु-आनन्दकन्द-श्रीनिवास-सर्वेश्वर-अन्तर्यामी- 
श्रीकृष्णचन्द्र सुईके छिद्रसे हाथो निकाल रहे थे, एवं छोटीसी गागरमें 
सागर भर रहे थे । 
नारदजीकी बात सुनकर कौरवलोग बडे जोरोंके साथ ठहाका 
मारकर हँसते हुए कहने लगे किं-बिल्कुळ झुठ, ऐसा केसे हो- सकता 
है ? असम्भव, कोरी गप्प है । दुःशासन अपने मामा शाकुनिके कानमें 
मुख लगाकर कहने लगा-ये बावा लोग बडे गप्पी होते हँ । इन छोगेनि 
उस द्वारकावासी कृष्णको परमेश्वर बना दिया है-इसलिए वे लोग 
कृष्णे विषयमें ऐसी वे-सिरपेरकी गप्पें अफीमचीकी तरह हाँका करते 
हैं । कौरवलोग नास्तिक-से थे, आसुरी सम्पतिके उपासक थे; इसलिए 
बे, श्रीकृष्ण कौन है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? नहीं जानते 
थे । नारदजी कौरबोँकी ऐसी बातें सुनकर-गुपचुप बहुँसे उठकर 
पाण्डवोंके यहीँ चले गये । पाण्डव लोग बडे आस्तिक, धार्मिक, परोप- 
कारी एवं श्रीकृष्णानुरागी थे । नारदजीको आते हुए देखकर युधिष्ठिरादि 
सभी पाण्डव खडे हो गये । बडी श्रद्धांसे नारदजीका स्वागत किया । 
नारदजीके दरीन-लामसे अपने भाग्यकी प्रशसा करने छो । पाद- 
अर्घ्य देकर बडे आदरके साथ नारदंजीको ऊँचे आसनपर बिठावा । 
कुशलता पूछकर आगमनका प्रश्न क्रिया । नारदजीने वही उत्तर दिया- 
जो कौरवोंकी सभामें दिया था। द्वारकाजीसे नारदजीका आगमने 
सुनकर पाण्डव और भी प्रसन्न हुए । पाण्डवोंने भी कौरवोंके समाने 
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सपने हितकारी परम प्रिय श्रीकृष्णका समाचार पूछा एवं नारदजीगे 

चही उत्तर कह सुनाया । 

सुनकर युधिष्टिर महाराज कहने लगे-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त 

शक्तिमान्‌--कर्तुमकतुमन्यथा कतुं समर्थः (कोई भी कार्य--लोकें 

` जिसे अशय एवं असंभव माना जाता है-करनेक्रे लिए, नहीं करने 

लिए एव उलटा करनेके छिए॒ समथ) हैं । जिसे, हम भगवान्‌ मानते 

हैं-प्रमेश्वर कहते हैं-उनके लिए क्या असंभव है ? संभव असंभवक्ष 

बातें तो अझ्पशक्ति-जीवके .विषयमें लागू हो सकती हैं, परन्तु ईश्वर- 

बिश्वनियन्ताके लिए संभवक्रा भी कमो असंभव एवं असंभव भी संभव 
हो जा सकता है । 

“यो वा अनन्तस्य शुणाननन्तान्‌ , 
अनुक्रमिष्यन्‌ स तु बाळबुद्धिः । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्‌ कथञ्चित्‌ , 
कालेन नेवाखिळशक्तिघाम्नः ॥ ' 

( श्रीमद्भा० ११।४।२) 

भगवानकी सामर्थ्य अनन्त है, अत एव उनके कार्यरूपी अनब 

गुण भी अनन्तसामर्थ्यसे युक्त ही प्रतीत होते हैं । उनकी गणना का 

जो अन्त लेना चाहता है, या अनन्त-सामर्थ्यका जो शुष्क तको 

द्वारा अतिक्रमण करता है अर्थात्‌ ' ऐसा नहीं हो सकता है? ऐस 

अपलाप करता है-वह बाल्बुद्धि है, अर्थात्‌ नितान्त-मूखे है । यद्यपि को! 

विशिष्ट साम्यैवाला मानव, किसी भी ग्रकारसे कुछ कालमें प्रथिवी 

-रजःकणोकी गणना करना चाहे, तो वह कर सकता है, तथा 
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“विश्वका यद्द रूप, उसके स्रष्टाका परिचय कराता है। [ १७५ 


।निखिछ--विचित्र अनन्त शक्तियोके पूणे-भण्डाररूप भगवानकी अलौकिक ह 
“अनन्त रचना-नैपुण्योंकी गणना वह नहीं कर सकता है । 

उस समय भीमसेनने विनयके साथ नारदजीसे कहा--भगवन्‌! 
-कृपानिधान ! हम तों आप जैसे सन्तोकि एवं भगवानके प्रेमी हैं--आप 
(महाराज जो कुछ भी कहेंगे, उसे श्रद्धापूर्वक मान ही लेंगे । परन्तु 
“कृपया भगवानकी उस अद्भुत लीलाका कुछ रहस्य तो समझाइये । 

प्रसन्न होकर श्रीनारदजी रहस्य समझाने ळो कि--सूईके छिठ्रसे 


हाथी नीकाळनेकी भगवदीय-छीछा, आप प्रत्येक प्राणीकी चश्लुओंमें देख- 
सकते हैं । जिसको साधारण लोग चक्षु कहते हैं--वह चक्नु नहों है, 


'क्रिन्तु चक्षुका गोलक है--वह देखा जा सकता है--परन्तु उसके अन्दर 
-जो चक्षु--इन्द्रिय है--वह अतीन्द्रिय है--अर्थात्‌ देखी नहीं जा सकती। 


-बह बालाग्रके शतभागसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है, किन्तु-आप उस चक्षु 
,इन्द्रियकी इतनी सूक्ष्मातिसूक्ष्म-प्रभाके द्वारा बडे बडे खगोल--भूगोल, 


-इतनी सूक्ष्म--प्रभा इन बडे बडे पदा्थोसे सम्बद्ध होकर उनका प्रत्यक्ष | 


-समुद्र पर्वत आदि पदाथौँको देखते हैं, आंख खोलनेके साथ ही उसकी 


डे 


दर्शन करा देती है। यदि प्रभाका उन पदाथाँसे सम्बन्ध न होतो 


उनका प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता । अतएव दाशनिक-विद्वानोंने यह 


नियम बना रक्खा है कि- 
“ सम्बद्ध वतेमानश्च ग्रह्मते चक्षुरादिना। ' 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे-सम्बद्ध एवं वर्तमान पदा्थोका ही ग्रहण | 


“होता हे-असम्बद्ध एवं अवर्तेमान पदार्थको वे नहीं अहण करतीं । 


t 


इस प्रकार गागरमें सागर भरनेकी भगवानकी आश्च्यमयी लीला ॥ 
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आप इन मानवोकी बुद्धियोमें देख सकते हैं। एक मानवको भ 
तरफसे एक लक्ष वक्री आयु मिले, वह अपनी समग्र आयु-भर रात्रि 
दिन अनेक प्रकारकी अनन्त-विद्याऑंका उपार्जन करता हुआ 
छोटीसी बुद्धिरूपी गागरमें उन्हें भरता जाय, परन्तु वह गागरु झ 
अनन्त शब्द-अथ ज्ञान एवं रहस्यरूप वारिधियोसे कभी पूरी नहीं भरेगी| 
देवर्षि नारदजीके श्रीमुखसे भगवानुकी उस अद्भुत छीछाका रह 
सुनकर पाण्डव बडे प्रसन्न हुए एवं धन्य धन्य कहने लो । 
अन्तर्यामी विश्वनियन्ता परमेश्वरको जंगतमें दिखाई देनेवाले 
अपार आश्रमयी लीडाएँ, एवं सुष्टि-सौन्दयै उस भगवानका परिक 
आपत करनेके लिएं है। श्रुति कहती है-“ तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय 
(ऋ. ६।४७।१८ ) उसका यह विचक्षणरूप, उसके सुष्टाका ॒ 
चक्षण ( विरोष-अनुभव )के लिए है । परन्तु मूढ मानव ' आराममंण 
पइ्यन्ति, न तं पश्यति कश्चन ।!  (बृ० उ० ४।३। १४ ) ले 
उस भगवानका बनाया हुआ इस जगतखूमी बगीचाको तो देखते हैं- 
परन्तु इसके निर्माताको नहीं देखते-न देखना चाहते हैं-जिसको सत्त 
एवं सौन्दर्यले इसका अस्तित्व ( आबादी ) हे, और इसमें सुन्दरता है। 
उस आवादी एवं सुन्दरता देनेवाले-परमेश्वरको नहीं जानते, ऋँ 
मानते, यह बड़ी आश्च्थकी बात है । 
लोग हैरेकी वढिया अंगुठी पहिनकर बडे प्रसन्न हो जाते है, ते 
फुलेल छगाकर बालोंक़री ' फस्ट कास? लटिम-पटिया बनाकर-दप 
उन्हें देखते हुए फूले नहीं समाते हैं, जरीकी सुन्दर रेशमी ' 
पहनकर बडे गौरवका अनुभव करते हैं, यद्यपि वतमान संमयमें 


OS Bd 


दो प्रकारका संसार, आवन्द्मय एवं दुशखमय । [ १७७ 


पगडियौँ उड़कर मकानोके ऊपर बैठ गई हैं, क्योकि-पंगडी दिये विना 
मकान नहीं मिला करते । तथापि प्राचीन समयमें लोग पगडियाँ बडे 
गौखके साथ पहिनते थे । कहीं कहीं प्राचीन ख्यालात वाले बडे-बूढोके 
सिरपर इस समय भी दिखाई पडती हैं । परंतु अंगुठीकी शोभा अंगुठीसे 
नहीं है, किन्तु अंगुलीसे है, अंगुठी बनानेवालेकी तो प्रदंसा की जाती 
है-परन्तु अंगुली बनानेवालीकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं, एवं वालोंकी 
शोभा बालोंसे नहीं है, किन्तु सिरसे है, ये ही वाल काटकर सिरसे अळग 
किये जाँय, तो इसकी शोभा तुरन्त गायव हो जाती है। “स्थानभ्रष्टा 
न शोमन्ते, दन्ताः केशाः नखाः नराः। ” अपने स्थाने भ्रष्ट हुए 
दांत, केश, नख एवं मनुष्य शोभासे रहित हो जाते हैं। इस प्रकार 
पगडीकी शोमा रिरसे हे; रत्नजडित सौवर्ण-कंक्रणों ( चुडियों )की 
शोमा हाथोसे है । परन्तु लोग सिर, हाथ, नाक, कान आदि अवयवोंमें 
शोभा देनेवाले उस परम सुन्दर भगवानको भूल जाते हैं । यही उनकी 
मूढता हे-जो असली सत्यं शिवं सुन्दरं वस्तुको भूलकर नकढी-क्षणमें 
बिगड जानेवाली तुच्छ वस्तुओंके पीछे पागल बने हुए हैं । 

संसार दो प्रकारका है, एक ईश्वर-सृष्ट एबं दूसरा जीवसृष्ट । 
ईशवरसुष्ट संसार आनन्दमय है,सं-सम्यक्‌ साररूप है । जीव-सृष्ट संसार- 
अनेकबिध मनः संकल्पित-सुखदुःखादि-रन्ोके एवं रागद्वेषादि-कळेशोके 
संसरण ( आवागमन )से युक्त है। अयुक्त मनके तुच्छ भावोंमें आसक्त 
होकर शोक-मोहादिरूपसे सतत-संसरण करना ही म्रान्त-जीवोका 


१ बम्बई आदि बडे बडे नगरोंमें मकान मालिकको किरायेके अतिरिक्त 
धुँसके रूपमें जो रकम दी जाती है, उसको पगडी कहते हैं । 
१२ 
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कल्पत दुःखमयं ससार है। सम्यक्‌ प्रकारसै अंथौत्‌ सत्‌ चित्‌ और 
रुपै (अस्ति-मौतिं-प्रियरूप )से संसारको त्रहणकेरं सम्यक्‌ सां 
त्रलधातमतँत्चका सत्र अन्तमिः दीनं करना, उसेमें तन्मयं होजाने 
तंत्वदूशियोकी आनन्दपूर्ण सँसार है । 

इसलिए हमारी उपनिषदोंने मृत्तिका, विस्फुढिङ्ग ( व 
आदिकै अनेक उदांहरणोंके द्वारा-उसं पखहांसें ही समस्त संसा 
उत्पत्ति, स्थिति एवं विलंयेका प्रतिपादन, उस साररूप सँसाख 
अँचिठ्ठाँन परमात्माको अववोधं करानेकै छिए ही किया है । नामरूपा 
कल्पितं सृके निरूंपणका यंहौँ तापी है, अन्य कोई तात्य नहीं। 
अंतंएंव गौंडपादाचायैजी माण्डूबयोपनिषत्‌की कांरिकामें कहते हैं कि 

' नुलीइविस्फुलिङ्गायः सृष्टि या चोदिताऽन्यथा। 
उपायः सौऽवतारायं नांश्ति सेदः कथचन ॥ 
( अद्वेतअकरंण० ३। १५ ) 

उंपनिंषदोंमै जो मृत्तिका लोहा एवं विस्फुलिङ्गादि-दशान्तो ह 
भिन्न मिनन प्रकारसै स्टक निरूपण किया है, वह सुझुश्नुंओके द 
हदये अवोध प्रकटं केरनेका उपाय है। वस्तुतः सृष्टिके गरि 
पाँदनेका बरहवोधेरे अतिरिक्तं अन्य कुछ भी तात्पर्य माना नहीं जा : 

अँतेएंव हमारी परम-प्रामीणिक वेदोंकी संहिताओंमें भी ज॑ 
वियन्ता विविश्वा परमेश्वरको ही एकमात्र सखु एँ 
आराधनीये कहा ह~ 

८5» तवेमाः प्रजः दिव्येस्य॑ रेतं्सः, 
खै घिंध्वस्ये॑ मुचनस्यै राजेखि। 
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जवान हीं एकमात्र स्तुत्य, जप्य एतं ध्येय है। [ १३९ 


अथेदं विश्व पंचमान ! ते वशे, 
त्वमिन्दो ! प्रथमो घांमधा असि ॥” १ 
( ऋ० ९।८६।२८) 
हे पवमान !=परमपवित्र भगवन्‌ ! हे इन्द्रा ! =परमशान्त सर्वात्मन्‌, 
प्रमो ! तेरी दिञ्यशक्तिसे ही यह स्थावर जंगमरूप समस्त प्रजा 
उन हुई है । अतएव तू ही अखिल भुवनका राजा=स्वामी है, और 
थह निखिल विश्व तेरे वशमें हैं, तू ही इसका नियन्ता है । इसलिए 
तूही इस सत्रमें प्रथम-मुख्य सारतत् है; और तू ही अखण्ड 
ल्वयंप्रकाश दिप्तिका धारणकर्ता है । 
` ॐ इन्द्रो दिये इन्द्रे ईशे एंथिवयांः, 
इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पञतानाम्‌ । 
इन्द्रो वृघामिन्द्र इन्प्रेचिराणा- 
मिन्द्रः क्षेमे थोगे द्वय इन्द्रः ॥ ' (ऋ० १०। ८९। १०) 
इन्द्र-परमात्मा, स्वर्गलोक तथा पृथिवीहोकका भी नियन्ता-शासक 
है, तथा इन्द्र-भगवान्‌ जलोंका या पाताल-लोकका तथा पर्वेतोका भी 
नियन्ता है । इन्द्र-परमेश्वर स्थावर (जड ) जगतका तथा मैधा-( बुद्धि ) 
बाले चेतनं-जगंतेका भौ नियन्ता है । अतएव वह सर्वसमर्थ सर्वेश्वर 
महान्‌ इन्द्र हमारे योग एवं क्षेम सम्पादन करनेमें समथ है, इंसलिए 
वही हमसे आह्वान एवं यजन ( आराधन ) करने योग्य है । 
यहाँ योगका अर्थे हे=अप्रां-अभीए्टकी प्राप्ति, तेथा क्षेमका अर्थ 
है-प्राप्तका परिरक्षणे । वह योगक्षेम लौकिक एवं पारमार्थिक रूपसे दो 
्रकारका है। लौकिक योगक्षेम-इस लोकमें शरीरनिर्वाहादिके छिद 
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अभीष्ट-अप्रात-धनादिकोकी प्राप्ति कराना, तथा उस प्राप्त धनादिकोंका 
रक्षण करना । पारमार्थिक योगक्षेम है-अग्राप्त ब्रह्मबिय्या एवं उसके 
साधन भक्ति-विवेकवैराग्यादिकी प्राप्ति कराना तथा मुक्तिरूप फलकी 
सिद्धि पन्त उस प्राप्त साधनोंका परिरक्षण करना। 
अतएव सवै प्रकारकी रक्षाके लिए एबं कल्याणके लिए एकमात्र 
उस परमात्माकी ही श्रद्धा भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए 
“३ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पर्ति, 
घियं जिन्बमवसे हृमहे वयं । 
पूषा नो यथा वेदसामसदू्रृघे, 
रक्षिता पायुरदव्ध' स्वस्तये ॥ ' 


( झक्लयजुर्वेद्‌ २५। १८) ( ऋ० १।८९।५ ) 

वह भगवान्‌ स्थाघर-जंगमरूप समस्त विश्वका पति है, रक्षक है, 
परमेश्वर है । स्वशरणागत भक्तकी बुद्धिको सदा सन्र्तुष्ट रखता है । अथवा 
वह सुमति एवं सुकमोसे प्रसन्न करने योग्य है। उस सर्वेश्वर विश्वात्मा 
भगवानको हम अविद्यादि-क्लेश एवं तजनित-भयॉसे स्वरक्षणके लिए 
पुकारते हैं। यद्वा परिपूर्ण ब्रहमानन्दानुमवसे समुदभूत निरङ्कुश-तृपि-लाभङ्ग 
लिए बुळाते हैं । वह परमात्मा पूषा है-अर्थात्‌ छौकिक पारलौकिक 
एवं पारमार्थिक पुष्टियोंका विधाता है । स्वास्थ्य-घनादिं | नाम 
लौकिक पुष्टि है। पुण्यलाम पारलौकिक पुष्टि है। एवं अनन्य-भक्ति- 
बैराग्य तथा ब्रह्मविद्या पारमार्थिक पुष्टि है। वह लौकिक धनादि सम्पत्तिका 
एवं तत्कपाल्म्य-अभय सच्चसंशुद्वयादि देवी सम्पत्तिका भी रक्षक है। 
और वह अधमैध्वंसके द्वारा शाश्वतधर्मक्रा एवं दुष्ट-ध्वंसके द्वारा सजन 
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भगवान्‌ हमसे दूर नहीं, किन्तु अत्यन्त समीप है। [ १८१ 


भक्तका पालक है । वह प्रभु-भगवान्‌ , किसी भी बडे बलवान राक्षसादि 
-विरोधियोंके द्वारा कमी भी पराजित नहीं होता । वह परमात्मा जिस 
प्रकारसे हो उस प्रकार-हमारे ऐहलीकिक सुखसम्पत्तिके अभ्युदयके लिए 
एवं पारमार्थिक-निःश्रेयसरूप-कल्याणके लिए अनुकूल हो-प्रसन्न हो; 
इसके लिए हम सदा परमग्रीतिसे एवं सात्विकी श्रद्धासे उस भगवानका 
आह्वान करते हैं । 

जिस भगवानकी हम स्तुति एवं आराधना करते हैं-वह भगवान्‌ 
हमसे दूर नहीं । वह हममें है, एवं हम उसमें हैं । वही सर्वेश्वर 
साकार-विग्रहसे भक्तोके सामने आता है-निराकार रूपसे समग्र विश्वमें 
व्याप्त रहता है, एवं साक्षी चिदात्मारूपसे समस्त प्राणियोंके हृदयोंमें 
रहता है । अतएव किसी भक्तने कहा है-- 

“में जानू हरि दूर है, हरि है हदयके माँहि। 

आडी टारी कपटकी, तासे दिखत नाहि ॥' 

हम श्रान्तिवशा समझते हैं कि-हरि-परमात्मा हम से दूर होगा । जिस | 
प्रकार ईसाई एबं यवन मतवाले कहते हैं कि-हमारा खुदा या “गोड? | 
हमसे लाखों करोडों कोस बहुत दूर सातमें आसमानमें रहता है । उस 
प्रकार हमारा भगवान्‌ हमसे दूर नहीं-वह हाजराहजूर है, सर्वत्र 
भरपूर है । हृदयके भीतर बैठा है । अपना-आप है । 

यदि आप कहें कि-जब वह सर्वत्र है-हमारे ही घरमें बैठा है-तो 
हमें दीखता क्यों नहीं? । सब जगह मौजूद-लेकिन क्यों नजर 
आता नहीं १।? इसका उत्तर है-- 

` आडी टाठी कपटकी तासे दीखत नाहीं। 
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हृदयमें सियारूप्र कपटके अनेक प्रकारके मल, विक्षेप एवँ 
ज़ावरणरूप प्रतिरोधक टर लमे हुए हैं, इसलिए वह रोवालसे जलकी 
भाँति विद्यमान होने पर भी दीखता नहीं । जब तक हम इनम्रतिरोधोंको 
दूर ज्ञ करें, तबतक उसका दरशत दुर्लभ है । 
एक डब्बेसें रदला जळ भरा हुआ है। उसको वृक्षकी एक उरी 
डालीपर एक काले कपडेसे ढककर टांग रक्खा है। वहाँ पवनके प्रचण्ड 
झोंकोंसे वह जोरोंसे हिळ रहा है । अब इब्वेके जलमें सूर्य-भग़वानका 
दरीत नहीं हो सकता । कयोंकि-उसमें तीन प्रकारके प्रतिरोध हैं-एक 
राची मैला है, दूसरा क्षण क्षपामें हिछ रहा है, तीसरा काळे कपडेसे ढका 
है। जबतक इन तीत्ों प्रतिरोधक दूर न किया जाय, तवतक स्का 
दन दुळेम है । प्रथम आपको भेला पानी शुद्ध करना होगा, पश्चातू 
डन्वेको स्थिर बनाना होगा, इतना करनेपर मो ज्ञव॒तक उस ढके हुए 
काले कपडेको न हटाबें, तवतक उस स्वच्छ एवं स्थिर जलमें भी सूर्य- 
बरीन नहीं होता, इसलिए उस काठे कपको मी हटाना होगा । जब 
डब्वेका जळ, शुद्र (भेलरहित ) स्थिर ( अचञ्जल) एवं काळे कपडेका 
आवरणरहित दोजाता है, तब उसमें अनायास ही सगवान सबिता 
देवका स्पट दुरीन होजाता है । 
इसप्रकार वह डब्बा हमारा ग्रह हृदय है । उसमें बुद्धिरूपी जन्ग 
Er है; परत्तु वह जल, अनादि्ालसे पापोंकी घृणित वासनाओके द्वारा 
मैला बन गया है। वह हृदयरूपी डब्त्रा संसारखूप अश्वत्थ वृक्षकी 
झाखामें टंगा हुआ है। वहाँ उसमें शन्दादि-बिषयोॉकी आसक्तिरूपी-पह 
पलमें ळगनेवाळे पवनके श्रपेडोंसे वह उद्विसा बना रहता है। और 
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अ्यजाक्षात्क्ारसम्पन्न-जी वन्मुक्त पुरुष ही धन्य है। [ १८३ 


इसपर अनादि अविद्याका भावरण छा हुआ है। इसप्रकार हृदयमें 
अवस्थित उस सर्वात्मा सबेश्चर मग़वानके दझीनमें अन्तराय डालनेवाले 
मल विक्षेप एवं आवरणरूपी तीन टट्टर छो हुए हैं। अतएब इन तीन 
प्रतिरोधोंके निवारणके लिए-हमारे वेदादि-शाल्रोंने कर्म, उपासना एवे 
ज्ञानरूप तीन साधनोंका आदेश दिया है । 

इसलिए प्रथम आप परमेश्वर प्रीत्यर्थ-निम्काम भावसे करिए हुए 
शुभ=फमाके अनुष्ठान द्वारा सळ-दोष्रको निवारणकर हृदयको झुद्ध- 
तिमैल बनावें । पश्चात्‌ श्रद्वाभक्तिपूर्वक भगवानूकी उपासनाक्के द्वारा 
विक्षेप दोषको हटाकर हृदयको एकाग्र एव प्रसन्न बनावं | तढ्न्तर 
श्रोत्रिय-ब्ह्मनिष्ठ-सदगुरुके शरणमे जोकर उपनिषदादि वेदान्तके श्रवण, 
भन्न एवं निद्धिध्यासनक्के द्वारा तप्वविज्ञान सम्पादनक्र अविद्याऽऽव्रः 
रणको निवारण करें । ज्ञिस प्रकार मकानमें बिजडीकी बराबर फिटिंग 
एवं पावरहा उससे कनेक्शन होजानेपर केवल बदन दबानेपर अतिशीत्र 
विद्युतका ससुजवळ प्रकाश फेछ जाता है-इस प्रकार पूवोक्त ब्लीत्त 
साधनोक्रे द्वारा इन- तीत प्रतिरोधोंक्री यथावत्‌ निवृत्ति होजानेपर तत्सम्र- 
काल्में ही नित्म-छद्ध-बुद्र- सुक्त-असंग-पूर्णानन्दनिधि ब्रह्माद्य 
प्रसात्माका साक्षात्कार होजाता है । ऐसा साक्षात्कार सम्पन्न पुरुष 
जीवन्मुक्त होजाता है | वृह महापुरुष अपने अनुभवके उद्गार इस 
प्रकार प्रकट करता है- 

 पहुचामति चित्रप्तित्र स्वेप्रिदं द्वितीयं, 
विष्ठामि विष्कछबिदेकत्रपुष्यतत्त्ते । 
झात्मानमदयमनत्तखसरसक़रूप, 
पश्यामि दः्धरशनामित्न च प्रपञ्चम्‌ ॥ ? 


१८४ ] प्रवचन-सुधा 
“ अक्वेतमप्यजुभवामि करस्थबिल्व- 
तुल्यं शरीरमहिनिस्त्ेयनीवदीक्षे । 
एवं च जीवनमिव प्रतिभासमानं, 
निःश्रियखोऽघिगमनं च मम प्रसिद्धम्‌ ॥ › 
( सर्वेज्ञात्ममुनिप्रणीत-संक्षेपशारीरिक० ४। ) 


मैं अब इस समस्त द्वैत जगतको चित्रके सदश-वितथ देखता हूँ | 
जिस प्रकार व्याघ्रादिके चित्रको देखनेपर उसमें वास्तविकताका ज्ञान 
न होनेके कारण भयादि नहीं होते, उस प्रकार इस ट्वैत-नामरूपात्म 
जंगत्में इढतर मिथ्यात्वका निश्चय होनेके कारण यह मोहशोकादिक 
हेतु नहीं होता । और मैं निरन्तर उस निष्कल ( विषयाकार वृत्तियोै 
उपरागसे रहित ) चिन्मात्र, अनन्त ( त्रिविध-परिच्छेदरहित ) पूर्णात्मा 
अवस्थित# रहता हूँ । अद्रय-अनन्त-एकमात्र सुखरूप आत्माका 
निरन्तर सर्वत्र अनुभव करता हूँ । और इस द्वेत-प्रपञ्चको जली हु 
रस्सीके समान देखता हूँ । जिस प्रकार जली हुई रस्सी देखनेमें ते 
आती है; परन्तु वह बन्धन-एवं घटाकर्षणादिरूप कार्य नहीं कर सकती। 
तद्वत्‌ अद्वय-त्रहज्ञानामिके द्वारा भस्म हुआ यह द्वेत जगत्‌ देखने 
तो आता है; परन्तु वह अब बन्धनका प्रयोजक नहीं हो सकता। | 


है जीवन्मुक्तका उस पूर्णात्मामें अवस्थान कुण्डेमें बेरके सरश, या 
भीत्तिमें चित्रके सदश नहीं मानना चाहिए, किन्तु अज्ञानकालमें जिस प्रकार 
देहाविमें आत्मत्वका अनुभव ही देहादिमें अवस्थान माना जाता हे । तद्वत 
अपने आपका पूर्णाद्वय-परमात्मरूपसे अनुभव करना ही परमात्मामें अवस्थान 
समझना चाहिए । क्याँकि-अमूत-अपरिच्छिन्न आत्माका अन्य प्रक्रारका आधार 
आधेय-भावरूप अवस्थान नहीं हो सकता । 


ld च 000 tnt. st th, 6 ... हक ` , तु 


साघन-लाम द्वारा ही साध्य-लाभ होता है। [ १८५ 


हाथमें रक्खे हुए-बिल्वफलके समान अपरोक्षरूपसे में अद्वैतका अनुभव 
करता हूँ, और इस शरीरको सर्पकी परित्यक्त केचूलीके-समान प्रथकु- 
पसे में देखता हैँ । जिस प्रकार सर्प, परित्यक्त केचूलीको देखता 
हुआ भी आत्मरूपसे उसका अभिमान नहीं रखता, तद्वत्‌ इस शरीरका 
भी में आत्मरूपसे अभिमान नहीं रखता । इस प्रकार मेरा देहादिरूपसे 
प्रतिभासमान जीवन, वास्तविक नहीं है, किन्तु वाथितानुदृत्तिमात्र है । 
तथा आत्मकल्याणका लाभ जीवन्मुक्तिके विछुद्र आनन्दका अनुभव 
मुझे प्रत्यक्ष होगया है । 

कुछ लोग कहते हें-यद्यपि यह हम मानते हैं कि-शात्र एवं 
युक्तिके द्वारा सर्वात्मा परमेश्वरको सिद्धि होती है, एवं वह जीकन्मुक्त 
तत्वद्ाके अनुभवमें अपरोक्ष होता होगा; तथापि हमें तो इस जगतमें 
परमात्माका कहीं भी दशन नही होता । जगत्‌ ही बाहर स्थूलरूपसे, 
एबं भोतर सूक्ष्मरूपसे दीख रहा है । जब्रतक हम उसे प्रत्यक्ष रूपसे 
न देख लें, तबतक उसमें हमारी प्रोति नहीं हो सकती । जगतके 
एकसे एक बढिये सुन्दर पदार्थ दीखते हैं, अत एव तुरन्त ही हमारा चित्त 
उसमें आकृष्ट हो जाता है-प्रीति कर लेता है । त्वत्‌ वह परमात्मा 
जगतमें व्यापक होगा, पूण होगा-परन्तु उसका प्रत्यक्ष दशैन किये 
बिना हम उसमें न विश्वास रख सकते हैं, न उसकी तरफ आकृष्ट 
हो सकते हैं-और न हम उसकी भक्तिपूर्वक उपासना कर सकते हैं । 

उनका कहना इस प्रकारका है-जैसे कोइ रोगी वैद्यके समीप 
जाकर कहे कि-वैयराज ! आपकी औषधिमें हम तभी विश्वास रखे 
सकते हैं; एवं उसे खा सकते हैं कि-आप प्रथम हमारा रोग दूर करं 
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दें । रोग दूर किये विना आपको औषधिमें हमारा विश्वास नहीं होता, 
उसे खातेकी नहीं रुचि होती | उस समग्र वैंधजी उस रोगीसे कहेंगे-झरे 
भढामानस ! औषधि सेवन कराग्रे विना यदि हम रोग दूर कर दें, तो 
औषुधीका महत्त्व ही क्या रह गया! । औषधी देनेका प्रयोजन ही 
कसा रहा ?। औषधी देनेका प्रयोजन ही रोगनिवृत्ति है । हसलिए यदि 
तू रोग़निवृत्ति चाहता है, तो तुझे-औषधीमें विश्वास प्रथम अवश्य रखना 
होगा, इस औषधीके सेवनसे अनेक व्यक्तियोंके रोग दूर हो गये हैँ, 
तद्वत्‌ बेरा भी रोग दूर होगा ही, ऐसा निश्चयक्रर औषधी सेवनमें तुझे 
रुचि रखनी ही होगी । अन्यथा हम तेरे रोगको किसीमी प्रकारसे दूर 
नहीं कर सकते । 
तद्रत्‌ ` परमात्मा चराचर विश्वमें व्यापक हे-साक्षी चिदात्मा- 
रूपसे हृदूयमें अवस्थित है? ऐसा शात्रके उपदेशमें प्रथम हमें विश्वास 
रखना ही चाहिए। श्रद्रा-उपासना आदि साधनोंके विना यदि परमा- 
ताका प्रथम ही दशन हो-जाय तो उन साधनोंका महत्व एवं प्रयोजन 
ही क्या रहेगा? यह नियम है कि-साधनके विना साध्यकी सिद्धि 
किसीको कदापि नहीं होती। 
उत्तर प्रदेशके किसी एक नगारमें एक बृद्र-सनातध्मी पण्डिब्र- 
ईेश्वरके विषयमें व्याख्यान दे रहा था । शाल्लोंके अनेक प्रमाण एब 
लौकिक युक्तिय्रोके द्वारा वह परमेश्वरकी सिद्धि कर रहा था। कुछ 
जेन्टलमेन-प्रेज्युएट-नवयुवक भी उसका व्याख्यान सुन्न रहे थे | उनमें 
से एक वाचाल त्यू-लाईटके युवे ऐसा ही प्रश्न किया कि-प्ण्डितजी । 
हम ईश्वरको तभी ही मानेंगे, जब आप उसको प्रत्यक्ष दीखायेंगे । 


हृदयको तपाना, जमाना एवं मथना चाहिये । [१८७ 


पण्डितजी बोले-देख, भाई ! व्याख्यान देते देते मेरा कण्ठ सुखा 
ज्ञा रहा है-भूख भी कडी ठगी है-इसलिए आप मिहरवानी करके 
थोड़ा दूध मंगा दीजिये, जीसे पीकर कण्ठको मृदु बनाकर तृप्त होकर 
हम आपके प्रश्नका उत्तर देंगे। उस युवकने तुरन्त ही एक ग्लासमें 
दूध मैगाया । और पण्डितजीको दिया। पण्डितजी दूधका ग्लास लेकर 
बरार वार उसमें अंगुली डालकर देखने लगे । 

आश्चयके साथ उस युवकने कहा-पाएडतजी ! दूध तो ठण्डा है, 
प्रीते क्यों नहीं? क्या बात है ? 

प्रण्डितजी-में दूधमें कोई चीज हुँड रहा हूँ । 

युवक-दूघर्म क्या हे. जिसे ढूँढ़ रहे हो? 

पण्डितजी-मेंने सत्ता है-दूधमें मक्खन रहता है, में उसक्री 

अंगुलोके द्वारा खोज कर रहा हूँ । 

युवकने हँसक्रर कहा-दूधमें मक्खन है सही, पर वह इसप्रकार 
नहीं मिलता, न दीख सकता । 

पण्डितजीने कहा-तब भाई ! वह किस प्रकार मिढेगा और 
दीखेगा । कहिए । 

युवक बोला-अरे भोलेनाथ पाण्डतजी ! आप इतना भौ नहीं 
समझते : बडी गजब्रकी बात है। इस दूधको प्रथम खूब गरस करना 
होगा । पश्चात्‌ उसको मिद्गक्े स्वच्छ पात्रमें जमाना होगा । तदनन्तर 
मथानीसे मश्रना (बिलोडना) होगा | तभी आपको दूधसे मक्खन मिल्न 
सकेगा-उसका दुन हो सकेगा । ऐसे ही दूधमें वारंवार अंगुली फेरनेसे 
मक्खन नहँ मिल सकता । उचित साधन क्वरनेसे ही मक्खनक्रा दशनः 
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होता है। 
पण्डितजी प्रसन्न होकर बोल उठे-बस अब तुम्हारे प्रश्नका 
तुम्हारे ही मुखसे मिल गया । ईश्वर के विषयमें भी ऐसा ही जान लीजिये। 
दूधमें विद्यमान मक्खनके मिलनेकी जैसी विधि है, वैसी ही विधि ईश्वर 
मिलनेमें समझ लो । जिसप्रकार मक्खनके लिए दूधको क्रमशः तपान| 
जमाना एवं मथना होता है; इसप्रकार ईश्वरके प्रत्यक्ष दशन करने 
लिए अपने हृदयको भी तपाना, जमाना ७वं मथना चाहिए । निला 
केके द्वारा हृदयको निमैछ-पापबासना रहित बनाना, यही तपानाहै। 
एवं श्रद्धा भक्तिपूर्वक ईश्वरकी उपासनाके द्वारा हृदयको एकाग्र-शात 
बनाना, यह जमाना है। तथा तत््वज्ञानके द्वारा अविद्याऽऽवरणको हटाना 
यह मथना है। कमै, उपासना एवं ज्ञान इन तीन साधनोंका 
करना ही ईश्वर दशनकी विधि है। 
इसप्रकार पण्डितजीका युक्ति-युक्त समाधान सुनकर न्यु-लाइटाह 
सब युवक बहुत प्रसन्न हुए । 
आनन्दकन्द भगवान्‌ भी गीतामें अर्जुनके प्रति-'प्रभवः? “प्रलयः 
इन दो पदोंसे अपनेमें विश्वकी अभिन्न-निमित्तोपादन-कारणता बत 
करके यही सिद्ध करते हैं कि-मैं समस्त विश्वमें व्यापक हूँ-ओतपर 
हुँ, परन्तु साधनोंके द्वारा प्रतिरोधोंको निवारण किये विना कोई भीम 
मुझ पूर्णात्माका दरीन नहीं कर सकता । साधनेकि द्वारा प्रतिरोध 
'पर ही मेरा अपरोक्ष दर्शन होता है । अतएव किसी भक्तने कहा है- 
“ज्यों तिळ माँही तेल है, ज्यों चकमकमें आग! 
तेरा प्रीतम तुझमें त्यों, जाग सके तो जाग॥' 
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द्वाश्वत-झान्ति एवं पूणेखुखका समपेक तच्वज्ञान है [ १८९ 
(७) 

“मत्तः परतरं नान्यत्‌ , किञ्चिदस्ति धनंजय ! । 

मयि सब्वेमिदं प्रोत,, सत्रे मणिगणा इब ॥' (गी.७।७) 

हे धनंजय ! संसारमें दयमान कोई भी वस्तु मुझसे प्रथक्‌ नहीं 
दैं। यह सम्पूण जगत्‌ “ सूत्रमें पिरोये हुए मणियोंके सदश मेरेमें ही 
गुथा हुआ है, अर्थात्‌ ओतप्रोत होकर रहा है । 

इस 'छोकमें आनन्दकन्द प्रभु श्रीकृष्णने अर्जुनको ' धनञ्जय ? 
तामसे सम्बोधित किया है। धनञ्जयका अर्थ है-धनकी विजयकरने- 
द्राला-घनको सदाके लिए स्वाधीन बनानेवाला । यहाँ बिचार करना 
बराहिंए कि-वास्तविक धन क्या है ?। जिस धनके लिए संसारी लोग 
गात-दिन प्रयत्न करते रहते हैं-जिसकी प्राप्तिके लिए पुण्यपाप कुछ नहीं 
देखते । जिसकी चिन्तामें अपने शरीरको भी सुखा डालते हैं। क्या 
बही सोना-चांदी, हीरे-मोती, सिक्रे-नोट आदि हो वास्तविक धन है? 
यदि ऐसा ही धन मान लिया जाता है तो इन संसारी लोगोसे इस 
अझुनकी कुछ भी महत्ता एवं विलक्षणता सिद्ध नहीं होती । इसलिए 
बास्तविक धन वह है-जो सदा शाश्वत आनन्दका ही देनेवाला होताः 
हे। ऐसा धन लोकम्रसिद्र धन नहीं हो सकता । वह क्षणिक बिरस सुखको 
कदाचित्‌ देनेपर भी शाश्वत-सरस-सुंखको नहीं दे सकता | वह कभी 
सुखके बदले स्ववियोगद्वारा एवं झजुद्वारा प्रचुर दुःख भी दे डालता 
हे। इसलिए उपादेय एवं नितान्त-स्पृहदणीय वास्तबिक धन वही हो 
सकता है-जो दुःखका लेश भो देना तो दूर रहा किन्तु प्राप्त समस्त 
दुःखोका निवारण करके जो एकमात्र अखण्ड आनन्दका समपैण करता 
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-है, ऐसा वास्तविक धन तच्वज्ञान ही है, अन्य नहीं । ' विद्याधई 
सर्वधनप्रधांने ? उसी धनेको ही भगवत्क्पासे अजुनने सदाके छिः 
स्वाधीन बनाया था | यही उसकी विजय है । 
अतएव हमारे धंन्‍्यंजीवन ऋषियोंने यंही तत्वज्ञानरूपं धन॑ प्राप्त 
करके मृत्युभयं पर विजयं एव शाश्वत परमानन्द प्राप्त किया था | 
इसलिए छुक्र-यजुवेंदमें एक महर्षि कहताँ है कि- 
` चेंद्रांइमेत॑ पुरुष महान्तेभादित्यवणे तमंसः परस्तात्‌ । 
तमेवं विदित्वाऽतिस्त्युसेति; नान्यः पन्था विद्यतेऽयनार्य ॥ 
(३१। १८ ) 
में इस महान्‌, पूरुष-पूर्णात्माको अपरोक्ष जानता हूँ, जो अञ््ा- 
नान्धकारसे परे आदित्यके सच्श-स्वयं ज्योतिः प्रकाशस्वरूप है) उस 
तत्त्वको यथावत्‌ जानकर मानव, दुःख एवं भयका कारण अज्ञानरूप 
महामृत्युका अति क्रमण कर लेता है। परमानन्दरूप-ब्रह्मनिवाण 
मोक्षके लिए तच्वज्ञानको छोडकर और कोई मार्ग नहीं है । 
अथवा हे अजुन ! पुण्यकारक लिएं अपने पराक्रमद्वारा प्रचुर 
लौकिक-धनके भण्डारोंको विजय कर छानेवांला तू अवश्य हो स्वकः 
ल्याणके लिए तच्वज्ञानरूप अमूल्य-प्रशस्ततम धनपर भी विजय 
करेगा, यह भी “ धनंज्ज॑य ? संम्बोधनका अभिप्राय हो सकता है । 
गीताश्चोकस्थ “ मत्तः ? पदमे स्थित ¦ अहं ? पदार्थ परमात्मा 
जो निखिल दृश्य-प्रपश्नाकारसें परिणत.मावाका अधिष्ठान है; समक्ष 
भासक है, सद्रूप एवं स्कूरणखपसे सर्वानुस्यूत है, स्वप्रक्ारा-परमाननह 
>चैतन्यघंन है तथा परमार्थ सत्य है। उस मुझसे परतर यानी 


परमात्मा सूंह्मसे सूक्ष्म एवं महानसे भी महान हे। [ ररर 


परमॉर्थसेत्य अन्य कुँछ भी नहीं है। जिसे प्रकार स्वप्वद्ृष्टासे स्वॉण्निरक 
पंदीथ, मायावीसे मायिक पदाथ, एवं शुक्तयवच्छित्त-चैतन्यसे तंदेज्ञॉनि- 
केल्पित-रजत, अन्य नहीं होते-वस्तुतंः तंदनंन्यं हौ होते हैं । इस 
प्रकीरें मुझ परमाव्मासे अन्य हुआ यह द्वेतं-जंगंत्‌ परमार्थसत्य नहीं 
हो संकता । 

अथवा “परतर 'का द्वितीय अर्थ इस प्रक्रार है-पंर यानी प्रथक्‌- 
भूत, जिस प्रकार कारण मृत्तिकादिसे कार्यरूप घटादि प्रथकृरूप होते 
हैं, क्योंकि-व्यवहारमें मृत्तिका एवं घटादिके काल्पनिक भेदका अनुभव 
होता है; परतर यानी अतिशयसे पर, अत्यन्त प्रथकूरूप मृत्तिकासे 
गंवाश्वादि होते हैं । क्योंकि-जिस प्रकार काल्पनिक प्रथकृता होनेपर 
भी मृत्तिका, घटादिकोंका उंपादान-कारणं होंती है, उस प्रकार 
गवाश्वादिसे मृत्तिका पथकर दीखनेपर भी उसका उपादान कारण नहीँ 
हो सकती, इसलिए गवाश्वादि, मृत्तिकासे परतरे यानी अत्यन्त प्रथक्रू 
माने गये हैं । इस प्रकार मुझ परमात्मासे कल्पित प्रथकूता होनेपर 
भी यह जगत्‌ अत्यन्त प्रथंक नहीं हो सकता, कयोंकि-मृत्तिकाके सदरा, 
मैं परमात्मा इस दृश्य विश्वका उपादाने कारण हूँ । 

अतएव कृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ श्रुति भी कहती है- 


यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वरस इव स्तब्धो दिवि तिष्ठ॑त्येकेः 
तेनेदं पूण पुरुषेणं सर्॑म्‌॥ ! (३1९) 


जिस परमात्मोसे पर यांनी अंव्यक्त-महेत्तचचाँदिं, कारणं तंधाँ 
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अपर यानी भूतभौतिकादि कार्य भी व्यतिरिक्त नहीं है । क्योकि- 
परमात्मा, इस कारणकार्य प्रपञ्चका अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठानमें 
यह दृश्यग्रपतन्न अध्यारोपित है । जिस प्रकार अधिष्ठान शुक्तिसे उसमें 
अध्यारोपित रजत व्यतिरिक्त नहीं हो सकता, उस प्रकार अधिष्ठान 
परत्रद्मसे यह अध्यारोपित द्वेत प्रपञ्च भी व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। 
क्योंकि-अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्तासे ही यह-अध्यारोपित-प्रपञ्च सत्ता- 
वानकी भाति प्रतीत हो रहा है-अधिष्ठानकी सत्ता प्रथक्‌ होजानेपर 
अध्यारोपित सत्ता-शून्य हो जाता हे, यही उसका मिथ्यात्व है । एवं 
उस अधिष्ठान-परमात्मासे अन्य कोई अत्यन्त अणु (सूक्ष्म) तथा 
अत्यन्त महान्‌ भी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ वह त्रह्माद्र्‍य-परमात्मा ही 
1 “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ' (क० उ० १।१।२०) 
सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म अवाङ्मनसगोचर है, तथा महानसे भी अत्यन्त 
महान्‌-निरतिशय विभु है । यहाँ अणुका अथे अणु परिमाण नहीं 
समझना चाहिए, ऐसा माननेपर “महतो सहीयान्‌? के साथ विरोध 
होजाता है, इसलिए-विरोधपरिहारा “सक्ष्मात्सक्ष्मतर नित्यं’ 
(कैश उ० १। १६) इस श्रुतिके सहकारसे अणुका अर्थ सूक्ष्म हो 
समझना चाहिए । 
वह परमात्मा वृक्षके समान स्तब्ध है, अर्थात्‌ अचळ-प्रतिषठ 
हे । अचळ-प्रतिष्ठा अंशमें ही वृक्षका दृष्टान्त है । क्योंकि-द्टान्त 
सवांशामें उपादेय नहीं होता, किन्तु उसकी आंशिक उपादेयता हो 
सर्वत्र मानी जाती है | वह ' दिवि? अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश ज्योतिः स्वरूप 
अपनी अनन्त महिमामें ही वह एकमेवाद्वितीय हुआ सदा अवस्थित 


“सचेमिद्महञ्च वालुदेवः' ऐसी खदा स्ति रक्खे। [ १९३ 


रहता है-उसमें किसी मी प्रकारका इश्य-दर्शन-द्र्टार्ूप त्रिपुटी भेद 
नहीं रहता । उसी ही पुरुषसे यह समस्त जगत्‌ पूर्ण है। अर्थात्‌ उसीको 
पूण सत्ता जगतमें ओतप्रोत हो रही है । 


अतएव श्रीमद्भागवत तथा शारीरक-बह्मसूत्र-मीमांसामें भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायन-बादरायणाचार्य-ञ्यास कहते हैं कि-“त्वचः पर 
नापरमप्यनेजदेजच्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति ।(भा० ७।३।३२) 
हे प्रभो ! कारण-कार्य एवं स्थावर जंगम आदि कोई भी पदार्थ आपसे 
भिन्न नहीं है । ड 
“ तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ । ' ( त्र० सू. ३।२।३६) 

तथा श्रतियोंमें ब्रह्मसे अन्य वस्तुका प्रतिषेध किया है, इसलिए 
ब्रह्मसे अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं है । तथा भगवत्पाद-जगद्‌गुरु- 
आचार्य शङ्करस्वामीने भी इस सूत्रके ऊपर इस प्रकार भाष्य लिखा हे- 


तथा-अन्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं चस्त्वन्तरम- 
स्तीति गस्यते। तथाहि ` ख प्वाधस्तात्‌ ' 'अहमेवाधस्तात्‌ 
आत्मवाचस्तात्‌' (छां उ० ७।२५) “सखव तं परादात 
योऽन्यत्रात्मनः खर्व चेद। ' (ब्र उ.:४। ५। ७ ) ' ब्रह्मेचेदं सर्वेम 
(सु. २।२। ११) ` आत्मैवेदं सर्वम्‌? (छां. ७ २५।२) 
“नेह नानास्ति किञ्चन” (बू० उ० ३। ४। १९) “ यस्मात्परं 
नापरमस्ति किञ्चित्‌ ? ( श्वेः उ० ३। ९) “ तदेतद्बह्मापूर्वे- 
मनपरमनन्तरमवाह्यम्‌? (बृ० उ० २। ५। १९): इत्येवमादि- 
वाक्यानि स्वप्रकरणस्थानि अन्यार्थत्वेन परिणेतुमशक्यमानानि 
ब्रह्मग्यतिरिक्त वस्त्वन्तरं वारयन्ति। सर्वान्तरश्षतेश्व नं 
परमात्मनोऽन्तरोऽन्य आत्मा5स्तीत्यवगस्यते-।' 

१३ 
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"तथा अन्यके ग्रतिषेघसे भी ब्रह्मसे पर (व्यतिरिक्त) अन्य वस्नु 
'नहीं हे, ऐसा जाना जाता है । इस विषयको श्रृतियोंके द्वारा बतलाते 
` हें.“ वह भूमा ही नीचे है! ' में ही नीचे हूँ? “आत्मा ही नीचे है! 
‹ सभी. पदार्थ उस मेददर्शीका अनादर केरे, जो इन समस्त पदाथौको 
'आत्मासे अन्य जानता है ? “ यह सब कुछ ब्रह्म ही है? 'आत्माही 
यह सब कुछ है ? ' इस ब्रह्ममें नाना अर्थात्‌ भिन्न कुछ नहीं है।! 
“जिससे पर एवं अपर कुछ भी पृथक नहीं है? “वह यह ब्रह्म आगू 
है-यानी कारणरहित है, अनपर है--यानी कार्यरहित है, अर्थात्‌ कारण- 
कार्य उससे व्यतिरिक्त नहीं है | एवं वह आन्तरिक एवं बाह्य भेदे 
रहित-निर्भेद ठोस वस्तु हे । ? इत्यादि श्रृतिवाक्य--अपने ब्रह्मद्वैत- 
प्रकरणमें अवस्थित हैं, अतएव उनका अन्य अर्थ बतलाना अशक्य | 
अर्थात्‌ कोई भी पाण्डतमानी, तच्वदशा--विद्रानोके समक्ष उनका 
अन्यार्थ नहीं कर सकता-त्रहमसे व्यतिरिक्त वस्तुका निवारण करते हैं। 
तथा सर्वान्तर श्रृतिसे भी “ परमात्मासे अन्य-अन्तर आत्मा नहीं है! 
ऐसा जानां जाता है । ऐसा ही विष्णुपुराणमें पराशर-महर्षिने भेत्रे 
क्षिके प्रति कहा था-- 
“अहं हरिः लवेमिदं जनादेनो, नान्यत्ततः कारणकार्यं जातम्‌ । 
इड्रनो यस्य न तस्य भूयो, भवोद्भवा छन्दगदा भवन्ति॥' 
( १।२२।८७) 
भें तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनार्दन श्रीहरि ही है, उनसे भित्र 
और कुछ भी कार्यकारणादि नहीं है। जिसके चित्तमें ऐसी पात्रनः 
ब्रहाद्रैत-भावना है, उसे 'फिर संसारजन्य-रागद्रेषादि-इन्द्ररूप रोग 


-तन्तुपस्चत्‌विश्वमें विशु एवं विभुं विश्व ओतप्रोत है । [ -१९५ 


ग्राप्ति नहीं होती । 

अथवा “परतर 'का अर्थ हे-अन्य कारण अर्थात्‌ मुझ परमात्मासे 
अन्य कोई स्वतन्त्र कारण नहीं हो सक्रता। में परमात्मा ही सबका 
्रे्-कारण हूँ । इसलिए यह चराचर जगत्खूप कार्य मुझ महाकारण- 
रूप परमात्मासे अन्य नहीं हो सकता । 

इस प्रकार गीताके पूर्वोक्त छोकके पूर्वाधसे इय प्रञ्चमे ब्रह्मसे 
अन्यतिरिक्तत्व बतलाया, अव उत्तरार्थसे द्टान्तद्वारा ब्रह्ममें प्रपञ्चसे 
व्यतिरिक्तत्व बतलाया जायगा । क्यॉकि-लोकमें भी ऐसा नियम देखा 
जाता है कि-कारणसे कार्य व्यतिरिक्त नहीं होता, किन्तु कार्यसे कारण 
व्यतिरिक्त हो सकता है । जिसप्रकार तन्तुआँसे पटादि व्यतिरिक्त नहीं 
हो सकते, परन्तु पटादिसे तन्तु व्यतिरिक्त हो सकते हैं, क्योकि-पटादि- 
कार्यकी उत्पतिसे प्रथम एवं उनके ध्वैसके अनन्तर भी तन्तु अकेले 
देखनेमें आते हैं, तथापि तन्तुओंको अलग कर लेनेपर पटादि काई 
व्यतिरिक्त देखनेमें नहीं आते । यही कारणसे कार्यका अनन्यत्व है। 
इस प्रकार ब्रह्मसे जगत्‌ व्यतिरिक्त नहीं है, किन्तु जगतूसे ब्रह्म 
व्यतिरिक्त है । 

“सूत्रे मणिगणा इव? जिस प्रकार सूतकी एक रम्ब डोहीमें- 
मणियोंके समान-गोठ गाँठें लगाकर उनसे माला बनायी जाती है, इस 
माछाकी मणियोंमें जिसग्रकार सूत्र ही अन्तबहिः ओतप्रोत -रहता है । 
तदत्‌ मुझ-परमात्मामें यह समस्त विश्व, ओतप्रोत होकर रहता है। 

अतएव हमारा परमश्रद्धेय, स्वतःप्रमाण, अतिघन्य शक यञुद्‌ 
. भी यही कहता (है कि-- 
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“ चेनस्तत्‌ प्यन्निहितं शुहा सत्‌, 
यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌। 


तस्मिन्निद्‌< सँ च वि चेति सर्व, 
सः ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु ॥ ' 


( ३२।८) 

“वेन? नामके एक तेजस्वी ऋषिने-बुद्विरूपी गुहामें, अवस्थित 
उस सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दपू्ण, ब्रह्मका स्वानन्यरूपसे साक्षात्कार 
किया । उस ब्रह्ममें यह समग्र विश्व एकनीड हो जाता हे। एक नीडका 
अथे है-एकाकार-अविभक्त । अर्थात्‌ यह विश्व, आरोपित जाति-गुण- 
क्रियादि-समस्त विशेषोंका उपसंहरण होकर अविशेष कारण ब्रह्म 
भावापन्न हो जाता है। इसलिए अथवै संहितामें  एकनीड 'के स्थानों 
“ एकरूपं ? ऐसा पाठ इसी अर्थका द्योतन कराता है। अतएव उस 
ब्रह्ममें यह समस्त विश्व, समेति-अर्थात्‌ जलमें तरङ्गोंकी भाति, कनकं 
कुण्डलादिके सदश, विलीन हो जाता है एवं “ वि-एति ? अर्थात्‌ प्रादुर्भूत 
भी होता है। वह विभु-त्यापक-परमात्मा इन चराचर प्रजाआ 
“ तन्तुओंमें पटकी तरह ? ओतप्रोत होकर रहता है । 


अतएव श्रीमड्भागवतमें वेदव्यासने “ओतप्रोत 'की अनुस्यूतत 
हि लिए अनेक स्थलोंमें ' तन्तुपट 'का दृष्टान्त इसप्रकार दिया है- 
“ यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुपु |” ( ९।९।७) 
“ ओतग्रोतमिदं यस्मिस्तन्तुष्वङ्ग ! यथा पटः।? (१०।१५।३५) 
- उस परमात्मामें यह विश्व ' तन्तुओमें साडीकी भाँति ? ओतप्रोत हो 
इहा है ' 'हे तात! जिस प्रकार तन्तुओमें पट ओतप्रोत रहता है 


सिद्धान्तके अचुकृल ही दृष्टान्त होना चाहिए । [ १९७ 


तद्वत्‌ उस भगवान्‌ में यह समग्र विश्व ओतप्रोत होकर रहाहै।' 
इसलिए गीताके “सूत्रे मणिगणा इव ' इस दुृष्शन्तमें-शाल्रोंके 
इन वचनोंके अनुसार पूर्वोक्त अर्थ हो यथार्थ एवं सिद्धान्तके अनुकूल है। 
यदि आप रुद्राक्ष या तुल्सीकी मालाके मणियोंका दृष्टान्त लेकर- 
जिसप्रकार सूतमें विजातीय बीज-विशेषकी या काष्टविशेषकी बनी मणियाँ 
(मनके ) ग्रथित हैं, इसप्रकार परमेश्वरमें यह विश्व ग्रथित है, ऐसा 
अर्थ करते हैं तो तदन्यक्रा प्रतिषेधरूप सिद्धान्तका समथन नहीं होता। 
क्योंकि-जिसप्रकार सूत मणियोंमें अनुगत होनेपर भी उससे मणियाँ 
पृथक्‌ हैं, त्त्‌ अनुगत परमात्मासे यह व्यक्ताव्यक्त जगत्‌-उसमें 
ग्रथित होनेपर भी प्रथक्‌ हे-अन्य है-ऐसा सिद्धान्त-विरुद्ध तथा पूर्वोक्त 
शाल्लीय-वचनोसे भी विरुद्ध अथ सिद्ध हो जाता है । जैसे “ वर- 
विघाताय न हि कन्याया उद्वाह क्रियते? अथात्‌ वरका नाश करनेके 
लिए कन्याका विवाह नहाँ किया जाता, तैसे सिद्रान्तके विनाशके 
लिए दष्टान्तका समर्थन नहीं किवा जाना चाहिए। सिद्धान्तके समर्थनके 
लिए ही दृशान्त दिया जाता है । सिद्धान्त सेठके समान मुख्य है, एवं 
दष्टान्त सुनीमको भाँति गौण हे । जिसम्रकार सेठक़े अनुकूल मुनीम 
रहता है, प्रतिकूल नहीं, उस प्रकार सिद्धान्तक्रे अनुकूछ ही ट्शान्त 
होना चाहिए,म्रतिकूछ नहाँ। सिद्भान्तमें तदनन्यत्वक्रा प्रतिपादन करना 
है। अतः उसके अनुरूप ही तदनन्यत्वका बोधक सूतनिर्मित मणियोंका 
दृष्टान्त लेना चाहिए । इसलिए दष्टान्तमें सूतसे बिजातीय रुद्राक्षादि 
रूप मणिया नहीं समझनी चाहिए । किन्तु सूतकी ही बनी हुई मणियाँ 
समझनी चाहिए । पंजाबमें रेशमके सूतसे बनी हुई मणियोकी बढिया 
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मालो बनती है । अथवा सुवर्णके बने हुए तारसे भी मणियाँ ु 
माला बनायी जाती है-उसका भी दृष्टान्त ले सकते हैं; जो “ तदनन्य- 
त्वं के सिद्धान्तका समर्थक हो । 

तदनन्यत्वका सिद्धान्त, तदन्य-भावनाके प्रतिघेधके लिए किया |. 
गया है । अनादिकालसे अविद्या द्वारा इस जगत्‌में तथा अपनेमें तदव्य 
(परमात्म-स्वरूपसे अन्यकी) भावना हो रही है । उस महान्‌ अनयै 
कारी भावनाका प्रतिपेध करनेके लिए ही हमारे शाख्नोने-पूर्णानन्दमवी 
लदनन्यभावनाका वडे जोरोंके साथ विधान किया है-- 

“ यद्यत्पइयंति चक्च॒भ्या, तत्तदात्मेति आवयेत्‌ । 

यद्यच्छुणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ¦ 
छि ज्ञानमयों कत्वा पश्येद्रह्ममर्य जगत्‌ । 
( उपनिऽत्‌. ) 
आँखोंसे जो जो पदाथ देखे जाते हैं, उन सबमें आत्माकी ही 
भावना करनी चाहिए । कानोंसे जो जो शब्द सुने जाते हैं, उन 
सबमें आत्माकी ही भावना करनी चाहिए, आत्मासे अन्यकी नहीं। 
इसप्रकार अपनी दृष्टिको ज्ञानमयी बनाकर समग्र-जंगतूको ब्रह्ममय ही 
देखना चाहिए । 

“ र दृष्टा, नान्योऽतोऽस्ति श्रोता, नान्योऽतो- 
ऽस्ति मन्ता, नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातः, एष त आत्मऽन्तर्याम्य- 
सुंतोऽतोऽन्यदाते ततो होद्दालक आरुणिरुपरराम । ' 

(बू उ० ३।६।२३) 
याज्ञवल्क्य महर्षिने कहा-इस परमात्मासे अन्य कोई द्रष्टा 
(देखनेवाली) नहीं हैं, इससे अन्य कोई श्रोता (सुननेवाळा) नहाँ है, 


अविद्याले देतमाव एवं विद्याले अद्वेतभाव होता है। [ १९०९ 


इससे अन्य मन्ता (मनन-करनेवाला) नहीं है, इससे अन्य विज्ञाता 
(जाननेवाला) नहीं हे, अर्थात्‌ वही परमात्मा दष्टा, श्रोता, मन्ता, एबं 
विज्ञाता है, वह द्रष्टा आदि, परमात्मासे अनन्य है । यही अन्तर्यामी 
अमृतस्वरूप परमेश्वर तेरा आत्मा है, आत्मा यानी अभिन्न-स्वरूप । अ- 
नात्मा, भिन्न स्वरूप होता है, आत्मा नहीं । इस आत्मासे अन्य आति है, 
यानी बाधित है-मिथ्या है, दुःखयुक्त है अर्थात्‌ एकमात्र पूर्णात्मा ही अबा- 
चित है, सत्य हे,एवं आनन्दपूणी है । इसप्रकार याज्ञवल्क्य महर्षिक्रा उत्तर 
सुनकर उद्दालक-आरुणि नामका ऋषि प्रश्न-करनेसे उपरत हो गया। 

हमने उपनिषद-गीता-भागवत आदि झालोंका श्रद्धापूवक श्रवण- 
मनन क्रिया, विवेक, वेराग्यादि साधन प्राप्त किए । तथापि यदि हमारी 
तदन्यभावना दूर न हुई तो अवियामयी सांसारिक-दशामें एबं 
विद्यामयी साधन-दशामें क्या विलक्षणता रही ? । 

एक ग्राममें एक जूता बनानेवाला मोची रहता था । ' किंसीके 
द्वारा उसने काशी करवटकी बडी महिमा सुनी । उसने विचार किया- 
अब मैं बूढा 'होगया हूँ, मरनेके दिन बहुत ही 'समीप है-इसलिए 
घरमें मरनेको अपेक्षा, काशी-करवटमें जाकर मरुँगा तो मनवाच्छित 
फल भी प्राप्त कर ैँगा । विचारके अनुसार वह काशी पहुँचा । शिरमें 
करवट छेनेके लिए तैयार होगया । करवत रखनेवाळे पण्डेने उससे पूछा- 
कहो भाई ! तुम किस इच्छासे करवत लेते हो १ तुम क्या बनना 
चाहते हो ? श्रद्धाजड भोळे मोचीने मनमें विचार किया कि क्या 
बनना चाहिए १ यदि मैं ब्राह्मण बनूँ तो भी ठीक नहीं; कयोंकि-ब्राह्मण 
बनने पर कईवार स्नान करना पडेगा, जलमें खडे होकर उण्डीसे ठिटुरते 


२०० ] नु 


हुए प्रतिदिन गायत्री जपनी पडेगी, केवल एक छोटी-सी धोती पहने 
मंदिरमें शिवजीपर जळ चढानेके लिए जाना पडेगा, सवेरे जल्दी 
जागना पडेगा । इसलिए ब्राह्मण बनना ठीक नहाँ । यदि मैं क्षत्रिय 
बनू. तो-हाथमें तलवार लेकर दु३मनोसे लडनेके लिए मैदानमें जाना 
पडेगा । वहाँ चमाचम चमकती हुई तलवारें ऐसी चळेगीं कि-मूली 
एवं गाजरकी भँति धडाधड सिर-हाथ-पैर कटकटकर दवादव नीचे 
गिरते चले जायेंगे। चारों तरफ खूनके झरने बह निकलेंगे । हाय | 
हाय ! मरारे ! बप्पोरे ! मध्यारे ! की दुःख-वेदनाभरी पुकारे सुननी 
पडेगीं । और आप भी कहीं झपेटेमें आगये तो “गोविन्दाय नमो नमः! 
हो जाना पडेगा । ना, नारे, क्षत्रिय बनना अच्छा नहीं । यदि मैं वैश्य- 
सेठ बरु तो-“हजारों लाखो चिन्ता करते करते मेरा कलेजा गोबर 
जसा सूख जायगा |! इस प्रकार विचार करते हुए मोचीने अन्ते 
निश्चय किया कि-“मोची बनना ही ठीक रहेगा । न ठण्डीसे परेशान 
होना पडेगा, न भयंकर तलवार उठानी पड़ेगी, न धनकी चिन्ता करनी 
पडेगी, बडे आरामकें साथ जूता बनाकर दो रुपिया कमा लिया, 
खाया पिया एवं मौज किया ।? 
निश्चयके अनुसार वह बोळ उठा कि-पण्डेजी! धरो शिरपर 
करवत, मोचीका मोची ही बनना चाहता हैं। सबसे अच्छा मोची 
ही होता है । और कुछ मुझे नहीं बनना । उसकी ऐसी बात सुनकर 
पण्डा ठहाका मारकर हँसने लगा-और कहने लगा कि-अरे ! तू 
मोचीसे मोची ही बनना चाहता है, तो यह करवतके कष्ट उठानेका 
क्या प्रयोजन ? | 


अद्वैतभाव सिद्ध करना ही ज्ञानका प्रयोजन है। [ २०१ 


इसप्रकार अज्ञान-कालमें हमारे हृदयमें जैसी तदन्य-भावनाएँ थीं, 
वैसी ही भावना यदि ज्ञान कालमें भी रहीं. तो, ज्ञान-लाभका प्रयोजन 
ही क्या सिद्ध हुआ ?। ज्ञानलाभका यही प्रयोजन है कि-अज्ञानजन्य- 
तदन्य-भावनाओंको दूर हटाकर सवत्र अन्तवहिः तदनन्य-भावनाकी 
सिद्धि करें । इसलिए भगवत्पादने कहा है कि- 

“ त्वमर्कस्त्वम ञ्चिस्त्वमिन्दुरुत्वमापः, 
त्वमाकाशभूवायवस्त्वे चिदात्मा । 
त्वदन्यो न कञ्चित्पदाथोंऽस्ति खर्व, 
खदानन्द्ंवित्स्वरूपं तवेदम्‌॥ * 

हे परमात्मन्‌! तू ही सूर्य है, तू ही अग्नि है, तू ही चन्द्र है, 
तू ही जळ है, तू ही आकाश, पृथ्वी एवे पवन है, तू ही सबका 
अपनाआप चेतनआत्मा है, तुझसे अन्य कोई भी पदाथ नहों हे, यह 
जो कुछ है-वह सब तेरा हो सत्‌-आनन्द एवं ज्ञानस्वरूप है । 

यह तदनन्यत्वःभावनाका स्वरूप है, यही विवेक-वैराग्यादि 
एबं श्रबणमननादि-साधनोंका फल है। अनन्य-परमात्मामें अविद्या- 
द्वारा तदन्यत्वका आरोप होता है, एवे विद्याद्वारा उस आरोपका 
अपवाद होकर एक एवाद्वितीय-अनन्य-पूणी-परमात्मा ही परिशिष्ट रह 
जाता हे । यह अध्यारोप एवं अपवादकी प्रक्रिया हमारे मोक्षशास्रोमेँ 
सवत्र देखनेमें आती है। अतएव परमश्रद्धेय अट्वैत-संप्रदायके 
आचायोने कहा भी है- 


“ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते । 
मुमुक्षूणां बोधलिद्धयै तत्त्वज्ैः (रतिभिः) कट्पितः क्रमः॥ ? 


२०२ ] । ड 
अध्यारोपद्वारा निष्प्रपञ्च-त्रसका सप्रपञ्चरूपसे वर्णन करके 
पश्चात्‌ भपवादद्वारा निष्प्रपञ्च अखण्डैकरस ब्रह्म ही परिरिष्टखूपसेः 
बतलाया जाता है। इसम्रकार मुम॒क्षुओंकों अद्वेत-त्रह्मवोधकी सिद्धिके 
लिए श्रुतियोंने एवं तच्वज्ञोने अध्यारोप एवं अपवादके क्रमकी 
कल्पना की है । 
ऐसा ही क्रम प्रकत गीताके कमें भी देखा जाता है। 
“मयि स्वमिदं प्रोतं छत्रे मणिगणा इव ' इस उत्तरार्थसे परमा- 
` त्मामें विश्वका अध्यारोप कहा है। तथा 'मत्तः परतरं नान्यत्‌, 
किञ्चिदस्ति ? इससे उस अध्यारोपका अपवाद वतलाया है । इसप्रकार 
भगवानूने गीताके नवमाथ्यायमें “ सृत्स्थानि सर्वेभूतानि ? (९।४) 
(मुझ सचिदानन्दघन परमात्मामें, ये सव भूत जलमें वर्फकी मोति 
अवस्थित हैं) इस वचनसे अविद्याद्वारा होनेवाला अध्यारोप . बतलाया 
है । तथा “न च मत्स्थानि भूतानि’ (९।५) (ये सब भूत 
वस्तुतः मेरेमें अवस्थित नहीं हैं ) इससे विद्याद्घारा होनेवाळा अपवाद 
वोधित किया है । जिसप्रकार कनकमें कटक कुण्डळ स्वस्तिक आदि 
भिन्न भिन्न नाम एवं आकारवाले आमूषणोंका स्वणकार द्वारा अध्यारोप 
होता है, पश्चात्‌ अग्निमें डाळनेपर इन आमूषणोंका अपवाद हो जाता 
हिः आभूषण एवं इनके पथक प्रथक्‌ नाम एवं आकार (रूप) अदय 
हो जाते हैं, एकमात्र सुवर्ण ही परिदिष्ट रह जाता है । वस्तुतः 
सुवर्णकी दृष्टिमें आभूषण थे ही नहीँ । सुवर्णमें अविद्यमान आमभूषणोंका 
मिथ्या आरोपमात्र हुआ था । इसप्रकार उस अब्वय-परमात्मामें अविदयाहे 
अविद्यमान-नामरूपात्मक-जगत्‌का आरोप होता है, पश्चात्‌ ज्ञाना 


~ के हित 
देतभोॉवरहित सत्य पर ब्रह्म का ही ध्यान करें । [ २०३. 


द्वारा उस आरोपका अपवाद होकर परिशिष्ट एकमात्र-विछुद्ध-अद्टय-ब्रह्म 
ही रह जाता है। 
अतएव भगवान्‌ वेदव्यासने भी श्रीमद्भागवतके सवतः आदिम 
मंगलाचरणमें अध्यारोपापवाद द्वारा ही सत्य ब्रह्मका ध्यानके लिए इस 
प्रकार वीन किया हे-- 
' जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ , 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये, मुद्यम्ति यत्छुरयः। 
तेजोवारिडटदां यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गों सुषा, 
धाम्ना स्वेन खदा निरस्तकुहकं सत्थं परं घींमहि॥? 
(१।१।१) 
जिस परमात्मा द्वारा इस जगतके जन्म, पालन एवं संहार होते 
हैं, और जो इस जगतके सभी पदाथौमै अन्वय एवं व्यतिरेक द्वारा 
विशिष्ट एवं झुद्धरूपसे अवस्थित है, अर्थात्‌ जिसकी पूर्णसत्ताके 
अन्वयसे ही ये सब पदार्थ सत्तावाले हुए अनेक प्रकारके नामरूपोंसे 
प्रतीत होते हैं । और जिसकी चेतन-सत्ताके विना किसी भी पढाथेकी सत्ता 
सिद्ध ही नहीँ हो सकती । किसी भी पदार्थका भान ही नहीं हो सकता। 
' तत्सर्वे तत्सर्मं ' उसके होनेपर, जो होवे, यह अन्वय है। 
“ तदादे तदभावः ? जिसके न होनेपर, जो न होवै, यह व्यतिरेक 
है। जिसप्रकार आत्मसत्ता होनेपर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ प्रतीत होती 
हैं, यह अन्वय है । आत्मसत्ताके न रहनेपर अर्थात्‌ आत्माको सुषुप्त या 
संमांधिस्थ हो जानेपर जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ प्रतीत नहीं होती 
हैं--यंह व्यतिरिक है। इसप्रकार जो परमात्मा, अन्वयं एवं व्यतिरेकः 
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दोनों ही दृष्टियोंसे इस कार्यक्ारणात्मक-समस्त-जगतमें व्यापक-पूर्ण 
ही सिद्ध होता है, एवं जो सर्वज्ञ एवं स्वयंप्रकाश है । और जिस 
गंभीर-वेदके विषयमें बडे बडे पण्डित भी तत्त्व-निर्णय किये विना 
आ्रान्तसे बने रहते हैं, उसको जिसने संकल्पमात्रसे ही ब्रह्माके हदयमें 
प्रकट कर दिया। और जैसे तेजस ( काँच-सूर्यकिरण आदि )को जल, 
जल आदिको स्थल, एवं मिट्टी आदिको जल समझनेकी भ्रान्ति होती 
है, वैसे ही जिस-शुद्र अद्वय परमात्म-स्वरूपमें यह त्रिगुणमायामयी सृष्टि 
असत्‌ होनेपर भी सतूसी प्रतीत होती है । जिसकी ज्ञानज्योति द्वारा 
इस छलकपटवाली माया एवं तत्काये-द्वैत दस्यप्रपञ्चका सर्वथा बाघ हो 
जाता है, उस परम सत्य सर्वानन्य ब्रह्म-परमात्माका हम ध्यान करते हैं। , 
इसप्रकार बृहदारण्यक्रोपनिषतके मूर्तामूत ब्राह्मणमें भी अध्यारोप 

एवं अपवाद प्रतिपादित किये हैं--- 
वे वाच ब्रह्मणो रुपे मूत चेबामूते च' (२।३।१) 
्ह्मके दो रूप हैं, एक मूते एवं दूसरा अमूर्त । ब्रह्मतच्व वस्तुतः अरूप 
है, इसलिए उसके ये दो रूप पारमार्थिक-नहीं हो सकते। किन्तु 
अविद्या द्वारा अध्यारोपित ही हो सकते हैं। इसलिए इनका प्रतिषेष 
किया जाता है, पारमार्थिक-रूपका प्रतिषेध नहीं हो सकता । मूलरूप 
| है? श्रुति कहती है-' तदेतन्मूते यदन्यद्वायोश्रान्तरिक्षाद्‌' 
(२।३।२) जो वायु एवं आकाइसे अन्य है, तथा त्वचा एवं शु 
इदधरिय द्वारा जिसका मूर्तिमान्‌-रूप प्रतीत होता है, वह मूर्त है, ऐसे 
मूर्तरूपवाले तीन हैँ-एथिवी, जळ एवं अग्नि। अमूतेरूप कौन है ! 
श्रुति कहती है-' अथामूत वायुशरान्तरिक्षं च? (२।३।३) 


. नेति नेति” के द्वारा द्वेत-प्रपश्चका प्रतिषेध किया जाता है । [२०५ 


वायु और आकाश ये दो अमूत हैं-साकाररूपसे इनका ग्रहण नहीं 
होता । इसप्रकार अरूप-अद्वय ब्रह्ममें मूर्तामूतरूपका आरोप करनेके 
अनन्तर अब उसका प्रतिपेध करते हें-* अथात आदेशो नेति नेति, 
न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति ' ( ३० २।३।६ ) अथ यानी 
अध्यारोपके अनन्तर, उस विश्वाधिष्टान-त्रहममें वस्तुतः मूते भी नहीं है, 
अमूर्त भी नहीं है,इसप्रकार तदन्य-समस्त द्वैत-प्रपञ्नके प्रतिषेध द्वारा ही उस 
अखण्डअद्यय ब्रह्मका आदेश (उपदेश) दिया जाता है । इससे व्यतिरिक्त 
कुछ भी नहीं हैं। निर्विशेष अद्वय ब्रह्मके बोधनके लिए ऐसा ही आदेश 
(निर्देश ) किया जाता है । अविद्या कल्पित समस्त मूर्तामूर्तरूप-विरेष 
उपाधियोके प्रतिषेध द्वारा अधिष्ठान ब्रझका परिशेषरूप-निर्देशसे अन्य 
कुछ भौ निर्देशन बाकी नहीं रहता । इसलिए यही निर्देश है। 

यदि मूर्तामूत-चिद्वास्य द्वैतप्रपञ्चका ब्रह्ममें आरोप किये विना ही 
अपवाद किया जाय तो निर्विरोष अद्व्य-व्रझ्लका बोध सिद्ध नहीं होता। 
निसप्रकार * वायौ रूपं नास्ति’ वायुमें रूप नहीं है, ऐसा निषेध 
करनेपर प्रथिवी आदिमें रूपका निषेध नहीं होता, उनमें रूप रहता है, 
इसप्रकार ब्रहममें द्वेतप्रपश्च नहीं है-ऐसा निषेध करनेपर भी वह प्रपञ्च, 
प्रकृति परमाणु आदि अन्य कारणोंमें रह सकता है। ऐसी दशामें 
अद्वय ब्रह्ममात्र परिरिष्ट नहीं हो सकता । इसलिए हमारे सभी शाख), 
प्रथम द्वैतप्रपञ्चका मायाद्वारा ब्रह्ममें ही आरोप करते हैं, अन्य कारणोंका 
निषेधकर उसको ही उसका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण सिद्ध करते हैं । 
पश्चात्‌ मायासहित आरोपित द्रैतप्रपञ्चक्रा विदाद्वारा प्रतिषेध करके 
सर्षथा-दवैतूत्य-अद्वय ब्रह्मा परिरोषरूपसे निर्देश करते हैँ । अतएव 


द्वैतप्रपञ्नका कहीं मी अस्तित्व नहीं रहता । इसलिए मै 
सर्वत्र अपवाद किया जाता है । 
अतएव अद्वैत सम्प्रदायके महान्‌ वुद्धिशाली आचायौँने कहा है- 
` तिळोम्रानुळोमाभ्यां विश्वारोपापवादयोः । 
चिन्तने शिष्यते तस्वं तदुच्छिएं विदुर्वुघाः ॥ 
अधिष्ठानस्य सत्यत्वं, मिथ्यात्वं नामरूपयोः । 
विज्ञाय चिन्तयेह््म तस्वसुच्छिएमद्वयम्‌॥ 
उच्छिष्टे ब्रह्मणि स्वस्मिन्‌ प्रविळाप्याखिलं जगत्‌! 
भ्यायन्नद्रेतमात्मानं 'खुखी शान्तो भवेन्नरः ॥ › 
प्रथम अनुलोमसे* ब्रह्ममें आकाशादि विश्वका आरोप किया, पश्चात्‌ 
ग्रतिलोमसे ब्रह्मं विश्वका अपवाद किया-इसप्रकारके अध्यारोप अपः 
वादद्वारा चिन्तन करनेपर जो अद्वयतत्व परिशिष्ट रह जाता है, उसे 
विद्वान्‌ उच्छिष्ट ब्रह्मरूपसे जानते हैं | अधिष्ठान ब्रह्म हो सत्य है, नामः 
-खूपात्मक जगत्‌ मिथ्या ही है, ऐसा निश्चयपूर्वक जानकर उच्छिः 
द्य ब्रह्म-तत््वका ही एकमात्र चिन्तन करना चाहिए । वह उच्छि 


* जिस प्रकार निःश्रणी (सीडी )के उपर अनुलोम कमसे चढा 
जाता है, प्रतिलोम कमसे उतरा जाता है, अनुलोम कमसे विपरीतकर 
प्रतिळोममे माना जाता है, सन्मुख होकर हम चढते हैं तो न होकर 
उतरते हैं । इसप्रकार अचुलोम कमसे विश्वका आरोप होता है। प्रथम 
आक्राशका, पश्चात्‌ वायुका इत्यादि । अपवाद, उससे विपरीत क्रमद्वारा होता 
है-यह विपरीत क्रम ही प्रतिलोम है । एथिवीका जलमें विलय, जलका 
अन्निमें विलय इत्यादि । प्रथम आकाशका विलय, पश्चात्‌ वायुका विलय- 
"ऐसा नहीं । * 


समस्त व्यवहार आरो पित-कब्पित ही हुआ करते हैं।|[ २०७ 


रह्म मैं ही हूँ, उस मुझमें निखिल जगत्‌का प्रविलापन करके केवल 
अद्ढैत आत्माका ध्यान करता हुआ मानव शान्त एवं सुखी हो जाता 
है। उस उच्छिष्ट ब्रह्मका विशद्‌ वर्णन, हमने “ अथर्षवेदसं हितोप- 
निषच्छतक” नामक ग्रन्थकी अध्यात्म-ज्योत्स्यना नामकी संस्कृत 
व्याख्यार्मे किया है। अतः संस्कत जाननेवाले महानुभावोंको विशेष- 
रूपसे उसका वर्णन उस व्याख्यामें देखना चाहिए । 


इस द्वैतप्रपञ्चमै जो भी कुछ व्यवहार होता है-वह अविद्या कल्पित 

आरोपद्वारा ही होता है। “मैं मनुष्य हूँ, में ब्राह्मण हूँ, में गोरा हैँ, 
जवान हुँ? इत्यादि व्यवहारमें अहंपदार्थ दरष्टा आत्मा हैं, मनुष्यत्व 
त्राझणत्व आदि वस्तुतः दरष्टा आत्मामें नहीं हैं, किन्तु ये दश्य-शरीरके 
धर्म हैं, तथापि अविद्या द्वारा दश्यके धर्म द्रष्टामें आरोपित होते हैं। 
इसलिए श्रान्तिसे कहता है, ' भें मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ! इत्यादि । 
मूढ़ मानव कहता है-इस खीका शरीर मेरा है-इस पुत्रका शरीर मेरा 
है। भें इसका पति हूँ, में इसका पिता हँ, यह भी मिथ्या आरोप है। 
बिचार करके देखा जाय तो सभी शरीर, पांच भूतोकि हैं, पांचभूत ही 
इसके पति यानी पालक हैं, पिता यानी जनक हैं, तथापि अविद्या 
भन्तिसे कहता है किये मेरे हैं । एवं वह बडे गर्वसे कहता है-यह 
सबसे ऊँचा बढिया सात मंजिलोंबाला मकान मेरा है, में इसका मालिक 
हैं। परन्तु महात्मा कबीर ऐसे श्रान्त मानवोंकी चूटकी लेते हुए 
कहते हैं कि 

“कंकड 'चून चून महल बनाया, सुरख कहे घर मेरा रे। 

'ना घर तेरा ना घर मेरा, चिडिया रेन बसेरा रे।” 
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मेरा मेरा कहकर छाती ठोकनेवाले एवं मालिकपनेका गवे करने” 
वाले इस शरीरकी अन्तमें क्या दशा होती हे ? उसे कहा हे-- 
“अपने ( इस शरीरके) खातर महल बनाया। 
आपहि (यह शरीर) जाकर जंगल (इमशानमें) सोया ॥ 


हाड जले जेसे लकडीकी मोली (भारी )। 
बाल जले जैसे घालकी पोली॥' 


इसलिए 
“इस तन घनकी कोन वड़ाई। 
देखत नेनोंमें मिट्टी मिलाईं॥ 
इसप्रकार संसारके समस्त व्यवहार आरोपित ही होते हैं-वास्तविई 
EE । इस विषयको सिद्ध करनेके लिए-भगवान्‌ श्रीकृष्णका बाल्य 
कालीय एक ढीलाचरित्र किसी कविने इसप्रकार वर्णन किया है-- 
“ कर्त्वं ? 'कष्णमवेद्दि मां ' ` किमिद ते › ` मन्मन्दिराशङ्कया, 
“युक्त! ` तन्नवनीतभाजनपुटे न्यस्तः किमर्थे करः?। 
करतुं तत्र पिपीलिकापनयनं ' ` सुप्ताः किसुद्वोधिताः, 
बालाः? › ` वत्सगति विवेक मिति? ` संजदपन दरिः पातु व;॥ 


प्रातःकालका सुहावना समय था । पूव दिशामें उषादेवीकी 
फैल चुकी थी। मन्द मन्द सुशीतल-यसुनाजलस्पशी पवन बह्‌ रहा था 
पक्षीगण मधुर स्वरसे अपना अपना संगीत गाते हुए एक बृक्षसे 
वृक्षपर आ जा रहे थे। उस समय कोई एक-श्रीकृष्ण-ग्रेमकी 
गोपी कार्यवशात्‌ अपने गृहको शत्य छोड़कर दूसरे गृहमे चली ६ 
` थी। वह गोपीका श्रीकृष्णके सुनिमनहारी दिव्य रूपसौन्दर्यके 


गरोषोके प्रति अगवान बाढकष्णकी विनोदपूर्ग वाते। [ २०९ 


निरन्तर अभिलाषा रखती थी । अन्तर्यामी प्रभु श्रीकृष्ण, उसको दर्शन 
देनेके लिए तथा मक्खन चुरानेके लिए उस गोपीके गृहमें घुस मये 
झटपट मक्खन लेनेके लिए मटकीमें हाथ डाल ही रहे थे कि-इतनेमें 
वह गोपी वहाँ आ पहुँची, भगवान्‌ श्रीकृष्णको जानती हुई भी वह 
श्रेमपूर्ण उपालम्भ देनेके लिए पूछती है कि-तू कौन है ? । श्रीकृष्ण 
बोले-अरी गोपिके ! “मैं कृष्ण हूँ” ऐसा तू निश्चयसे जान। क्या तू 
मुझे भूल गई १ । 

गोपिका बोली-अच्छाजी ! आप श्रीकृष्ण हो, यह तो ठीक है; 
परन्तु आपका मेरे घरमें घुसनेका क्या ग्रयोजन १ | 

चलुरशिरोमणी भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अपनी अलौकिक प्रतिभासे 
तत्काल उत्तर देते हैं कि-वाहजी वाह ! क्या यह तुम्हारा घर है? 
में तो समझता था कि-यह मेरा घर है, मेरा घर समझकर में इसमें घुसा हूँ। 
सम्भव है कि-मुझे पराये गृहमें अपने गृहकी भ्रान्ति होगयी . हो । 
भगवान्‌ अपनी वातका समर्थन करनेके लिए उस गोपिकाको संसारके 
स्वरूपका उपदेश ,छगे-अरी देवि ! यह संसार भ्रान्तिबहुल है। संसारके 
समी ज्ञान ख्रान्त हैं, एक भी ज्ञान यथार्थ नहीं है । जहाँ देखो वहाँ 
म्रान्ति ही रान्ति छा रही है । अन्यमें अन्य बुद्विका नाम ही न्ति 
है | भ्रान्ति ही संसारकी जड है । यदि भ्रान्ति न होती तो संसारका 
व्यवहार ही सवथा समाप्त हो जाता । संसारका आ्रान्तिमय ही जीवनः 
हे । अतः मेरेको भ्रान्ति होजानेमें कौनसी आश्चर्यकी बात है। | 
| लौलाधारी श्रीकृषष्णके ऐसे अपूर्व लीलाबय-वचनोको सुनकर गोषी 
सहम गई। पुनः झान्त-चित्तसे कहने लगी कि-हे. प्यारे कष्ण! 
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तुम्हारा कहना युक्तिसंगत हो सकता है, किन्तु कृपानिधानजी ! | 
तो बतलाइये कि-आपने मक्खनकी इस मटकीमें हाथ क्‍यों डाला ?। 
क्या इसमें भी कुछ शान्ति होगई थी ?। . 

: बडी ही फुरतीके साथ श्रीकृष्ण बोले-हाँ हाँ ! ! अवश्य हो 
न्ति होगई थी । मुझे ऐसा माळम हुआ कि-इस मटकीमें चीटिमँ 
घुस गई हैं, अतः इनको निकालनेके लिए हमने अपना हाथ डाला था। 

गोपिका श्रीङष्णके चतुरतापूर्ण इन वचनोंको सुनकर प्रेमसे विहर 
होकर फिर बोली कि-हे हृदयवक्षम कृष्ण ! तुम्हारी ये सब बातें बहुत 
मजेदार हैं, परन्तु 'मजेमें सोये हुए हमारे इन बच्चोंको तुमने क्यों 
जगाया : क्या. इसमें भी कुछ. श्रान्तिका पाद प्रसार होगया . था?। ' 
` श्रीक्षष्ण बोले-गोपिके ! तुम्हारा कहना ठीक है । मैं आगन 
आन्तिके चकरमें ही पड गया हूँ । तुम्हारे इन बच्चोके जगानेमें भी 
मुझे भ्रान्ति होगई थी-मुझे ऐसा लगा कि-इन गायोके बछडे छुटकर 
कहीं भाग गये हैं, इसलिए बछडोंको हूँढनेके किए मैंने इन बच्चोको 
जगाया था । परन्तु अब देख रहा हूँ कि-अछडे यहीँ बंधे हैं, भागे 
नहीं हैं। इस -प्रकार उस गोपिकाके ग्रति इन रहस्यमय-विनोदपूग 
वचनोंके बोळनेवाळे श्रीहरि आप सबकी रक्षा करें । 
श्रीकृष्णका आध्यात्मिक स्वरूप जीवात्मा है । वेदान्तका 1 
है कि-- ब्रह्मेव संसरति ब्रह्मैव मुच्यते? ब्रह्म-परमात्मा ही अविदयादवा 
संसारका अनुभव करता है । कतैत्व--भोक्तत्वादिका: नाम ही संसार है। 
बही ब्रह्मविद्या द्वारा संसारसे मुक्त होता है।. इसलिए हमारे समी 
शात्र कहते हैं कि- २ धि ८ ny 


अवियाङतलंखार की ब्रह्मविद्यासे ही निद्गधत्ति होती है। [ २११ 


शरीर ब्रह्म ग्राविशत्‌ ।” (अथर्व० ११। ८।३०) जहां 
ही जीवात्मा बनकर प्रविष्ट हुआ है। 


अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविशय नामरूपे व्याकवाणि। ? 
(छां० उ० ६।३। २) इस जीवात्मारूपसे शरीरमें प्रविष्ट होकर . 


मैं (परमात्मा ) नामरूपोंकी अभिव्यक्ति करुँ । 


ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।? (श्रीमद्भा०- 
३।२९।३४) ईश्वर भगवान्‌ ही जीवरूप अंशसे इस शरीरमें प्रविष्ट 


हुआ है । 
बुद्धि गोपिका हे। गो यानी इन्द्रिया, उनकी जो रक्षा करे 
( पा-रक्षणे धातु है) वह गोपी कही जाती है। वह श्रीकृष्णको 


जानती हुई भी नहीं जानती हे-इसलिए प्रश्न करती है--तू कौन है?। 


स्था ज्ञात अर्थ विषयक मी प्रश्न नहीं होता, एवं सबेथा अज्ञात 
अर्थ विषयक भी । जिसको हम सामान्यरूपसे जानते हैं, एवं विशेष- 
खूपसे नहीं जानते हैं; तभी ही तद्विषयक प्रश्न किया जाता है । अन्त- 
रात्मारूप श्रीकृष्णका ' अहँ आहं?--( में--मैं )रूपसे सामान्य ज्ञान सभीको 
है, परन्तु नित्य, शुद्ध, बुद्ध--मुक्त--पूर्णाद्वयात्मक -विरोषरूपसे ज्ञान नहीं 
है । इसलिए तद्विषयक प्रश्न हो सकता है। 
उस आध्यात्मिक कृष्णको पराये गृहमें स्वगृहकी भ्रान्ति हो जाती 
है। यह शरीररूपी नवद्दारवाला घर पांचभूतों द्वारा निर्मित होनेके 
कारण पराया है, तथापि उसको वह अपना मान बैठा हे । 
' मक्खनकी मंटको हृदय है । इसमें असद्भावरूपी चीटियाँ घुसी 
हुई हैं । उनको निकालनेके लिए प्रयत्न करना ही उसमें हाथ डालना 
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है ।ये असद्भाव ही तो संसार है । इसलिए इसका वास्तविक | 
नहीं माना जाता । अविया ्रान्तिसे ही यह असत्‌ होनेपर भी सत्य-सा, 
अविद्यमान होनेपर भी वियमान-सा प्रतीत होता है । जो पदार्थ भ्रान्तिसे 
प्रतीत होता है-वंह मिथ्या ही माना जाता है-परमार्थ नहीं। जिस: 
प्रकार मन्दान्धकारमें रञ्जुमें सर्प श्रान्तिसे दीखता है--भय एवं कम्पका 
हेतु भी हो जाता है-तथापि वह मिथ्या ही माना जाता हे; रज्जुका 
यथाथ ज्ञान होनेपर उसका बाध हो जाता है। तद्वत्‌ संसार भी 
अविद्यासे कल्पित है, इसलिए उसका विद्याद्वारा बाध हो जाता है। 
अतएव यह मिथ्या ही माना जाता है। 


इसलिए श्रीमद्भागवतके एकादरा-स्कंधमें आनन्दकन्द प्रभु श्रीकृष्ण | 
उद्ववजीके प्रति यही उपदेश देते हैं-जिसका सुष्टिे प्रारम्भमें सनकादि- 
मुनियोके प्रति हेसरूपसे उपदेश दिया था । 


“इक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं, 
दष्टं :विनष्टमतिलोळमलांतचक्रं । 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया, 
स्वप्रखिघा शुणविसर्मक्कतो विक्कल्पः॥ 
ष्टि ततः प्रतिनिवत्यं निवृत्ततृष्णः, 
en: | भवेन्िजसुखानुभवो निरीहः। 
संटृर्‍्यते क च यदीदमवस्तुचुद्धया, 
त्यक्तं श्रमाय न भवेत्स्म्तिरोनिपातात्‌॥' 
( श्रीमद्भा० ११।,१३। २४7३५) 


| : इस्त अआत्तिरूप जगतको. मनका विलासमात्र, . श्य, -नश्वरं और 


डेतप्रपश्चसे इष्टि हटाकर अद्वयानन्द्‌ ब्रह्मम मस्त बन जायं [२१३ 


अलातचक्रके समान अति चञ्चल जानना चाहिए। जलती हुई लकडीकां 
नाम अलात है। उसको घुमानेसे वह चक्राकार प्रतीत होता है। 
तद्वत्‌ यह जगत्‌ वस्तुतः न होता हुआ भी अविद्या त्रान्तिसे प्रतीत 
होता है। यह एक-अद्वितीय विज्ञानख्प ब्रहम ही, नाना (द्वैत) रूपसे 
भास रहा है । अतः गुणोके परिणामसे हुआ यह जाग्रत्‌-स्वप्न और 
सुषुप्तिरूप तीन प्रकारका विकल्प, मायामय स्वभरूप ही है, इस प्रकारके 
मिथ्या मायिक -द्रैतप्रपञ्चसे दृष्टि हटाकर, तृष्णारहित-मौन, निजानन्द- 
पूणे और निश्चेष्ट हो जाय। फिर यद्यपि आहारादिके समय इसकी 
ग्रतीति भी होगी, तथापि अवस्तु (मिथ्या) समझकर छोडा हुआ 
होनेके कारण यह जगत्‌ श्रम उत्पन्न न कर सकेगा। हाँ, देहपातपर्न्त 
व्यवहार दशामें इसकी प्रतीति तो होती ही रहेगी । 

अध्यारोप, अपवादके लिए किया जाता है। अपवादसे अध्यारोप 
निवृत्त हो जाता है । और अधिष्ठान तच्वके विचारद्वारा ही अपवाद सिद्ध 
होता है । तत््वविचार विना अपवाद सिद्ध नहीं होता। जिसप्रकार 
स्वमश्रमका अपवाद जाग्रतिसे एवं अन्धकारका अपवाद प्रकाशसे ही 
होता है, अन्य-उपायोंसे नहीं होता; इसप्रकार तचवविचारद्रारा ही दैत- 
आरोपका अपवाद होता है। 

मिथिलाधिपति-राजा जनक जिज्ञासु था । इसलिए बह सत्संगका 
ब्रहुत रसिक था । जिज्ञासु हुए बिना सत्संगके मधुर रसका आर्वाद 
नहीं मिलता । अतएव उसके दरबारमें अनेक वेदवेत्ता-तत्वज्ञ ऋषियोंका 
आगमन होता रहता था । किसी समय राजा जनकको स्वम आया। 
स्प्में वह अपनेको अत्यम्त गरीब' मिखारीरूपसे देखने लगा। किसी 


हि? २ सगर र साह rrr ee जनक हे सजी लीन कील: inh. ito of nts rt an pnt tata, ___ 
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एक नगरमें वह भीख मांग रहा है। फटे भेले कपडे पहिने हुए है, 
हाथमें लकडी है, सुख दीनतापूर्ण है, शरीर शुष्क एवं मलिन है। 
: प्रत्येक गृहके सामने जाकर भोजनके लिए पुकारता है । परन्तु उसकी 
` पुकार कोई सुनता नहीं। निराश होकर वह एक मुहछेसे दूसरे मुहल्लेमें 
जाता हैं। क्षुधाको ज्वालासे वह बडा व्याकुल है-उसकी शान्तिके 
लिए: वह चिल्लाता जाता है। मार्गमें कोई व्यक्ति मिल जाता है-तो 
उसके सामने भी दीनतापूक् दयनीय स्वरसे भोजनकी याचना करता 
है। कहता है-अरे भाई ! मुझ गरीब भिखारीपर दया करो । मुझे 
लाख करोड नहीं चाहिए। केवल भूख निवारणके लिए रोटीके कुछ 
डुकडे चाहिए । मैं अनाथ हूँ, अशक्त हूँ, दीन हूँ, कंगाल हूँ, भगवानूने ' 
आपको बहुत कुछ दिया है-इनमेंसे थोडा देकर पुण्य कमा लो।! 
लाचार भिखारी केवल भीख ही नहीं मांगते, किन्तु साथमै कुछ उपदेश 
भी देते हैं-देखो भाई ! हमने पूर्वजन्ममें किसीको कुछ नहीं दिया, 
पुण्यदान नहीं किया । इसलिए हमको दीन-भिखारी बनना पडा, यदि 
आप भी इस जन्ममें कुछ न देंगे, पुण्यदान नहीं करेंगे, तो आपकी भी 
मेरी जैसी हो दशा होगी। इसलिए कुछ न कुछ शक्तिके अनुसार देना 
चाहिए-परोपकार करना चाहिए । 
“ अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनं द्यम्‌ 4 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥ › 
अठारह पुराणोंके मध्यमें ब्यासके दो ही वचन साररूप हैं। 
परोपकार पुण्यके लिए है-पापके लिए परपीडन है । 


“परहित सरिस धर्म नहीं भाई !। 
परपीडा खम नहीं अधघमाइई ॥ ? ( रामायण ) 


दूसरोंको देकर जो प्रसन्न होता है, वही महामानव है। [ २१५ 


परन्तु उस नगरके छोग भी कुछ ऐसे ही थे कि-कुछ देना जांनतें 
ही नहीं थे । उस मिखारीकी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता था, 
सुनते हुए भी उपेक्षाकर या धमकाकर चढ पडते थे। जिनके पेटरूपी 
“ छेटरवोक्स ? दिनमें चार वार ठोसे जाते हों, वे उस गरीबके क्षुघा- 
दुःखको केसे जान सकते हैं ?। तथापि वह उस नगरमें भोजनक्री 
आशा रखकर घुमता ही जाता है। एक दो एवे तीन दिन व्यतीत 
हो गए; परन्तु उसे खानेका कुछ नहीं मिला। चिल्लाते चिल्लाते उसका 
कण्ठ सूख गया, आवाज क्षीण हो गई, चलनेकी भी शक्ति नहीं रही। 
बडा बुरा वेहाळ हो गया, फिर भी “ आशा बलवती राजन्‌ ! शल्यो 
जेष्यति पाण्डवान्‌# । ' के अनुसार वह अशक्त पैरसे लडखडाता 
हुआ घूम रहा है, शुष्क कण्ठसे भी चिल्ला रहा है। चौये दिनके 
सार्यक्राछ किसीने उसकी दुःखभरी अतिशिथिछ आवाज सुनी। उसने 
इशारेसे समीपमें एक खिचडीका अन्षक्षेत्र बतलाया। कहा कि-लुम 
वहाँ जाओ, खानेको कुछ मिलेगा | वह भिखारी वहाँ पहुँचा, भोजनके 
लिए पुकार की । परन्तु भाग्यहीन मनुष्य जहाँ भी जावे, वहाँसे उसको 
नकारकी ही आवाज सुननेको मिळती है। वहँसे भी उसको “न? की 
कर्कश आवाज सुननी पड़ी । “ भोजन नहीं है, चोका उठ गया।? 
ऐसी आवाज सुनकर उसकी आशाका बांध अब टूट गया। उस 


#आशा बलवती है। कुरुक्षेत्रके मैदानमें भीष्म द्रोण जेसे बड़े 
महारथी -वीरोंकी पराजय हो गई है। तथापि दुर्योधन यद आशा रख रहा है 
कि-यह नया बनाया हुआ सेनाधिपति-शल्य-राजा अवश्य ही पाण्डवों पूर 
"बिजय पायेगा । 


Mh ns फर काका 0000 
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क्षेत्रके दवारमें ही चह घडामसे गिर गया, बेहोश हो गया। क्षेत्रों 
संचालक मुनीमने देखा कि-यह बहुत हो भूखा हे, यदि उसको आगं 
कुछ भौ खानेको नहाँ मिलेगा तो यह यहाँ ही मर जायगा। उसे 
खिचडी बनानेवाले भण्डारीको पुकारा। कहा-अरे ! कुछ हो तो दें 
देख, इस मिखारीका बहुत बुरा हाल है। उसने पतेलीके नीचे चिपकी 
हुई जही हुई खिचडीको खरोचकर एक दोनामें भरके उसके पास 
रख दी। और वह उस बेहोश भिखारीको सावधान बनानेके हि 
पुकारने लगा । भिखारीने आँखें खोली, दोनामें खानेकी खिचडी देख 
उसके शरीरमें कुछ बलका संचार हुआ । वह धीरेसे उठ बैठा । दो 


हाथमें लेकर वह मन्द स्वस्से कहने लगा-आज मरते मरते सु 
तुमने बचाया है-भगवान्‌ तुम्हारा भला करे । मुनीमने हाथके 
कहा-देखो ! इस सडकके सामने वह कुवा है, वहाँ जाकर 
साथ इस खिचडीको घोलकर पी छो । सुनीमकी बात सुनकर वह 
हो गया । कुवाकी तरफ सडक पार 
छोगोंकी आवाजें सुनाई पडीं-भागो ! 
दो मस्तानें साँड लड़ते छडते आ रहे 
“पस्तु बिशेष शक्ति न होनेके कारण 
समीप आ गये । भागते हुए उस भिखारी 
दिया, वह चोट खाकर गिर पडा, 
दोना भी धूछमें मिल गया | 

„ उस समय राजा जनककी स 
देखता है कि-मैं बहुत 


भागो ! सडकसे दूर हट ॐ 
हैं । वह भिखारी भी भागते 
वह शीघ्र नहीं भाग सर्की! 
को एक सँँडने जोरसे 
मुँह धूलमें घुस गया, खिग 


हसा आँखे खुळ गई । उधर (छ 
गरीब मिखारी हूँ, इधर (जाग्रतमे) देखता है 


करता हुआ जाने काई 


DD) [र क, 


pp 


द 


क डे 
Mite 


न 


| 


आग्रत्‌-स्वप्रका रद्य सच्चा नहीं, उसका द्रष्टा सच्या है। [ २१७ 


में राजाधिराज हूँ। उधर मिखारीकी कंगाल्यितका अनुभव हों रहा 
) तो इधर महाराजाके विपुळ ऐश्वर्यको देख रहा है । उघरकी दुनियाँ 
कुछ और थी-जिसमें दीनता एवं हीनता ही भरी थी। और इधरकी 
दुनियाँ कुछ और है-जिसमें बडा अहंकार एवं बडी समृद्धि भरी है। 
राजा विचार करने लगा-मैं कौन हूँ १ कया में कंगाल भिखारी हूँ किः 
मिविाविपति-राजाविराज हुँ । क्या वह अनिष्ट दशय सचा है कि- 
यह अभीष्ट ट्श्य सच्चा ह 2] 

इसप्रकारके विचारमें निमग्न हुआ राजा-सभामें आया । उसने 
पण्डितोसे पूछा कि-भिखारी सचा है कि-राजा सच्चा है, यह 
"च है कि-वह सचा है । पस्तु प्रश्नके मूलका वास्तविक रहस्य न 

नेके कारण-पण्डित लोग कुछ उत्तर न दे सकें। उसी समय 
पि अशवकाजी उस समभामें पधारे । त्रिकालदर्शी महर्षिने Rn 
प्रतिषेधद्वारा उत्तर दिया कि-हे जनक ! न तू राजा & नतू 
और है, न यह दृश्य सच्चा है, न वह इय सचा है । pd 
त ह मका कोई भी दृश्य सच्चा नहीं होता। एकमात्र उसका रछा } 

वेके होता हे । उस द्रष्टा-स्वरूप तुझें मिख्वारीपनेका एव 
३. निका-दोनो हो का दृश्य आरोपित है। द्रष्टाके वास्तविक ज्ञानसे 
पू जोषित इश्यका अपवाद कर । दृश्यको मत देख, द्रष्ठको देख। 
स है-खयंज्योतिः चैतन्य स्वरूप है, यह शारीरेन्द्रियादि ४शय है, 
हे अनादि अनंत अपरिन्छिन एवं महान्‌ है, यह ७० 

परिच्छिल एव तुच्छ है। तू सत्‌ चित्‌ एवं आनन्दखूप हैं, 

५४ भगत्‌ असत्‌ , जड एवं लं है । आत्माके : यथाथै ज्ञानसे 
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दुर्य शरीरादि एवं उसकी-जाप्रदादि-अवस्थाओंका अपवाद होजाता है, 
इसलिए तू आत्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर । आरोपित इष्टानि्ट इयते 
न कुछ लाभ है, न कुछ हानि है । कहा है- 
“स्वप्ने होय भिखारी नृप, रंक नाकपति (इन्द्र) होय। 
जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपञ्च जिय जोय॥' 
( ठुलसी-रामायण ) 
अतएव श्रीमद्गागवतके सक्षम स्कन्धमें भक्तप्रवर प्रहुलादजीने असुर 
बाळकोंके प्रति आत्मज्ञानका इसप्रकार उपदेश दिया था- 

“ आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धः, पकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः। 
अविक्रियः स्वरकू हेतुवर्यापकोऽसङ्गयनाद्वतः ॥ 
फते  द्वादशभिर्विद्वान आत्मनो लक्षणेः परेः। 
अहं ममेत्यसद्धावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ॥› 

( ७। ७। १९-२०) 
आत्मा तो नित्य, अत्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, अधिष्ठान, अविकारी, 
स्वयंप्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और अनावृत (पूर्ण) है। 
अतः विचारवान्‌ मानवके लिए यह उचित है कि-वह आत्माके इन 
उत्कृष्ट बारह लक्षणोके अनुसंधानसे देहादिमें अज्ञानके कारण होनेवाहे 
एवं ममभावका परित्याग करे । 


-“ बुद्धेर्जागरणं ` स्वप्तः सुषुप्तिरिति दृत्तयः। 
ता येनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः॥ 
( श्रींमद्धा० ७। ७। २५) | 


जाग्रत्‌ , स्वप्त और सुषुप्ति ये तीनों बुद्विकी बृत्तियाँ, जिसके द्वार 


आरोपितका अपवाद विना तस्त्रानुभव नहीं होता। [ २१९ 


अनुभव को जाती हैं, वही सवै साक्षी, सबका अध्यक्ष परमात्मा है 


"एतद्‌ द्वारो हि संसारो शुणकर्सनिबन्धनः। 
अज्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंखः स्वप्न इवेष्यते ॥ * 
( श्रीमद्भा० ७।७। २७ ) 


गुण और कर्म ही जिसके निमित्त हैं, उस संसारके अनुभवका 
द्वार यह देहाध्यास ( अनात्म-देहमें आत्मत्वका अभिनिवेश ) ही है, 
तथा यह संसार, आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न है, और मिथ्या होनेपर भी 
स्वप्के समान जीवको प्रतीत होता है। ॥ 

इसलिए हमारे श्रुत्यादि शात्र,-उस आत्म वस्तुका अतद्व्चावृत्तिके 
द्वारा ही उपदेश देते हैं । तत्‌ यानी आत्मा, अतत्‌ अर्थात्‌ आत्मभित्र 
आरोपित-द्रैत-संसार । उसको व्याबृत्ति (अपवाद) किये विना आत्म 
तत्वका बोध नहों हो सकता । मुम॒क्षु, गुरुदेवसे विधिसुखसे पूछता है 
कि-वह आत्मा कौन है? परन्तु गुरुदेव उसका निषेध मुखसे उपदेश 
देते हैं। यह शरीर आत्मा नहीं है, इन्द्रिया नहीं हैं, मन-बुद्धि-आदि 
नहीं है। इसप्रकार देहादि साक्ष्य पदा्थोका अपवाद होनेपर परिरीष” 
रूपसे, जो रहता है, जिसके द्वारा इन जड देहादिओंका अनुभव ह्या 
जाता है, वह आत्मा है। | 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम, एवं श्रीलक्ष्मण) विदेहङुमारी 
भगवती श्रीसीताजीके साथ वनवासके समय अत्रि महर्षिके आश्रमम 
गये थे । श्रीराम एवं श्रीलक्ष्मण तो मुनिप्रवर अत्निके समीप अभिवादः 
नकर बैठ गए । एवं श्रीसीतादेवी ऋषिपत्नी अनसूयादेवीके चरण 
छुकर उसके समीप आ बैठी। अनसूयाने कुराम्रश्न पूछनेकें बाद 
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हाथके संकेलद्रारा श्रीसीताजीसे पूछा कि-इन दोनोंमेंसे-जो एक श्याम: 
सुन्दर हैं, तथा दूसरे गौरवणके हैं-तुम्हारा पतिदेव कौन हे ?। अंगुहि 
निर्देशद्वारा पतिको एवं शुरुको बतलाना शाल्लोने निषेध किया है, इस 
मर्यादाको जानती हुई जनकनन्दिनी श्रीसीताने प्रसक्तके प्रतिषेधद्वारा 
भगवान्‌ श्रीरामक्रा पतिरूपसे परिचय देनेके लिए कहा कि-ये गौरवे 
जो हैं-े मेरे देवर लगते हैं । अर्थात्‌ ये मेरे पति नहीं, किन्तु पतिदेवहे 
आई हैं । इतना कहकर वह चूप हो गई । श्रीअनसूयादेवीको परिष 
रूपसे श्रीसीताके पतिदेवका यथाथ बोध हो गया । दरीन-शाख्रोमे- 
परिरेष-न्याय बहुत प्रसिद्द है । उसका ऐसा लक्षण है- 


* प्रखक्तप्रतिषेघे ऽन्यत्रासंप्रसंगात्‌ 
परिशिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः । ' 


प्रसक्तका प्रतिषेध होनेपर, अन्यमें संग्रसंग न होमेसे परिशिष्यमा 
(वाकी रहनेवाळे) अर्थका संप्रत्यय यानी यथाथ-परिचय होता, 
परिरोष न्याय कहाता है । 
शरीलक्षमणमें' पतित्वकी-अनसूयाकी दृष्टिमै विकल्पसे ( यह पहि 
है कि-वह) प्रसक्ति थी, उसका श्रीसीताके उत्तरसे प्रतिबंध होने 
अन्य कोई तृतीय व्यक्ति-भरतादि वहाँ नहीं थी-इसलिए तृतीयो 
पतित्वके संप्रसंगका अभाव होनेके कारण, म है 
सीताके पतित्वका दढनिश्चय होना, परिशेष न्याय कहा जाता है ति. 
इस प्रकार अज्ञान कल्पित-अनात्स-मिथ्या-भावोका-आफज्ञानद्व 
प्रतिषेध करनेपर तदन्य-द्वितीय पदाथके न रहनेसे उसमें आत्मत 
असक्ति नहीं होती, परिरि उस सक्बाधावधिरूप एक अद्वय आशा 


“चिदानन्द्रूपः शिवोऽहं शिवोष्हम्‌। › [ २२९ 


ही अभेदभाचका संरयरहित-निश्चय होजाता है। उस निश्चयका 

अद्वैत वेदान्तके आचायौने इसप्रकार वर्णन किया है- 

_ “नित्यः शुद्धो चुद्धमुक्तस्वभाष+, 
खत्यः सूक्ष्म खन्‌ विभुश्चा्वितीयः | 
आनन्दाब्धि येः परः सोऽद्दमस्मि, 
प्रत्यम्धातु नात्र संशीतिरस्ति ॥ › 

( संक्षेपशारीरक» १। १७३ ); 
जो. नित्य ( कालत्रयके परिच्छेदसे रहित) है, शुद्र ( अविद्या 
क्लंकरहित ) है, बुद्ध (स्वप्रकाश-बोधरूप) है, मुक्त (रागद्वेषादि- 
बेन्धरहित ) है, सत्य ( त्रिकालमें भी बाधरहित) है, सूक्ष्म ( स्थूलत्बादि- 
रहित या दुर्विक्षेय ) है, सन्‌ (सर्वत्र विद्यमान) है, विभु (देशपरिच्छेदसे 
रहित व्यापक) हे, अद्वितीय (स्वभिन्न द्वितीयवस्तुसे रहित) है, 
आनन्दका अब्धि (अनवच्छिन्न-पूणी आनन्दका समुद्र) है, ऐसा जो 
तत्पदका लक्ष्य पर-आत्मा है, वही में त्वंपदका लक्ष्य प्रत्यगात्मा हूँ । 
“अहं अह ” के अनुभवमें अहंकारादिके साक्षीरूपसे जो प्रकाशमान है- 
वह प्रत्यगात्मा है । वही परमात्मा है, वह में ही हूँ, इस विषयमें लेश 
भी संशय नहीं है । अर्थात्‌ अनिव्य-अशुद्धादिरूप देहादि मैं {नहीं हूँ। 
यह नामरूपात्मक जगत्‌ भी नहीं है । जीव भी नहीं, एकमात्र परिपूर्ण 
रझ ही सर्वत्र बिद्यमान है । अतएव मुण्डक श्रुति कहती है कि- ` ' 
“ ब्रहमेवेदमस्॒तं पुरस्तादू्रम पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। ` 
अधश्चोर्ध्वं च प्रखुतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिद वरिष्ठम्‌॥” ` 
। 5 BMS ह1 %ा कफ । (२1२३ ११): 


२२२ ] ._ प्रवबन-सुघां 


यह सब अमृतरूप ब्रह्म ही है, सामने जो कुछ है वह सब त्र 
ही है, पीछे भी जो कुछ है, सब ब्रह्म है, दक्षिण एवं उत्तरमें भी जो 
कुछ है, वह सब ब्रह्म ही है, ऊपर एवं नीचे भी जो कुछ है, वह सब 
ग्रसुत ( पूर्ण ठोसरूपसे फेला हुआ) ब्रह ही है। यह समग्र बिश्व 
सवेश्रेष्ठ त्र ही हैं-त्रह्मसे अन्य नहीं । 
कानपुरके प्रसिद्ध फैलासमन्दिरमें-कुछ वर्ष प्रथम-महाभारतकें 
'लीलाओंकी प्रदशनी भरी थी। हजारों लोग उस प्रदरनीको देखने 
जाते थे । एक भक्तने हमसे भी कहा-स्वामीजी ! बडी अच्छी प्रदशनी 
है । आप भी देखने चलें, मोटर तैयार है, बैठ जाइये, घूमने तो जाते 
ही हैं, वहँसे देखकर घूमने चले चलेंगे | हमने भी कहा -अच्छी बात 
है-चलिये । वहाँ जाकर देखते हैं क्रि-मिट्रीक अनेक प्रकारके अच्छे 
रंगीन बडे-बडे पुतले बनाकर रक्खे हैं । लोग परिचितकी भाति हाथ 
संकेतसे एक दूसरोको बतळाते हुए कहते जाते हैं कि-देखो, यह 
माता कुन्ती है,-पासमें दादा भीष्म एबं अन्धा धृतराष्ट्र खडे हैं। यह 
देखिये, मत्स्यवेध हो रहा है-त्राहमणवेषमें अर्जुन धनुषबाण लिए खडा 
है । समीपमें वरमाला लेकर देवी द्रौपदी खडी है। यह नीच दुःशासन 
हे-जो द्रौपदीके वल्को दुर्योधनकी आज्ञासे भरी समामें खींच रहा है। 
अरे ! यह भीमसेन है-जो गदासे दुष्ट बकासुरको मार रहा है । ओ हो 
हो ! ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं-जो रथ हाकते हुए अर्जुनको गीताका 
उपदेश दे रहे .हैं। यह अर्जुनकुमार अभिमन्यु है--जो कौरवोंके - चक्र 
व्यूहको तोडकर उसमें घुसनेके लिए तैयार हुआ खडा है। यह 
घटोत्कच है-यह भी भीमसेनके समान बडा बळ-वीर दीख रहा है। 


“वदेकोञ्चशिष्टः रिवः केवलोऽहम्‌ । ' [ २२३ 


और देखो ! यह इसतरफ भीमसेन खडा है और उस तरफ वह 
दुर्योधन खडा है, दोनों ही अपनी अपनी मूछोंको मरोडते हुए हाथमें 
गदा लेकर लडनेके लिए तैयार खडे हैं । 

इसप्रकार लोग उन मिट्टीके ही पुतलोंमें अनेक प्रकारके नामरूपोंका 
मिथ्या आरोपकर कभी अच्छा दृश्य देखकर प्रसन्न होते थे, तो कभी 
चत्र हरणके समय द्रौपदीकी दीनद॒शा देखकर रो पडते थे। विचार 
करके देखा जाय तो इन पुतळोंके अन्दर बाहर एकमात्र मृत्तिका ही 
भरी थी। न उनमें भीष्म था, न धृतराष्ट्र, न द्रौपदी थी, न कुन्ती, न 
भीम था, न युधिषिर, सब कुछ आरोपित दस्य था। काल्पनिक 
नामरूप थे । 

उसम्रकार इस विश्वमें सत्य एकमात्र ब्रह्म ही है--वह सबके 
अन्दर बाहर परिपू है-- अतएव सर्वत्र वही समरूपसे विद्यमान है | सबका 
अपना आप है, परन्तु अज्ञानसे मूढ प्राणी उसमें अनेकप्रकारके मिथ्या 
नामरूपोंका आरोप करते हैं, एवं उसके द्वारा मोह एवं शोकका अनुभव 
करते रहते हैं । वास्तविक तत्त्वको भूलकर कल्पित दृइयोमें ही तल्लीन 
होकर पागल बने हुए हैं । उनकी यह भ्रान्ति तच्चज्ञानके द्वारा ही 
निवृत्त होती है । तच्वज्ञान ही अतद्वयावृत्तिद्वारा एक अद्वय ब्रह्मका ही 
परिरेषरूपसे अनुभव कराता है । यह परिदिष्ट अनन्य तत्त्व ही विष्णुका 
परमपद है । ऋमवेदमें तथा श्रीमद्भागवतमें उसका परिचय इसम्रकार 
दिया ` 
` ` “तद्विष्णोः परमं पद्‌, खंदा पञ्यन्ति सूर्यः । 'दिचीव 
“चक्षुराततम्‌ । ! (ऋ० १। २२। २०.) 


३२७ ] ९ । टिक ह - दै 
. बिष्णुके उस परम पदको विद्वान्‌ महात्मा सदा देखते हैं-अर्थात्‌ 
अनन्यरूपसे पूणरूपसे सर्वत्र सदा अपरोक्ष अनुभव करते हैं। जिसः 
प्रकार आकारामें फैली हुई चक्षु, सूर्यका साक्षात्‌ दर्शन करती है, तद्वत्‌। 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌, 
यन्नेति नेतोत्यतदुत्सिसक्षवः | ? 
:( श्रीमद्धा० १२। ६। ३२) 
जो “नेति नेति? वाक्यद्वारा आरोपित-मिथ्या-अनात्मवस्तुका निषेध 
करनेमें तत्पर रहते हैं, वे विवेकी महापुरुष उस अद्वय-अनन्य-सर्वबाघा 
वधिरूपसे परिशिष्ट तत्वको विष्णुका परमपद बतलाते हैं । ु 
इसप्रकार भगवान्‌ श्रोकृष्णने भी गीताके उस 'छोकमें इसी हौ 
अनन्य-तत्त्वका उपदेश दिया । 
(८) 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय !, प्रभाउस्मि शशिक्ष्येयो! । 
ग्रणवः सबेवेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नूपु॥' (७।८) 
हे कुन्ती-पुत्र अजुन ! जलमे मैं रस हुँ, तथा चन्द्रमा और सूरं 
प्रकाश हूँ, और समस्त वेदोंमें ओंकार (3) में हूँ, तथा आकाश 
शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्य मैं हूँ । 
म प्रभु श्रीकृष्णने पूव छोकमें संक्षेपसे दिखाया था 
कि ' यह अशेष जगत्‌ मुझमें ओतप्रोत है, मुझ. परमात्मासे 'ही इसकी 
सत्ता है, स्फूर्ति है ।' अब विलक्षण ढंगसे विस्तारपूर्वक इसका बर्णन 
करते हैं । असुक-असुक-साररूप कारणरूप धमाँसे विशिष्ट मुझ 
परमातमामें यह जेढ-सूर्य चन्द्रादि जगत्‌ ओतप्रोत. है । जलम सारस 


आपकी जैसी भावना होगी, चैसा अपना बन सकते हैं। [ २२५ 


है। यही जळक्रा कारण है । रसके होनेपर ही जढका अस्तित्व है, रस 
न हो तो जलका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। इसप्रकार रसका अन्वय 
एवं व्यतिरेक, रसमें जलकी कारणताका समर्थन करता है। जो कारण 
होता है, वह कार्यमें अनुगत होता है । जळमें रस अनुगत है, इसलिए 
रसरूप मुझमें ये सब जळ ओतप्रोत हैं । रसतन्मात्रारूप विभूतिसे में 
जलका आश्रय हुआ जळमें अवस्थित हूँ । आगे अष्टमश्लोकमें “ पुण्यो 
गन्धः? ऐसा गन्धमें पुण्यत्व ( प्रशस्तत्व) जो विशेषण दिया है, उस 
विरोषणकी अनुव्रृत्ति, रस-प्रभा आदिमें भी कर लेनी चाहिए । इसलिए 
जलमें जो पुण्य अर्थात्‌ प्रशस्त मधुर रस है, वह मेरा स्वरूप है, जलमें 
में ही मधुर-रसरूपसे सदा विद्यमान रहता हूँ । इसलिए यह मधुर 
रसवाला जल, सबका जीवन माना गया है। ' जलन्तु जीवनं सुं” 
यदि हम जळ पीना छोड दें, तो हम जी नहीं सकते । 

यद्यपि समुद्रके क्षार जलमें मधुररसक्ी प्रतीति नहीं होती। तथापि 
उसमें भी मधुर रस अवश्य विद्यमान है । परन्तु उसकी प्रतीति इसलिए 
नहीं होती है कि-वह क्षार भागसे दवा हुआ है । जिसप्रकार न्याय- 
शा्नवाले नेयायिक सुवर्णक्रो तैजस यानी तेजका कार्य मानते हैँ । 
पार्थिव नहीं | तब जो अग्निका कार्य होता है, उसमें प्रकारक भास्वर 
शुक्ककूप तथा दाहक-उष्ण स्पर्श होना चाहिए। परन्तु सुवणे अन्धकारमें 
दीपककी तरह न चमकता है, न उसका स्पदी ही उष्ण माढम पडता 
है। ऐसी दशामे सुवर्ण तेजस कैसे माना जा सकता है? इस आक्षेपा 
समाधान न्यायिक इसप्रकार करते हें कि-यबपि सुवण . तेजस हैं, 
अतएव उसमें भास्वर-शुक्रूप, एवं उष्ण-स्परी विद्यमान है, तथापि 

१५ 


२२६ ] प्रवधन-खुथा 


उन्हें सुवर्णमें अवस्थित पार्थिव अंश अभिभूत कर देते हैं। इसलिए 
सुवर्णका भास्वर शुङरूप प्रथिवी भागके पीतरूपसे, तथा उष्ण स्परी, 
परथिवी भागके शीत स्परीसे दब जानेसे प्रतीत नहीं होते हैं। इसप्रकार 
एृथिवीके क्षार भागसे अभिभूत होनेके कारण समुद्रीय जलमें हमको 
मधुरता प्रतीत नहीं होती। परन्तु बादल जब समुद्रके जलको इश्कि 
लिए, ग्रहण करते हैं, तव उस-जलमें अवस्थित क्षारभाग छोडकर 
केवल मधुर-रसवाळे जलको ही ग्रहण करते हैं। क्योकि- बादलोंमें 
मगवलद्त्त ऐसी विलक्षण शक्ति है कि-वे क्षारअशको जलकी मधुरतासे 
प्रथक्‌ कर देते हैं। 
अतएव जळके अन्दर जो मधुर रस है, बह भगवानका ही स्वरूप 
है, ऐसी धारणा जलदरीन, या जलपानके समय रखनी चाहिए। भगवान्‌. 
परम मधुर हैं, इनकी ही मधुरता जलमें प्रतीत हो रही है, ऐसी भावना सतत 
करनी चाहिए । भावना एक बडी चीज है। जलमें मधुर रसरूपसे यदि हमारी 
भगवद्भावना स्थिर हो जाती है, तब हमारे यमे अवश्य हो भगवानका 
रस यानी विमळ-आनन्द प्राप्त होता है। भगवद्गावना ही आनन्दका 
हेतु हे । जिसकी भावना अच्छी होती है, वह अच्छा बन जाता है। 
जिसकी भावना बुरी होती है, बह बुरा बन जाता है। आपकी जैसी 
इच्छा है, वैसा आप बन सकते हैं, आप इस विषयमें स्वतन्त्र हैं। 
EE अच्छी भावना या दुरी भावना करनेमें कोई रोकता नहीं। 
आपके दोनों हाथोमें दो लड्डू हैं-एक विषका है, तो दूसरा अमृतका। 
आपको समझा दिया है कि-इस लढ्ड्टमें अमृत भरा है-तथा इसमें 
विष | आपकी मरजी है, जिसको खाना चाहें, खा सकते हैं। यदि 


“RN र व 


शुभाशुभचिन्तनोंका प्रभाव तत्काल शरीरपर भा पड जाता है। [ २२७ 


आप विषका लड्डू छोडकर अमृतका लड्ड खाते हैं; तो आप, समझ- 

दार, विवेकी एवं अपना हितैषी माने जायेगे। यदि आप अपनी ' 
मू्ेतावशा अमृतका लड्डू छोडकर विषका लड्डू खाते हैं; तो आप 

बेवकूफ एवं अपना बिरोधी माने जायेंगे। प्रकृतमें भगवानकी-आत्माकी 

आनन्ददायिनी प्रशस्त भावना, अमृतमरा लड्डू है। खराब इन््रमयी 

मिथ्या संसारकी भावना विषका लड्डू है। 

* यदि भावना बिगड गई तो मन भी बिंगड जायगा। इसके बाद 

शरीर भी बिंगड जाता है। मनकी खराब भावनाका असर तत्काल 

शरीर पर भी पड जाता है। एक मनुष्य बडा परिश्रमी था। 

र काम करता रहता था। किसी दिन उसको साधारण बुखार 

आगया। वह डाक्टरके समीप गया । डात्टरने उसके शरीरको अच्छी 

प्रकारे जाँच कर दवाई दी। उसने डाक्टरसे अपने शरीरके विषैयमें 

विशेष जानकारीके लिए पूछा-डाक्टरने कहा-इससमय मेरे पास ज्यादा 

समय नहीं है-तुरन्त ही मुझे ' बिझीट 'में जाना हे, इसलिए आपके 

शरीरका विशेष वृत्तान्त में पत्रके द्वारा आपके समीप मेजूँगा। ऐसा 

कहकर डाक्टर वहँसे चला गया और वह अपने घरमै आया । दूसरे 
रोज डाक्टरने उसको पत्रमे लिखा कि-तुमको विशेष कुछ बिमारी नहीं 
है। साधारण गर्मी है-दवाईके सेवनसे एवं दो रोज आराम करनेसे 
अच्छा हो जायगा। परन्तु ' कम्पाउन्डर' को भूल्से उसको दूसरे 
रोगीका पत्र भेज दिया गया । जिसमें लिखा था कि-' तुम्हारा कलेजा 
एकदम खराब हो गया है-उसमें छिद्र पड़ गये हैं; एवं रोगके बडे 
बडे जन्तु घुस गये हैं |” पत्र पडते ही वह एकदम घबरा गया। 


६,२२८ ] - प्रचचन-सुधां 
मौतकी मयेकर खराव भावना हो जानेके कारण, सभी नाडयो 
लोरकी पीडा होने छगी। मुख पीला एवं फीका हो गया । मनी 
भीतर ही भीतर “ हांय हाय ! ! मरारे मरा !? पुकारने ळगा । कती 
जलता हुआ माळम होने लगा। उसकी साधारण बीमारी बहुत 
बढ गई । इतना तक कि-वह घरवालोसे कहना लगा--* अब मैं 
समयका मेहमान हूँ, काल्देवता मेरा गला दबा रहा है- 
कुछ दान पुण्य करना चाहें तो कर सकते हैं ।? उसकी ऐसी 
सुनकर एवं उसके शरीरका विलक्षण रंगढंग देखकर घरवाले भी 
गये। तुरन्त ही उस डाक्टरको बुछाया गया। डाक्टरने आते ही क” 
“अरे ! कल तो तुम बहुत ही अच्छे थे, एक ही रोजमें ऐसा क 
गया *' उसने कहा-आपने ही तो पत्रमें लिख भेजा था, उसके * 
मेरी ऐसी दशा हो गई है। अमीतक तो भें अपने कलेजेकें 
उछ जानता नहीं था, अब आपके पत्रसे उसकी हालतका ॥ 
गया । डाक्टरने आश्चर्यके साथ कहा-वह पत्र कहाँ है | 
दिखाओ । डाक्टरने वह पत्र पढ़ा। कहा-ओरे ! कम्पाउन्डरकी i 
हो गई है-यह दूसरे रोगीका पत्र था-जो तुम्हें भेजा गर्या । 5 
bh यह पत्र नहीं लिखा है । तुम्हारा तो कलेजा बहुत टै 
है। ऐसा सुनते ही उसके करेजेङ्गी जलन एवं पीडा चली र 
उठ खडा हो गया, और उसकी सभी बिमारी जाती रही | 
भावनासे नीरोग शरीर भी रोगी हो जाता है। यदि खरा छ 
खराब फल होता है; तो अच्छी भावनासे अच्छा फळ क्यों गी ६ 


अवदय होगा । 


भगवान्‌ सर्वत्र अनेकरूपोंले हमें मिल सकते हैं। [ २२९ 


जिसप्रकार “बदमाश! ' वेईमान? आदि खराब शब्दोंमें मनकी 
गसन्नताको नए करनेवाली बुरी शक्ति है-जिससे क्रोध पैदा होजाता है। 
उस प्रकार अच्छे शन्दोमे-तथा अच्छी भावनाओंमें भी अच्छी शक्ति है- 
जैसे व्यग्रताकी नत्ति एवं प्रसन्नताकी प्राप्तिरूप अच्छा फछ मिल 
ता है । जिसप्रकार हम तिजोरीके गुप्त धनको अच्छा हितकारी पै 
त प्रिय समझकर सदा याद रखते हैं, कमी नहीं भूहते। उसप्रकार 
"वरवर आनन्दमयी भावना भी अच्छा हितकारी हमारा गुप्त 
। ऐसा समझकर उसमें अत्यधिक प्रीति बावकर उसको हरदम 
मत रखनी चाहिए। श्रीमगवानने बताया है कि-मैं तेरे समक्ष भनेक 
ने विचमान रहता हूँ । जैसे में जहमें रसरूपसे वियमान हुँ, 
+ चन्द्र एवं सूर्म प्रभारूपसे विद्यमान हुँ 
भ बिज्ञासु लोग कहते है -अरे ! भगवान्‌ कहाँ हैं? कहा i 
1 - क हैं-मैं कहाँ नही है! सन जंग तुझे नह 
ञे न मिछा हुआ ही हुँ, परन्तु तेरी आँख बन्द हैं न ङ्‌ र 
मनो हैं देख रहा है । मैं सर्वत्र हुँ । सूथ चन्द्रकी wade 
मामे ड रै, वह्‌ ख मेरा ही स्वरूप है। उस i न के 
हहे पब चन्द्र ओतप्रोत हैं। उस प्रमारूपसे तू मेरी भा | 


~ 


लिए तू 
नी जो 


तक भावना यस्य, सिद्धिभेवति तादश । 
८. प्रह्वो अध्यायमें भी मगवानने कहा है 
दादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
भ्चन्द्रमसि यच्चाम्गो तत्तेञ्जो विद्धि मामकम्‌ ॥ 


( गीः १५। १३ ) 
क, 


२३० ] प्रवचन” 


जो तेज सूं स्थित हुआ सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता ६ 
तथा जो तेज चन्द्रमामे स्थित है, और जो तेज अम्निमें स्थित है 
तू मेरा ही स्वरूप जान। 
अतएव योगीजन भी तेजरूपते भगवानका ध्यान करते हैं । इसहि 
योगशाल्षमें कहा है 
ध्यायेत्तेजोमयं बहा, तेजोध्यानं परात्परम्‌ । 
खेवोमेध्ये मनोञ्दै च्च यत्तेज्ञः प्रणवात्मकम्‌ ॥ ' 
he 1 नका ध्यान करें। तेजरूपसे व्रझका ध्यान सर्वोत्त 
दोनों भू( भरकुटी )ओके मध्यमे अर्थात्‌ आज्ञाचक्रमें तथा मनकी रै 
ब्दयमे जो परणवरूप तेज है-उसकी ब्रहारूपसे भावना करनी 
“ललारमध्ये 1३! 
शक्ति यहा + गुणे वा, यो ध्यायति ज्ञानमयीं प्रभा ड 
यदा दीपचढुज्ज्वलन्ती, पश्यन्ति ते बह्म तदेकनि्ट' 
( योगी-याञ्चवल््य संहिता-उ० १३।३५।४ 
खठारके मध्यमे या हदयकमलमे ैतन्यमयी-मार 
समान मरदपत हो रही है--ध्यान करता है, बह * 


ट इसप्रकार समग्र वेदोकी एवं द्विजोकी मातारूप प्रसिद्ध 
[भौ देव-परमासाकी सर्वोत्तम भगज्योतिके ही ध्यानका 
दिया है । अतएव विश्वामित्र महर्षिने कहा है- - 

' सप्रभ॑ सलमानन्दै डेदये प्ण्डलेषपि च । 
व्यायन्‌ जपेत्तदित्येतञ्चिष्कामो मुच्यतेडचिरात्‌ ॥' 
हंदयमें एवं सूर्थचन्द्रादि-मण्डठमे सत्य आनन्दरूप प्रभायुक्त 


स्वयंप्रभ-लत्य-अड्यानन्द्‌-व्रह्मज्योति मेँ ही हुँ। [ २३१ 


थान करता हुआ-जो निष्काम भावसे गायत्री मन्त्रका जप करता है- 
वह संसारके बन्धनो शीत्र मुक्त हो जाता है। 
जै ज्योतिरूप प्रभा ही-ब्रह्मा शिव एवं विष्णुरूप है-वही मेरा 
ही स्वरूप है-ऐसी अभेद भावना रखनी चाहिए। ऐसा कहा 
` अर्केज्योतिर्हं ब्रह्म, ब्रह्मज्योतिरहं शिवः । 
शिवज्योतिरहं विष्णुः, विष्णुज्योतिरदं शिवः ॥ ? 

ूरथज्योतिरूप ब्रह्म मैं हैं, ्ह्मज्योतिरूप शिव मैं हूँ, शिवज्योति- 

॥ मं हैं, तथा विष्णुज्योतिरूप शिव मैं हैँ । 
` ५सप्रकार समग्र-बेदोमें साररूपसे-कारणरूपसे अनुगत जो प्रणव 
हि है, वह मेरा स्वरूप है, उस प्रणवरूप मामे 
इसलिए ` ओतप्रोत हैं । अतएव वह उंश्कार सर्वात्मा एवं सका है। 
भग दवेत्ता ऋषि ॐ मन्त्रको एकाक्षर त्रह्म कहते हैं । चति 
४ लो कहती है कि-'ओमिति ब्रह्म” (तै० ३० १।८ ) 
सा एवेद< सर्वम्‌ ' (छाश 3० २। २३ 1३ )  ओमित्या- 
हे। & त (ते० आ० १०। ६३) ॐ यह अक्षर ब 
भनो गिर ही यह समस्त जगत्‌ है | “रूप अपने आत्माके चिन्तनमें 

पीन बना | 

त हद समस्त वेदोंका आविर्भाव हुआ है 1 और वेदेसि, 
णत सम दि-देवोंका प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए ३%कारके उचार- 
भ रेरे दोके स्वाध्यायका फ मिलता है, एवं समस्त देव भी- 
रम निवास कर रहे हैं-प्रसन्न हो जाते हैं । इसलिये 3“कार- 


२३२ ] नल 


रूप भगवानमें प्रेम करो, उसका श्रद्धा-एकाग्रतासे जप करो, क 
वह 3४स्वरूप अत्यन्त शान्त-ज्योतिर्मय एवं परम-आनन्दरूप है । 
ऊभनतरमे चित्तके तीन हो जानेपर साधकको परम झान्ति-दिव्य-य्यों 

एवं विशुद्ध आनन्दका अनुभव होता है। अतएव मण्डकोपनिषतम कहा 


हेकि-- 
“ ओमित्येचं ध्यायथ आत्मान, 


स्वस्ति चः पाराय तमः परस्तात्‌ । › 


(सु० २।६ 
३/काररूपसे आप अपनी आत्माका ध्यान करें। इससे है. | 
छोगोका कल्याण होगा । अज्ञानान्धकारका विध्वंस कर आप से | 
ज्योतिभय-आनन्द्‌-पूर् तरह्मस्वरूप हो जायेंगे। 
इसप्रकार ३कारकी श्रद्धेय-महिमासे सम्पूर्ण वेद, स्मृति, 
आदि शात्र भेरे पड़े हैं । अतएव कठोपनिषतूमें ऋषिकुमार नचि 
प्रति धर्मराजने ३9कारकी महिमा मुक्तकण्ठते गाई है । जैसे- 
“सत्रै चेदा यत्पद्मामनस्ति, 
तपांलि सर्वाणि च यद्वदन्ति । ` 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति, 
ततत पद संग्रहेण ब्रबीमि, ३» इत्येतत्‌ ॥ ' 
“ पतद्धथेवाक्षरं महा, एतद्धधेवाक्षरं परम्‌ |. ’ 
पतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा, यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
` एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बन परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा, बह्ालोके महीयते ॥ ! 


१५ 
(१।२। १५-१६ 


| 


ॐ मन्रकी आराधना ही सर्वोत्तम एवं अति प्रशास्त है | [२३३ 


है नचिकेता ! समग्र वेद जिस पदको कहते हैं, एवं सम्पूर्ण 
तपोकि फलका-जिसकी उपासनाके महान्‌ फलमें ' गंगामें समस्त 
तीथोकी भाँति ? : दायक परमे सब पैकि सहश, लन्वगाव होगा 
। जिस पदके लाभक्ी इच्छासे साधक सर्वोत्तम एवं कठोर ब्रत 
रा पालन करते हैं । उस पदको में तुझे संक्षेपसे कहता हूँ। 
ह यही ३ अक्षर अपर-सगुण ब्रह्म है, और 
की पर-निरुण अह है । इस सर्व-व्यापक अविनाशी अक्षर ब्रह्मको 
५ कर, साधक जिस फलकी इच्छा करता है, उसको वही फल मिलता 
जतः बरहमकी उपासनामें यह ३ मन्त्रका आरम्वन, सर्वोत्तम एवं 
हे प्रशत है । इस आलम्बनको जानकर या उसकी उपासनाकर 
तरलोकमें जाकर पूर्ग-आनन्दमय ्योतिःस्वरूप महिमाका 
भव करता है। 
मश्रोपनिषत्‌में शिब्रि पुत्र-सत्यकामने पिप्पलाद महषिंसे पूछा- 
सिष यो ह चे तत्‌ भगवन! मबुष्येष प्रायणान्तमोङ्का" 
यीत। कतमं वात्र ख तेन लोकं अयतीति 
i 


र :-अर्थात्‌ स्वाधीन करता है ?। 


८ २ ॥ य 
१04 ख दोवाच, एतड्टे सत्यकाम! परै ५44 च 
(कार: । सस्माद्विदवानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । 


(५1२): 


२३३ ] अवचन-छु 


उससे उस पिप्पलाद-मुनिने कहा-हे सत्यकाम ! यह जो अ 
है, वही निश्चय ही पर और अपर अर्थात्‌ निराकार एवं साकार हि 
है । अतः विद्वान्‌ इसको उपासनाके अवलढम्बनसे उनमेंसे किसी 
रहको प्राप्त होजाता है । 

पुन; उसके प्रति पिप्पढाद-महर्षिने-संक्षेपमे साररूपसे कहा हि 
“ क्रुम्मिरेतँ यजुभिरन्तरिक्ञं, 
सामभिर्यत्तत्कचयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्तरेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तभज्ञरमम्जुतमभयं परं चेति॥ 


(५ 
साधक, ऋगषेद द्वारा ॐक़ारकी उपासनासे इस मनुय 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ वह उपासक इस लोकमे पुनः आकर विवेकी 
साधन सम्पन्न होजाता है । तथा यजुर्वेद्दारा ३५कारकी उप 
अन्तरिक्ष-लोकको प्राप्त होता है, वहाँ वह विविध-प्रकारकी बि 
सुखका अनुभव करता है। तथा सामवेद द्वारा अकारकी उपाती 
उस-त्रहालोकको प्राप्त होता है,-जिसे विज्ञजन जानते हैं । # 
क्रमशः ओङ्काररूप साधनद्वारा हो अपर ब्रह्मस्वरूप-इस त्रिविध 
रात होजाता है । तथा उस ओह्काररूप आहम्बनके द्वारा ही ॥. 
प्रका उपासक, उस धामको प्राप्त होता है-जो शान्त * | 
जाग्रदादि-सबै द्वैतप्रपश्नवर्जित, भजर, अमर, अभय एबं सर 
निरतिशय चिन्मात्र ब्रहाज्योतिः स्वरूप है । र 
इसप्रकार सुण्डकोपनिषत्‌में भी 3४कारकी उपासनाका | 


किया है- 


णुरुन्त्रोणाचायकी तन्मयताके लिप - परीक्षा । [ २३५ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा, ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन बे इारवत्तन्मयो भवेत्त ॥ 

(२।२।४) 

३% मन्त्र धनुष्‌ है, जीवात्मा बाण है । ब्रह्म-परमात्मा उसका 

ञ्स्य कहा गया है | बाणकी तरह तन्मय होकर ग्रमादरहित शान्त 
पय एकाग्र चित्तद्वारा ब्रह्मरूप लक्ष्यका वेध करना चाहिए । 


तन्मय हुए विना-इतर विस्म्ृति किये विना लक्ष्यका वेध सम्पन्न 

नही होता । ्रोणाचायैजी कौरव एवं पाण्डव कुमारोके धनुर्बिधाके 
शिक्षक-गुरु थे । एकरोज उन्होंने अपने शिष्योकी परीक्षा लेनेका 
पार किया । लक्ष्यवेधमे-कौन कुमार कितना निष्णात हुआ है- 
निर्णयके लिए भेदानके मध्यमें अवस्थित विशाल वटबृक्षकी ऊँची 

क भग्र-भागमें एक कागजके बने हुए नकली पक्षीको लटका 
सकी दक्षिण-आँखमें एक काळे रंगका बिन्दु लगाया | उसको 

पका शक्य बनाकर सभी कुमारोंको उसके सामने मैदानमें खडे कर 
८ । शीणाचार्य गुरुने सभी कुमारोंकों वह पक्षी तथा उसकी दक्षिण- 
"काला-बिनदुरूप लक्ष्य भी दिखलाया । प्रथम उस लक्ष्य वेधके 

भ “तराष्टरनन्दन दुयोधनो धनुपूबाण देकर खडा किया। र 
भोयेने परफ बाणक़ा अनुसन्धान किया | उससमय उससे गुरु 5 
किया पछा दुर्योधन ! ढक्ष्यकी तरफ तुमने ठीक ठीक बाणका संयोजन 
दुर्योधन बोला-हाँ गुरुदेव !। अच्छा, तब तुम बतलाओ 
तुम्हें क्या दीखता है १। दुर्योधन बोला-गुरुदेव ! मुझे 
दीसता है-बक्ष दीखता है, उसकी बडी बडी फैही हुई 


क़ि 
३सस 
स मय 


उँचो ऊँची शाखाएँ भी दीखती हैं। आप भी दीख रहे हैं, और ये 
तमाशा देखनेके लिए--आये हुए हस्तिनापुरके सहस्रो नागरिक भी दील 
रहे हैं। उसका उत्तर सुनकर गुरुदेवने पुनः वही पूछा क्रि-ओरे ! भाई! 
टक्ष्यवेधके समय-दुम्हें क्या दीखता है ? प्रश्नका तात्पर्य न समझने 
कारण दुर्योधनने झैँझलाकर कहा कि--क्या आप मुझे अपने पिताकें 
समान चल्लुविहीन समझ रहे हैं? * क्या दीखता है ? क्या दीखता है 
ऐसे मकर आप-समझते होंगे कि-इसको कुछ दीखता ही न होगा | 
दुर्याधनका ऐसा प्रतिकूछ उत्तर सुनकर गुरुदेव चूप हो गये। 
चछ उठे कि-यह लक्ष्यवेध नहीं कर सकता द्रोणाचार्यने कहा-अछः 
खकष्येधके लिए बाण फेंको । वह रुक्ष्यके तरफ तन्मय न होते 


२३६ ] प्रवचन-खझुचा 


कारण रक्ष्यवेध नहीं कर सका । 
उसके बाद युधिष्टिरको वारी आई । उसने भी रक्ष्यके वर 

बाणका संयोजन किया । गुरुदेवने उससे भी यही पूछा क्रि-ुविडि 

रसमय ठु क्या दलता है १ बुटन नप्रताके साथ कहा कं” 
गुरुदेव ! मुझे भी यह बृक्ष आदि सब कुछ दीखता है। गुरु 
लेदके साथ शिर हिलाकर कहा-अच्छा, बाण केको । परतु वह ग 
विफल हो गया । उसके बाद अझ्जुन सामने आया । उसने भी बतु 

र नाग चलाकर लह्के तरफ उसका संयोजन किया | उस सै 
गुरुदेबने पूछा--अर्जुन ! कहो इस समय तुम क्या देख रहे दो! 
अर्जुनने कहा-गुरुदेव ! इससमय मैं और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ! 
केवल उस पक्षीके आँखमें स्थित काला बिन्दुरूप लक्ष्य ही देखता हूं १ 
अजुनका उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रस हुए । “त्य ^ | 


क”... 


तन्मयतासे ही आराध्यतस्वके दिव्यानन्द्का लाम होता है। [२३७ 
कहते हुए एवं प्रेमसे उसकी पीठपर हाथ फेरते हुए गुरुदेवने अर्जुनको 
रक्यवेधके लिए बाण फेंकनेकी अनुमति दी । लक्ष्यके तरफ तन्मयता 
होनेके कारण अजुन रुक्ष्यवेध करनेमें सफळ हुआ | उससमय सभी 
$ हर _ वध 6 _0 
९शक-नागरिकोने ह्षव्वनिके साथ तालियाँ बजाकर अर्जुनको वधाई दी। 
इसप्रकार **कारके उपासकको भी सभी सांसारिक प्रमादोका 
परियागकर ब्रह्मलक्ष्यकरी तरफ तन्मय हो जाना चाहिए। उपासनामें 
जितनी जितनी तन्मयता स्थिर होती जायगी, उतना उतना ही उसे 
पी महान्‌ शान्त आनन्दका अनुभव भी होता जायगा | 
एवं माण्डक्योपनिषत्‌ तो आदिसे अन्त तक ड“कारका ही विशद 
2 करती है । उसकी कारिकाओंमें पूज्य गौडपादाचार्य प्रणव 
माका विस्तारसे इसप्रकार वन करते हैं-- 
जकारे पादशो विद्यात्‌, पादा मात्रा न संशयः । 


जकारं पादशो जात्वा, न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४॥ 


पीत मणे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । 
नित्ययुक्तस्य, न भय विद्यते कचिव्‌॥ २५॥ 


2 ह्यपरं नह, प्रणवश्च परः स्मरतः । 
रेऽनन्तरोऽवाह्यो ऽपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६॥ 


2292 प्रणवो ह्यादि - सध्यमन्तस्तथैव च । 
. ` हि प्रणव जञात्वा, व्यद््ते तदनम्तरम्‌॥२७॥ 


णाव हीश्वर छो [स्थितम्‌ । 
रें विद्यात्‌, सर्व॑स्य हृदि संस्थितम्‌ , 
याह पेषेब्यापिनमो ङ्कार मत्या धीरो न शोचति॥२८॥ 


२३८ ] प्रवचन-सुधा 
+ ल्लवाओडनन्शमातख दवेतस्योपशामः शिचः । 
ओङ्कारो विदितो येन सर मुनिनेतरो जनः ॥ २९॥ 
( आगम-प्रकरणम्‌ ) 


उँ्कारको एक-एक-विश्व विराट्‌ आदि पादद्वारा जानें, पाद हीं” 
अकारादि मात्राएँ हैं, इसमें संदेह नहीं । इसप्रकार 3“कारको पादक्रमरे 
जानकर कुछ भी चिन्तन न करे । चित्तको परमाथ स्वरूप ॐ 
समाहित करे। अर निर्भय रह है । 5कारके चिन्तनमें जो सार 
सदा रगे रहते हैं, उनको कहीं भी कभी किसीसे लेश भी भय नहीं 
होता । गकार ही पर ( नि्ण-निराकार ) ब्रह्म है, और ॐकार है 
अपर ( सगुण-साकार ) ब्रह्म माना गया है । यह शकार अ 

( कारणरहित ), अनन्तर (यावत्‌ मेद्य ), अत्राह (वाहा-प्रन्चश 


पय ( विकाररहित) है। प्रणव 


र साथ दूधमें मिला हुआ जढेके सम 
तदूप हो जाता है। अतः प्रणबको ही सबके हृदयमे साक्षोरूपसे र 


शकार सर्वव्यापी ओ्कारको जा 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता | जिसने मात्रा ( परिच्छित्ति ) ही” 
अनन्त मात्रावाे दैतके उपशमस्थान शिवस्वरूप उँग्कारको जाना दै 
वही 3/कारके द्वारा परमार्थ-तत्वका मनन करनेते मुनि है । 
कोई-मतनझून्य मुनि नहीं होसकता । 


Fi. २ 


#कारकी उपासनासे ही देव अस्त एवं अभय हो गये। [ २३९ 


इसप्रकार छान्दोग्योपनिषत्‌के प्रथमाध्यायमें भी उपासनामें रुचि 


जे स्थिरता सिद्ध करनेके लिए अनेक ढंगसे #'कारकी महिमाका इस 
कार वर्णन किया हे-_ 


ओमित्येतदक्षरमुट्रीथमुपासीत, ओमिति झुट्वायति, 
स्योपब्याख्यानम्‌ । एषां भूतानां प्रथिवी रसः, पृथित्या आपो 
स्सोज्पामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रखः, पुरुषस्य वाग्रसो. 
१ कचः साम रसः, सास्र उद्गीथो रसः। स एप 
रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः । › 
(छां० उ० १।१।१-२-३ ) 
यह जो एकाक्षर मन्त्र हे, वह उद्गीथ है, सामवेदी ॐ 
को “उग कहते हैं । एवं ऋगेदी “प्रणव” कहते हैं, उसकी 
ना करनी चाहिए । सामवेदके उद्गाता “३? इस मन्त्रका तन्मय 
५८ हु करते हैं । अतः यहाँ इसके महत्वका व्याह्यान किया 
जे है समस्त भूतोका रस यानी सारतत्त्व परथिवी है, प्रथिवोका सार 
की सार औषधि है, औषधिका सार पुरुष है, पुरुषका सार 
 नाणीका सार ऋचाएँ हैं, ऋचाओंका सार सामवेद है, सामका 
ह gh ऽकार ह्‌। डकार ही सारभूत वस्तुओंमें सारतम 
र) अतः उँश्कार ही परम उत्कृष्ट एवं परम मूल्यवान्‌ है । 
इत्येतः पासीत, * ॐ? इति ह्युद्गायति 
याम i beds विद्यां प्राविशन्‌ , 
षेव भिरच्छाद्यन्‌, यदे भिरच्छादयन्‌, तच्छन्द्सां छन्द 
त्‌ तत्र स्युर्यथा ` मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं पय- 
ते जु विस्वोध्या ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव 


२४०३ :.... ई प्रवचन-सु 
'प्राविदान्‌। "`` ``" एष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतदश्रतमभयं तत्परि 
देवा अमृता अभया अभवन्‌। ख य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणोति 


पतदेवाक्षर९ स्वरममृतमभयं प्रविशति, तत्प्रविश्य यद 
देवास्तदमृतो भवति ॥? 


(१।४। १-२-३०४) 
“ॐ मन्त्ररूप इस अक्षर उद्गीथक्री उपासना करनी 
“39१ इस मन्त्रको उद्गान होता है। इसके महत्त्वका इसप्रकार % 
ख्यान है। इन्दि देव, मृत्युसे भयभीत हुए वेदत्रयीविहित की 
कमौका अनुष्ठान करने छगे। उस भयसे मुक्त होनेके लिए” 
कर्मानुष्ठानद्वारा वेदोंका आच्छादन प्राप्त किया। अनुष्ठाताओंकी 
परित्राणके लिए आच्छादन करनेसे वेदोंका नाम छन्द पड़ा। जेसे 
(मच्छीमार) जहमें मछछियोको देख लेता है, उसप्रकार वैदिक ४ 
जसें प्रविष्ट हुए देवोको शुने देख लिया। देवोनि मृत्युके अभि % 
जान ल्या । तब वे वैदिक कर्मानुष्ठान छोडकर स्वरूप ॐ 4 
उपासनामे तपर हुए । यह जो स्वर है, वह 39कार-एकाक्षर छ ५ 
२४त एवं अभय है। उसकी उपासना करके देव अमृत एवं 
हो गये, अर्थात्‌ गु भयसे विमुक्त हो गये । जो कोई श्र 
सार्थ, इस समयमें भी इशारे यथा स्वरूपको जानकी | 
उपासना करता है, वह मी देवोंके समान अमृत एवं अभय हौ 
कह ah दितीयाध्यायमें भी #कारका महत्व है ॥ 
_ “प्रजापति लोकानभ्यतपत्‌ ेभ्योऽसितमेम्यखयी (# 
सभासवत्‌, तामभ्यतपत्‌, तस्या अभितप्ताया एतान्य 


चाररूप-ञबकारकीउपासनालेमानवनिभय एवं असतहो जाताह्रै । [२४१ 


सपाखवन्त भूर्भुवःस्वरिति । वान्यभ्यतपत्‌, तेभ्योउ भितप्रेम्यः . 
अपकारः संप्रास्रवत्‌ , तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि संदृण्णानि, 

वमोङ्कारेण सर्वा वाळू संतृण्णा, उध््कार पवेद्‌< सर्वमोङ्कार 
एवद्‌ सर्वम्‌ ॥? 


(२। २३। २-३ ) 


"जापति ब्रह्ाने सारवस्तु खोजनेके लिए चतुर्दा भुवनोंका 
अनुसन्धान किया । तब उसको समस्त लोकोंमें ऋक यजुः एवं साम- 
दी सररप प्रतीत हुई। पश्चात्‌ वेदत्रयीका आलोचन किया। 
पन उसको उसमे भूर्मुवः एवे स्वः ये तीन व्याहृतियाँ साररूपसे प्रतीत 
हु {| अनन्तर उसने इन व्याहृतियोंका भी आलोचन किया, तब उसको 
में अनार हो साररूपसे प्रतीत हुआ। जैसे रकओं (सूक्म-तन्तु 
सी अग्डियों)से सब पत्ते जालकी तरह गुँथे रहते हैं। तैसे 3“कारसे 
पणय गुथ हैं, अर्थात्‌ पततो शङ्कु समान, समस्त 
उकेमात्र डकार ही व्याप्त हुआ रहता है । इसलिए उकार 

रूप है। 


कर कारका निर्गुण स्वरूप सर्वमय है | इस जगवमें जो भी कुछ- 

गरणादि पदार्थ उपलब्ध हैं, उन सबमें नाम एवं रूप-ये दो १ 

है ` ते है हैं। रूपभागको अथैसुष्टि एवं नामभागको न्द ह 
होता हे १ का सिद्धान्त दै कि-डब्दसृट्टिते अष्टिका प्रादुभौव 
रेम्दसृष्टि अभैसृष्टिका कारण है । कार्य अपने कारणसे पृथकू 

र प इसलिए अशैसट्टि, ब्दु्टिसे प्रथक्‌ नहीं हो सकती। 


१ < 


कै वाचक, एवं अर्थ, शब्दोसै वाच्य होते हैं । अतएव रब्दोके 


00. hg 
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द्वारा ही समस्त पदार्थोका ग्रहण एवं त्याग होता है । शब्दोकि जा" 
विना अथोका व्यवहार नहीं होता । जिसप्रकार घटादि कार्यके ताश 
बाद मृत्तिका परिशिष्ट रहती है, इसलिए घटादि, मृत्तिकारूप ही म 
जाते हैं, उसप्रकार पदाथोके नाशके बाद भी उनके नाम ही परि 
रहते हैं, इसलिए समस्त पदाथ नामस्वरूप ही मानने चाहिए । भ 
शब्द प्रपञ्च, समस्त रूपप्रपञ्चका आधार एवं कारण माना है। 
प्रकार अनेक कायोमें एक कारण अनुगत होता है, उस प्रकार 
घळ्यक्तिओंमें-ज्रिनके आकार परस्पर बिलक्षण हैं- घट? ऐसा. 
अक्षरवाला नाम अनुगत रहता है। अनुगत कारण होता है 
उगत काय । इसरीतिसे भी अनुगत नाममृष्टिसे अननुगत रु 
श्यक्‌ नहीं हो सकती अर्थात्‌ नामसष्टिमे रूपसशिका अन्तमा होजरी 
इसप्रकार जितनी नामसृष्टि है, वह सब ॐकारसे ही उपर 
है--कारमें ही रहती है एवं अन्तगे ॅन्कारमें ही बिछीन हो जागी 
जिसप्रकार मृत्तिकासे उत्पन्न होनेबाले एव उसमें ही रहनेवाल 
कार्याका डिका ही अन्तर्भाव माना जाता है। उसप्रकार 
लौकिक वैदिक शब्द, अपने उत्पत्ति स्थिति एवं लयकें की 
उ“कारमें ही अन्तभूत माने जाते । इसलिए डकार ही र्द 
रूपात्मक सवजगत्‌ ह । जिसप्रकार #कार समय है, | 
ब्रह्म भी समथ हैं, अतः डकार ब्रह्मरूप है। अथवा ॐकारे 
वाचक है, और ब्रह्म वाच्य है, वाच्य-वाचकका अमेद होने 
कार ब्रह्मरूप हैं। अथवा विश्वमय ईकार, विश्वाधि 
अध्यस्त है। तरह, >'कारका अधिष्ठान है । यह नियम हे-करि % 


| 


ॐ का जप करें एवं तद्थ-परमात्माका ध्यान करें। [ २४३ 


अरूप अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता। इसरीतिसे भी 5“कार ब्रह्मरूप 
है। इसलिए सर्वविश्वमय ' ॐ? मन्त्रका सचिदानन्द-स्वातमा-त्र्मरूपसे 
मदो-एकाग्रतापूवैक मुमुक्कुओको सतत जप एवं ध्यान करते 
रहना चाहिए । 
इसलिए वेदपुरुष भगवान्‌ श्रीङ्गष्णने भी गीतामें कहा है- 
“ ओमित्येकाक्षरं बरह्म, व्याहरन्‌ मामजुस्मरन्‌। 
यः प्रयाति त्यज्ञन्‌ देहं, ख याति परमां गतिम्‌॥ ' 
(८1१३ ) 
जो पुरुष ३१ ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मा उच्चारण करता 
हुआ तथा साथमें उसके अर्थस्वरूप मुझ परमात्माका चिन्तन (भावना) 
शा हुआ, शरीरको त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगतिको 
माष होजाता ह। 
हु इस छोकमें सगवानूने ' व्याहरन्‌ ? शब्दसे कति 
किय „मुस्‌ शब्द्से तदर्थ-परमात्माकी भावनाका i 
बैक ० । तदथकी भावनाके बिना कोरा मन्त्रजप नहीं कह ह 
| भावना प्रधान होती है । इसलिए परमात्माको भा सि 
[न किया जाता है। अतएव पतन्जलि-मह्षिने भी योग- 
एसा ही कहा है- ॥ 
१ तस्य्‌ वाचकः प्रणब)” (यो० शा० १ बने, “तज्ञप- 
सत भावनम्‌? ( १। २८) ' तत; प्रत्यक्येतनाविगमोऽप्यः 
पयाभातरश्च |: ( १।२५) 
उस परमात्माका बाचक नाम प्रणव हे । अतः उसके जपे 


उँगमन्त्रके जपक्रा 


सेद्‌ 


झ्ह 1 प्रवधन-सुधौ 


साथ उसके अर्थ परमात्माकी भी भावना करनो चाहिए । इसम्रका 

प एवं भावना दोनोंकी सिद्धि द्वार प्रत्यक-चेतन ब्रह्मका साक्षा 

एवं अज्ञानादि अनेकविध-अन्तरायों ( आवरणों )का भी विनाश हे 
~ 

जाता हं । 


"स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत, योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌। | 
स्वाध्याययोगसस्पत्या परमात्मा प्रक्काशते ॥ 


स्वाध्योयके बाद योगका अभ्यास केरे एवं योगके बाद स्वार्थी 
यको । स्वाध्याय एवं योगकी सिद्धि होनेपर परमात्माका प्रकाश ही 
। यहाँ निरन्तर “प्रणव जप'का नाम स्वाध्यायं है । तथा त 
परमाआाकी एकाम्रतासे भावना करना योग है। अतएव अन्यत्र 
कहा है- 
' जपश्रान्तः शिव ध्यायेद्‌, ध्यानश्रान्तः त्रं जपेत्‌ ! 
जपध्यानसमायुक्तः पर बह्माधिगच्छति ॥ ˆ 
जपसे थक जाय तो शिवका ध्यान करे, ध्यानसे थक़् जार्य 
शिवका जप करे, इसप्रकार जप एवं ध्यानको अच्छी प्रकारसे 
हुम महामानव परहा साक्षात्कार कर लेता है। 
भन इन अमाणीसे तो जप छु तदर्थभावना साथ सार्थ 
किन्तु एकके बाद एक करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध होता है। 
उत्तर-शाख्रके वचनोसे दोनों ही बात सिद्ध होती है“, 
 अंधिकारीके लिए साथ साथका भी विधान है। अतषुव योगवार्ति 
“प्रणवेन परंब्रह्म, ध्यायीत नियतो यतिः।? (सं मिर 
` यतिं प्रणेवमन्त्रके द्वारा पत्रका ध्यान करे) इस स्मृति वर्ष 


प्रिय-भावनाद तन्मयता प्रदान करती हैं। [ २४५ 


"जाण देकर-“तज़पस्तदर्थभावनप्‌ 'का “प्रणवजपेन सह ब्रह्म- 
ध्यान प्रणिधा कतेव्यमू ? (प्रणव जपके साथ ब्रहमध्यानरूप 
परणिधान (उपासना) करना चाहिए) ऐसा व्याख्यान किया है। 
इसलिए जिसकी जैसी योग्यता एवं रुचि हो वैसा-साथ साथ भी, या 
एकके बाद एक भी कर सकता है-इसमें ऐच्छिकविकल्प है अर्थात्‌ 
भरजियात है, फरजियात (अनिवार्य) नहीं। 
मि किक-ब्यवहारमे भी ष्ट एवं अनिष्ट झब्दश्रवणके साथ हृदय 
मे तदथैक्ो भावनाओंका प्रवाह जोरोंसे बहने ता है, उसमें 
ता हुआ मानव किसप्रकार तल्लीन हो जाता है-इसके कुळ 
उदाहरण देखिये । 
कोई नवयुवक जब अपने मातापिताके द्वारा अपने विवाहकी बात 
नता है, तब उसके हदयमें तुर्त ही “विवाह” गब्दके अर्थकी 
भाषनाओका प्रवाह जोरोंसे बहने छाता है। ' विवाह यानी सुन्दराति- 
छद्र-वलआमूषणोलि मैं सुसज्ञित होउँगा, उससमय मेरा नाम वरराजा' 
१: ७१८ लोग मेरा बड़ा आदर करने छोंगे। पान चवाता हुआ- 
पर घोडेपर देगा । आगे आगे बढ़िये बढिये बाज बजते हि 
णि मधुर-स्वरसे मेरै नामके गीत गाती हुई पीछे पीछे चलती रहेंगी। 
रानीको हु चाना दोगा । वहाँ. में रूपबोबनसमजा dl 
कहल ३ आनन्दम बन जाउँगा, इत्यादि- विवाह तकी सति 
तञ उगी षह ऐसा तछीन होजाता है कि-उसको बाद्यजंगत्‌को स्टे 


गे क" 
केरे रहती | अतः उन उल्लासमयी भावनाओकि प्रबाहको सूचित 


लिए उसका मुखकमल विकसित होजाता है, तथा आँखें हषे 


२४६ ] मकन 


भरी हुई चंचल-सी बन जाती हैं। 
कोई पिता है-किसीके द्वारा विदेशस्थित अपने प्यारे पुत्र 

नाम या समाचार सुनता है-तब उसके हृदयमें पुत्रकी अनेक 
मधुर-स्दरतियौँ छहराने छग जाती हैं, पुत्रका साकार विग्रह सामने सै 
होजाता है, मन उससे अनेकप्रकारकी स्वगतन्वाते करने ठग जाती है| 
हदय पुत्रप्रेमसे छवाल्ब भर जाता है, इसप्रकार वह पुत्रके चित 
तन्मय होजाता है । हु 

उँ एवं कोई व्यक्ति, किसीसे अपने विरोधो-दुश्मनका नाम हुरी 
5 तुरन्त ही उसके हदयमें उसके प्रति कढु--भादनाएँ खडी हो 
हैं, हदय देष एवं रोपे भर 


ति जाता है। ट्रेषवञ्ञ वह मनके अन्दर ७ 
मूर्तिको भी देखने छग जात 


1 है। कंस भी भगवानका विरोधी हे 
भी भक्त था। भक्त वह है-जो किसी भी प्रकारसे भगवानका रु 
अनन्य सरण करता रहे | केस प्रेममावसे नहीं किन्तु द्रेपभावसै ५ 
वानका सदा स्मरण करता रहता था। उसके हयम कृष्णट्रेपका हे 
अजुर प्रवाह बहने लमा था क्रिस होक 
थे | अतएव श्रीमद्भागवते 
किया है- 

“आसीनः संविज्ञ 
चिन्तयानो इषी 


C 
को सधेत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई र 
उसके द्वेपजन्यचिन्तनका इसप्रकार 


स्तिष्ठन्मुञ्जानः पर्छटन्मटी । 

केशं अपऱ्यत्‌ तन्म्रयं जगत्‌॥ ˆ | 
* ( १०।२ 15 

वह देपवश उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते और थिवी त 

फिरते हर समय हृपीकेरा (इच्द्रियोके नियन्ता) भगवान्‌ श्री 


उकारका लक्ष्य भेद्शुल्य एक-अद्दय-प्रत्यकु-त्रह्म है। [ २४७ 


चिन्तनमे ही रहने लगा। यहाँतक कि-उसे समस्त जगत्‌ कृष्णमय 
दिखाई देने लगा । 
५ ~ न रू 
खटाई या मिठाई देखकर या सुनकर मुखमें पानी आजाता है, 
पह भी उसकी भावनाका फल है । 
॥ इसप्रकार प्रणवमन्त्र-जपके साथ तदर्थ परमात्माको भावनाओंका 
भो वाह बहाना ही चाहिए | भावनाके लिए माण्ड्योपनिषतमें कहा 
Ds १ सोऽयमास्माऽध्यक्षरमो ङारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
मात्राश्च पादाः। ? (मा० ३० ८ ) अर्थात्‌ वह यह आत्मा, अक्षर डति 
३-० २ २ 
जु है, वह अकारादि--मात्राओको विषय करता हुआ स्थित हैं। 
no कै रि yx सात्र = 
ह भोके विश्वादि-याद ही अकारादि मात्राएँ हैं, और मात्रा ही पाद 
' राङ्करभाष्य तथा गौडपादकी कारिकाओंमें इसका बिशद वे 
षि “ एक ही पूर्णाद्रय चेतन-आत्मा, व्यि उपासे जीव, एवे समटि 
ज थे क 5S पत्ति 
हि थर कहा जाता है । इन दोनौंकी चार अवस्था, होती र 
७ ने दोनों ही अवस्थाओक् भेद द्वारा चारनामीति कढे जाते है। 
पु ही व्यक्ति, रसोई बनानेसे रसोइया, पूजा करनेसे पूजारी, 
। $ विया, एवं पढानेसे अध्यापक इन चार नामोसे कहा जाता 
चे भस्त विश्व ? 
एक ही जीवात्मा, जाग्रत्‌ अवस्थाका साक्षी होनेसे विश्व 
`` अवस्थाका साक्षी होनेसे ' तेजस ? सुपुप्ति अवस्थाका साक्षी 
हेनेसे ‹ रज्ञ? ठ री होनेसे ४ तुरीय? 
न तथा चतुर्थ निष्प्रपञ्च अवस्थाका सां 
३. गामेसि कहा जाता है। इसप्रकार पिण्डोपाषिक जीवाला 


' पेजेस, प्राज्ञ और तुरीय-ये चार पाद माने जाते हैं। 


र्ट ] घ्रचचन-सुघा 


एवे त्रझाण्डोपाधिक एक ही ईश्वरात्मा, स्थूछ, सूक्ष्म, कारण ए 
कारणशून्य अवस्थाओके भेदसे विराट्‌ , हिरण्यगर्भ (सूत्रात्मा), ईश्वर एँ 
तरल इन चार नामोक्ो धारण करता है । अर्थात्‌ समष्टिस्थूल-प्रफमी 
साक्षी आत्मा “विराट्‌ ' नामसे, समष्टिसूद्मप्रपञ्चका साक्षी आर्ण 
“ हिरण्यगर्भ ? ( सूत्रात्मा ) नामसे, समष्टि-कारणप्रपञ्च ( माया i 
साक्षी-आमा ' ईश्वर! नामसे और मायारुपकारणसे रहित शुद्ध अर 
रझ’ नामसे कहा जाता हें । 

उकारकी अकार, उकार, मकार और अधेबिन्दु ये चार माँ 


हैं बबिन्दको ८ | ५4 
? अधामिन्दुव अधमात्रा, अमात्र उँश्कार, अनन्तमात्र ७“कार ॥ 
तुरीय-चिन्मात्र भी कहते हैं। 


पश्चपना प्रतीत नहीं होता। 
६ अवशिष्ट रह जाता है, यही अ” मात 


सूदम उप धिस 0 ड 
ई त गना 5 
च्याथ हैँ । समष्टि पूरमउपाविे सम्बन्धसे चेतनमें हिरण्य 
और व्यष्टि-सूह्मउपाधिके सम्बन्धसे तैजसपना प्रतीत होता है। ॥ | 
उपाधियोका परित्याग करनेपर हिरण्यगर्भपना एवं तैजसपना प्रतीत 
होता। किन्तु शुद्ध चेतनमात्र ही अवरिष्ट हुआ प्रतीत होता है। | 
“उ मात्राका खकार है। `` #क॥ i) 


अभेद्‌-भाव कल्याणकारी एवं शान्ति-आनन्द दाता हैं। [ २४९ 


कारण उपाधिसहित ईश्वर एवं प्राज्ञ तृतीय ' म? मात्राके 
वाच्यार्थ हैं। समष्टि मायारूप उपाधिके सम्बन्धसे चेतनमें ईश्वरपना 
और व्यष्टिमाया (अविद्या ) रूप उपाधिके सम्बन्धसे प्राज्ञपना प्रतीत 
। है। इन दोनों उपाधियोंकों छोड देनेपर इश्वरपना एवं प्राज्ञपना 
त नहीं होता । एकमात्र चेतन ही परिशिष्ट रह जाता है, यही 
म" मात्राका लक्ष्या है । 
त्माको विराट्‌ स्वरूप समझना चाहिए । क्योकि-विश्वकी 
पिण्ड उपाधि, विराट्की ब्रह्माण्डडपाधिसे उत्पन्न होती है, पिण्ड इक्षके 
समान एवं त्रह्माण्ड वनक्ने समान है । इसलिए पिण्डब्रह्माण्डमें कार्य- 
करण भाव होने के कारण दोनों उपाधियोमि मेद नहों माना जाता। 
जव उपाधि-दयका अभेद होजाता है, तब उपहितोंका भी अभेद माना 
जता है, जैसे घट, मठमें आजानेपर घटमठ-उपाधिद्यसे उपहित धाः 
eT 
कै कारण पिण्डोपहित विश्वात्मा, बल्लाण्डोपहित बिराट्स्वरूप ही 
होजाता है। इसप्रकार विश्वात्माकी विराट्स्वरूपसे उँ'कारकी “अ! मात्रा- 
भावना करनी चाहिए । ही 
एवै तैजसात्माको हिरण्यगर्मस्वरूप समझना चाहिए। यहा भी 
मो -शररीर एवं समष्टि-सूल्मशरीरमें कायकारण भाव होनेकें कारण 
वै गषियोकी एकता मानी जाती है, इसलिए उनसे अत 
का याम भी ब रहता जेद नही हा । अतः 
को हिरण्यग्रूपसे “कारकी द्वितीय “उ? मात्राद्ारा भावना 
CP syn 


२५० 1 प्रच चन-सुघां 


एवं ग्राज्ञ-आत्माको ईश्वररूप समझना चाहिए । क्योकरि-मर् 
सच्चप्रधानव्यष्टि-अविवा तथा शुद्धसत्त्यप्रधान-सम्टि मायामें का 
कारण भाव है। इसलिए माया उपाधिसे अविद्या उपाधि कर 
होनेके कारण तदुपहित प्राज्न एवं इश्वरमें भी परथकूता नहीं रहती। औं 
आज्ञात्माकी इश्वररूपसे #कारकों तृतीय “म” मात्राद्वारा मार्वी 
करनी चाहिए | 

पश्चात्‌ बिराट्को हिरण्यगर्मस्वरूप, तथा हिरण्यगर्को वरव 
समझना चाहिए। क्योकि-विराट्की स्थूल उपाधिका कारण हिरण्य 
पेम उपाधि है, एवं हिरण्यनी सूकम उपाधिका कारण ई 
उपाधि माया है । अनन्तर अकार मात्राक्रो उकारमें, उकारकों मी 
तथा मकारको अधमात्रा ( अमात्र उ“कार )में बिळीन केरे । जैसे * 
आर्थिक-विश्वादि-तीनपादोमे पारमार्थिक तुरीय कूटस्थ ब्रह्मता i 
३ सि ही अपमा अकारादि तीन मात्राओंमें पारमार्थिके * 
“कार अनुगत है । अतएव इस अमात्र-“कारका बिजु 
उरीय आामासे अभेद माना जाता दै । इसप्रकार सर्वाधिष् १ 
अनन्त-अद्रयजलमे विश्वात्मासे लेकर $ पन्त स्थूछ र 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ कल्पित $ COD कर लोन 


A 


र 
अतएव श्रीमद्गागवतके दशम स्कन्धमे भगवान्‌ नारायण श्री 
स्तुति करते हुए बेदवेतता 


श्रीत्रझाजीने यही कहा था कि 
“को वेत्ति भूमन्‌ ! भगवन्‌! परात्मन्‌ !, 


योगेश्वरोती& क्याम । 
क वा कथं वा कति वा 81500 


बिस्तारयन्‌ कीडसि योगमायाम्‌ | 


ॐ कार एवं महाचाक्योंका लक्ष्य-लिद्धान्त एक ही है। [ २५१ 


तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं, 
स्वप्ाभमर्तधिषणं पुरुदुःखडुःखम्‌ । 
वय्येव नित्यलु्चोधतनायनन्ते, 
मायात उद्यदृपि यत्सदिवावभाति ॥ ' 
( १०।१४।२१-२२ ) 
है भगवन्‌ ! आप सर्वव्यापक परमात्मा एवं योगेश्वर हैं, जिससमय 
जाप अपनी योगमायाका विश्तारकर क्रीडा करते हैं, उससमय त्रिलोकीमें 
“सा कौन है? जो यह जान सके क्रि-आपकी लीला कहाँ, किसप्रकार, 
कितनी और कब होती है इसलिए यह सम्पूर्ण जगत्‌ जो स्वके 
भमान असत्‌ ( अनिर्वचनीय ) वास्तविकज्ञानसे शत्यः और उत्तरोत्तर 
समय है, मायाले उत्पन्न होनेके कारण यह कन्पित है, तथापि 
ले जानन्द-जञानस्त्रञ्भप आप अनन्त परमे ही अध्यारोपित होनेसे 
पत्‌ मासता हे । यह उपलक्षण है, अर्थात्‌ चेतनबत्‌ आनन्दवत्‌ भी 
तय , ग पछ ति चेतन एबं खुखरूप नहीं है, किन्तु आप 
नह हो एसे हैं। 
एव ई 


मन्त्रका उपासक अधिकारी अमात्र शुद्र 'कारके द्वारा 


शर 
उ एकाग्रताते अपने ठुरीय आत्मस्वरूपकी इसप्रकार भावना 
क समस्त स्थावर अंगम विश्वरूप जो असंग-अद्य-निव्य द्धा 
जक -अग्रत अभय-सचिदानन्द उकारका पारमार्थिक छकष्यस्वरूप 
द रात है, वह में ही हूँ।' ऐसी भावनाके हाल प्रवाहसे 
जस साक्षात्कारका उदय होता है। निखिछकठीव-मोवठय 


भादि आविद 


गवियक-आरोपित-बन्धनोकी निति होती है। न्ड सामक तरे 
रायण हो जाता है। 


२५२ ] मधजता 


यद्यपि तखमस्यादि- महावाक्योके विवेक एवं अनुसन्धान ¢ 
अह्म साक्षात्कार नहीं होता, यह वेदान्तका सिद्धान्त है; तथापि रै” 
कारका एवं महावाक्योका रुक्ष्याथ एक होनेके कारण 5“कारका विर 
एवं अनुसन्धान, महावाक्योंका ही विवेक एवं अनुसन्धान माना गय 
है, अतः 3“कारके कषयर्थकी सतत भावनासे मी अद्वय ब्रह्मा्मतर्वी 
साक्षात्कार हो ही जाता हैं। 
अतएव कैवल्योपनिषत्मे कहा है--- 
'आत्मानमरणि कर्ता, प्रणदञ्चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌ देव॑ पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ ' 
जैसे दो अरणियोके मन्धनसे उनमें छिपी हुई अग्निका पर 
होजाता है, वैसे हा पर्वारणिके स्थानापन्न-बुद्धिमे उतर की 
कारका निरन्तर ध्यान भावना )रूप मन्थनके अभ्याससे 3 
गुदामे छिपे हुए परमात्मदेवका साक्षात्कार होजाता है। 
अथर्वशिरोपनिषततमें उ*कारका स्वरूप इसप्रकार विदा 
वर्णित है-- है 
“ये जँकारः स प्रणवः, यः प्रणवः स सेवया ॥। 
सर्वव्यापी सोऽनन्तः, योऽनन्तस्तत्तारं, यत्तारं तत्र 
परम तच्छ, यच्छुदं तर, यद्वैदत तत्पर अ । 
पको रुद्रः, स ईशानः, स भगवान्‌ महेश्वरः, स महादेव 
जो ३“कार है, वह प्रणव है, री 
“प्रणव ' नामके अथ भी शिवपुराणमें विलक्षण ढंगसे १ 
के हैं-- ‘Pra | 


2 


MR आज लक जति दलमा नाम 1. 


bs = ~ ने 


सत्यु समथ काशीसें मिळनेवाला तारकमन्त्र ॐ' है। [ २५३ 
प्रो हि प्रकतिजारूस्थ संलारस्य मद्दोदघेः 1 
नवें नावान्तरमिति प्रणवं चै विदुदुचोः॥ 
मः=परपञ्चो न=नास्ति, वो=्युष्माकं प्रणवं विदुः । 
पक्षेण नयेदयस्मान्मोक्षं चः प्रणवं विदुः ॥ ' 
( विदेश्वरीसंहिता० १७।४।५ ) 
प्रनप्रकृतिसे उत्पन्न हुए संसारसागरके पार होनेके लिए यह प्रणव 
_ नर न 
गैर है। इसकारण पण्डितलोग इसे प्रणव कहते हैं| अथवां-प्र= 
बे, न-नहीं है, वः=तुममें अर्थात्‌ जिसके जप एवं ध्यान करनेसे 
३'खमय संसार नहीं रहता, उनका नाम “प्रणव ' है। अथवा प्रम्ग्रकष्ट- 
न=मोक्षप्रति लेजाता है, वः-उसकी आराधना करनेवाले तुम 
) इसलिए इसका नाम प्रणव है। 
- bs 
अथवा स्वयं भगवान्‌ शिव ग्रणवक्रा अर्थ इसप्रकार करते हैं- 
मह्याद्स्थावरान्तानां, सर्वेषां प्राणिनां खलु । 


एणः प्रणव पथाये तस्मात्‌ प्रणव इरितः ॥ 
(शि० पु० केलाससंहिता ३।१४ ) 


हा जल्ासे लेकर स्थावरपन्त सम्पूर्ण प्राणियोंका यह प्रणवमन्त्र हीः 
७ इससे यह प्रणव कड़ा जाता है। 

भ्‌ जो प्रणब है, वह सर्वव्यापी है, जो सम्यापी है, वह 

७ रै ( जिविध देशादि-परिच्छेद रहिल ) है; जो अनन्त है, वही तार 

ते दै तार ही तारकमन्त्र है। इस मन्त्रकी आराधनासे प्राणिमात्र 

सभक ७ तर जाते हैं। अतएव शिवपुराणमें भगवान्‌ शङ्कर नाहती. 

हते ह i 


कह्‌ 


“एनमेव हि देवेशि! सबैमब्रशिरोप्रणि । 


२५४ ] मवचनं 
काइ्यामहं प्रदास्यामि, जीवानां मुक्तिहेतवे ॥ 


मैं कारीमें ्राणत्याग करनेवाले जीवोको ुक्तिके लिए देता हूँ। 


( के० सं० ३। १० ) 
हे देवेश्वरि ! सबैमन्त्रेके शिरोमणि इस तारक मन्त्र ॐशकारकी 
एवं जो तार है, वह सूक्ष्म ( ज्ञानशक्ति-्रहविद्या ) है, जो 
है, वही श्र है; जो जर है, वह विद्युत है अर्थात्‌ विद्युतकी अपि 
तर्विधा-स्वरूपिणी भगवती उमा है। जो विद्युत्‌ है, वही पर्ण 
वही एक-अद्दय रुद है, वही ईशान है, वही महेश है, वही महि 
` इसप्रकार वेदोंसे लेकर पुराणप्थन्त हमारे समस्त शाम 5 
कण्ठसे प्रणवमन्त्रकी महिमाका वर्णन प्रचुरमात्रामें क्रिया है। “ 
ग्रणवकी उपासना शुद्र वैदिक्र 
ऋषिमुनियोंका गुह्य एवं 


fa ङ्गे । बढी हौ 
सव अचादिकालते प्रवृत्त है। बट | 
आनन्द्मय-हृदयधन था । अतएव 
भाष्यकार श्रीशङ्करस्वामीने छन्दोग्योपनिषत्‌ माष्यमें ऐसा कहीं 
मात्मनोऽभिधानं क्रिम द 
, ) प्रियमामश्रहण इथ छोकः | 
ह प्रतीकत्वेन खच परमात्मोपासनसाधनं मिद गा 
वेदा प्ववगतस्‌। जपकमेस्वाध्यायादन्तेखु च बडु ; 
म घजमस्य अष्ठ्यम्‌। खङकारेः परय्ातप्प्रतीके इढां 
लक्षणा ्रति सन्तञुथात्‌ । ' 


` ओमिस्येवद््वरं पर 
हि परयुज्यमाने स्र प्र 


४5%! र्ग 
४ यह्‌ एकाक्षर मन्त्र, परमाल्माका अत्यन्त प्यारा 
जिसप्रकार अत्यन्त परियनाम स्वामीजी, महाराजजी, सेठनी) ५ 


उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ-उपासनाओंके स्घरूप। [ २५५ 


पुकारनेसे मनुष्य शीत्र प्रसन्न होजाता है। उसप्रकार “३०१ नामसे 
वह भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न होजाता है। “5” यह मन्त्र, परमात्माका 
वाचक नाम होनेके कारण, तथा परमात्माका साकार या निराकार 
तीक (प्रतिमा) होनेके कारण, परमात्माकी उपासनाका श्रेष्ठ साधन- 
अवलम्बन है। यह बात समस्त उपनिषदोंमें निर्णीत की गई है । मन्त्र जप, 
यागादि कमै, वेदाध्ययन आदि झुभकमोमें #कारका प्रचुर प्रयोग 
कारण उसकी श्रेष्ठता सत्र प्रसिद्ध है । अतः मुमक्षुओंको 
पर्मात्माककी प्रतीकूप डें“कारमें ही एकाग्र-द्ढ वुद्धिका तैलधारावत्‌ 
विस्तार करते रहना चाहिए । 
उपासनासे ही उपास्यतखका साक्षात्कार होता है, यह सिद्धान्त 
। उपासनाका स्वरूप सैतिरीयोपनिषद्वाष्वमे भाष्यकार भगक्मादने 
सिकार कहा है 
र उपासनञ्च यथात्र तत्यप्रत्यवर्लततिरखंकीर्णा 
चातत्पत्यणैंः शाख्रोच्तालम्वनविषया चेति।* 
वेदादि-शात्रोंमें जैसा उपास्यस्वरूपका वर्णन किया है, वैसे ही 
जसम बिजातीय-बृतियोसि सर्वथा असंकोर्ण अर्थात्‌ न मिंढी हुई 
उ तीय बृत्तियोका तैलघाराकी सदृशा अखण्ड-एकरस-प्रवाहका षे 
“पोसेना है । 


( खा ॥ । उपसर्गका अथ ¦ समीप k और “आस कप र के 
अधिकार हि उपास्थके समीप बैठनेका नाम उपासना हे : 
काने रियोके भेदसे तीन प्रकारकी हो जाती है-उत्तम, मध्यम एव 
॥; 5 उत्तम वह है--जहमें डे हुए शर्कराके डलेकी भांति-जिसका 


२५६ ] कं. 


चित्त अन्य सांसारिक-आकारोंको छोडकर उपास्य स्वरूपमें तदाकार 
बन जाय । जिसप्रकार जलमें विलीन हो जानेके कारण-उस डढेको 
वहँसे कोई एथक्‌ नहीं कर सकता। उसमप्रकार उपास्य स्वरूपके 0) 
आनन्दमें विलीन होनेके कारण-चित्त उससे प्रथक्‌ नहीं होता । सदा 
आहारादि व्यवहार दझामें भी उसमें ही चित्त तन्मय बना रहे | 
'उत्तम उपासनाका स्वरूप है । 
'तुझमें फना हूँ, ओर तुझीमें फना रहूँ । 
आजाय तू नजर तो, तूझे देखता रटँ ॥? 
मन्यम उपासना वह है-जिसप्रकार कपडोंकी बनी हुई-गुडियोग 
जहमें डाल दिया जाय, तब उनके अन्दर बाहर जल व्याप्त होजाता है। | 
जलसे बाहर निकालनेपर उनसे कुछ समय तक जळ चूता रहती 
वे गीली बनी रहती हैं, परन्तु कडी धूपके कारण कुछ समयकें || 
शक एव अड हो जाती हैं। उसप्रकार उपासनाके समय वि 
उपास्वस्वरूप व्याप्त हो जाता है-उसकी ज्योति एवं आनन्द भर जाती |! 
1 गा पा गा साचा है, पल उपारनके दात ह | 
व्यवहारोंके समय-विषयोकी तरफ आक्ृष्ट होनेपर चित्त शनेः श्र 
उपास्य स्वरूपके आवेशसे रहित होत है, अन्तमे 
जैसा का पेसा एकदम शुष्क होजाता है, वह मध्यम कोटिक 


है। मकार सरकी डोरी साची, ली हो गई, छोड दी, जै 
तैसी रह गई । 


उसके चारों तरफ जळ व्याप्त हो गया, गरम पत्थर ठंडा हो गर्या १ 


चैराग्य दिना भीदरिसें अनुशग इढ नहीं होता। [२५७ उँ 


कई व्षतक पानीमें रहनेपर मी उसके अन्दर पानोकी एक लघु कद] 
भी रेश नहीं होता। इसप्रकार जो भगवान उपासनां प्रतिदिन करता 
रहता हैं; परन्तु उसका चित्त अनादि कालके दुर्दान्त रागद्वेष, अहताः 
ममता आदि दोषोसे ठोस भरा हुआ पत्थरी तरह कठोर हो बना रहता 
। अनन्त-अव उपार्जित अनेकविध पापक्री वासनाओंकी ग्रबल्ताओके 
कारण-उसमें मृदुता नही आती । यद्यपि उपर उपरसे कुछ समयतक ' 
पतिका अनुभव होता भी है, परन्तु उस ठोस चित्तके भीतर उषासम 
रुपकी ज्योति एवं आनन्दका प्रवेश नहीं होता । तथापि उसे पेसी 
नष्ठ उपासनासे भीः कुछ पापोंकी निदत्त एवं कुछ पुण्यकी पराति त ४ 
शोभा है-परन्तु उपासनाका वास्तविक फछ-उपास्यस्मरूपक्ा 
लुभ नहीं होता । 
स का तमी ही सफळ होता है-जब उसे करनेका-सभी. 
के माद्म हो, सामर्थ्यं हो। सामर्थ्यहीन एवं विधिविधानके- 
य मानव, कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, यह बात लोकमें 
र दै। इसप्रकार उपासना भी तभी सफल ००९ हेन्जबउसे | 
जनके ज्ञानपूर्वेक ही की जाय, अधिकारकी सामर्थ्य प्राक्त की 
। ध वैराग्यवान्‌ ही उपासनाका अधिकारी माना गया है। 
पि शिवपुराणमें कहा है-- 
कि सनेचस्य, चेराग्यं जायते इढम्‌। (के० सं० हक ` 4 
व छि संसारसे दढ बैराग्य हो, वही उपासनाका अधिकारी है। 
तक ते जबतक देहगेहादिकी अहंताममताका विच्छेद नहीं होता, 
का उपासनाके ध्येयक्ी सिद्धि नहीं होती । 


२५८ ] म्रथधन- 


कुछ वषे पहिले कास्मीरमें एक विलक्षण घटना घटी थी। कुछ 
कोलेजियन पंजाबी नवयुवक काइमौरकी सैर करने गये थे । वहाँकी सै 
समाप्तकर उन्होंने चन्द्रभागा नदीद्वारा पंजाब वापस पहुँचनेका निश्चय 
किया, इसलिए उन्होंने वहाँसे एकलम्बी बढिया नौका ली | वे लोग 
खूब खापीकर रात्रिके करीब १० बजे नौकामे सवार हुए | षण 
त्रिका ऐसा गाद्वान्धकार था क्रि-दोनों किनारोंका ठीक ठीक दी 
नहीं होता था। प्रवाहित जढका आमासमात्र दीखता था। सबके से 
नवयुवक थे, बहवान्‌ थे; अतः सभीने नौका चलानेके दण्डे अपने हा 
ले लिए । बडे जोरोंसे नौका चलाने छो । उन्हें अन्धकारमें ऐसा प्रती | 
होता था कि-नौका खूब चछ रही है । सारी रात्रितक बहुत पर्णि" 


३ 
SMS २. 
हा 0 क 


किया | शरीरम पसीने बह निकळे। आपसमें बातें करते थे किती 
ये. पहुच गये होगे । परन्तु पूर्वदिशामे प्रातः काळ उपाकी ठ 
फेढनेसे कुछ अन्धकार नष्ट होनेपर उन्हें भाम हुआ कि-अरे ! |). 
पेजाब नहीं है, किन्तु कःमीर है-जहाँसे हम नौकामें बैंड चवही 
ही यह इधय है । सबको बडा आश्च 
जगा हुम, सारी रात्रि नौका चलाई, बहुत परिश्रम किया, परन्तु बह 
तहा ही रह गये । पंजाब पहुँचनेकी बात तो दूर रही, किन्तु ह 


(७ ०५ 
एक फ्टोगभी आगे नहां बढ सके | बराबर देखनेपर उनकी 4 


जा 
यहो रहा था कि-ओ हो! 


गती माम हुईं कि-हम लोग जल्दी एवं असावधानीके क] 
नौकाका रस्सा ही खेटेसे छोड़ना भूछ गये थे । नौका रस्सोति । 
ही रही, और हम उसे चढछाते रहे, 


द खम्बा मजबूत रस्सा होतें ॥: | 
नौका जाती हुई-माळ्म होती थी । 


परन्तु बह आगे नहीं बढती ॥ 


x 
बेराग्यके लिए सन्तोंका मार्मिक-उपदेश । [ २५९ 


वे नवयुवक अपनी इस गल्तीपर बडा पश्चाताप करने लगे एवं सबकी 
मूखेतापर जोरोंसे हँसने छो | 

इसप्रकार कनिष्ठ-अधिकारीकी तृतीय नम्बरकी उपासना भी ऐसी 
६ । वह नामजप, ध्यान, देवाचन, स्तोत्र-पाठ, स्वाध्याय, सत्संग आदि 
करता है; परन्तु उसकी चित्तरूपी नौका संसारकी अहँताममतारूप मज- 
इत रस्सोसे बँधी हुई होनेके कारण आगे नहीं बढती। जहाँकी तहाँ 
४ ह जाती है । तेलीका बेळ कई मीलों तक चला, परन्तु वहाँका 
जही ही रहा, आगे नहीं बढ सका । वह नौका कल्याणघामकी तरफ 
पभौ ही आगे बढ सकती है; जब उसके बवे हुए रस्ते वैराग्यरूपी 
रलसे काट दिये जाय । वैराग्य ही एक ऐसा मजबूत साधन है कि- 
उसके द्वारा ही हम अहंता ममता आसक्ति आदि सभी प्रतिरोधोंको दूर 
फैर सकते हैं । प्रतिरोध हट जानेपर शीत्र ही उपासनाद्वारा कल्याणमय _ 
) सिको अनुभव होजाता है । इसलिए श्रीमद्वागवतमे कहा है कि- 


त एतद्थिघच्छन्ति, विष्णोर्यत्परमं पदम्‌। 


अहमञ्चेति दौरजन्यै न येषां देहगेहजम्‌ ॥ ' 
(१२। ६1३३) 


हि जिन पुरुषों में देहगेह सम्बन्धिनी-अहंताममतारूप दुर्जनता नहीं 
' दी विष्णु भगवानके इस परम पदको प्राप्त कर सकते हैं। 
इसलिए बुद्धिमान्‌ उपासक, अपने हृदयमें सदा वेराग्यको जाग्रत 
कर ह उपासना करे। वैराग्यवान्‌ सन्तोने वेराग्यके लिए अपने अपने 
ससे इसप्रकार उपदेश दिया है- 
घडी घडी घडियाळ. पुझारे है कही, 
बहुत गई है. अवधि, अछप ही है रहो। 


सोचे कहा (क्यों) अचेत ! ज्ञान, जप पीव (प्रिय) रे; 
चलि है आजुकी काल बटाउ (मुसाफिर) जीवरे | 


केती तेरी ज्ञान? केता देरा ज्ञीवणा ?; 


स्क] तरवचन सुधाः 


अंसा स्वप्न विलाल, झृगाज्जचल पीवणा। 
पेसे... सुखके काज अकाज कमावता, 
स. वार यमङ्कार मार बहु खावना॥ 


वंदा | वड बड क्या करे? ले भगवतका नाम । 
जगत तामशा दो घड़ी, आखिर धूळ तमाम ॥ 
आखिर घूछ तमाम, राय रंकादिक जावे! | 
केर सन्तनकी सेव, तोहीक्ो अगम बतावे ॥ 
कहते रमताराम भजन कर छोडी धन्धा। 
भ्रमवतका नाम, करे क्यों बड बड़ चन्दा tH 
राम कहो, राम भजो, राम भ्याओ बावरे! ! 
जस न चूक संदू, पायो भलो दाब रे॥ 


जिन तोको तन दीन्दो, ताको न भजन कोन्डो | 
जनम सिरानो जात, लोहे कैसो तब रे॥ 


राम ही को गाय ध्याय रामही को शिझांब रे! | 

ग को रिझाव 

राम हो के दोनों रूप चित्त भाँही लाब रे॥ 

कहत मदूकदास छोड़ी हे झुढी आस! 

अनन्द्मपन होई हरिशुण F गाव रे॥ 
| 
LN 


जिसप्रकार समस्त वेदोंमें परमात्मा प्रणवरूपसे विद्यर्मा 


उसग्रकार भाकाशम शब्द री 


ख्प्से विद्यमानः है । इसलिए सभी द 


नाघ-रूपोँके साथ सञ्चित्युखरूप भगवानको भी देखे। [२६१ 


सभी रसोमें, सभी रूपोंमें एकमात्र परमात्मस्वरूपकी ही भावना करते 
रहना चाहिए | यपि इन इष्ट-अनिष्ट-शब्दादिओंमें मनीराम बाबू 
अविद्यावश रागद्रेष करने ळग जाता है, तथापि दृढ विवेकवत्ती-बुद्धिके 
द्वारा उन शब्दादिओंमें प्रतीयमान इ४-अनिष्ट-भावोंका परित्याग कर 
देना चाहिए। यद्यपि आवियक-संस्कारोंकी प्रवृताके कारण इष्ट अनिष्ट 
शब्दादिकोंकी प्रतीति हो जाती है-तथापि अद्मविद्याके संस्कारोको 
प्रबळ एवं जाग्रत वनाकर-उनमें त्रहामावना भी करनी चाहिए । थही 
योगी है-जो ससार-दर्शनके साथ श्रहाका भी हरदम दर्सन करता 
रहता है। सभी दशाओमै सत्र बञ्मावड्रोकत-बुद्धिका कभी परित्याग 
नहीं करता । इसलिए योगशाङ्लमे कहा है कि- 
` पुंखाजुपुंखविषयेक्षणतत्परो5 पि, 
ब्रझावलोकनधियं च जहाति योगी 1 
संगीतताळपरिन्रत्यवद गतऽपि, 
मौडिस्थकुञ्मपरिरिक्षणघी नेटीव ॥ 4 

योद्वाओद्वारा शीत्रताते एकके पीछे. एक फेंके हुए बाणोंके एड 
भागोके दरीनके समान एक्के पीछे एक आनेजावेवाले . रूपादि- 
विषयोके देखनेमें तत्पर हुआ भी योगी, उनमें ब्रह्मदरानकी बुद्धिका 
परियाग नहीं करता । जिसप्रकार नर्तकी नाचती हुई गाती हुई; एव 
वाबताछोके साथ अपने संगीतको बराबर मिलाती हुई भी शिरपर ख्खे 
हुए कुम्भके परिरक्षणक्री बुद्धिको नहीं छोडती । हा 
स इसप्रकार पुरुषेमि जो पुरुष ( शौरचचैयदिरूपन्सामध्यै) दे 
ता है, उसमें भो भगवानकी भावना करनी चाहिए । इससे किसीका 


क 


अच्छा साम्ये देखकर-जो ईर्ष्या होती है, एवं खराब सामर्थ्य देखंकर 
देष होता है, उसको निवृत्त होजाती है । अच्छे बुरे सभी पदाथोगे 
भगवद्वावना करनेका यही फळ है कि-चित्तमें किसी भी प्रकारकी 
कर्मरता रहने न पावे, चित्त सदा शरत्कालीन जलके समान स्वच्छ एवं 
पवित्र बना रहे, ताकि-उसमें ब्रह्मे महान्‌ आनन्दका अनुभव हरदम 
होता रहे । हरि-तत्सत्‌ १ 


२६२ ] भवचन-छुधा 


(९) 
पुण्यो गन्धः एथिव्याञ्च, तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्रास्मि तपस्विषु ॥ 
(गी. ७।९) 
तथा धरथिवीमें पवित्र-गन्ध और अगनिमें तेज में हूँ, और सम 
भूतोमें उनका जीवन भै हैं-अर्थात्‌ जिससे वे जीते हैं, वह में £ 
और तपस्वियोमे तप भै हँ। 
जानन्दकन्द भगवान्‌ कहते हैं-पथिवामें साररूपसे विद्यमान गी 
भविक्ृत-सुरमि-तन्मात्रारूप गन्ध है, वह मेरा स्वरूप है, उस 
में प्रथिवीमें अनुस्यूत हूँ, एवं उसरूपसे विशिष्ट मुझ परमात्मामें रि 
ओतप्रोत है । इसश्चोकमें गन्धके साथ दिया हुआ “पुण्य! बिशर्षा 


शब्दादिमें भी समझना चाहिए । शब्द, स्परी, रूप, रस एवं गे 


स्वभावसे ही पवित्र एवं विकाररहित होते हैं, प्राणियोंके अधर्मसे उनै 
अपवित्रताकी प्रतीति होती है। इसप्रकार अग्निमें जो सके दहन ४” 
प्रकाशनको सामर्थ्यं रखनेवाला उध्णस्पशैयुक्त-सित-भास्वररूपवार्ली 
जो पवित्र तेज है, वह मेरा स्वरूप है। वह अग्निम अनुस्यूत है) २६ 


सर्वेत्र अनेक रूपोंमें भगवानको हो पहिचानो। [२६२ 


रूपसे विशिष्ट मुझ परमात्मामें अग्निं ओतप्रोत है । एवं समी प्राणियोंमें 
प्राणोंका धारण करनेवाला पवित्र जीवन मैं हूँ, उस जीवन विशिष्ट 
सुझ परमात्मामें सभी प्राणी ओतप्रोत हैं। एवं तपस्वियोंका पवित्र 
तप में हूँ, उस तपविशिष्ट मुझ परमात्मामें सभी तपस्वी ओतप्रोत हैं। 
हमारा किसी अज्ञात मनुष्यसे परिच्य होता है तो हम प्रथम 
उससे यही प्रश्न करते हैं क्रि-श्रीमानूजी ! आपका निवासस्थान कहाँ 
?। आप हरिद्वार काशी आदि किसी ताथमें जायेंगे तो बहाँके पण्डे- 
ग, बडी बड़ी बहियाँ हाथमें लिये हुएरेङगाडीसे उतरते ही-आप्से 
यही चिह्लाकर प्रश्न करने लाते हैं क्ि-कहँँके वासी, कहँँके वासी! 
इसप्रकार हम अज्ञानियोंके लिए भगवान्‌ भी अज्ञात हैं। हम उस 
भगवानूके निवासस्थानको अच्छी प्रकार नहीं जानते, यथपि भगवान्‌ 
तो सश होनेसे हम सबको जानते हैं, परन्तु असप होतेसे हम भग- 
वानको यथावत्‌ नहीं जानते हैं, इसलिए उसके निवासस्थानकी eg 
। भगवान्‌क्री अमरवाणी गीतासे भी हम यही प्रश्न करते 
कै-भगवान्‌ कहाँ किसरूपसे विद्यमान हैं । गीता कहती है" “पुण्यो 
मस्त) पृथिव्यां”! प्रथिवीमें पवित्र-शोभनगन्धरूपसे भगवानका निवास 
' 'वित्र-सुगन्धरूपमें तुम मुझ भगवानको पहिचानो । सुगन्धमे भग 
की भावना करनेसे भगवदीय-दिव्य शान्ति, मधुरता एवं आनन्दका 
व होता है। ] 

र अनि में तेजरूपले विराजमान हैं। सर्व, चन, विड 
दिका समस्त तेज भगवद्रूप है । इसलिए वह तेज आनन्दसे पूण है। 
त भगवानका आनन्द समत्र विदयमान है। उसरूपसे में चिदा- 


00 


त्मा-भगवानूका ही दरीन कर रहा हूँ, ऐसी दढ एवं पवित्र भावना 
प्रतिक्षण करते रहना चाहिए । ' जाकी जैसी भावना, तेस्रो ही 
फल होय |? श्र 


हैं। परन्तु वास्तविक जीवन क्या है ? उसका अन्वेषण होना चाहिये। 
जीवन अति-महत्त्वकी वस्तु है, वह सबका अति प्रिय है। जीवते 
लिए ही-साना, पीना, ढेना-देना, सोना-जागना आदि समग्र ब्यापारी 
रहते हैं। जीवनक्री प्रियताके लिए ही हम ल्ली, पुत्र, घन, घरा, धा 
आदिको प्रिय समझते है । यदि इन ख्री-पुत्र आदि पदाधौसे जीवती 
प्रियताका सम्पादन नहीं होता, तो हम इनको कदापि, प्रिय नहं सर्म 

गे। उनकी हम सौत्री उपेक्षा कर देंगे । हमारे शरीरमे वह अति 


सक्छ ] अबचनतसुधा | 


पादन कर सकती है। इसप्रकार जीवनके विना, शरीर-दद्धि 
ने ह नतह हो लाले है दक स 

शरीरकी निखिछ-चेष्टाएँ होती रहती हैं। समस्त-इन्द्रियों अपना आर 
कार्य करती रहती हैं। जीवन ही इन सबमें मुख्य वस्तु है। जिस 
बरात (वर-यात्रा)में वरराजा ही मुख्य दन्य माना जाता है। बरा 
वरके पिता, भाई, भित्र, सगेसम्बन्धी, बाजे एवं सुशोभित गाडियाँ 2 
सभी प्रकारसे धूमधाम हो रही है; परन्तु उसमें एकमात्र वरराजी * 
हो तो बरात फीकी हो जाती है; अर्थात्‌ हास्यास्यद्‌ हो जाती 


उसका कुछ भी महत्त्व नहीं माना जाता। इसप्रकार इन सभी की 


परमप्रिय-महान-जीवन परमात्ममय ही है। T २६५ 


फकरंण-संघातोंमें जीवन ही मुख्य हे, महान्‌ है द्र््व्य है । परन्लु. वह 
जीवन क्या है ? उसकी मीमाँसा होनी चाहिए । 
कुछ छोग कहते हैं कि-यह श्वासप्रश्वास ही जीबन है। उसके 
रहनेपर शरीर जीवित रहता हे । उसके न रहनेपर शरीर राव (सुरदा) बन 
जाता है, यह समोको प्रत्यक्ष है । परन्तु प्राणापानको ही मुख्य जीवन 
सजना यथार्थ नहीं है। मुख्य जीवन इनसे भिन्न है, महान्‌ है। इस 
विषयमे कठभुति भी कहती है 
न घाणेन नापानेन, मत्यों जीवति कञ्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुवाश्रितो॥ 
(कश उ २।५।५.) 
मरणधर्मा कोई भी प्राणी, प्राण एवं अपानसे ही जीवित रहता है- 
नह किन्तु प्राणापानसे भिन्न किसी चेतनाराक्तिके द्वारा ही जीवित 
) जिसमें ये दो-ग्राणापान उपाश्रित हैं । जिसप्रकार रथके दो 
आधारपर हो चलते हैं, उसीप्रकार शरीररूपी रथके आणा- 
लप दो पहिये चिदात्मारूप घुरेसे ही संचालित होते हैं । अतएव 
अपिरमे उस मुख्य जीवनरूप चिदात्माको “प्राणस्य श्षण 


है| 


रेतेरैयोपनिषत्‌मे आदयसष्टिका एक वृत्तान्त आता है । भगवानले 
पकेल्पके बलसे सभी शरीरोकी रचना की, इन शरीरोमै इन्र 
हक गोलकोंका निर्माण किया। इन्द्रियोके द्वारा अपने अपने 
~विषथोका स्पष्ट अनुभव करनेके लिए-उनके अधिष्ठाता देवत्त- 


न. 


२६६ ] प्रवचन-छुवा 
ओका भी उनमें सन्निवेश किया । उन अधिष्ठातृ देवता ओके सामी 


प्राप्त करके ही इच्धियाँ अपने अपने विषयोंका यथावत्‌ क 
सकती हैं, अन्यथा नहीं । नेत्रका अघिठ्ठाता-सामर्थ्यदाता देव सूर्य 
2 


 __ 


जिह्वा दो कार्य करती है-बोलती है एवं षड्रसोंको भी ग्रहण करती है 
इसलिए जिहवा-स्थानमें, वाणीके यथावत्‌ उद्गमके लिए अ 
अधिष्ठात्रूपसे नियुक्त किया, एवं रस ग्रहण करनेके लिए वरु 
नियुक्त किया। इसप्रकार इरोम इन्दरियोके संचालकरूपसे 
तत्द्गोलकोमे अन्यान्य-- देवताओंको भी परमात्माने बसाया, किन्तु है 
होनेपर भी शरीर कुछ भी चेष्टा नहीं कर रहा, नेत्र देखते नहीं, 
सुनते नहीं, जिह्वा बोलती नहीं । सब निश्चेष्ट होकर जड-से पडे 
पृष्टिकर्ता परमात्मने देखा कि-यह सब कार्यकरणादिरं 
निश्ठ सुनसान क्यों पडा है? क्या बात है? पश्चात्‌ विशेष है 
करनेपर आश्चर्यके साथ 'रमात्माने कहा-ओ हो! “ कर्थ न्विदं | 
स्यात्‌ 1? (ऐ० उ० १।३।११ ) मेरी सत्ताके बिना, ,, 
स्फूर्ति के विना यह कार्यकरणादि-संघात कैसे जीवित हो सरकी 
नहीं हो सकता। अतः इन सबको जीवित करनेके ढिए--सँ | 
करनेके लिए-सचिदरप मुझ अन्तरामा्ा प्रवेश होना ही बरद | 
इसमें प्रवेशके लिए भगवान्‌ने निराळे द्वारका अन्वेषण किया । 
बारोसे इन्द्रियोके अधिष्ठात्‌ देवताओं प्रवेश किया है, इ 
सम्राट्‌ विश्वेश्वर, विश्वात्माका प्रवेश होना उचित नहीं, ऐसी 
करके परमात्माने उत्तमाँग-मस्तकके ऊपरी कपालेकि मध्यको हरी 
अपना-प्राइबेट प्रवेशद्वार बनानेका निश्चय किया । निश्चये ` ` ` 


नीतिपूर्वक-अपने कर्दव्यपर डरे रहना उत्तम तप है। [ २६७ 


कपालको विदीपी करके--उस द्वारसे प्रवेश किया । ' तत्युष्ठा तदेवा- 
प्राविशत्‌ १ ( तत ० उ०२।६ ) अपनेसे रचित शरीर-इन्दरियादियोकि 
समुदायमे वही परमात्मा प्रविष्ट हुआ । चिदात्माके प्रवेश-मांत्रसे ही 
“न जीवित हो गये । अपना अपना कार्य करने लो । आँख देखने ठगी, 
पं सुनने लगे, जिह्वा बोलने लगी । श्मशान जैसा सुनसान संघात 
उसजित विकसित पल्लवित और प्रफुछित बगीचेके समान” रमणीय- 
ण हो गया, जिसप्रकार गाढान्कारम बिजलीकी स्वीच 
* एकदम सारे कमरेमें अंधकारको सहसा विदीण करता हुआ 
हि ०५५ हो जाता है; इसप्रकार निश्चेष्ट कार्यकरण संघात, चैतन्य- 
व्याप्त हुआ सचेष्ट हो गया। 
i, इस गाथासे निश्चित होता है कि-वास्तविक सनातन 
रोम Fi चिदात्मा है, उसरूपसे भगवान्‌ विश्वापमा ही इन समस्त 
भगवानः तराव्मरूपसे बिराजमान हैं, उस परमप्रेमास्पद a 
न्द्र; हे सि भावना करनी चाहिए । हृदयमें निरन्तर 
सो हे वोऽ शिवोऽहम्‌ 'की रट लगानी चाहिए । अ 
जीवनो शवना भगवान्‌ परमात्माका ही दशन करना चाहिए। 
को सुख ही समर्पित करना चाहिए। सबका हित ही 
नै करना चाहिए । 
भ बोर तपस्वियोमें तपरूपसे श्रीभगवान्‌ बिराजमान | | ५०० 
मेर और झरे प्रकारके वर्णित हैं। अहाचम सर्वोत्तम तप है, उससे 
ताह कोई तप नहीं-उस एकमें ही सब तपोंका समावेश हो 
। शष बरहमचर्ैरूप तपकी बडी महिमां बतलाई है । इस 


>, 


धे 


0004 ग्रवच्चंन-ुधै 


अकार कतेन्य-पाछनको भी बडा तप कहा है । कितनी भी बड़ी 1 
चाधाएँ क्यों न उपस्थित हों? कष्ट भी कितना ही क्यों न उठाए 
जाय १ तो भी अपने कर्तव्यका धर्म-नीतिकी मर्यादापूर्वक पात की 
महान्‌ तप है। अपने कर्तत्यपर डटे रहना, उससे पराङ्मुख न हर 
विक्षित न होना, एक धीरवीरका ही काम है। यह भो एक अर्ति 
उत्तम-तप है । साध्याय एवं प्रवचन भी तप है, ऐसी नाकम 
नामके ऋषिकी सम्मति हे । अतएव श्रुति कहती है-- 
_स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्विव्यम्‌ । ' है! 
र ( तैश उ० १। त. | 
= याय एवं प्रवचनसे कदापि प्रमाद नहीं करना: | 
जसे हम भोजन एवं पानीसे कदापि प्रमाद नहीं करते, मिह 
दोनोंका यथोचित माताम प्रेमसे जीवनकी पुष्टिके लिए सेवन करी रद 
हैं, तत्‌ 3*अधुरुूकिब-आध्याक्षिक-जीवन लामके लिए हमें १ 
प्रेमसे स्वाध्याय करते रहना चाहिए एवं विशिष्ट-बिद्रान्‌-आचा 
एकाग्रतासे श्रद्धासे प्रवचनोका श्रवण करते रहना चाहिए । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे गीताम भी शारीरिक, वाचिक एवं i 
तीन प्रकारके आचरणीय तप वतछाये हैं । देव, द्विज, गुरु ए | 
वानोंका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचय और अहिंसा यह शरीर 
है। जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय एवं हितकर यथार्थ भाषी" 
वेदादि-शास्रोका स्वाध्यायः एवं भगवानके पावन नामा जप 4 
है, वह चाणीक्रा तप है । मनकी प्रसन्नता, शान्त-भाव, म 4 
सन्धान करनेका स्वभाव, मनका निम्रह एवं भावोंकी संशुद्धि ४४ 


अनन्यभक्त, अगवानसे अन्य कुछ नहीं, ऐसी घारणा रखते हैं। [२६९ 


तप है। इसप्रकार महाभारतके शान्तिपपैमें-- 
'मंनसश्रेन्द्रियाणां च ह्लैकाम्यं परमं तपः।? (२५।४) 
मन एवं इन्द्रियोकी एकाग्रताको सर्वश्रेष्ठ तप कहा है । उपवास 
जदि शरीर शोषणको भी एक प्रकारका निम्तकोटिका तप कहा गया 
३। जो अपने चारों ओर अग्नि जलाकर पञ्चाग्नि तपते हैं, सरीरमें भस्म 
आते हैं, वे भी एकप्रकारके तपस्वी कहे जाते हैं। उन सभी तपंस्वियोंमें 
"ससे भगवान्‌ ही दर्शन दे रहे हैं। सभी अच्छे तप भगवानके ही 
हैं। ' 
इसप्रकार विश्वमै जो भी अच्छे-सुन्दर प्रसन्तता55पादक पदार्थ हैं; 
दै सव भगवद्रूप ही हैं, और खराब-विज्लेषकर शोकमोहवर्धक बूरे भाव 
लौ भायाके रूप हैं। सभी मानव अच्छा ही देखना-सुनना पसनद 
पा ८» बुरा देखना-सुनना पसन्द नहीं करते, एवं रहतसहन खान- 
५ अच्छा ही मांगते हैं-खराब नहाँ। प्रथम हमें इन अच्छे 
म भगवदूपकी भावना करनी चाहिए । छ 3 
क अनन्य भक्त हैं, जिनकी भावनाएँ LR 
ड है समदी हैं, त्वानुसन्धनमं निरत हैं, ६६ क 
ये ०४ ७००८ भगवानको ही देखते हैं। उनका द्ष्टिम बु र 
[si हौ नहीं है। भगवानका अनन्य भक प्रहद ऐसा ह 
दश ॥ भारनेके लिए आनेवाले राक्षसोंकी भवकर toi हुई 
होते ३. ९ टै नंगी तल्वारोंमें भी प्रहादको भगवानके अभयकर दशन 
प इसलिए वह इन तळ्ारोके समक्ष घौर एवं निर्भय होकर 
से खडा रहता था। “भगवस्स्वरूपसे कैसा भय?! इसी 


सा 


ग प्रचयन-खुघां | 


निष्टाके प्रभावसे ही तलवारोंसे प्रहादके शरीरका परित्राण हुआ थ| 
साधारण मनुष्यके सामने यदि कोई क्रुद्ध होकर छुरी या चाकु ळे 
आजाता है, तो वह तुरन्त ही डरकर चिछाता हुआ भाग जाता है 
परन्तु प्रह्माद वैसा साधारण मानव नहीं था, वह असाधारण भगवा 
था, तचदर्शी था । इसप्रकार प्रह्वादको राक्षसोने अग्निमें जछानेके हि 
डाल दिया, परन्तु प्रह्माद गीताका सचा स्वाध्यायी था। गीताके अ 
उसके हृदयमें दृढ भाबना थी। 

' तेजश्चास्मि विभावसौ का निश्चय था । तेजरूपसे र 
भगवान्‌ ही हैं ?। भगवानका वह पावनस्वरूप केसे जछा सकता है 
कैसे कष्ट दे सकता है?। इस दढ विश्वासे प्रह्मदके लिए अभि 
बत्‌ शीतछ हो गई। अतएव प्रमाद, हृढ-भगवद्भावनाके सार्थ 
बोला करता था कि... 

“जले विष्णुः इथले विष्णुः, 

ज्वालामालाकुले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगव॥ ग 


जलमें, स्थलमें, पक्र शिखरमें तथा ञ्वालाओंसे युक्त अं 
विष्णु है, समस्त विश्व विष्णुम है। 


विष्णुः पर्वैतमस्तके |, 


प्रक वत्र त्तत्व लि 2) खरी 
इसप्रकार सर्वत्र अगक्तचक्रो विज्वुद्ध-भावनाकी साम | 
ही अनेक उपद्रवोसे प्रह्वादक 


९... ३ अहाद्‌का संरक्षण हुआ था। सचिदानन्दधन 
प्रभु सकेग्यापक है। 


थह हरि; सर्वम्रिदं जमाईनो आर 
नान्यत्ततः कारणकार्य 1४४] 
( वि० पु० १ IRR 0 


संसारी एवं भक्तकी समझ तमस्तेजकी तरह विलक्षण होती है। [२७१ 


मैं स्वयं हरि हैं, यह सब जगत्‌ जनार्दन विष्णु है, उससे अन्य 
भरण एवं कार्य कुछ भी प्रथक्‌ नहीं-ऐसा प्रह्वादका पूर्ण विश्वास था। 
विश्वासमें बहुत सामर्थ्य होता है। 
रा्षस-राज-हिरण्यक्ररिपुने विष्णुभक्त-पुत्रको मारनेके लिए अनेक 
आय किए | परन्तु वे सब निष्फ हो गये । तथापि वह राक्षसोको 
पसार यही आदेश देता रहता था कि-- 
"वध्यतां बध्यतामेषो नानेनार्थोऽस्ति जीवता । 
स्वपक्षदानिक्त्वात्‌ , यः कुछांगारतां गतः॥ ' 
(भा० ८।९।५३ ) 
भर राक्षसो ! इस छोकरेकों मारो, मारो, इसके जीनेले अरे 
है अनै ही बढेगा । जिसने अपने राक्षसेके विरुद्ध आचरण किया 
| और जो राक्षस-विरोधी बिष्णुका भक्त बना बैठा है, अतः इस 
श जीवित मत रहने दो। जब प्रह्वादका वध करनेके लिए 
"रि उपाय बिफल हो गये, तब निराश होकर हिरण्यकरिएु प्रहादसे 
मकार कहने कृगा--- 
यस्त्वया मन्द्भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 


फालो? यदि ख सर्वत्र, कस्मात्‌ स्तम्मे न इयते ॥ ' 
( भा० ७।८।१३ ) 


कः भरे मन्द्भागी | जिसको तू भगवान्‌-जगदीधर विष्णु कहता है, 
रै है? क्या मेरे सिवाय अन्य कोई जगदीश्वर हो सकता है ! 

८. 'न्दभागी होनेमें कुछ सन्देह नहीं । जो तू अपनी मूर्खतावश इतने 
पाणये सिंहासन और बिपुङ पेय बैभवोको ठुकराकर उस 


00. 


२३२] `` अपवन 
अंविदयमान विष्णुके पीछे पागल बना बैंठा है । | 
सारी मूढ-लोग भगवद्धक्तको मन्दभागी और पागळ कहते हँ। 
वीतराग त्यागी महात्माको कर्महीन और दुःखिया कहते हैं । 
“ जनमको ठुःखियो, करमको हीन, 1 
ताको राम फकरवो की! 
हिरण्यकशिपुने फेहा-अहाद | यदि तू कहे कि-मेरा राम र 
है, सबन्यापक हैं; परिणी है, तो बता-- 
“स्तम्मे कस्मात्‌ न?' 
` इस स्तम्भमें वह क्यों नहीं दीखता, जो सत्र होता है, वह | 
भी तो हो सकता है न? प्रहादने दढ-विश्वासके साथ स्तम्भ 
भगवानके दीन करते हुद कहा “मया तु भगवान्‌ सम्मै 
द्श्यते।' में तो स्तम्भे भी भगवानको देखता हूँ । मेरा प्रभु 
व्यापक है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। मेरा राम सर्वत्र है, यहाँ 
वहाँ भी है, इसप्रकारकी इंढ-अतिज्ञाको सफल-प्रत्यक्ष बनानेकै 
अन्तर्यामी निराकार विभु-भगवानको स्तम्भ फोडकर साकार रूपें ४: 
होना पडा | इस विषयमें चित्मुखाचायै-मुनिने नृसिंह-मगवानकी ॥ 
करते हुए यह बहुत अच्छा कहा है 
स्तम्माभ्यस्तरगभेभावनिग 


दव्याख्यातत ह्वे भवो, | 
यः पावाननपाञ्चजन्यवपुषा व्यादि एविश्वात्मतः 
प्रह्दाभिद्दितार्थतत्क्षणमिलद्र प्रमाण दरिः, 


सोऽव्याद्वः शरदिन्दुखुन्द्रतनुः सिंहादिखुडामणि/ | 
जिस भगवानने स्तम्मके भीतर गर्भरूपमें रहकर अपने वि” 


तीत्र-चाह होने पर भगवान्‌ अवश्य मिलते हैं । [ २७३ 


एवं स्तम्भद्वारा उसिंहरूपसे प्रकट होकर अपनी विश्वात्मताका स्पष्ट 
परिचय दिया । ज़ो शरत्कालीन-चन्द्रमाक समान सुन्दर-विग्रहवाले, 
एव दु्ठदलन-सक्तानुग्रहादि करनेके बाद सिंहाचछ-पर्वतके ऊपर निवास 
करनेवाछे तथा प्रह्लाद द्वारा कहे हुए-बचनोंकों तत्काल साथैक 
बनानेवाले वह भगवान्‌ श्रीहरि हमारी रक्षा करें। भगवानको जो 
जहो जब जिसरूपमें देखना चाहता है, यदि उसकी चाहना निमैछ 
” वठ हैं, सची हे, प्रेमपूर्ण है, तो वहाँ तब उसरूपसे अवश्य ही 
जवान प्रकट होजाते हैं 


दरि व्यापक सक समाना, प्रेमसे प्रमट दोई में जाना ॥? 
( महात्मा-छुलूसीदास ) 


पुण्डकश्मुति भी कहती है-- 


यभेवेष बृणुते तेन लभ्यः तस्येष 
आत्मा विव्वृणुते तब? स्वाम्‌ । › 
(३।२।३) 


अपने जो उसको चाहता है, उसे वह मिठता हैं, उसके समक्ष वह 
स्वरूपको प्रकट कर देता है। 
"लु उसको चाहता कौन है? लोग ऊपर ऊपरकी बनावटी चाह 
सते १ नकली भक्तिका प्रदर्शन करते हैं । असली चाह तो उनकी 
र विपुद्-धन, ऐश्वथ वैभव और मानप्रतिष्ठाके लिए है। दुनियँके 
पदाथौके साथ पूरी भक्ति है । ऐसी दझामें भगवान्‌ कैसे मिल 
। जो भगवानको सच्चे प्रेमसे चाहता है, उसको भगवान्‌ 
चाहसे हैं। अनेक भक्त महात्मा एवं ऋषियोंकों उनकी सच्ची 
भगवान्‌ मिले हैं, इसमें अनेक प्रमाण विमान हैं। 
000), 


क्षण भेगुर 
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प्रहद इसलिए ही भगवानका इतना बडा भक्त हो गया थ 
कि-वह एक-मात्र परमप्रिय भजनीय भगवानको ही चाहता k 
अतएव वह सांसारिक सभी तुच्छ-कामनाओंसे मुक्त होकर नि 
निःस्पृह, निर्भय परमानन्दमम् बन चुका था, यह उसके पावन चलि 
ही स्पष्ट हो-जाता है। 

महादकी प्रतिज्ञाको सफल बनाने तथा अक्तकी रक्षा करनेके हि 
जब भगवान्‌ नरसिंह खूपसे प्रकट हुए थे; तत्र भगवानका रूप | 
उम्र एवं भयंकर था । बडे-बडे तीक्ष्ण दांतोंके बीचमें लपलपाती ॥ 
हल विकराल जिहा दिखाई दे रही थी। धके मारे आंखें पे 
थी, मानो बड़े बड़े दो अंगारे चमक रहें हों। गरदनके रूखे बाल ः 
बिखेरे हुए थे। तंटवार खींचकर मुकाबला करनेके लिए समीप ही 
हुए-उस गवोजत-दुषट-हिरप्यकशिपुकरो उप्रूप भगवानूने अपने 
बडे नखोके द्वारा खरगोशके समान विदीर्ण कर डाला । वह प 
क्षणमें पृथ्वीकी धूछ चाटने लगा । 

देवताओंको शीघ्र ही विदित होगया कि-भगवान्‌ र 
प्रकट हो गये हैं । उससमय इन्द्र, वरुण, कुबेर, रुद्रगण आदि द| 
देवता भगवानके दर्शनके लिए वहाँ उपस्थित हो गये । साथे मग 
सहधर्मिणी, चिरसंगिनी भगवती इन्दिरा देवी भी वहाँ पहुँच गई । 3 
भगवानूके समीप जानेकी किसी भी 


देवताकी हिम्मत नहीं 
सभी भगवानके उम्र-भयंकर-रूपसे भयभीत हो रहे हैं। सभी देव 
लक्ष्मीदेवीसे विनय किया कि-देवीजी 


होती 
सरी 


१ | आप ही प्रथम भगवान 
पार, भगवानको शान्त एवं प्रसन्न करे । किन्तु देवी पन्ना” 
० कुँ 


"PN 


भक्त, शान्त, निष्काम निद्वेन्ड निर्भय एवं आनन्दपूण होते हैं। [२७५ 


भगवानूके इस विक्रराल-नरसिंह-रूपको देखकर भयसे कांप रहीं थीं। 
उन्होंने हाथके इशारेसे देवताओको समझा दिया कि--मेरी भी उनके 
समीप जानेकी हिम्मत नहीं होती। और कहा कि-ऐसा विकराल 
खखूप तो भेने अपने प्रिय-पतिंदेवका कभी देखा ही नहीं था । 
उससमय कैलासपति भगवान्‌ शंकर हँसते हुए-भक्तवर प्रहादकी 
महिमाको प्रकट करनेके लिए देवताओंसे कहने. को कि-आप लोग, 
भक्त प्रहादसे भगवानके समीप जानेके लिये विनयपूर्वक कहें । भक्त 
तदा निर्भय एवं अमस्त होते हैं । इस अक्तके लिए ही तो भगवानका 
सा उप्ररूपसे अवतार हुआ है। साधु-भक्तोंकी रक्षाके लिए तथा 
डेका संहारे लिए ही तो भगवानको इस घराधाममें वार वार प्रगट 
होन । पडता है। भक्तोंको भगवान्‌ सौम्यरूपसे दर्शन देते हैं, और दुष्ट 
उ्र-भ्ंकर रूपसे दीखते है । इसलिए-“ अय मेरे भोले 
भा रास'को भावुक छोग घुन छगाते हैं। भावान्‌ मोळ भी हैं 
जे भाछे भी। मक्तोके लिये वे भोळे अर्थात्‌ शान्त) प्रसन-सुख/ वरै 
से एवं संरक्षक होते हैं। और ढुट्टोके लिये वे भाठे अर्थात्‌ भयंकर 
अभद एवं संहारक बन जाते हैं । 1 
केलासपति महादेवकी ग्रेरणाके अनुसार देवताओंते समीपम शान्त 
खडे तथा मुस्कराते हुए भक्त-प्रहादसे मगवानके समीप जानेकी- 
गय की। प्रह्द उसी समय देवताओंका अभिवादन कर भगवान 
समीप पहुँच गया । प्रिय-मक्तको देखते ही भगवान्‌ अति-प्सन्न 
। उम्रता दूर हो गई। भगवाते उससमय शिछुके समान 


मेहो दको अ < हि ति 


कहने खगे-इन दुष्ठोंसे तेरा परित्राण करनेमें विलम्ब करके मैंने तेरा 
बडा अपराध किया है । मुझे तेरी रक्षाके लिए झीत्र ही आना चाहिए 
था। परन्तु झीत्र न आ सका, यह मेरी बडी भूल हुई है। इसलिए मै 
तुझसे क्षमा चाहता हूँ । इसप्रकार भक्तवस्सळ भगवान्‌ ग्रहादसे वर 
वार अनुनय विनयद्वारा परमप्रेम दिखाते रहे। अन्तमें प्रहादसे कहाँ 
“प्रहद ! भद्र ! भनन ते, प्रीतोऽस्मि तेऽसुरोत्तम !। 
बर बुणीष्य चास्निमतं, कामपूरोऽस्म्यहं दुणाम्‌॥" 
( श्रीमद्भा० ७। ९। ५९ ) 
हे भद्र अह्वाद ! तुग्हारा कल्याण हो। हे असुरोमें शरे! | 
उमपर अप्यन्त प्रसन्न हूँ । तृ मुझसे अभिमत वर मांग । में 
भक्तोंकी सभी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला हूँ । 
भगवाच ऐसी वाणी सुनकर मुस्कराते हुए प्रहादजीने कही: 
“मा सा प्रलोभयोत्पत्या.62.: तेबरेः । 
तत्संगभीतो निर्विण्णो Rb i आह 
ol 


० ७।१ 
दै अभो ! मैं स्वभावसे ही इन समोते रो 
भोगः म हाहा श नह 
(1110 संगस त्रस्त कर, उनसे उ होकर र्‌ 
फंदेसे छूटनेकी तीत्र अभिलाषा = ह आग | हूँ । 
“ अहं त्वकामस्त्वद्भक्त; 


त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः | ' "छौ 
न ( भा० ७। १० 
मैं आपका निष्काम सेवक-भक्त हैं, और आप मेरे निर ॥ 
पूणोकाम स्वामी हैं | : 


माँगना बही चाहिये, जिससे मांगना समाप्त हो जाय । [ २७७ 
“यस्त आशिष आशास्ते, न स भृत्यः सबै बणिक्‌ । › 
(भा० ७। १५।४ ) 
जो सेवक आपको अनन्य-भावसे न चाहता हुआ, आपसे 
अपनी सांसारिक कामनाएँ पूणी कराना चाहता है, वह सेवक-मेक्त 
नहीं, वह तो लेनदेन करनेवाला कोरा बनिया है । जब हदयमें किसी 
भी कामनाका उदय होता है, तब इन्द्रिय, मन, प्राण एवं देहकौ 
रक्त, धमै, धेय, छा, बुद्धि, श्री, तेज, स्मृति, सत्य ये सब दिव्यगुण 
सत्र ही नष्ट होजाते है । 
` विमुञ्चति यदा कामान, मानवों मनसि स्थितान। 
तह्यव पुण्डरीकाक्ष !, भगवत्त्वाय कल्पते ॥ 
(भा० ७४। १० 1 ३ ) 
दे कमळनयन प्रभो ! जब यह मानव अपने मनमें रहनेवाली 
भी सांसारिक कामनाओंका परित्याग कर देता है, उससमय भगवः 
वको आ करनेमे सम होजाता है । हना 
सप्रकार कहकर प्रहादजी चूप हो गये । लोगोंको ह 
डैख्नेवाठे चरोके द्वारा प्रलोभित किये जानेपर भी उत्होंन ग 
नहीं की । तथापि भगवान्‌ भक्तके निष्काम हृदयको परीक्षा 
फेके लिए-उसकी महिमा बढानेके लिए फिर भी वर संगनेके शि 
रहे । प्रहठाद | मेरा दीन अमष है, तुझे से कुछ ना 
गा | प्रहैादने विचार किया कि-सबैसमधै-परमप्रिय- 
कै पाछन अवश्य करना चाहिए । उससमय चतुरशिरोमणि 
तत्काल वर मांगने छो-- ॥ 


00 
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“ कामानां हचसंरोह भवतस्तु वृणे वरम्‌ । ' 
{ भा० ७।१०।५ ) 
हे प्रभो ! मैं आपके पावन आग्रहको केसे टाळ सकता हूँ। 
यदि आप वर देना चाहते ही हैं, तो मुझे यही वर दीजिये क्रित 
हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज ही अंकुरित न हो, किसी सांसारिक 
वस्तु मांगनेकी इच्छा ही न हो, यही बर मैं आपसे मांगता हं 
ग्रहादजीकी ऐसी मांग सुनकर भगवान्‌ बडे प्रसन्न हुए । 
गहाद्ीके इस पावन-चरित्रसे यही निश्चय होता है कि 
महादजी भगवानके अनन्य प्रेमी थे, निष्काम थे, निद्र थे, 
और फैट-सहिष्णु थे। उनका सबमें समभाव था। सर्वत्र भगवि 
ही मंगलमय स्वरूपका दसन करते थे। 
इसप्रकार अर्वाचीन युगके महाराष्ट्र सन्त तुकारामजी भी भगवा 
अनन्य भक्त थे | सबमें भगवानका ही दर्शन करते थे। एक सर्ग ं 
एक स्थानपर सन्त तुकारामका अक्त-मण्डछ प्रेमसे कीर्तन कर रहा था 
भक्त-लोग खडे होकर अभिनयके साथ बडी तन्मयतासे “राम कृष्ण ही 


की पावन धुन मचा रहे थे। त्रिका समय था। कुछ भक्तको जौ 


यास छगी । एक प्राथमिक भक्त समीपकी एक बावे गगरी ह 
लेकर जळ भरने गया 


| वावडमें कुछ सीड़ियाँ उतरनेके बाद 
रहनवाला एक बह्षराक्षस-पिशाच उसको दिखाई पडा | य 
देखकर वह भक्त वहाँ ही गगरी पटककर ॥ 
“4 be डीके गहर बडी कठिनतासे निकलकर भूतमूत be 
उजा आगे जाकर भयसे मूच्छित होगया । कुछ छोगोंने ३ 


जा 


भक्तोंकी अनन्यनिष्ठा-यथार्थ-सत्य होती है। [ २७९ 


उठाकर पानी छिटककर सचेत किया । उसने भयकंपित-स्वरसे भूतं 
दरीनका बृत्तान्त सुनाया । सन्त तुकाराम भी समीपमें आकर यह सब 
इत्तान्त सुन रहे थे । हंसते हुए वे बोल उठे-अरे भोले भक्त! तू 
भूतभगवानसे क्यों डर गया ?। इस विश्वमै भगवानले अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है । 
' मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति । ' 
यही भगवानन्ने गीतामें कहा है । भगवान्‌ ही सब कुछ हैं। 
अनेक अच्छे बुरे रूपोंसे भगवान्‌ ही दशैन देते हैं । 


' हरिरेव जगत्‌ , जगदेव हरिः, १ ३ 
हरियो जगतो न हि भिन्नतडः | 


हरि ही जगत्‌, जगत्‌ ही हरि है । हरिसे जगत्‌ अशमात्र 
नहीं। 
' अनेकरूपरूपाय, विष्णवे प्रभविष्णवे । ` 


“एको देयो नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चि। ` 
( नारायग० उप० ) 


८ “विश्वकै अनेक रूपोसे प्रकट होनेवाले विष्णुको नमस्कार है।! 
पके ही नारायणदेव सर्वत्र है, दूसरा कोई नहीं। ' 
भक्तवर तुकारामजीकी ऐसी वाणी सुनकर वह भगमीत ग्ाथमिक 
भक्त इँझलाकर बोल उठा-बावडीमें जाइये तो सही, वहा केसे भूतः 
"गनान्‌ हैं; पता छग जायगा । तुक्रारामजी तुरत र ही गगरी एवं 
ताहे हाथमें लेकर बावडीके अन्दर पहुँच गये। वहाँ त्रहराक्षस था 
। उसने अपने भयकररूपको तुकारामजीके समक्ष प्रकट किया । 


क 


(गी. ७। ७ ) 


(वि. सना): 


२८० ] प्रवचचन-खुघा 


लुकारामजीने उसमें भी इढ-पुनीत-भगवद्भावना की | अनन्य-ओमप 
करताले खटखटाते हुए- राम कृष्ण हरि? बोलते हुए नृत्य कलने 
लगे । भूत-भगवानको स्तुति करते हुए कहने लगे-हे प्रभो ! चौबीस 


भवतारोके रूपसे यह आपका निराला स्वरूप खास मेरे लिए ही आफ्ने 


प्रकट किया है । धन्य है, आपकी महिमा । कैसे सुन्दर नेत्र हैं, बे 
बडे दांत हैं, लम्बे लम्बे 


हाथ हैं । वाह ! मेरे बहुरूपिये प्रिय-भगवाग/ 
भाज में आपके इस अभिनव-आनन्दमय स्वरूपता दरीनकर ष 
होगया । अक्क इस दृढ-भ 


गवद्गावनासे भूतको भगवान्‌ बनवा है 
पडा । भगवानूने भयंकर-भूतके भीतर अपना अभ्यंकर प्रसन्न पर्ण 
रमणीय-मधुर-आनन्दमय स्वरूपका दशन दिया । 


इसप्रकार भक्त नामदेवकों कुत्तेके शरीरमें केशब-भगवानते द 


i ९% जंगहमें नामदेव ोटिय बना रहे थे। जब सब रोटि 

€ गोग 
"गर तयर होगई, उनपर घृत लगाना रोष था, पासमें घीकी के 
रखी थी। सर्वत्र चराचर 


“विश्वमै भगवत्तत्व-भावनाका आवेग 


> 


उछल रहा था । 
भक्तप्रवर नरसिंह महेताके समान वे मस्तीके साथ गा रहे थे 
“अखिल बरह्ाण्डमां पक तू श्रीहरि, 

, झझवे (विविध) रुपसे तू ही भासे | 

जागीने जाऊ तो जगत दीसे नहीं, ) 
ऊंघमां अटपटा सेद्‌ भासे / 

उता वहाँ शीघ्रतासे आकर, सुखे 

निकला। भक्त नामदेवको इस कु 


उससमय एक भूखा 
रोटियाँ दबाकर डरसे भाग 


इडन्भावनाले भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं । [२८१ 


भगवानकी भावना हो गई 1 भोला भक्त पुकारने छगा-अरे मेरे पुछडी- 
चाले भगवान्‌ ! सुखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो! घी तो चुपडने 
दो। भगवद्भाबावेशामें भक्त हाथमें घृतकी कटोरी लेकर कुत्ता भगवानके 
पीछे दौडने ढगा | कुत्ता कुछ और ही समझ रहा है, भक्त कुछ और । 
“ना जानू किख रूपमें नारायण मिल जाय 12 
नामदेवकी सच्ची भवनासे कुत्तेमें भगवानको अपने दिव्य स्वरूपका 
दैन देना पड़ा । भगवान्‌ने ' बासुदेवः सवेमिति1/ (गी. ७४१५) 
शस गौताके उपदेशको यथाश्रै प्रामाणिक करके दिखाया। भगवान 
इछ है, सबमें व्यापक हैं, सत्र कुछ भगवान्‌ ही हैं। 
प्स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजाखु। ' (छु य० ३२।८ ) 
पह विभु परमात्मा इन सभी चराचर पदार्थों ओतप्रोत है। 
“भीतर व्याप्त है। 
“चाहर भीतर पको जानो, यह गुरु क्षान बताई । 
जन-नानक बिजु आप पिछाने, मिटे न क्रमकी काई॥ ' 
अक सची अनुभूति भक्तोके निष्काम वैसग्यवान्‌ पवित्र 
ही हुआ करती है। 
( बीज 046 (१०) 
मा सवभूतानां, विद्धि पार्थ! सनातनम्‌ । 
दि बुद्धिमतामस्मि, तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥' (०१०) 
भे दि अर्जुन ! तू सम्पूी-भूतोका सनातन-कारण मेरेको ही जान) 
.. 'गोकी बुद्धि, और तेजस्वियोका तेज हूँ । | 
"दकन्द-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको निमित बनाकर हम 
फा 
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सबके कल्याणके लिए अपने स्वरूपका उपदेश देते हैं। y 
मैं सनातन बीजरूप हूँ । ' कनक में कुण्डढादिक्री तरह? अं 
मुझमें पिण्ड ब्रह्माण्डरूप-समस्त भूत ओतप्रोत हैं । वह बीज संवार 
होनेके कारण उसे अन्य वोजकी अपेक्षा नहीं होतो । आदिम-बीर्जकी 
भी बीज साननेपर अनवस्था दोष आ जाता है, इसलिए अन्ततोगर्ली 
>5-वह बीज ऐसा मानना पड़ता है-जो स्वतः नि्बीज होता है। 
जिसका कारण कोई बीज नहीं : ऐसा सबका सनातन बीज महा 
परमात्मा ही है। | 
ांस्यवादी कहता है कि-सर्वमूतोंका बीज, त्रिगुणालिका * | 
“अत है, चेतन "रंगमा नहीं। क्योंकि-लोकमें जड कार्यका जड 


प्व /रूप साध्य है, तेस सम्पूर्ण आकार्शी 4 
वि जरूप हेतु है; अतः जड-रूपप्रधीँ 
आओ साध्य सी सानन चाहिए । सांख्यवादी प्रकृतिकों i 
कहते हैं । ऐसा सनातन-बीजरूप प्रधान सर्वज्ञ भी है। क्यों 


त | 
भगवानूने गीता कहा है क्रि. । 


भगवान्‌ सर्वेश्वर ही विश्वका सनातन बीज हैं। [ २८३ 


परमात्मा अविकृत होनेसे कारण नहीं हो सकता । 

इस सांख्यवादीके मतक़ा ब्ह्मसृत्र-मीमांसामें भगवान्‌ व्यासने 
इसप्रकार खण्डन किया है --- छ 
` ` इकषते ्नाशब्दम्‌ ' (१।१।५) अर्थात्‌ जगतके कारणमें 
इक्षणका श्रवण होता है, इसलिए:-वह जड प्रधान, वेदादिशाखोके द्वारा 
“कारणरूपसे प्रतिपाद्य नहीँ हो सकता। हमारी ग्रामाणिक शरतियँ 
कहती हैं कि“ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ' 
“तदैक्षत बहु स्वां प्रजायेयेति, तत्तेजोऽसृजत’ (छां ६1२) 
छन्दोग्योपनिषत्‌में उदालक ऋषिने पुत्र-षेतकेतुके प्रति उपदेश क्या 
. कि-हे सोम्य-हे प्रियदशीन ! सृष्टिसे प्रथम यह थ्स्यमान सम्पूर्ण 
जगत्‌ १ सजातीयादि-त्रिविध भेदशूत्य--सद्रूप ब्रह्म ही था। परात. उस 
शसने-सृष्टिका ईक्षण यानी आलोचन इसप्रकार किया- में एक ही 
बहुरूप हो जाउँ! “विविध नामझूपोकी अभिः्यक्ति करके गर्त हो 


जाई, इसप्रकारका ईरण करके उस परमालाने तेज उब किया । 


तथा ' आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत । नान्यत्‌ किंन 
लित । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति, स इमांछोकानखुजत 
` (९० उ० १ । १ ) अर्थात्‌ सुश्सि प्रथम यह अभिव्यक्त नामरूपा 
आत्मस्वरूप ही था, उससमय आत्मासे विलक्षण अन्य कोई 
रा नहीं थी। उस आत्माने ऐसा ईक्षण अर्थात्‌ संकल्प किया ७4 
1200 कर्मफल-भोगके साधनरूप-पृथित्यादि छोकोंकी भैं उत्पन्न 

' इसप्रकार ईक्षण करके उस परमात्माने-इन छोकोंकी उत्पन्न किया। 
भश्न-सृष्टिके आदिमे एकमात्र आत्मा ही था, अन्य कुछ नहीं 


क 
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था । ऐसा श्रुतिका कहना श्रतिसे ही विरुद्ध है । क्योकि-अन्य श्रुति 


कहती है-“ मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌? (श्वे० ४। १०) मागा 
जगतकी प्रकृति है; अर्थात्‌ परिणामी उपदान कारण है | अतः जगती 
उत्पत्तिसे प्रथम माया भी विद्यमान थी | और मायाके विना परमाम 
बिवर्तोपादानकारणत्वको सिद्धि भी कैसे हो सकती है ? | इसलिए कं 
जति, बह्मसे भिन्न-विजातीय वस्तुका निषेध कैसे कर सकती है १। 

उत्तर-भाया आत्माकी अनिर्वैचनीय-शक्ति होनेके कारण ब्रह 
नर्तः भिन्न नहीं है । ब्रह वह आरोपित है; और आरोपित अबिर 
नसे एक्‌ सिद्ध नहीं होता, इसलिए शतिक पूर्वोक्त कहना यथा हैं 

इसप्रकार शरतियोके दारा चेतन परमात्मा ही जगतका कार 
सिद्ध होता है, और वही सर्वज्ञ हो सकता है, जड-प्रधान नहौँ। 
सपवगुणसे उत्पन्न होनेवाली केवल 
किन्तु साक्षीरूप बोध-विशिष्ट इत्तिका नाम ज्ञान है,-अथवा 
अभिव्यक्त बोधका नाम शान है। अतः साक्षीरहित सगुणी 
नहीं जान सकती | इसलिए अचेतन 


कहती है कि- 


त्‌ 6 सरवेदि 
' यः सर्वज्ञः ` वत्‌ यस्य ज्ञानम्य तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ ? 


( १1१1 ७ ) 
सामान्यरूपसे जो सर्वको जानता है, वह सर्वज्ञ है, तथा विदो 


खूपसे जो सर्वको जानता है, वह सर्ववित्‌ है । उसका यमाचे 


शन्यकी सिद्धि चेवन-अधिष्टान-द्वारा ही होती है। [ २८५ 


पदाथोकी अभिज्ञतारूप ज्ञानमय तप है, ब्वेशरूक नहीं। उससे ब्रहम 
यानी कार्यरूप-हिरण्यगर्म, उत्पन्न होता है, एबं उससे समस्त देवदत्तः 
जदत्तादि नाम, नीहपीतादि-रूप एवं ब्रीहियवादि-अन्न उपन्न होते हैं ॥ 
इसप्रकार समस्त श्रुतियाँ सर्वज्ग परमात्माको ही जगत्‌का सनातन 
बैसे बोधन करती हैं--जडप्रधानको नहीं । यअबि वदाम प्रकृतिको 
भी जगत्‌का परिणामी उपादान कारण माना गया हे; परन्तु कह जड 
कारण स्वतः कारण नहीं हो सकती, न सृष्टि-रचनामे खतः प्रहृत हो 
पती है; किन्तु चेतन-परमात्माके सहकारसै ही उसकी चैतन्य-स्फूर्तिको 
ऐेकर ही प्रदत्त हो सकती है। इसलिए प्रकृति स्वतन्त्र कार नहीं है। 
अत्यवादी बौद्ध कहता है कि-“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 
° ६।२।१) (सृष्टिसे प्रथम असत्‌ ही था) इयादि शति 
है। ६ का नि है-सत्तारहित-झूल्य पदार्थ है-वही जगतका कह 
बे भी सभी कार्य अभावसे हो उन्न हुए देखे जाते 
अभावसे अंकुर पैदा होता है ।-' नाजुपमृध ग्रादुर्भावात्‌ 
ने वरा सिद्धान्त है। जबतक मिट्ीमें बोजका सर्वथा उपमर्दै 
1) नहीं होजाता, तबतक अंकुरकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
अंकुर सेयेथा नष्ट होजाता है-उसका अस्तित्व नहीं रहता, तथ 
किस... प्रादुर्भाव होता देखनेमें आता है। इसलिए ईस 
भावरूप-शून्य ही कारण होसकता है, भावरूप परमात्मा ग्द 
बौद्धका यह मत सर्यथा अयुक्त है, अनुभव एन 
है । अभावसे भावका कदापि प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । 
® ज अंकुरको उत्पन्न करता है, तो अझिमे बीजको जलाकर 
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या उसे पत्थरसे पीसकर जमीनमे बो देनेपर वह अंकुरको क्यों उप 
नहीं करता ?। मरा हुआ पिता पुत्रको क्यों उत्पन्न नहीं करता?! 
४ क्या लोकमें ऐसा देखनेमें आता है ?। अत: सवेथा नष्ट बीज अंकुर 
“कारण नहीं हो सकता । अतः भावसे ही भावका प्रादुर्भाव होता दै 
अभावसे नहीं। बीजमे औी अंकुरोत्ादन समथे अपने भावरूप-अवर्य 
विद्यमान रहते हैं-उनसे ही अंकुरका निर्माण होता है। द्यून्यका गै 
र अभाव, नास्त, कुछ नहीं। यदि कोई कहता है कि-नास्ति त 


अश्र कौन है? कहाँ नहीं है, यदि उसका कोई आधार मार्गी 
जाता है तो वह शून्य ही नहीं रहता । शून्यसे पृथक उसका भावर्ह 
“श्य सिद्ध हो जाता है। आत्माश्रय दोष होनेसे झून्यका आर्श 
शय ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते | 

"वादी आधुप्यमान्‌ मदन्ती ! एक और बात बतढाईये 
` छा, इस शून्यको किसने जाना ? अर्थात्‌ शूत्यका साक्षी (जाती) 
र न है? | यदि उसका जाननेवाला साक्षी नहीं है, तो उसकी 
0७ नी जायगी। श है, ऐसा कौन कहेगा ?। यदि कहें कि 
श है, ऐसा झ्य हो कहेगा, तो वह कृहनेवाला शून्य-जड है! 
चेतन ?। यदि वह जड़ है, तो कह नहीं सकता | जड पत्थर #* 
कहता हुआ देखा नहीं गया। यदि चेतन है, तो शूल्यवार्दकी 
खण्डन होजाता है । क्योंक्रि-ज्ञाता मावखूप चेतन पदाथ का 


शून्य नहीं होसकता । अमुक स्थानमें रात्रिके बारह बजे, कोई धर 4 
था) इत्य था, इस कथनसे समैथा झून्यकी सिद्धि नहीं होती । ही 


जगत्‌क्की शून्यताका उपदेश वैराग्यके लिप है। [ २८७ 


वाठेका निषेध सिद्ध नहीं होता। परन्तु कहनेवाळे साक्षीसे अतिरिक्त 

कुछ नहीं था । कहनेवाला साक्षी चेतन तो वहाँ विद्यमान था ही। 
जो अपनेसे अतिरिक्त (अमुक ) पदाथौका निषेध कर रहा था । 

यदि किसी लडकेसे पूछा जाये कि-तुम्हारा पिता कौन है?। 

यदि वह कहे कि-कुछ नहीं, तो वह पागळ ही समझा जायगा । 

नहीं का- बह पुत्र कदापि नहीं हो सकतां। इसप्रकार कुछ 

"म-अन्यसे जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता। किन्तु भावरूप सनातन 

सर्वेश्वर-बीजरूप परमात्मासे ही इस निखिल विश्वका प्रादुर्भाव होता हैः 

“है सिद्धान्त, युक्तियुक्त अनुभवसिद्ध एवं प्रामाणिक ही सिद्ध होता है। 

द शून्यं शूल्यं ? यह भगवान्‌ बुद्रका उपदेश, आसाकी 

थूऱ्यताक्के प्रतिपादनके लिए कदापि नहीं था। किन्तु जगत्‌की 

ह य लिए तथा केवल वैराग्यकी उत्पत्तिके लिए एकमात्र 

द अगत्‌की शून्यता दिखढानेके लिए था। परन्तु उनके कई 

थमे “हरी तात्पयौनभिज्ञ दुराग्रही-अनुयायी सचगुच हो अपने 

से हु पि आ भी शून्यताको ae i 

हौ गाई सुन यी जनता भगवान्‌ बुद्धके अस Me 
` तएव अन्य वेदसिद्वान्तानुयायी दार्शनिक विद्वि 

_ की खण्डन करना ही उचित समझा । अतएव आसििकीके 

षे सादि द्रीन-परन्थोमि बुद्रपतका खण्डन बडे जोरीसे 

खा जाता है। क । 
ले भगवान्‌ प्रभु श्रीकृष्ण, गीतामें कहते हैं कि- मे ही 


0 


पिने मूलकारण हुँ; मेरा कोई कारण नहीं । दाशनिक- 


ONS 
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बिदवानेंका सिद्धान्त है कि-- मखे मूलाभावात्‌ , घूलममूलस्‌ ” 
मूलका मूळ न होनेसे मूल अमूछ ही; होता है। इसलिए मुझ अनादि 
परमात्माकी कोई आदि नहीं दिखा सकताः। इसलिए मेरा नाश भै 
नहीं हो सकता । मैं सबका अपना आप आत्माराम हूँ । कोई गै 
बुद्धिमान्‌ मानव अपने आपका निषेध नहीं कर सकता । “में # 


वे ही सबके उत्पादक हैं, एवं संचालक हैं । 
"भ-अच्छा, स्वामीनी ! यह तो बतलाइये कि-आपकी * , 
भगवान्‌ शरीरसहित हुआ जगतका निर्माण या संचार 
करता है, या सरीररहित। यदि कहे कि-शरीररहित, तो 


म कि इष्टविरुद्ध । यदि आप 
होकर निर्माण आदि करता है तो-उसका वह शरीर कैसा है! उस | 
भी कुछ विवेचन करना होगा । वह शरीर नित्य है, या अरबि | 
यदि ईश्वरके शरीरको नित्य मानते हैं, तो जिसप्रकार $श्वरके स री 
शरीरको आपने नित्य माना, उसग्रकार इस सावयव जगती 
नित्य मानिये |: जगतको नित्य माननेपर तो उसके र 
ईश्वरकी ही सिद्धि नहों होगी। क्योंकि-नित्य पदा्का कोई मी की 4 
नहीं होता । यदि उसका कोई कारण होता है, तो वह गिर 


कि-वह परमात्मा शरीर 


भगवान्‌ अनन्त-दिव्य साम्थ्य सम्पन्न हैं। 11 


नहीं रहता । यदि आप कहें कि-ईश्वरका शरीर नित्य नहीं है, किन्तु 
अनित्य है, तो आपको अनित्य शरीरका ईश्वरसे अतिरिक्त कोई कारण 
बतलाना होगा। परन्तु सश्कि आदिमें ऐसा कोई कारण ही नहीं मिळता। 
यदि कहें क्रि-ईश्वर ही अपने शरीरका कारण हो जायगा, तो ऐसा 
कहना नियमसे विरुद्ध हो जाता है-क्योंकि-शरीररहित आत्मा किसीका- 
(अपने शरीरका या अन्य किसी भी पदार्थका) कारण ही नहीं 
भाना जाता। ह 
उत्तर-सर्वेश्वर भगवान्‌ शरीरसे रहित हैं-तथापि उनमें विशिष्ट- 
भनन्त-सामथ्यै होनेके कारण वे जगतका निर्माण-संचालन आदि 
कार्य कर सकते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि-शरीररहित पदार्थ 
ऊँछ कार्य कर नहीँ सकता । प्रथिवी जल आदि अनेक पदाथ-शरीररहित 
इ भी अकुरनिर्माणादि अनेक्रविध कार्य करते देखे गये हैं। यदि 
आप कहें कि-पृथितर्यादि तो सावयव हैं-इसलिए कार्य कर सकते हैं- 
परन्तु आपका ईश्वर तो निरवयव है, इसलिए कार्य नहीं कर सकता । 
जहे भी नियम नहीं है कि-निरवयब पदार्थ कुछ कार्य नहीं कर 
सकता । शब्द निरवयव है, तथापि वह द्वुत-गतिसे गमनागमन करता 
सके लिए टेलिफोन रेडियो आदि देखिये । इसप्रकार ठोके 
रवयव पदार्थ, अपनी बिलक्षण-शक्ति द्वारा कार्य करते हुए 
ह सकते हैं। इसलिए हमारी प्रामाणिक-कृष्णयजुर्वेदकी श्वेताअतर 
७१ कहती है कि 


“न तस्य कार्य करणं च विद्यते, 
न तत्समश्चाभ्य छिकश्च इश्यते 
७ रट 


i 
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पराऽस्य शक्ति विविचैव श्रवते, 
स्वामाविकी शानवळक्रिया च ॥६।८॥ 
अपाणिपादो जवनो ्रहोता, & 
पश्यत्यचक्षु: स्र क्षणोत्यकणः । 
स वेत्ति वेयं न च वश्यास्ति वेत्ता, i 
तमाइरम्यं पुरषं मह्दान्तम्‌ ॥रा!५ 
उत जगतस परमात्माका काम (शरीर ) नहीं है, तथा हौ 
(इन्द्रिय समूह) नहीं है, और उस परमात्माके सम (समान- ककव 
पथा अभ्यविक (उससे भी बढ़ाचढ़ा ) भी देखनेमें नहाँ आता हि 
उस सर्वेशरकी मायाशक्ति, परा है अर्थात्‌ आकाशादि त । 
नवते पर है । तथ बह विचित्र को करनेसे विविधा हैं । र र 


विदयमान होनेपर भी औरौपसे प्रेत सिं 
। उसप्रकार माया भी बस्तु; विमान नहीं है, किन्तु आरे 
गछेदरारा-जगत्‌नं सृष्टिछपा जो रि 
प भायार्ूप स्वभावसे प्रयुक्त है। और 
! ता मो ग्रहण करता है, पैरोंसे रहित 
चेक्षु 


ह 
वह भी स्वामाविकी हैं अर्था र 
परमात्मा, हाथोंसे रहित है 


देखता है, कानसे रहित है; तो भी 
परमात्मा जाननेयोग्य समस्त पदाथक्रो जानता है, एवं उसकी 
प 


नहीं जानता । अहवेता महापुरुष उसको अनादि महान्‌ एवं 


जगन्ति्भाणाद्मिं आक्षेप एवं समाधान। [ २९१ 
औरे वह सर्वेश्वर भगवान्‌ सृष्टिके बांद जव सरीरा करने योग्य 
करे कार्य (भक्त परितराण दुष्टदमंनादि ) उपस्थित होजातों है; तब 
बीच बीचमै अनेक मायिक-विग्रहोंकों भी खेच्छसे धारण करता है। 
शोर उनके हारा अपनी अाधारं-किक विधियों मी प्रदशन 
गा है । तथापि भगवांनके वें विग्रह-अंलौकिक एंव विंिे-प्रकारंकी 
सिद्धियोसि संयुक्त होनेपर भी नित्य नहीं माने जां सर्केते। क्योकि- 
है संभिन्न समस्त पदारथ सान्तं हैं, बाधित हैं, ऐसा श्रंतिक सिदान्त 
` | इसलिए परमेश्वर शरीररहित हुआ याँ शरीरेसँहिति हुंओं भी लीलः 
मात्रसे सेब कुछ करनेके लिए सम है। है 
हि मश्च-तथोपि वह परमेश्वर जगतका निर्माण, किसे प्रयोजके 
एकता हैं ? इसका भी कुछ विवेचन होना चाहिए | वैयोकि-प्रयोजनर्के 
। कोई साधारण मानव मी कुंछे करता हु; देखा नहीं जोता। 
यत्‌ प्रयोजनको रक्ष्यमें रखकर ही कर्ताओंे धारा लोफ॑में-कार्य 
त देखे जाते हैं । प्रयोजन है-अनिष्टका हान; एवं इंटका लाम । 
» ५ यसे यह अनिष्ट दूर होगा, एवं इस इष्टका लाम होगा; ऐसा 
हि निश्चय करता है, तभी ही वह कार्य कमें प्रदृत्त होता है; | 
था नहीं । जब ऐसी बात है-तब आपको बतलाना होगा कि 
"५ ७७, स्वप्रयोजनके लिए या परप्रयोजनकें लिए जगतका निर्माण 
। यदि आप कहें क्रि--स्वप्रयोजनके लिए; तो उसमें र्वे 
रेक्षण ही नष्ट होजाते हैं | परमेश्वरके लक्षण हैं-आकामप्व पूर्णतृततव 
का । आप्रक्राम एवं पूणीतृत परमेश्वरका अपना प्रयोजन कुछ नहीं 
' उसके समक्ष कोई भी अनिष्ठ खडा ही नहीं रह सकता, जैसा 


| 
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प्रकारके समक्ष अन्धकार | इसप्रकार उस परिपूणी-आनन्दघनके हि 
कोई भी इ प्राप्य नहीँ है । इसलिए उस दुःखरहित सुखपूर्ण परैः 
खरे लिए न कुछ हेय है, न कुछ उपादेय है। न कुछ कतेन्य के 
न कुछ वक्तव्य है । ' आप्षकामस्य का स्पृहा ! ' आहकामको किसी 
हहा £ एसा आपके परमाचारथ भी कहते हैं। 
यदि आप कहें कि-जगतका निर्माण, भगवानकी लीढा-ी 
मात्र है। भगवानका-अपना प्रयोजन कुछ नहीं। परन्तु लीला गै 
प्रयोजन विना नहीं होती । छोकमें जो भी कोई कुछ क्रीडा करता 
भेह आनन्दुके लिए ही करता है । भगवान्‌ आनन्दके अर्थी (छु । 
नहीं हैं, क्योंकि-वे दुःखरहित तथा पूर्णानन्द-स्वरूप हैं। किसी दु 
se किसी सुखकी- प्रापि के लिए ही क्रीडा होती है । रि 
का निर्माण लीढामात्र है ! ऐसा भी नहीं कह सकते | ् 
यदि आप कहें कि ब्म विविधरूपसे फैली हुई अपनी अविर 
दिब्य-विभूतियोके भख्यापनके लिए ही भगवान्‌ जगत्‌का निर्माण 


७ 
5 तो यह भी कहना, वैसा ही है । केह, सुनिये ! विभूति 
प्रह्यापनसे क्या आपके 


EE 4 खरम कुछ अतिशयता (गौरवका पर । 
रेता हैं! एवं उनका प्रख्यापन न करनेसे ईधरको अपने | 


च बे 


हौनताका अनुभव होता है। जिसग्रकार कोई अच्छा वक्ता ॥ 
अपनी आकर्षक-वक्तृता जब प्रग करता है, तब सभी छे” 
उनकर वाह वाह धन्य धन्य करने ते हैं, | तब वह अपनेमे 
अतिशयताका अनुभव करता है, जबतक वह अपनी वक्तृता परी कं 
नहीं करता, तबतक छोगोका सम्मान न मिलनेके कारण बढ अं 


जगज्चिर्माणादिसै अनादि-मायामय स्वभाव ही प्रयोजक है। [२९३ 


हीनताका अनुभव करता है । अपनेमें अतिशयताका अनुभव, सुखका 
संपादक, तथा हीनताका अनुभव; दुःखका प्रयोजक होता है, ऐसा 
लेकमें देखा जाता हे । यदि ईश्वरके विषयमें भी ऐसी बात मानी 
जायगी, तो वह पृर्णतृप्त ईश्वर ही नहीं रहता, साधारण जीव कोटिकां 
होजाता है। इसलिए यही निश्चयसे मानना होगा कि-ईश्वर अपने 
प्रयोजनके लिए -जगतका निर्माण नहीं कर सकता | क्योकि-उसका 
अपना प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 

बोके प्रयोजनके लिए-जगवका 
कि-जंगतके 
योजनसे 


यदि आप कहें कि-परमेश्वर, जी 
माण करता है-तो ऐसा आप नहीं कह सकते । क्यों 
निर्माणसे जीवोका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भु 7 
विरुद्ध ( सुखलाभके बदके अपार दुःख लाम, एवं दुःख नि 
सुख-निवारण ) अन ही सिद्ध होता है । जगतके निर्माण र 
जीवोको जन्म-मरणादिके अनेकविध दुःख हो दुःख मिल रहें है 
भाहनेपर भी जगतूमें उन्हे सुखका गन्ध भी नहीं मिलता । यह ह 
म्यक्षकी बात हे । अतएव “भैषधीय-चरित' नामके महाक 
"हाकि. हपने भगवान्‌ के प्रति इसप्रकार कहा हैट 
अ ! जिज्ञगत्‌ कि? 


पासि चेद्मवतीर्य मुटु: कि ? 


नि यदघद्यबिनाइयम्‌ ॥ ` 
स्चात्मनाऽपि यदेवश्य (0p M९ ) 
है आप्तकाम ! परमेश्वर ! किस प्रयोजनके लिए तू. त्रिजगत॒का 


ls it 


न ३9 
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सर्जन करता है!। अर्थात्‌ जगत्के सर्जनमे अपना अथवा दूस 
प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता । अतः निष्प्रयोजन ही तू जगह 
सर्जन करता है । यदि तूने जगतका निर्माण किया है तो फिर इसका 
बिष्वेस क्यों करत है! अच्छे, ुनदूर- मनोहर शरीरादि पदाथोको बरा 
निदेयतापूर्वक उनका विनाश करना क्रिस भी प्रकारसे उचित कह 
माना जाता । नाश ही करना था तो उनको बनाया क्यों ? । 

थे, तो उनका नाश नहीं करना था । और यदि तू कहे कि 
जगत्‌ स्वयं ही कालवा हुआ नष्ट होजाता है, इसमें में क्या के” 
तो इस अवश्य-विनाशी जगतूकी-वार वार अवतार छेकर क्यों छौ 
कवरता रहता है। अर्थात्‌ तेरी रक्षा तभी ही सफल मानी जा सरी 
कि-ज़ब इसका सबैथा विनाश होना समाप्त हो जाय । 


भु 

_ उत्तर जगत्‌का निर्माण वास्तविक नहीं है, किन्तु मायामय £ | 

इसलिए जगतूके निर्माणमे माया ही प्रयोजक है, और कुछ गह 
अतएव वेदान्तके मर्मज्ञ पूज्य गौडपादाचार्य जीने कहा है कि- 


६ हन 
भा ष्िरित्यन्ये, की डार्थम्रिति चापरे ! , 
देवस्यैष सभानोऽयमाश्तकाम्रस्य का रुपूहा | 


| 

त ६. (मा० उ० आए० प्र" है. | 

साष्ट भोगके लिये ह्‌, एसा कुछ लोग मानते हैं, और कुङ ॥. 
क्रीडाके लिये है, ऐ 


हि = nol 
सा समझते हैं, परन्तु वास्तवमें यह जननि 


[a 6 श्व 
भाव ही है। क्योंकि-पूृणकाम परण 
६ ¦ जिसप्रकार अविद्यारुप अपने लग 
पादिकी अभिव्यक्तिम्न कारणत्व नहीं बर्त 


भगवानका मायामय स्वभाव 
इच्छा ही क्या हो सकती 
बिना, रज्जु आदिका सा 


अद्दय-जात्माही मायाद्वारा ड्वेतरूपसे विकढ्पित होता है। [२९५ 


जा सकता । इस प्रकार विश्वकी अमिव्यक्तिमें मायामय स्वभाव ही 
प्रयोजक है, और कुछ प्रयोजन नहीं दिखाया जा सकता । 
अपने अद्वैत-स्वरूपमें मायाद्वारा इस द्वैत जगत्‌की कल्पना करने- 
वाल और इसका साक्षी आप ही है, अन्य कोई नहीं । 
` क्रपग्रत्यात्ममाउ5त्मानमात्मा देवः स्वमायया । 
ख एव जुष्यते सेदानिति वेदान्त-निञ्चयः ॥? 
( मा० वे० प्रश १२) 
स्वयंप्रकाश--अद्वय-आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही द्वैतकी कर्प 
भरता है और बही सब भैदोक्रो जानता है, यही वेदान्त (उपनिषदी) 
का निश्चय हे । जिसप्रकार स्वप्नमें एक ही आत्मा निद्रासे अपे 
अनेक द्वि | उनके मे 
नेक विध-दृश्यको कल्पना करता है, एवं उनके भेदोको जानता है । 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विदहिपता । 
सपैधारदिभिर्भादेस्तदददात्मा दिकहिपितः ॥ 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पों बिनिवर्तते। , 
रज्जुरेवेति चाहेत॑ तढदात्मजिनिश्चयः ॥ 
(बे० प्रश १७ । १४ ) 
` जिसम्रकार अपने स्वरूपे निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकारमे 
भारा आदि भावोसे कल्पना की जाती है) उसीप्रकार आत्मामें मी 
अञ्चानद्वारा तरह तरहक्री कल्पनाएँ हो रही हैं । जिसप्रकार 
हि जशा निश्चय हो जानेपर उसमें सर्पादिका विकल्प निवत होजाता है, 
हे ' यह्‌ रञ्जु? ही हे, ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसप्रकार यदेत 
"ितच्चका निश्चय (अपरोक्ष-अनुभव ) हो जानेपर उसमें आरोपित 
क 


लाला ] मवत 


दैतप्रपत्न निवृत्त हो जाता है, 'ज्ञाते द्वैत॑ बिद्यते ? एकमात्र 0 
अधिष्ठान-आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है । 
“स्वम्नमाये यथा बे, गन्धर्दनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं इष्ठ वेदान्तेघु विचक्षणेः ॥ ? 
द (वे० प्रश ३१) : 
निसम्रकार स्वप्र और माया (असट्रूप-मिथ्या ) देखे गये ॥ 
४ 2 
तथा जसा गन्धवैनगर (आरोपित ) जाना गया है, उसप्रकार विच 
पुरुषोने वेदान्तोंमें इस द्ैत-जगत्‌को भी पारमार्थिक नहं, कालत 
देखा है । 
| 8 
अश्ष-तब यह माया क्या चीज है / जिसको प्रयोजक का 
है 52 
“गता निर्माणादि होता है, वह कहाँ आई है १ क्यों आई है! % 
आइ हैं £ इसका कुछ विवेचन कीजिये | 


उत्तर मायाका विवेचन हम * देवी ह्येषा शुणमयी' 
आगेके छोकके प्रवचने करेंगे | यहाँ इसके विवेचनका अवसर नहीं 


इसप्रकार भगवान्‌ परमेश्वर माया द्वारा ही इस चराचर 
गिरण होता है, स्वतः नहीं | 


और इस जगत्‌की रचना, सष्टा परमेश्वरकी महिमा जानेकै रद 

तथा उसमें अ्रद्धाभक्ति पढाकर तन्मय हो जानेके लिए-की है | जि | 
1 

र 


र 
ठै 


सभी जीव, विश्वमे भगवानको अपार महिमाको जानकर, उसकी 5 
भक्तिद्वारा अपना उद्वार करें, यही विश्व रचनाका प्रयोजन है | पा 
उसी ही सनातन-बीजरूप भगवानका ही आश्रय ( इारणागतिं ॥ 
किना चाहिए । एवं उसका ही अन्वेषण एवं उसीकी ही गि 


उस आनन्दनिधिलत्य-अधिष्ठान आत्माको सब-चाहते हँ । [२९७ 


संपादन करनी चाहिए । वही एकमात्र पारमार्थिक-सत्य वस्तु है, उसके 
विज्ञानसे एबं उसकी भक्तिके द्वारा ही मानव कृतकृत्य एवं धन्य 
होजाता है। जो जगत्‌ परिच्छिन्न है, नाशवान्‌ है, भाज है कल नहीं 
है, मिथ्या है, इसके ज्ञानसे मानव शान्ति एवं सुखका लाभ प्राप्त नहों 
कर सकता। जो वस्तु पूर्ण है, महान्‌ है, सनातन है, अमृत-अभय है, 
उ परमानन्दस्वरूप है, वही एकमात्र ज्ञेय एवं ध्येय है। इसलिए 

से भगवानको सभी चाहते हैं। अतएव ऋग्वेदसंहिताकी प्रशस्ता-श्रुति 
भी कहती हे-_ 


` ॐ इन्द्रं परेऽवरे मध्यमास इन्द्र, 
यान्तोऽवसिताख इन्द्रम्‌ । 
इन्द्रं कषियन्त उत युध्यमाना इन्द्र, | 
नरो वाजयन्तो इवन्ते ॥ 
(४1 २५ 10८ ) 


उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ, सभी छोग, एकमात्र उस आनन्दनिधि 
मस्वरूप इन्द्र परमेश्वरका ही आह्वान करते हैं, अर्थात्‌ उसके अभिपुख 
हए सभी उसीको ही बुलाते हैँ-चाहते हैं । एवं किसी भी अभिप्रेत 
फायकी सिद्धिके छिए इधर-उधर जानेवाले प्रवृत्ति-परायण लोग तथा 
वैत्ति-परायण छोग, या सर्व परिग्रह रहित संन्यासी योगीजन भी 
एवं को ही आह्वान करते हैं, तथा गुदम निवास करनेवाले | 
उद्र करनेवाले योद्धा लोग, अन्नकी इच्छा रखनेवाले शुधात्तजन, 


नेता सदुपदेशक आदि सभी उस इन्द्र परमात्माका ही आह्वान 
| . 


तथा 


00 


२९.८ ] अवचचन-ख्ु्ा 
3४ ' यस्माच ऋते, विज्जयन्ते जत्रो, 
० उष्यमाना अवसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमान वभूव, 
अन्युतच्युत्‌ स ज्ञनास इन्द्रः ॥? 


(ऋ० २।१२।९ ) ( अथर्व० २० । ३४। $) 


है नन-सधुदाय ! वह इन्द्र परमात्मा है, जिसके विना अर्थात्‌ 
जिसकी कृपा एवं सहायताके विना, कोई भी जन, चाहे वह देवजन हो 
या योगीजन हो या साधारण जन हो-या और कोई हो, विजयी नहीं 
हो सकता । अर्थात्‌ उसकी कृपा एवै सहायताद्वारा ही लौकिक, पारं 
किक एवं पारमार्थिक, सभी प्रकारको विजय प्राप्त कर सकते हैं | 
अतएव युद्ध करते हुए सभी लोग, अपने रक्षणके लिए उसक्रा ही 
“गदान करते रहते हैं । एवं भगवान्‌ इस विश्वक्षी प्रतिमा बना हुआ है 
अर्थात्‌ बर्गे उस उस जड चेतन सभो पदाधौँमे, सत्वचित्ादि्प 
प्रतिबिम्बित हुआ प्रतीयमान हो रहा है | इसलिए वह अच्युतो 
अच्युत है; अर्थात्‌ परिणामी-निप्य-पृथिव्यादियोमे कूटस्थ नित्यरुपते 
अवस्थित है, अतएव वह ' नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानां ? (° 
७० २।६।१३) है, उसका अन्वेषण करो, उसको यथावत 
पहिचानो । बही सर्वविध-अम्युदय एवं निःश्रेयसका मूल है; अतः 
उसका ही आश्रय ग्रहण करो । 


क्रेनोपनिपतूमें एक आछ्यायिका है । देवजन, दुष्ट बलवान आहुर्न 
युद्धमें वार बार हार जाते थे । असुर लोग, देवोकि सभी आवास -स्था 
नोंको एवं समस्त ऐश्वयौको छीनकर उन्हें अकिश्वन बना देते थे॥ 


क्रेनोपनिषत्‌ का थक्ष-उपाख्यान । [ २९.३, 


उन्हें अनेक प्रकारका त्रास देते थे । देवळोग, दीन--हीन होकर असुरोंसे 
सद्रा भयभीत बने रहते थे । देवोंने मिलकर विचार किया कि-डस् 
संकटले हम किसप्रकार सुक्त होवें, हमारे आवासस्थात्त एवं ऐश्वर्य 
किसम्रकार हमें पुनः प्राप्त हों, हम इन दुष्ट असुरॉपर विजय किसप्रकार 
प्राप्त करें । विचारद्वारा देवोने निर्णय किया कि--देवाधिदेव विश्वः 
नियन्ता भगवानकी आराधना करनेसे ही हम समी प्रकारके संकटोंसे 
सुक्त हो सकते हैं, तथा विजय ऐश्वथ आदि सब्र कुछ, उसकी कपास 
एवं सहायतासे ही प्राप्त कर सकते हैं । निर्णयके अनुसार देखने मिलकर 
भगवानूकी आराधना किया । आराधनासे भगवान्‌ देवॉपर ग्रसन्त हुए ॥ 
भगवानक़री कृपासे एर्व सहायत्ासे देवोंने विज्ञय प्रा की । अपने 
आवास, ऐश्वर्य आदि सब कुछ उन्होंने सम्पादन कर छिया । 

“ दुभ्खमें स्मरन सब करें, खुखसें करे न कोय । 

जो खुखमें सुभिरन करें, तो दुःख काहेको झोड ॥ 

देवोंने हु;ःखक्रे समय भगवानका स्मरण किया था, परन्तु सुख 
समृद्धि भिळनेपर वे विजय दिळानेवाले भगवान्को मूल गये । ऐश्वर्यके 
मदरसे उन्मत हो गये । भगवानकी बडाईके नहीं, किन्तु अपनी ही 
ब्रडाईके गीत गाने ळगे । बे अभिमानके साथ बोळने छगे कि-* अस्मा” 
कमेवार्य विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति’ हमारी ही यह विजय 
है, और हमारी ही यह महिमा है । हमारे ही बढने एवं महत्तात 
असुरोंको पराजित किया है । इसमें ब्रह्म-परमेश्वरकी न कुछ कृपा हे; 
न कुछ सहायता है, न कुछ उसका महत्व हें, इसलिए वे सभामें 
अपनी ही ग्ररासा एवं सत्कार परस्पर करने छो; परमेश्वरका नहीँ । 


३००) प्रवचचन-सुघा 


परमेश्वरने देवताओंके इस मिथ्या अभिमानको जान लिया-जे 
पराभवका प्रयोजक है; उसका विनाश करनेके छिये वे उनकी समीर 
सामने-अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको विस्मित करनेवाले भी 
अदभुत यक्षके रूपमे प्रकट हुए । जिसे देखकर देवता भी यह 

पहचान सके कि-यह सहसा प्रकट होनेवाला, अति-दिव्य-सा 

पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन है ?। उसे यथावत्‌ न जाननेवाले ९ 
उसके तेज: पूण--प्रभावसे भीतरमें डरनेवाले देवताओंने उसे 
इच्छासे सबके आगे अकडक्रर चलनेवाले जातवेदा-अग्निदेवसे कही 
अझ्निदेव | तुम हम सबमें तेजस्वी हो, एवं अग्रगण्य हो, इसढिए ही” 
सबके नेत्रोके सम्मुख स्थित इस दिव्य यक्षका विशेषरूपसे पर | 
ग करे कि-वहे कौन है ? कहाँसे आया हे? और #ँ 
आया है ? | 

अश्निदेव, देवताओकि अप्रसर-नेता थे, विशेषाधिकारसे सर 
अतएव वे सबसे बडे अभिमानी बने हुए थे । उन्होने देवताओंकी | 
उनकर-कहा, बहुत अच्छा, झै उसका अभी ही पता कारवी 
आप लोग शान्त रहें । ऐसा कहकर अग्निदेव सभासे उठकर ॐ | 
भगवानके समीप जाने खो-जाते जाते मनमै अभिमानवश सो | । 
थे कि-उसका ता लगाना, कौनसी बड़ी बात है, मेरै सामग है 
भया चीज है! देवता लोग व्यथ ही उसे देखकर भयभीत-सै छ 
उसके विषयमे अनेक प्रकारकी अनिष्ट डीकाहुँ कर रहे हैं। %६ 
प्रभाव देखकर हृक्का बका हो जायगा। मैं उसके सामने ज दि 
रोबके साथ ऐसे प्रश्न पूछूँगा कि-उनका उत्तर ही देना उसकै 


मिथ्या-देहादिका अभिमान तुच्छ एवं असार है। [३०१ 


गुक्तिछ हो जायगा। ऐसा सोचते हुए अग्निदेव उस यक्ष भगवानके 
समीप ज्यो जयों जाते हैं-त्यों त्यों-सिंहके समक्ष शुगालकी भाँति दबते 
हुए प्रभावहीनसे होते जाते हैं । आखिर उसके अतिनिकट पहुँचकर 
अग्निदेव उस भगवानके दिव्य तेजसे इतना दब गये कि-उनके मुखसे 
एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो गया। मन भीतरसे कहता है-अरे! 
) बोलता क्यों नहीं, प्रथम तो तू बातोकी बडी गर्जना कर रहा था, 
अब तू चूपचाप क्यों खडा हे? जैसे नंगा मनुष्य हिंमाळयकी ठण्डीसे 
भता है, तैसे उसके सामने भीतर हो भीतर कांप क्यों रहा है? 
गया यह तुझे खाये जाता है?।? मनकी इस ग्रकारकी आन्तरिक फट 
भर सुनकर भी अग्निदेव दिग्मूढसे चूपचाप खडे हो रहे-कुछ बोळ 
"हाँ सके । तब यक्ष भगवानने अग्निदेवसे पूछा-कि" कस्त्वमसि” 
पू कौन है? तब अभिदेव भगवानके पूछनेपर कंपित स्वरसे बोले-जी! 
भन्नि हूँ! | भीतर अभिमान तो था हो। उससे प्रेरित होकर-अपना' 
शिष्ट रच देनेके लिए पुनः बोछे-भैं केवल रोटी पकानेवाला चूलेका 
पवारण अग्नि नहीं हुँ, किन्तु जातवेदा हूँ, मेरे द्वारा सभी दोका 
. हुआ है, इसलिए मुझे जातवेदा ' ऐसा टाईट प्रात हुआ हैं। 
दा? नाम प्रदुदीनकर अग्निदेव अपनी ग्रदारित बताने छो । 
बीस फिर यक्ष भगवानने अग्निदेवसे पूछा-* तस्मिशस्त्वयि किं 
११! उस जातवेदारूप तुझमें क्या सामर्थ्य है? अझिने अपना 
ये बतलानेके लिए कहा -प्रथिवीमें यह जो कुछ है, उस सभीको 
भै गणमात्रे "एकसाथ जलाकर भस्म कर सकता हूँ, इतनी बडी साम्य 


स हँ । तब यक्ष भगवानने झिकी सामथ्यक्ी अत्यल्प परीक्षा 
फि 
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लेनेके लिए एक तिनका रख दिया और कहा-कि तू इतनी बडी 
साम्ये रंखनेवाला इस तुच्छ तिनकीकों जछाकर दिखा । अग्निदेव; उस 
तृणके समीप गयो, परन्तु अपने समग्र वेगसे भी उसे जलानेमें समै 
नहीं हुआ | इससे वंह बहुत लज्जित हो गया । जिसप्रकार कोई बिद्यावी 
किसीसे बडे गर्वके साथ कहे कि-में ब्याकरण--झाख्का पारंगत पण्डित 
हैं, मैंने सिद्धान्तकौमुदी तो क्या ? परन्तु उसकी प्रौढ -मनोरमा, शब्दरुन 
शब्देन्दुशेखर आदि अनेक व्याख्याएँ पढ ली हैं, व्याकरणमहाभाष्य 
भी खूब घॉटकर पी गया हूँ । में अब व्याकरणका विद्यार्थी नहीं रहा 
किन्तु उद्भट विद्वान्‌ हो गया हूँ ।? तब वह व्यक्ति, उससे लघुकौसुदीके 
मंगछाचरणका (“जत्वा सरस्वतीं देवीं ' 'छोकका ) अर्थ पूछे और 
वह उसका अर्थ गडरियाके समान बिल्कुछ ही न बतला सके और वैह 
बहुत ही लजित हो जीय, उंसम्रकार अझ्िदेवकी भी दशा हीगई। वे 
चूपचाप, वहाँसे सिरं नीचाकर वापस आगये । अग्निदेव-जाते समय तो 
“सङ्गम एकदम पांच लाख कमानेवाछे व्यापारीके समान ' सुखं उँचाकिरे 
“छाती फुलाकर अकड कर गये थे। परन्तु वापस आते समय “ पांच लाख 
गैंवानेवालेके समान? सुख नीचा छटकाकर रोती सुरत बनाकर आते हुए 
अग्निको देवतीओने देखा। ` आकृतिरेव हृदय भार्व कथयति ' सुखकी 
आकृति ही हृदयके भावको बिना बोले कह डालती है। तो भी देवता- 
ओने पूछ ही डाला कि-अभ्निदेव | क्या हुआ ?, कौन है वह, कुछ पता 
चला ?। अग्निदेव सभाके एक कोनेमें रक्खे हुए आसन पर दोनों हाथोसे 
सिर दबाकर चुपचाप वैठ गए । और यक्ष भगवानके विषयमें कुछ न 
बता सके, “आज मेरा सिर ठीक नहीं है, बहुत पीडा हो रही है। 


सगवान्‌ की डी सामर्थ्यसे खभी नाच कूद रहे हैँ। [ ३०३ 
इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता । ऐसा बहाना बनाकर चूप 
हो गये । 

उस समामें अभिदेवके समकक्ष उसके साथ स्पर्धा रखनेवाळे वायुदेव 
भी विराजमान थे । वे भी अधिकार सम्पन्न थे, अग्रगण्य थे, इसलिए 
खूंब अभिमानसे भरे हुए थे । अभ्निदेवको इसप्रकार विफले एर्व निराश: 
होजानेपर सभी देवोंने वायुदेत्रसे कहा कि-हे वायो! अब तुम इस 
बातका पता लगाओ कि-यह दिव्य यक्ष कौन हैं ?। उसने कहा- 
बहुत अच्छा । अझ्निकी तुच्छता एवं अपनी महत्ताका प्रदर्शन करनेकें 
लिए वे गर्वके साथ पुनः बोळे क्रि-यह बिचारा अग्निं उसका पता नहीं 
छमा सका, अब मेरी बारी आई है-मैं तुरन्त ही उसका पता लगाता हूँ; 
आप लोग अब मेरा प्रभाव देखें । ऐसा कहकर अभिमानसें अकडते 
हुए छाती फुलाकर अम्निदेवक्के समान वायुदेव भी यक्ष भगवानिकें समीप 
गये । परन्तु समीपमें जानेपर उनकी भी वैसी ही दशा हो गई, वे भी 
यक्षं मगवानके प्रमावसे दब गये, बोळ नहीं सके । चूपचाप खडे रहे। 
तंब यक्ष भगेवानने वायुदेंवसे पूछा क्वि-तू कौन हे ?। उसने कहा-में 
वायु हूँ। परन्तु अपना असाधारण परिचय देनेके लिए पुनः अभिमानकें 
साथ बोले कि-मैं साधारण पंखेकी वायु नहीं हूँ, किन्तु मातरिश्वा 
हूँ । मातरि यानी अन्तरिक्षमें स्वतन्त्र वेगसे चछनेवाला प्रचण्ड पवन हूँ । 

तब यक्ष भगवान्ते पूछा कि-उस मातरिश्वारूप तुझमें कयां 
सामर्थ्यं है १। तब वायुदेवने कहा-अच्छा, आप मेरी सामर्थ्ये पूछ रहे 
हैं, मेरी सामर्थ्यका क्या ठिकाना ? । में अपार सामथ्यै रखता हूँ । 
पृथिवीमें यह जो कुछ है-उस सभीको . एकसाथ एक क्षणमै उडाकर 


इन्छ॥ [है 5 प्रचचनन्छुधा 
अन्तरिक्षमे करोडों कोस दूर ले जा सकता हूँ। तब यक्ष भगवा 
वायुदेवके समक्ष परीक्षाके लिए एक तिनका रक्खा। और कहा किँ 
इसे उडाओ। यक्ष भगवानके आदेशके अनुसार वह तृणके समीप ग्ब 
परन्तु अपने समग्र वेगके प्रयोगसे भी वह उसे उड़ानेमें क्या? हि 
भी समर्थ नहीं हुआ | तब वह उसके समीपसे छज्जित होकर अति 
समान ही नीचा मुँहकर सभामें लौट आया, और अग्निके साथ कोणेम छ 
गया । और आँखके इशारेसे अग्निसे कहने ठगा -कि--जैसी तेरी दी 
वैसी मेरी मी, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप । देवताओकै पूछते पर क 
कि-यह यक्ष कौन है, इस बातको में नहीं जान सका । इसप्रकारं 
भगवानने अग्नि एवं वायु दोनेकि प्रचण्ड-गर्वका एक क्षणमें दहन 
आ ॥ भगवानते अपनी अचिन्त्य एवं अनन्त सामरथ्वैसे दण 
पहत वजनदार एवं अतिकठिन बज्र बना डाला, तभी तो अग्नि 


जश सका, न वायु हिला सका | अथवा सभीको सामर्थ्य द 
भगवान्‌ ही तो हैं-भगवा 


नकी ही सामर्थ्ये सभी नाच कू हि 

भगवानने अपनी सामर्थ्य अग्नि एवं बायुसे खींच ली, वे दोनों 
रहित हो गये । इसलिए वे अतिढघु-तृणके प्रति अपना कुछ मी 
न दिखा सके । कक 

| देवता अँ 

र न देवताओने विचार किया कि-हममेंसे ये दो बडे बड । 
देव भी जब विफल होगये हैं, तब दूसरे साधारण देवोंकी ती ff 
गगा करना ? परन्तु इसका पता तो अवश्य लगाना ही चारि” 0 


नन्तर उन्होंने उंचे सिहासनपर बेडे हुए सबसे बडे देवराज दर| 
हे मधःन ! यह यक्ष कौन 


है? इस बातको अब तुम ही मर्न 


शान्त एवं एकाग्र चित्त द्वारा डी भगवत्तत्वकी अनुभूति होती है। [३०५ 


क्योकि-आपसे बडा और कोई देव नहीं है। तब इन्द्रने “बहुत अच्छा, 
अभी ही मैं इसका पता लगाता हूँ, आप लोग किसी प्रकारसे गभरायें 
नहीं । ' ऐसा कहकर बहुत सजा घजा हुआ देवराज इन्द्र उसकी ओर 
चला | अपने समीप आये हुए-उस इन्द्रके सामनेसे वह यक्ष भगवान्‌ 
अन्तर्धान होगया । देवराज होनेके कारण इन्द्रका सबसे बढा चढा हुआ 
स्द्र्वका अभिमान नष्ट करना चाहिए; इसलिए यक्ष भगवानने इन्द्रको 
सैवाद-मात्रका भी अवसर नहीं दिया । 
इसप्रकार अभिमान शान्त हो जानेपर इन्द्र उस ब्रह्मस्वरूप-यक्षका 
त्यन्त जिज्ञासु होकर उसी आकाश प्रदेशमें-जिसमें कि-यक्ष भग- 
वानको दिव्य- साकार-वित्रहसे आविर्माव एवं तिरोभाव हुआ था-खडा 
ह । अग्नि आदिके समान पीछे नहाँ लौटा । खडा रहकर वह शान्त 
ने पकाप्र-चित्तसे हृदयमें उस यक्ष भगवानका-जो दूरसे देखे थे- 
भत्तिपूर्वक ध्यान क्रिया । भक्ति एवं ध्यानके प्रभावसे उस आकाश 
१७ म-इ अनुग्रह करनेके लिए खीवेषधारिणी अत्यन्त शोभामयी 
i उमारूपा विद्यादेवी प्रकट हुई । यह उस यक्षके जाननेमें समर्थ 
हि ऐसा सोचकर इन्द्र उसके समीप गया । और उससे नम्नतापूवेक 
- “आक देवि ! कृपया बतलाइये, इसप्रकार दर्शन देकर छिप न 
हैं यक्ष कौन था ?। तत्र उस विद्यादेवीने कहा-“वह त्र था-परमे- 
र "-िसकी तुमने प्रथम अम्युदय प्रप्त करनेके लिए-आराधना की थी। 
“a एवं सहायतासे तुम विजयी हुए थे। समृद्धि वैभव प्रापकर 
हेह ५... महिमासे युक्त हुए थे-वही तुम्हारे विजय एवं अभ्युदयका 
है । असुरोंको उस ब्रह्म परमेश्वरने ही जीता था, तुम तो उसमें 


° 
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निमित्तमात्रे थे । उसकी ही विजयमें तुम्हें यह महिमा मिली थी। प 
अवियावरा “ यह हमारी हौ विजेय है, यह हमारी ही महिमा हैं ऐ | 
तुम मानने एवं बोलने रगे थे। यह तुम्हारा मिथ्या अभिमान | 
उसका दलन करनेके छिए वह तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ था।' र 
प्रकार विदादेवीके उपदेशसे इन्द्रने यक्ष भगवानको ब्रह्म स्वरूपसे ॥ 
स्वतन्त्रता से नहीं | इसलिए इन्द्र, अन्यं सब देवताओंसे महाव हु 
क्योकि-उसने ही प्रथम ब्रह्मको जाना था । ब्रह्मज्ञानसे ही प्रस 
महत्ता प्राप्त होती है । पश्चात्‌ इन्द्रकै उपदेशसे अग्नि एवं वायुने 
रको जाना; इंसलिएँ वे भी देवोंमें श्रेष्ठ कहलाये । 
जिसप्रकार बिही सघन-अन्धकारको विदीण करके संग 
प्रकाशित हो जाती है, उसी प्रकार वंह ब्रहम, देवताओकि संगे 
दिव्य-अकाश-युक्त होकर अभिव्यक्त हुआ था, इसलिए वि 
सर्वव्यापी प्रकाशके समान उसकी व्यापक-प्रकाशरूपसे उपासना र 
चाहिए । और वह त्रह्म मनकी यावत्‌ संकल्प-स्मृति आदि 
समय मी उनमें स्फूर्ति देनेके लिए अभिव्यक्त होता है; इसर्ठि di 
a साक्षी अत्यगात्म-स्वरूंप है; उस रूपसे छ. ॥ 
"तन करना चाहिए । अतएव वह ब्रह्म है, अर्थात्‌ पूर्ण- | 
निधि होनेसे सर्वके दवारा नीकं, सेवन करने योग ® 
इस आछ्यायिकाका यह ताल $ _ मार्दिती | | 
रहित है; तथा अभिमान राह | ही क , 
इस युक्त हैं, ब्रह्मज 
उसकी सामर्थ्यं नहीं हो सकती | इन्द्रादिको तभी ही ब्रह्मन्न | 
हुई; जब उनके अभिमान-रागदेषांदि-दोषोका प्रशमन होगा 


रागद्वेषादि दोषोंके प्रशमनसे दी बह्मश्(न प्राप्त होता है। [ ३०७ 


अद्वाभंक्तिपूरवक ब्रह्मके चिन्तनमें तन्मय होगये । अतएव यह आख्यान- 
खप-मूतार्थवाद, शमादि-साधनोके तथा सगुण-त्रझमकी उपासनाके 
विधानके लिए है-ऐसा निश्चय होता है । तथां बह ब्रह्म ही समस्त 
विश्वका स्वप्रकारसे शासक, देंवोंका भी परम देव, ईधरोका भी परम 
रर एवं दुर्विज्ञेय है। वही दैवी-सम्पत्तिवाले देवोंकी जयका हेतु तथा 
आाुरी-सम्पततिवाळे असुरोकी पराजयका हेतु है । तथा वहे निराकार 
"ह साकार भी है, ऐसे परमेश्वरको कौन कह सकता है किच 
120७ । उसके विज्ञानके विना ग्रांणियोंका कर्व्मोक्तृतवादि-विषयक 
। अभिमानका विनाश नहीं होता | इसलिए अनथैकारी मिथ्या 
अभिमानके नाशके लिए तथा परमशान्ति एवं आनन्दी प्रातिके छि 
 भनातन -बीजरूप परमेश्वरकी उपासनों अवश्य करनी चाहिए तथा 
“का बिज्ञान झाल गुरुके सहकार द्वारा अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 
कुक और भगवान्‌ कहते हैं क्रि-बुद्धिमानोंकी मैं बुद्धि हँ, तत्वातलके 
नञ "ममे संभी बुद्विमान्‌ ओतप्रोत हैं । लोकम परायः सभी क 
दन्‌ रमन is र क ही 
[चै पाना हो सकता हे क्रि-जिसमें तत्वातलवकें विवेक क 

जितने य । “कै सत्ये तत्व क्या है मिथ्या अत क्याट 
चो ७... 7 ज्ञान प्राप्त किया है, उसको ततवी भी कहते ह । 
घुः असत्‌का यथावत्‌ निर्णय करता है से बुद्धिमान्‌ 
हि” गी० ४। १८) वह मनुंष्योमें बुद्धिमान्‌ है । एतदूवुदूच्या 
श माच्‌ सर ति ति शि (२० ) इस 
पात्‌, कृतकृत्यश्च भारत !।! (गी० १५ (१०) ६ 

७... 
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तच्वको जानकर मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृताथ हो जाता है। जो 
वस्तु है, उसका कभी अभाव ( नास्तित्व) नहीं हो सकता। भरे ही 
मूढलोग उसे न जानें, या न मानें । इसमें सत्य वस्तुका कुछ भी 
अपराध नहीं। “न दोष ख़यस्यापराधो यदेनमन्धो न पश्यति।' 
सूयेका वह अपराध नहीं माना जाता-जो अन्धा सूर्यको नहीं देखता। 
अन्धेका ही अपराध है, उसप्रकार उन मूढोंका ही अपराध है, जो अपनी 
सूढ़ताके कारण उस सत्य वस्तुको न जानते हैं, न मानते हैं । तथापि 
उनके न जाननेपर या न माननेपर उसका कभी प्रतिषेध नहीं हो 
सकता । वह सदा सत्य ही रहता है, “नाभावो बिद्यते सत।।! 
(गी० २ । १६) सत्‌का अभाव नहीं है । सत्‌ सत्‌ ही रहता है। 
इसप्रकार जो असत्‌ वस्तु है-उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । असत्‌ 
असत्‌ ही रहता है। भले ही मूह लोग-उस असत्‌को, सद्रूपसे जानें 
या मानें, तो भी वह कभी सत्‌ नहीं होता । कोई मूढ पित्तळको सुकी 
मान छे, एतावता पित्तल कमी सुवर्ण नहीं हो सकता । बजारमें उसको 
सुवर्णकी किमत नहीं मिल सकती | पित्तल पित्त ही रहता है। पानी 
मिलानेपर कभी, चूना सफेद कोमल-मक्खनका पिण्ड जैसा दीखता है, 
उसको कोई ज्रान्तिसे मक्खन मानकर खाने ळे तो उसको मक्खन जैसा 
स्वाद नहीं मिलता, न वह उससे कुछ पुष्टि प्राकर च है, गरुत | 
वह ढामके बदले हानि ही करेगा। 
इसप्रकार यहाँ सव्य अग्राधित वस्तु परमात्मा है, और अस्य 
बाधित वस्तु नामरूपात्मक संसार है । इसलिए जो सवदा परमामाका 
सत्यरूपसे एवं संसारका मिथ्यारूपसे निश्चय एवं चिन्तन करता रहता 


संसारके मिथ्यात्वको एत आत्माको सत्यताका चिन्तन करें। [३०६ 


~ 
4 


है, वह बुद्विमान्‌ है । एवे जो असत्यको सत्य मानकर उसमें आसक्त 
बना रहता है; तथा सत्यको असत्य-सा समझकर उसकी उपेक्षा कर 
देता है, वह बुद्विहीन माना जाता है । 

अतएव किसी रिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हुए गुरुदेवने 
कहा है कि 

“अहनिर्श कि परिचिन्तनीयं ? 

संसारमिथ्यात्वशिवाष्मतत्वम्‌ ।' 

रात्रि दिन क्या चिन्तन करना चाहिए? संसारके मिथ्यात्वका तथा 
कल्याणस्वरूप-परमार्थ-सत्य-आत्मतच्वक्रा ही रात्रिदिन चिन्तन करते 
रहना चाहिए । 

“उमा कहूँ में अनुभव अपना, 

सत्य दश्मिजन जशत्‌ सब स्वप्रा।? 

इसप्रकार जिसमें विवेकशक्ति हे, वही प्रशस्त-बुद्धि है, विवेकशक्ति 
न रहनेपर वह वुद्धि नहीं कहलाती, किन्तु अन्तःकरण कहलाता है । 
विवेकशक्ति द्वारा ही वह इन्द्रमय-संसारमें सदा निन रह सकता है। 
निहव हुए विना कोई भी मानव न बन्धनोसे छूट सकता है, न पूर्ण- 
विश्युद्ध-आनन्दका उपभोग कर सकता है । इसलिए विवेक-शक्तिवाली 
बुद्धिका बडा ही महत्त्व है-जिसे भगवान्‌ स्वयं अपना स्वरूप बतलाते 
हैं । अतएव “विवेकी सर्वथा सुक्तः अर्थात्‌ विवेकी सवैथा मुक्त 
(निर्लेप) माना जाता है। ' विवेको दशमो निधिः? विवेक आनन्द 
देनेवाला दसबौँ निधि है । इसके द्वारा वह हेयको उपादेय एवं 
उपादेयको हेय नहीं समझता, किन्तु जो पदाथ जैसा है-उसको वैसा 


३१० ] प्रचचन-सुघा 


ही समझकर सदा शान्त एवं सन्तुष्ट रहता है । 
कोई दुष्ट गाली देता है, अविवेकीजन उसको ग्रहणकर दुःखी 
होजाते हैं, परन्तु विवेकी उसको ग्रहण ही नहीं करता । वह समझता है 
क्रि-जिसप्रकार कोई मनुष्य, सडे फल चिल्ला चिल्लाकर बेच रहा है, 
समझदार उन खराव फलोंको नहीं लेता, न लेनेके लिए कुछ प्रयत्न ही 
करता है, किन्तु उनकी उपेक्षा कर देता है । तत्र वे सड़े फल उस 
बेचनेवाळेकी ही पासमें रहते हैं, जो उनको नहीं लेता, उसके पासमे 
वे क्यों आने लगें? इसप्रकार इन खराब गाळियोंको मैं लेना नहीं चाहता, 
ऐसी दशामें उसके ही पासमें वे गालियाँ रहेंगी, मेरी पास क्यों आयेंगी? 
अतएव किसी विवेकी महात्माने कहा है कि— 

“ गाळिमद्भि्भवद्भिश्च वितीर्यन्ते द्वि गालयः। 
तथापीच्छा मदीयेय गालिसंत्रहणे न हि॥ 
अतएव च गालीनां संग्रहो भवतां अन्नेत्‌। 
संग्रह्मी दोषभागी स्यात्‌, परित्यक्त खुखी भवेद्‌॥' 

आप गाठिमराबाळे हैं, इसलिए उन्हें दे रहे हैं, परन्तु इनको ढेनेकी 
मेरी तनिक भी इच्छा नहीं हे । इसलिए इनका संग्रह आपके ही पास 
रहेगा । जो उन खराब चीजोका संग्रह कर्ता होगा, वही दोषभागी 
बनेगा । में तो उनका परित्याग कर देता हूँ, इसलिए सदा है बः 
्रन्च ही रहँगा । 

“जाको जैसी बुद्धि है, चैसा कहत बनायर । 
याका बुरा न मान्ये लेन कहाँसे जाय ॥' 


जैसे किसीकी दुकानमें कोयले ठोसकर भरे हैं, इसलिए वह नित 


ड्िवेक-किच एवान ही मस्त पर्व आनन्दी रहता है । [३११ 


किसीक्रो कोयले ही देता रहता है, किसीको शर्करा नहीं दे सकता, 
क्य्रोकि-उसकी दुकानमें शर्करा है ही वहीं, तब वह कहाँसे दे ?। इस- 
लिए वह कोयला क्यों देता है, शर्करा क्यों नहीं देता? ऐसा आग्रह 
रखना व्यर्थै है । तैसे यह शरीर भी एक प्रकारकी दुकान ( दो कान- 
वाली) है। उसमें जब खोटे संस्कार, खरात्र विचार एवं अनेक-प्रुकारके 
दुर्गुणरूपी कोयले भरे हों, तब वह खराब ही तो ब्ोलेगा । अच्छी बुद्धि 
उसके पासमें है नही । इसलिए वह अच्छा कहँसि बोलेगा ? नहीं बोल 
सकता । ऐसी दशामें वह अच्छा क्यों नहीं बोढ़ता, खरात्र क्यों बोलता 
है ? ऐसा सोचना व्यथ है, अतएव उसके ऐसे आचरण पर बुरा नहीं 
मानना चाहिए । क्या किया जाय ? वह बिचारा अप्रनी खराब बुद्धिके 
सामने लाचार है, जो उसके ब्रशमें हो गया है । जब्रतक उसकी दुष्ठ-- 
बुद्धि निवृत्त नहीं होती, तबतक वह अच्छा नहीं बोल सकता । ऐसा 
समझकर चुप एवं शान्त हो जाना चाहिए । विवेकद्ारा दु्ोक्री इन 
कृटु-बातोंको चुपचाप सहन कर लेना चाहिए । उनसे विक्षिप्त होना 
बुद्धिमानोंका क्राम नहीँ । कट वच्चनोका सामना, जो कटु वच्ननोंसे 
करता हे, वह विव्रेकी नहीं माना जाता । क्रिन्तु वह भी उसके जैसा 
विवेकी ही बन जाता है, “ गधेसे गधा मिले, दे छे द्रो दो लात ? बाळी 
बात हो जाती है । आप्रसके कढ-वचनेकि द्वारा लडाई होजाती है, 
एक-दूसरेका सिर फूट जाता है। अनेक प्रकारकी हानि उठानी पडली 
है, ढोग इस मेता पर हँसते हैं, अकीति आदिका कड अनुभव करना 
पड़ता है । इसलिए विवेकी जनका ग्रह गुरुमन्त्र है कि-' कप खाना, 
ग़म खाना और हवा खाना? इससे यह निर्णय हो जाता है कि... 


"SD आवास श् फाटक NS 0000) २ 


३१२ ] | पवचन-ुा 


अविवेक हर हालतमें दुःखदायक ही होता हे, और विवेक सुखदायक 
इसलिए अविवेका विषके समान परित्यागकर अमृतक्के समान विवेकी 
ही ग्रहण करना चाहिए । 

एवं अपनी निन्दाके विषयमै भी विवेकी इसप्रकारका विवर 
रखता है-- 

' सात्मानं यदि निम्दन्ति, निन्दन्ति स्वयप्रेव दि । 
शरीरे यदि निन्दन्ति, सहायास्ते जना मम ॥ 
निन्दावमानावस्वन्तं भूषणं थस्य योगिनः । 
घीविश्ेपः कथं तस्य, वाचः क्वियतामिद्द ॥ 

. यदि वे आमाकै निन्दा करते हैं, तो बे अपनी ही निन्दा 
ह म्योकि-सभी शरीरीमि एक ही आत्मा है, यदि वे शरीरादिकी 
करते हैं, तो वे मेरे सहायक होजाते हैं । क्योंकि-शरीराबिकोंकी ६ 
न ~ 
भी निन्दा करते हैं । हम भी कहते हैं कि-यह शरीर मलका 
है-इसमें गन्दगी ही गन्दुगी भरी पड़ी है-कुछ भी अच्छी वस्ठ ढी 
इत्यादि । इसप्रकारके विमछ-विवेक द्वारा योगीजनके लिए-रै 
निन्दा आ दषणके बदले भूषण बन जाते हैं, दुःखकें ; 
सुख देते है । ` इसलिए दुर्गुणी बकवादी छोग, विवेकी-भर् 
विवेकवती दिम दा आदि द्वारा विज्ञेप कैसे पैदा कर सरक 
नहीं पदा कर सकते । 
नियामें तृति $ है, खाने, दे 
उँगयाम ति करनेवाले कई प्रकारके रस हैं, का रु 
जनने आदिके जुदे जुदे रस होते हैं। इसलिए लोग कहते हम 
चीज बडी सरस बनी थी, खाने पर बडा आनन्द आया । कैंट 


परनिन्दा स्वष्टद्यकों तुरन्त ही दूषित करदेती है । [३१३ 


या नाटक देखनेमें बडा रस मिछा। लोग वाह वाह करते हुए इसके 
ढिए तालियाँ पीटते रहें । उसका लेक्चर या गाना ऐसा सरस था, 
क्या कहना भाई ? उसने कमाल कर दिया । हँसते हँसते हम तो 
लोटपोट हो गये । इसप्रकार पराई निन्दा भी एक प्रकारका मनः तृतिकर 
रस है । इसके भी संसारमै कम नहीं, सबसे ज्यादा रसिक मिलेगे। 
जिसके रसक्रा आस्वादन वाणी एवं कान दोनोंसे लिया जाता है। 
इससे मूह-मानवको बड़ी तृहि एवं आनन्द मिलता है। इसलिए वह 
अपने अमूल्य-समयका बडा हिस्सा इसमें बरबाद कर देता है। विवेकी 
विचार करता है कि-मेरी निन्दासे यदि कोई मनुष्य प्रसन्न होता है, 
इससे मुझे नाराज नहीं, किन्तु प्रसन्न होना चाहिए। bs 
कका ऐसा स्वभाव है क्रि-क्िसी भी प्रकारे जनरूप-जनादेनको 
"सनन रखना, नाराज नहीं होने देना। इसलिए अद्वैत-अह्मविदाके 
आचार्य श्रीविद्यारण्य स्वामीने जीवन्मुक्ति-नामक संस्कृत ग्रन्थमै इस- 
मकार कहा है... 


€ 
मञ्चिन्द्या यदि जनः परितोषमेति, 
नन्वप्रयत्वछुलघ्ोऽयमलुग्रददो मे । 


चेयोऽथिनस्लु पुरुषाः परितुष्टिहेतोः 
हुःखार्जितान्यपि चनानि परित्यजन्ति ॥ 
चिततशुळअदैन्थे निःसुखे जीवलोके, 
यदि सम परिचादात्‌ प्रीतिमाम्रोति कञ्चित्‌ । 
परिवद्तु यशच मत्सपक्ष तिरो बा, 
जगति हि बहुदु'खे दुलभः प्रीतियोगः ॥ 


00 TE 


३१७४ ] प्रचचन-सुधा! 


कोई मनुष्य यदि मेरी निन्दे सन्तुष्ट होता है, तो उसका मेरे 


प्र विना प्रया यह सुभ अनुग्रह हे क्योकि-वह निन्दाद्वारा 
सब सन्तुष्ट होता हुआ साथमै मेरे पापोको नष्ट कर मुझे पवित्र मौ 
कहता है। यह उसका अनुप नहीं तो क्या है ? जैसे कोई परतता 
पूवैक मुफतमें किसीके मैले कपड़े धोकर साफ कर देता है-उसकी 


कोई समझदार खराब नहीं किन्तु भढामानस-उपकारी ही मानता है | 
उसको शपि ही मानी जाती 


x 
६ । कल्याणको चाह रखनेवाले-मद्र 
दरो सत i 


ह ष ग्द 
३ औषधालय, या बिद्यालय इथ 

रूपये लगाकर x संतो 
लगाकर ब किसलिए ? जनता जनाईँनके संतोषं 


[स प्राणिय को सन एवं 
करना, यह सम्ुरुपोका कन्य मे शोको सन्तुष्ट ए 


१ के महम त भाग्यसे भले ही मिङ जाय । 

धनके छिए दीन हो रहा है, तो को मनचाही खीके लिए कोई 5 

लिए गिडगिडा रहा है तो कोई हूक लिए दिल 0 रहा है! 
"ज इहा है, तो कोई हुकतके लिए. बिल बिला रा 


_ की नशीली 


केरे ॥ 
 ््चच्ल्लल््ल्कडेंडेडड © So सित 


सदा झडु एवं प्रसन्न रदना दिव्य जीवनकी कुशलता है। [३१५ 


इसलिए यह जीवलोक अनेक प्रकारकी दीनताओके कारण सुखसे रहित 

गग्रा है। जहाँ अनेक प्रक्रारकी इच्छाएँ भरी हों, वहाँ दीनताका ही 

$'ख रहता है--निःस्पृहताका झुद्ध महान्‌ सुख नहीं रहता । सूढ मानव, 

जीवन पर्यन्त अनेक प्रकारकी इच्छा रखता हुआ उत्तके द्वारा दीनताके 

खोका अनुभव करता हुआ ही मर जाता है, रोता हुआ आता है- 

॥ पा हुआ जीता है, और रोता हुआ ही चल बसता है । कोई फक्रङ 

पसना जानता है। वह आनन्दमें जीता है, और आनन्दमे ही मर 

१६३३ विवेकीजन, विचार करता है कि-इसप्रकारके दुःख-बहुळ 

, भासे अदि कोई मेरे परिवाद(निन्दा)से प्रसन्न होता है तो उसको 

उससे नहीं हटाना चाहिए । इसलिए वह भले ही मेरे सामने या 

क्षो मेरी निन्दा करता रहे, इससे में उदव नहीँ होता; किन्तु 

ग हौँ होता हूँ । क्योकि-इस जगतमें प्रसन्रताका संयोग) दुर्म 

५... गया है । सुखका संयोग बढी कठिनाईते मिलता है-दुःखका 

००७५ पदपद्पर जबरदस्तीसे तहीं चाहनेपर मी आ धमक्रता है। 
वव्यक्षकी बात है। 

जे बुरे यावत्‌ शब्द आक्रारके गुण हैं, अतएव वे सूम्रवाय-- 

पसे आक्ाशमें ही रहते हैं, मुझ निर्गुण-विद्यद्ध-अत्तरात्मामें नही 

बजे “कु । इसलिए उनसे मैं बिक्ृत तहीं हो सकता। इसप्रकारके 

भका सामध्मर सर्वथा प्रशंसतीय है; एबं नितान्त ख्रृहणीय है। 


का रि पशमे भी सार ग्रहणक सदा आनन्दमय जीवनका हेतु 
रे. 
जीता है। 


यह 


क ' संसार काँचके विशाल महलके समान है, प्रायः जो मनुष्य 


३१६ ] पा ह 


जैसा होता है, उसका वैसा ही प्रतिबिम्ब पडता है, अर्थात्‌ जो मनुष्य 
जैसा होता है, प्राय (उसमें अपवाद भी होता है 2 उसको संसा 
वैसा ही कहने छा जाता है। इसलिए यदि कोई आपकी किसी विषयमे 
निन्दा करता है, तो ङ उनकर अभिमानवरा क्रद्ध मत हो जाइए । 
किन्तु शान्तप्रज्ञासे उसका विचार कीजिये। यदि वह निन्दा वास्तविक 
तो आपका नाराज होना व्यर्थ है। आपको अपना जीवन सुधारना 
कर ससारके मानव आपको निन्दा कर रहे 
जन कोजिये। वे निन्दक केवल आपकी 
र हैं, किन्तु आपको इन चुटियोंसे सावधान भी 
रहे हैं। इसलिए वे आपके उपकारी भी छ 
` पदि वे झी ही निन्दा कर रहे हैं, तो पूर्वोक्त विवेककी सामश्व 
समादुनकर आनन्दके साथ सहन कर लीजिये । अतएव श्री राम 
परमहसदेव फेहते थे र्‌ एक एक हैं, पर स॒! अक्षर 
तीन हैं, श प एवं त्‌ ताय र र। इनकी 
ताथ है- सहो और सहो सा तँ दल्य सका हन करे 
९ । सारें जो जितना से ह 

हात्मा बन से 
गात सुनकर उसका विरोधी 2 | य पवित्र 
मनसे विरोधका कारण हेडा चाहिए | ह । विरोध 
मिटानेके लिए शान्ति एवै तरे 0 निति 


ममसे व्यवहार चेष्टा करनी चाहिए | 
अतएव विवेकी अपने ताक 


"०, 


दो के 
दोषों मत देखो म र म देखो, पराये गुणोंको 


उ देखनेका एवं उससे किरे का अवसर हो नहीं मिलता । 
0000 


{Hi 


देखता रहता हे-उसे क 


2 3.3 


चार दिनको चांदनी और फिर अंधेरी रात है। [३१७ 


“या छोकद्यसाधिनी तबुम्रृता सा चातुरी चातुरी। 

बुद्धिका यह चातु है-जिससे वह इहलोक एवं परलोक दोनोक्ो 
उपारकर सुख शान्ति प्राप्त करता है । वह बुद्धिद्वारा देखता है कि- 

"अनित्यानि शरीशणि, विभवो नैव ाश्वतः। ` 
न्यं सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ' 

ये शरीर अनित्य हैं, एकदिन अवश्य ही नष्ट होकर घूलमें मिल 
जायेंगे। किसीके भी शरीर न सदाके लिए रहे हैं-न रह सकते हैं। 
ति यह नियम है कि-'आया है सो जायगा, राजा रंक फकीर । 
कोउ सिंहासन चल चहा, कोउ बाँध जजीर।' और यह धनादि 
ही शाश्वत अर्थात्‌ हमेशा रहनेवाला नहीं है, आज है तो कल 
"ही हे, एकदिन उससे तेरा वियोग होकर ही रहेगा । “संयोगाः 
रोगात ' संयोगका अन्त वियोग है। जिस पदार्थसे संयोग 
१ उससे एकरोज वियोग अवश्य होगा ही । दुनियामें दो पदार्थ 
11 तिते हैं-एक भोक्ता और दूसरा भोग्य । ली, पुत्र, वन) मकान, 

दि पदार्थ ओग्य हैं एवं उनको मेरा मेरा कहनेवाला व 
Ei भडानेवाला भोक्ता है। ऐसा ब्रु %% साहा 
शेड "य, भोक्ताको छोड चळ बसते हैं, तो कमी मोक्ता, 
चढ देता है। 

कोशी उँछ वो प्रथम बिहारमें भूकम्प हुआ था। उस समय हम 
छेपते शे ह । अखबारोंमें भूकम्पके अनिष्ट समाचार विस्तारते । 
छ पढक्र दो तीन महामाओको विचार हुआ किनव है 


छि र क < 
` बहाँच्च इय आँखो देखना चाहिए कि-वहाँ कितना भारी: 


३१८ ) हत 


नुक्सान हुआ है । तथा लोगोंको किसप्रकार कष्टोंका सामना करना पढ़ 
“रहा है। विचारके अनुसार हम तीन महात्मा, काशीसे रीटने (आनेजानेकी) 
टिकिट लेकर बिहारकें सूँगेर नगरमे पहुँचे । स्टेशनपर उतरतेके साथ 
ही हमने लोगोंसे पूछना झूछू किया कि-कहो भाई ! क्या क्या 
हुआ १ लोग प्रश्नके उत्तररूपसे वहाँके रोमाञ्चकारी अनि'ट-छश्योंका 
चैन करते थे। उतनेमें वहाँपर एक मारवाडी सजन आया-जिसके 
| कंपैपर एक कम्बल तथा हाथमे डोरी छोटा था। उससे भी हमने 
| i क्या हुआ £ उसने कहा-मंहाराज ! इस बैंच पर 
सान अपना भूक सुनाता हूँ । मैं गोला 
आया था । छे “99 न्यु वर्ष प्रथम यहाँ कुछ कमानिके ठि 
अम तो मैं ला यहा आते ही मेरा काम धंधा ळग | ho 

-यपर केले ळग । ई. पस्तु घौरे धरे सेठकी मागी 
भगवानूकी कृपते मेरी तरक्की होती गई, अमै ; 


सुनीमके बंदले एक छोड 
व्यापारे करना ह ल्वा ऐेठ बेन गया । पीछे अपना खती 
शुरू किया । व्यापारे खूब कमाई हुई | लाखी 


'धनी हो गया । मकान इना 
हो गये। नोल म कान बनाई । शादी हो गई । बर 
भी खूब अच्छी दो T बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरी घर ॥ 
अहा बा १००७" थी। देखते देखते ही ३० व खतम हों 1 
. कौन भानत `" अव अझतालीते बा अवेड बन ग । 
किसी काके हिए ता किताब क्या हो जायगा ? | में अपनी देंगी 
और भूप हो ग शकी दूरो पर एक देहातमें गया हुआ “ 

गा। परथिवी हिलने लनी । बहे आकर देखी हू 


कु) टि? 


री | 
bl 
ही 
| 
(2 


बंद हाथों आया था, ओर तू खाली हाथों जायगा। [ ३१९ 


किं-सारा नगर मिटियामेट हो गंया है। बडे बडे मक्रान, अब मिट्ट 
एवं रोडेके ढेररूपसे दिखाई दे रहे हैं । मेरी दुकानकी एवं मंकानकी भी 
'यही दशा हुई । इन टिंवोके बीच खोजनेपर भी पता नहीं चलता था 
कि-डुकान कहाँ थी ? मकान कहाँ था। सारा गुड गोबर हो गया। 
भकानमें खी एवं चार बच्चे भी दबकर समाप्त हो गये । नगद सोना 
चाँदी आदि सामान कुछ भी नहीं मिछा। अत्र सुझे ३० वर्ष प्रथमकी 
अपनी दशा याद आगई । उस समय मैं मारवाडसे कन्धेपर कम्बछ डाकेर 
हाथमें डोरी छोटा लेकर अकेला ही यहाँ आया था, मेरी पास और 
कुछ नहीं था। इससमय भी मैं ऐसा ही बनकर यहाँते अकेशा ही 
अपने देशमें जा रहा हूँ । बीचके ३० वर्षमे मुझे एक स्वप्नसा हो गया। 
स्विस क कमी कमी सतसंगमें जाता था । परन्तु बहाँकी बातें मेरे 
समझ नहीं आतां थीं। महात्मा लोग कहते थे करिं य्ह संसार स्वपके 
मान मिथ्या है । तव मैं हँसता था कि-ये बाबा लेग-इस संसारको - 
` ia कहते हैं ? जो प्रत्यक्ष दीख रहा है-वह झडा कैसे हो सकता 
फि अत्र मुझे इस भूकम्पने दढ निश्चय करा दिया किए जगे 
भेरा श हूं। आया खाली हाथ मैं जाता खाली हाथ है 
भूकम्पका वृत्तान्त है । महाराज ! आप लोग परमात्माको ही सचा 
चहो सचे निकलें, एवं हम संसारी लोग संसारको सचा कहनेवाले 
दै गये । अब मैं जाता हूँ नमस्कार । 

१०७ इस इत्तान्ते गह सिद्ध होता है कि-मोक्ता तो ऐसा ही रह 

! परन्तु उसके प्राख्बक्ष निमित्तसे कुछ सर्मयके लिए भोग्य पदाथ 
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रज 


आये और चले गये। कभी इससे विपरीत भी देखनेमें आता दे 
भोग्य यहाँ ही रह जाते हैं, और भोक्ताको चलना पडता है। भो । 
बहुत परिश्रमसे भोग्य पदा इकडे किये। अच्छा मकान बनाया, 


हु तर 
कारखाना खोला, मोटर ही, ली-पुत्रादि परिवार इका हो गया । खू 
चन जमा किया । परन्तु उससमय काल देवताकी अकस्मात्‌ घण्टी बर्ग 
जाती है। सभी मनके 


सय) भनमें ही रह जाते हैं। और ॥ 

अकेला ही, नहीं चाहनेपर भी रोते हुए चळना पडता है | इस विष 
क्या ही अच्छा कहा है-.. 

“घनानि भूमौ पशवश्च गोष्डे, 


नारी गृहद्वारि जनाः इमाने | 
देहश्चितायां परलोकमार्गे 


2 


- क है । 

भी जहाँका जाता 
ऐथिवीमे गडा है, य तिजौरी ए क क १५ क वहाँ दै 
रह जाता है। उस छु मालिक बननेवा त छि अरे 
प्रकारके छड कपट आदि पाप करनेवाछेक्ग साथ नहीं चळता । हाथी , 
घोडे आदि पशु गोष्ठमे ही बंधे रह्‌ है, चे भी साथ नहीँ चरी 
अत्यन्त प्यारी अर्घाङ्गिनी कहा वार्ड स्री भी अपने स्वार्थकें' हि 
(उसके लिए नहीं ) रोती हुई परके द्वार पर ही रह जाती है, व: 
गय नहीं चलती । भाई बन्नु आदि डु दोग भी इनार 
साथ जाते हैं--आगे वे भी साथ 


£ 
नहीं चलते | औरकी तो बात वी 
MR २ र 


छ ० 


| 
| 


वेह घरेका फल यह भाई, भजिये राम सव काम विद्वाई। [३२१ 


परतु यह शरीर भी साथ नहों चळता-जिसके लाळन-्याळनके लिए 
किसी भी प्रकारकी कसर नहाँ खखी थी, जिसकी खूबसूरतीके लिए 
कित तेछ फूलेल आदि लगाते रहे, बालोंकी फेन्सी पटियाँ पाडते रहे- 
खास आत्मा ही मानते रहे-वह हरामी शरीर भी चितातक 
भाथ रहता है। अर्थात्‌ चितांकी अग्निसे जलकर यहाँ ही भस्म 
ता है । इसप्रकार इस जीवके साथ और कोई नहीं चलता । 
मत धर्म ही साथ चलता है, और वही अनेक प्रकारके संकटोंसे रक्षा 
ho ” एवे सुख देता है । 

इपलिए-कबीर पुन्र-कमाळने कहा है कि-- 

' आलरा लेह. उस राम रघुनाथका, 


बैठ सोगानमें गांड राटी । 


शिक रहेगा बही जिन खलक पैदा किया, 
और सब होजायेंगे खाख माटी | 


अमीर उम्रराच दिन चारके चोंचले, 
छोड जायेंगे बाजार हाथी । 


कहे कमाल कवीरका बालका, | जायेंगे साथी ।' 
धर्म और भजन दोनों जायेंगे साथ 


अविवेकी मानव समझता है क्रि-मेरा शरीर बलवान. है, धनादि 
पो भी बहुत है, इसलिए अभी तो अनेक प्रकारके सांसारिक" 
। खूब उपभोग कर हूँ, पीछे बूढा हो जानेपर धर्मानु्ठन एव 
10 रगा । परन्तु उसकी यह जन्त अभिलाषा योक 
५ सन्निहितो सृत्यु) है, अर्थात्‌ मयु सदा शिरपर ही गरज रहा है। 
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पता नहीं-वह किस क्षणमै आकर जीवन नष्ट कर दे, घडी भर भी 
जीनेका विश्वास नहीं है । इसलिए कहा है कि-- 
“अरे! भज हरे नाम, क्षेमधाम क्षणे क्षणे । 
बहिः सरति निःश्वासे विश्वालः कः प्रयतते ॥' 
अरे मू ! श्रीपरमेश्वरका शुभ नाम-जो कल्याणका धाम है-- 
अतिश्वास श्रद्धासे जपता रह। इस श्वासको बाहर निकलने पर फिर 
वापस भीतर लौटेगा ही, ऐसा विश्वास किसको हो सकता है १। क्या 
कोई यमराजसे जीवनकी पक्की गारन्टी कराके उसकी मुहर छाप लगाके 
यहाँ आया है?। इसलिए. 
“काल करे सो आज कर, आज्ञ करे सो अब। 
अवसर बीतो जात है, फिर करेगो कब १॥! 
इसलिए विवेकी इस क्षणमंगुर एवं महामलिन शरीरसे अहंताका 
तशा पनादि-पदाथोसे ममताका परित्यागकर अपने कल्याणके लिए 
एकमात्र उस विश्वात्मा -सत्य--सनातन-नारायणक्री ही अनन्य-प्रेमसे 
जारावना करता रहता है-यही उसकी बुद्धिकी सार्थकता है। इस- 
अकारकी सारासार-विवेचन-कुदाला बुद्धि भगवानका स्वरूप है । तथा 
तेजस्वियोंका तेज भी भगवानका स्वरूप है । उनमें जो प्रागल्भ्य है; 
वही उनका तेज है, जो अन्येके अभिभव करनेकी सामर्थ्य रखता है, 
तथा अन्योसे कभी अभिभूत नहीं होने देता है। ऐसा तेज धर्मानुष्ठानसे; 
संयम-सदाचारसे, ईश्वरकी उपासनासे एवं तत्ततज्ञानसे ही प्राप्त होता है। 
ऐसे तेजस्वी महापुरुष ही श्रद्धेय हैं, दरीतीय हैं, वन्दनीय हैं एवं मान्य हैँ। 
जिनके भीतर स्वयं भगवान्‌ तेजरूपसे दर्शन दे रहे हैं ।. 


॥ क र SE SS SS SY 7 


4 
| 


fn रा PS ताडन्त का 


सूढकी दुःखमयी, एवे विवेकीकी खुखमयी दशा द्दोती है। [३२३ 


(1९१९ 
' बलं बलवतामस्मि, कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्वी भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ! ॥ ! 

(गी० ७। ११) 

हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! में बलवानोंका काम और रागसे रहित 
बल-अर्थात्‌ सामर्थ्य हुँ । और सब-मूतोंमें धर्मशा्रके अनुकूल काम हूँ । 
जगदीश्वर-आनन्दनिधि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः अपना परिचय 

दे रहे हैं । बलवानोंमें भें बळरूपसे विद्यमान हूँ । जगतमें बलको कौन 
नहीं चाहता १। बळ विना कोई भी कार्य नहीं हो सकता । जो जो. 
कार्य होते हैं, वे सत्र बढ्द्वारा ही होते देखे गये हैं । बल होनेपर ही 
आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिद्वा बोलती है, हाथ लेते देते हैं, 


. पैर चलते हैं बल न हो तो, आँख कान आदि कोई भी अपना कार्य 


नहीं कर सकते । इसलिए संसारमै सभी अपने अपने कार्य करनेके लिए 
बलवान्‌ होना चाहते हैं । जिसप्रकार विद्या, विवेक आदि अन्दरके - 
पदाथौसे बल प्राप्त होते हैं | उसप्रकार धन, जन, अधिकार आदि बाहरके : 
पदाथौसे भी बल प्राप्त होते हैं । इसलिए विद्यावल, विवेकबल आदि 
अन्दरके बल, तथा धनबल, जनबछ, अधिकारबल आदि बाहरके बल 
माने गये हैं । 

परन्तु ये बल दो प्रकारके हैं, एक कामरागविवर्जित और दूसरा 
कामराग-संयुक्त। जो कामरागरहित बल है, वह भगवानका स्वरूप है- 
इससे दुःखनिवृत्त होते हैं तथा परमसुखकी प्राप्ति होती है । इसलिए . 
यही प्रशेसनीय एवं उपादेय है। दूसरा जो कामराग-संयुक्त है, वह - 
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मायाका स्वरूप है, यह बळ गईणीय एवं उपेक्षणीय है । इससे सक्छ 
छुसांका बिनाश एवं विविधदुःखोको प्राप्ति होती है । प्रथमके बढ्से | 
जीवोंका अभ्युदय एवं नि: सिद्ध होता है, और दूसरे बळसे पतन, 
छन विनास सिद्ध होजाता है। काम और राग क्या हैं ? इनको बतलते 
०७ 
॥ 


दें जो अन दाई, प्रत हे, प्रापतिक कारण भी कोई उपस्थित 
नहीं हैं, भविष्यमें उनके 


की न संभावना ही है, तथापि वह मी 

र नभा रजोगुणी तीन- चित्तवृत्तिविशेषका नाम काम है। 

भी ति इष्ट पदा प्राप्त होगया, उसके क्षय एवं वितां 

हो, नष्ट न ८५ उपस्थित हैं, तथापि वह प्रिय-विषय, क्षीण * 

इतिविशेषका ६ IN तदिषयक गरेमा तिशयवाली- रन्जनरूप बि 

अहाशञनी-विवेकी १०७ । काम और रागसे रहिंत ज 
विवेकहीनः म न रो विद्यमान है, तथा संसारा 


गेलि कुर्वेन्त्यद्दो दुष्करं, ग 
भाप्तान्ि त्क पि चनान्येकान्ततो निःस्पृहा’ 
च स्च प्राह्ठो दढमत्ययो। 1 

व्य न झाक्ता बयम्‌ 
ब्रह्म 


९ शानसे जिन्हें तू य--उपाँ 
आदिका यथार्थ विवेक होगया है; जिन्हें सत्‌_-असत्‌ हे 


Eq 15 
: ' तथा जिनकी बुद्धि निर्मल है, कॉ 
राग रहित है; वे महानु बुद्धि निम ड 


प्रति 


वि”... २ ७० 


संसारके सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। [ ३२५ 


वे उपभोगके साधन अनेकप्रकारके धनोंका परित्यागकर सर्वथा निःस्पृह 
ही जाते हैं। उनको यह विरक्ता कितनी अच्छी है, जो सदा शान्ति 
' आनन्दको ही देती है । परन्तु हम मूढोंकी उद्वेग एवं दुःख देने- 
जल इस गहिति-दशाको देखिये । हमें-उपमोगके सम्पादक धन, न 
मम ही कमी प्राप्त हुए हैं; न वर्तमानमें प्राप्त हैं; और न भविष्यमें 
ऽह पा होनेका दढ विश्वास है । तथापि उनकी हमने वाञ्छा (चाहना) 
भत्रे पक्कड रे हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्षे उनक्रा लाम तो कुछ नहीं है, 
थमात्रसे उनमें हम रमण कर रहे हैं-आसक्ति बाँच बै हैं। और 
महापुरुष तो विवेक-बलसे प्रत्यक्ष प्राप्त विषयोका परित्याग कर ल 
"अने निस्पृह होजाते हैं । परन्तु हम मूढ तो मूहताके करं उन 
'विषयोका भी परित्याग नहीं कर सकते हैं, यह कितने खेद ए 
की बात है । \ 

पह संसार चठाचठीका मेला है । कोई आज चला, कोई कार 
भाता कोई चलनेको तैयार खडा । जो कोई पदार्थ जड js ५२६ - 
है । है, जानेके लिए ही, सदा रहनेके लिए नहीं | नक हस थर 
था सकता है, न कोई उसे रख सकता है । ह छ 

' जी सुख देनेके लिए आई और दुःख देखर चली गई। हँसाने 
ह उँन आया और रुलाकर चढा गया । धन आँया भामा? 
पव्‌ दिवस, सुदी एवं बदी, शरद्‌ एवै वसन्त, फाल्न एव्‌ 
और दबादव चलते बने | होही और दीवाली आई, देखते 
चढी गई, कहाँ गई १ किसीको कुछ पता नहीं। इसप्रकार आने 
"कक शुवनियम सर्वत्र देखा गया है । तथापि मूढ मानव उन 


चेर आये 


0 ८. 
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बोधकर दुःखी होता है। और a 
कामरागका परित्यागकर सुखी होता है । यह भी राजिं मतुहरि 
कहा है-_ 


“अवश्य यातारः चिरतरमुषिस्वाऽपि विषयाः, 
गे को भेदः 


१. त्यज्ञति न जनो यत्स्वयम सून्‌ । 
नजन्तः स्पातन्त््यात्‌ अलुळुपरितापाय मनसः, 
स्य त्यक्ता ह्येते 


८) 
शमसुखप्रनन्तं विद्धति ॥' ; 
र | य 
विषय, चिरकालतक रहनेपर भी आखिर अव 
हमको एक रोज आगे पीछे छोड देंगे ही। 


{ 4 
हिए रहेंगे "हों, उनसे वियोग अवश्य ही होगा 
| 


ये ्ली- पुत्र-धनादि 
॥ विशेषता है ? कि-यह मानव स्वयं सोच समह 
का त्याग नहीं `यदि ये जबरदस्तीसे स्वतः चले जति 
के कारण वे मनको अचु सन्ताप दे जाते हैं । यदि 
विवेक विचारवान्‌ ` रय उनका तयाग कर देता है, उनमें करिसी 
अकारका काम-राग नहीं रखता है-तो न परियत्त पदा, अनन्त सुख 
शान्ति समर्पण करते हैं। 
इसप्रकार कमरागविवज्जित पछ भगवत्स्वरूप होनेके कारण ब 
इस देता है, और कामराग..: कु 
कक ती बेल मायाका स्वरूप होनेके राबीँ 
बन-दुःख देता है । श्रीराम केष्ण भी बळ्वान्‌ थे, तथा र 
एने कस भी बलवान्‌ थे | उनमें शराम एवं श्रीक्ष्णके बढकी 
मुक्त- कण्ठसे प्रशंसा करते हैं, और रावण एवं कसके बलकी सभी तिर्दै 
२७ ० 
करते हैं । क्या कारण हैं ?। यही कारण है कि-श्रीराम एवं शरी 


सार्विकःवळ सुख, एवं राजस-तामस-बल दुःख देता है। [३२७ 


बल, कामरागविवर्जित था, साखिक था, ऐसे प्रशस्त बलकी कमी पराजय 
नहीं होती । और रावण एवं कंसका बल, कामराग संयुक्त था, राजस- 
तामस था, ऐसे निन्दित बलकी कभी विजय नहीं होती । यह उनके 
चर्रोंति ही निश्चय हो जाता है । 
लंकाके भेदानमें एक तरफ वानरोकी सेना खडी है, और दूसरी 
तरफ राक्षसोंकी । वानर सदा शाकाहारी ही होते हैं, वे कभी मध- 
मांसका सेवन नहीं करते । फल फूल -मूल ही खाकर जीते हैं; इसलिए 
वानर सात्विक-बलवाले हैं । राक्षस मद्यमांसादिका सेवन करते है, 
इपछिए वे तमोगुणी हैं और उनके पास तामस बह है। दोनों बर्छोका 
सभाम होता है । इसमें सात्विक बल ही तामस बढपर विजयी होता है, 
तामस-बछ साच्बिक-बढसे पराजित होजाता है। 
इसप्रकार जगत्‌में साविक वल, चाहे वह विद्याका हो, या धनका 
' था शरीरका हो-लोगोके दुःखोंका निवारणकर सुख-शात्ति प्रदान 
है। और तामस-बळ दुःखोंको बढाता है, एवं सुखोंका विता 
रा हैं । अतएव सात्तिक-बलवाढा सजन एवं तामस-बढ्वाड 
जे हाता है। एक जगत्‌का भछा करता है, दूसरा बुरा । को 
सुखी होता है-दूसरा दुःखी । इसलिए किसी नीतिशबज 
यह्‌ ठीक ही कहा है 
“विद्या विवादाय धनं मदाय, 
शक्ति! परेषां परिपीडनाय | 
खलश्य साधोः विपरीतमेतत, 


2 
> ज्ञानाय दानाय च रक्षणाव॥ 


०३२८ ] प्रबचचन-सुघा: 


खळ (दुजन) मनुष्यका वियाबळ-तामस है, इसलिए वह विवादके 
लिए ही होता है, विवाद तत्त्त-निर्णयक्रे लिए नहीं करता, किन्तु अपनेको 
ऊँचा और दुसरोको नीवा दिखानेके लिए ही करता है। उसका विदाबल, 
अभिमान, दंभ, राग, द्वेष आदि दोषोंको बढाता है; और विनय, विवेक; 
आदि सद्जुगोका नाश कर देता है-इसमें विद्याका दोष नहीं, किन्तु 
आधार पात्रका दोष है । जिसप्रकार बही निदोंष-जळ है-जिसको 
गायने पिया, उससे मधुर दूधका निर्माण हुआ और उसी जलको साँपने 
पिया, उससे कड मारक-विषका सर्जन हुआ । वह खल है, दुष्ट है 
इसलिए, वह अपने दोषेंके कारण विद्याका क्या फळ होना चाहिए: 
गह नहीं समझता है, या समझता हुआ मी-दीप॑ गृहीत्वा हि 
पतन्ति कूपे ! (दीपक लेकर कुएमें गिरते हैं ) की तरह उसकी दशा 
होती है । शात्रोमें वियाका यह फढ बतलाया है कि- विद्याफलं 
स्यादसतो निश्वतिः ' असतकी निति ही विद्यांका वास्तविक फल है, 
असत्‌ संसार है-उसकी निदत्त हो ए सत्‌ परमात्माकी प्रापि हो, यही 
विद्याका खास प्रयोजन है | (सा बिद्या या वियुक्तये । ? विधा वह 
है, जो विमुक्तिके लिए होती है-जो अनेक प्रकारके दुर्गुणोंसे संसारके 
सन्तापोंसे तथा अविद्यासे मुक्ति दिल्लाती है-वही विद्या है ।' 
दु्ट-पुरुषोंका धन--बछ, मद(गर्व)के लिए ही होता है । धनमदसे 
उन्मत्त हुए वे मूढलोग इसके द्वारा पुण्यके बे पाप कमाते हैं, खर्गके 
बदले नरक खरीदते हैं, जगत्‌की भलाईके बदले बुराई कर जाते हैं। 
कीर्तिके बदले अपयश यहाँ रख जाते हैं | तथा जगत्पिता परमेश्वरको 
प्रसन्न करनेके बढे क्रुद्ध कर देते हैं । इसप्रकार दुष्टोका शारीरिक-बछ 


सङिचार-लदाचार, स्वग एत्रं दुर्विचार डुराचार,नरक देता है [३२० 


भी लोगोंको कष्ट पहुँचाता है, संरक्षण नहीं करता । शापका हेतु हो- 
जाता है-आशीर्वादका नहीं । कौन मनुष्य स्वर्गमें जाता है, तथा कौन 
नरकमें ?1 इसका यहाँ ही पता ळग जाता है। उनके झुमाशुम 
आचरण, उनक्री निन्दा-स्तुति, विद्या, धन एवे शक्तिका सदुपयोग तथा 
दुरुपयोग, ये सब उसके सूचक हो जाते है । 

एक नगरमें एक सत्संगी धार्मिक बुद्धिमान व्यापारी सेठ रहते थे। 
उनकी दुकान नगरके विख्यात राजमाग पर थी। वे अपनी दुकानमें- 
उन्हीं मुनीम एवं नौकरोंको रखते थे-जो सत्संगी एवं धार्मिक होते थे। 
उसके लिए वे उनकी अनेक प्रकारकी परीक्षाएँ भी करते थे। एक रोज- 
उनकी दुकानमें दो मनुष्य-नौकरी करनेके अभिप्रायसे आये । सेठजीसे 
मिले | उन्होंने नौकरीकी अभिलाषा बतढाई । सेठने कहा-मुझे नौकरकी 
आवश्यकता है । परन्तु में ऐसे ही अर्थात्‌ परीक्षा किये विना नौकर 
नहीं रखता, परीक्षा करके-उसमें उत्तीण होनेपर ही उसको नौकरी 
देता हूँ । तुमको भी परीक्षा देनी होगी । परीक्षामें यदि फेल हो गये 
तो मैं नहीं रक्खूँगा, पास हो जावोगे तो रख डूँगा । उन दोनोंने 
कहा-बहुत अच्छी बात, आप जैसे चाहें, वैसे हमारी परीक्षा ले सकते 
हैं। हम परीक्षा देने तैयार हैं । सेठने एकसे-हाथका इशारा करते 
हुए कहा-अच्छा यह बतढाओ कि-यह मरा हुआ मानव कहाँ जायगा, 
स्वामें या नरकमें। उस समय उस राजमार्गसे एक मृत व्यक्तिकी ठठरी 
जा रही थी, उसके सगे-सम्बन्धी लोग “राम बोलो भाई ! राम? की 
आवाजें लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे । 

सेठकी बात सुनकर वह एक-नौकरीकी अभिलाषा रखनेवाला 


२ रम्या ] 


प्रचचनन्सुधा ' 
ड कैसे पता 

विचारमें पड गया कि-यह केसी विलक्षण परीक्षा है: इसका केसे ल 

छग सकता है ?। तथापि वहाँ चले चलें, क्रिसीसे पूछनेपर पता 


जायगा। ऐसा विचारकर वह सेठकी अनुमति लेकर वहाँ पहुँच ॥ 
अरथीके सबसे पीछे चल्नेवाले एक मनुष्यसे कहने लगा कि -मह्शय । 
मैं आपसे एक बात “ना चाहता हूँ । आपकी सम्मति हो तो |. 
उसने कहा-अच्छा, कहिये, क्या बात पूछना चाहते हो ?। वह ह 
बात यह है कि-यह गरा हुआ मानव-जिसकी ठठरी आगे जा रही 

किधर जायगा, स्वर्गमे या नरकमे? । उसका प्रश्न सुनकर वह व्य 


_ i, { 
केसता हुआ बोला क्रि-ऐ ? महाशयजी ! आप भी इसके सी 
छ पढे, साथमे जानेपर आपको पता ठग जायगा कि- वह किस 
जा रहा है। अब वह 


अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता हुआ बोला /: 
भशामानस.! यह पता छग सकता है कि-वह स्वामि 
“हौ है किनरकमें |» ड सकी ऐसी बात सुनकर बह वापस 
समीप आया, और वोला- सेठजी | यह किसीको भी पता नहीं ५ 
सकता है कि-मरा हुआ प्राणी कहँ जाता है । सेठने उससे की 
उम परीक्षामे फेक हो गये। अतः ठुमको मैं अपनी दुकानमें न । 
सकता। माढ्म होता है क्रि-तुमने केभी सत्संग नहीं क्रिया । ही. 
_ चुभवी विद्वान महात्माओके “वचन भी नही सुनें । इसलिए 
शस बातका पता नहीं छा सकता | रतिं 
अब सेठने नौकरीको अभिलाषा रखनेवाले उस दूसरे ग मेरी 
कँहा-कहिये, तुम परी 


कते हो। उसने कहा-हाँ जी, आ 
परीक्षा छे सकते है । सेठ इशाराकर 


बोले-अच्छा, तुम इसकी 
का... 


लाउँ 


भलेकी भळाई एवं वुरेकी बुराई ही यहाँ रह जाती है। [३२१ 


रपाओ-यह कहाँ जा रहा है ! उससमय एक और मुरदा वहाँसे जा 
रहा था। वह दूसरा व्यक्ति सत्संगका प्रेमी था, उसने अनेक महात्मा- 
ओके प्रवचन सुने थे-इसलिए वह बहाँते उठकर उस अरथीके पीछे 
चलनेवालेके समीप पहुँच गया। उनमेंले वह एकसे विवेकपूर्वक पूछने 
छा कि-कृपया कहिये, महोदयजी ! कि-इस मरनेवाले महानुभावका 
क्या शुभ नाम था १ । उसका ऐसा प्रश्न सुनकर वह मुँह बिगाइकर 
बे गा कि-ओरे भाई ! जाने दे- इसका नाम पूछकर क्या करेगा! । 
उसका सबेर नाम छिया जाय तो शाम तक खानेको नहीं मिलें, यह 
जादमी ऐसा मक्खीचूस-कंजुस था--न पूछो बात, चाम टूटे पर दाम न 
टे, उसने जूे-हाथसे कभी एक कौवा भी नहीं उडाया था। लाक 
माश ऐसा था कि-उसने सभी कुटुम्बियोके तथा हालकै 
हि स रक्खा था । यह महानुभाव क्या महानीच छ Te 
पर्नु "अप राहत मिली। छह-कपटसे उसने बहुत ian 
दान पुण्य नहीं किया, आयुभर पाप ही पाप 
” अच्छे पुरुषोंकी निन्दा ही करता रहा, न कमी वह ससग और 
देवदसनके लिए गया। उसके प्रिय साथी थे-एक बि और 
इता । अन्त समय उसको ही पुकारता रहा । बडे कटे Ee 
जाने ५५ । उपेक्षाका भाव बताता हुआ फिर कहने छा क-म . 
"इसकी बात, 'कृथाऽपि खलु पापानामलमश्रेयसे । 
रै पापियोकी बातें सी, पाप हो प्रदान करती है उनसे किसीका 
® भला नहीं होता । क्या करे, बिरादरीकी शरमंसे हमको श 
छै चलना पड रहा है, नहीं तो हम कमी चलते ही नहीं ।' ऐसा 


३२] प्रचचन~सुधा 
हर 


कहकर वह चुप होगया। 


ग्र 
उसने कहा-जिसकी यहाँ बहुत निन्दा होती हो, जिसक्रा अप 


झा हो-बिसके नामपर लो " नाक-भौ सिकोइते हों--यही नरक हा 
सूचना देता है । ऐसा उत्तर सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न छ 
उनः कहने छो कि-अच्छा | यह बतलाओ कि-यह मरा हुआ 
जायगा 


चछ रहे थे-वहँसे जा रही थी। उसका भी पता छ 
छिए--चह उस 


समीप जाकर किसीसे पूछने ठगा वि 
भाईजी ! यह क्रिस अरथी है ?। उनका क्या शुभ र 
आ?। वह जादरके साथ बोका कि-यह महानुभाव जिसका कद 
# ति बिरादरी (तिमे) बडे-भले पुरुष थे । बहुत तं 
एवं परोपकारी थे। अच्छे ध क एकै भगवद्भक्त थे | अपने त 
उन्होने बुरा करनेवाछोका भी भला किया । किसीकी मी वे बुराई कली 
जानते ही नहीं थे । स और सेवा तो उनको प्राणके समान 
थे। नीतिसे कमाये हए धनका उन्होंने अच्छा सदुपयोग किया, 
अच्छे काम किये। और बे थए नम्रताकी साक्षात्‌ मूर्ति 
उनका मैं क्या बखान क? स्‌ पमे थे शुभगुणोके र 
थे। भगवान्‌ भछे-पुरुषोको में ॥ ° रहने नहीं देती! 
शीघ्र अपने समीप बुढा छेता हू | सचमुच आज हम उनके बि 


९ 5 रति ७ 
“ उससमय एक अरथी हसे खूब सजी घजी हुई-हजारों वे. 
जिसके पीछे 


भगवत्मद्स बस्तुओंका सदुपयोग करना बुद्धिमत्ता है । [ ३३३ 


बहुत खिन हो रहे हैं। परन्तु भगवानकी मरजीके सामने सभीको लाचार 
होना पडता है । इतना कहकर वह चुप होगया । वह व्यक्ति सेठके 
पास आकर कहने ढगा कि-सेठजी ! यह महानुभाव स्वर्ग जा रहे हैं। 
यहाँ सुक्त-कण्ठसे प्रशंसा होती हो--वह व्यक्ति अच्छे सुख-पूर्ण 

भें ही जा सकता हे, खराब स्थानमें नहीं जा सकता ।? उसकी, 
कस पात सुनकर सेठ खूब प्रसन्न हुए, और कहने ठो कि-न्‍तुमने खूब 

मग किया है--अतः मेरी परीक्षामें तुम पास हो गये, इसलिए मैं: 
पनी कानमे आपको सच्चे मित्रके समान अमुक तनखापर मुनीमके 
पपर रखता हूँ । मेरा विश्वास है क्रि-आप' प्रामाणिकता-पूर्वक 

भर अपनी एवं फर्मकी दोनोंकी उन्नति करेंगे । 

भजन विवेकी अपने बढोंका सदुपयोगकर यशस्वी पुण्यवात्‌ एबं 

_ पा कृपापात्र बनता है । वह विधाके बलस दूसरोको जान देता 
हि नित्रामे सोये हुओको जगाता है, दुर्गुण हटाकर ॥ 0 
९। सभी जगह बह शान्ति प्रेम एंव सद्भावका Fy कृ र 
रोर वह ज्ञानका दानकर जगतको सुखी बनता है । जग 
भे ९३४ बढकर ज्ञानका दान है । ज्ञानका रस सभी रसो अपेक्षा 
। मानव उस रसका रसिक बनकर ही अपने देव-दु्लम 
है। "भवनको समू एवं धन्य बनाता है । नर से नारायण बन जाता 
हैं अपने धन-बढसे भी पुण्य स्वर्ग आदिका लाभ ही 

I है। शारीरिक. शक्तिसे वह दूसरोंका रक्षण करता है । 
राग ' इख हटाकर न्यायका सुख केता है । जिस बहमें काम 


ते, उसका कभी दुरुपयोग नहीं होता, सदुपयोगः 
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ही होता है । इसप्रकारके पवित्र-बलके भीतर वह भगवानके पूर्ण 
आनन्द स्वरूपका अनुभव करता है । 
जिसप्रकार सात्विक बळ मेरा स्वरूप है, उसग्रकार सात्विक काम 
“भी मेरा स्वरूप है। सात्ततिक काम, वह कहलाता है-जो धर्मसे विरुद्ध 
नहीं होता । धर्मशात्रके विरुद्ध जो काम है-वह अविद्याका स्वरूप है, 
'अतएव वह सर्वथा निन्य है, एवं हेय है । इसलिए भगवानने गीतामें 
कहा है कि-- 
“ आत्तं ज्ञानमेतेन, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय ! दुष्पूरेणानलेन च ॥? (३।३९) 
यह ध्मैविरुद्ध-राजस-तामस काम, ज्ञानियोंका सदा वैरी है, 
अर्थात्‌ ज्ञानी उसको अपने समीप नहीं आने देते । वह ज्ञानको ढक 
देता हे, अग्निके सदरा भोगोसे वह कभी तृप्त नहीं होता, दुष्पूर ही 
रहता है । इसलिए हे अर्जुन | तू-- 
' पाप्मानं जदि हनं शानविज्ञाननाशनम्‌ ।' (३१४१) 
“जदि शङ महावाद्दो ! काम्ररूप दुरासदम्‌ । ' (४। ४१) 
ज्ञान और विज्ञानके नाश करनेबाले- इस बडे पापी कामका निश्चय - 
पूर्वक विनाश कर । हे महात्ाहो | तू इस दुर्जय कामरूप शत्रुको मार। 
प्राणियोंमें धर्मशालके अनुकूछ जो काम है-वह उच्छुद्ल नहीं 
होता । वह संयम सदाचारकी मर्यादाओंसे युक्त होता है। इससे योग्य- 
पवित्र-संतानोंका ही निर्माण होता है। 
वर्तमान समयमें अइछील-सीनेमा और गंदे-साहित्य द्वारा धमै- 
शाल्न-विरुद्व कामका बडी तेजीसे फैछावा हो रहा है। इससे सदाचारका 
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उच्छुङ्खलजीवन, धन-धर्स -वळ-यरा-सुखादिका नाशक होता है।[३३५ 


बुरी तरहसे नाश हो रहा है । साथमें समय, धन, स्वास्थ्य, तथा धमका 
भीबहुत तेजीसे हास हो रहा है। सिनेमाके बीभत्स-द्वश्य एवं अस्ठीछ 
चरित्रके चित्रॉंको देखकर एवै गन्दे-शुङ्गार-प्रचुर उपन्यास आदिको 
पढ़कर कौन ऐसा मनुष्य है कि-जिसकी बुद्धि विचलति और भ्रष्ट न 
हो जाती हो । इसलिए इनसे देशमें सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक पतन ही हो रहा है । किसी प्रकारका अभ्युदय नहीँ । 
नौजवान छोकरे, एवं छोकरियाँ इनके द्वारा इतने उच्छुङ्गळ हो रहे हैं कि= 
ने पूछो बात । उनके हृदयमें-हरदम कामाग्निकी ज्वालाएँ घघकती ही 
रहती हैं । परपुरुषोंके साथ, तथा पराई खियोके साथ हँसी-मजाक 
करना, ताश शतरंज आदि खेळना, सेर सपाटा लगाना, गुप्त रूपसे पत्र 
व्यवहार करना, तथा नाचना आदि विना संकोचके खूळे आम खूब 
हो रहे हैं। इसलिए समाजमें ऐसे ऐसे भ्रष्ट-काण्ड, समाचार-पप्रों 
द्वारा सुननेमें आ रहे हैं क्रि--- 

एक जगह विवाहित “एम. ए.? डीग्री पास युवक युवती रहते 
ये। युवक प्रतिदिन काम करने आफिसमें जाता था । और उसकी 
पतनी उसके एक-मित्रके साथ घूमने फिरने जाया करती थी। वह मित्र 
उसके घर भी आता जाता था । युवकने देखा कि-मेरी पत्नी मेरे 
मित्रकी तरफ बहुत ही आकृष्ट होती जा रही है । एक रोज उसने अपने 
मित्रके समक्ष अपने घरमै ही पत्नीसे पूछा-तुम मुझे देखकर उतना: 
प्रसन्न नहीं होती, जितना कि-मे रे मित्रको देखक्रर । तुम कया चाहती 
हो? यदि तुम मुझे नहीं चाहती, या मित्रको चाहती हो तो उसका 
नाम लिखकर एक कागजका टुकड़ा इस सिगरेटके डब्बेमे डाल दो । 
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ताकिनमाळम हो जाय कि-तू मेरे साथ रहना चाहती है, या मित्रके 

साथ। उस शिक्षित पत्नीने तुरन्त ही त्रिना लज्जित हुए मित्रका नाम 
लिखकर कागजका ठुकडा डब्बेमें डॉल दिया । बस, अब क्या था, उस 
युवकने अपनी पत्नीको मित्रके साथ रवाना कर दी। वाह रे ! कळयुगी मित्र 
महोदयजीं। तुम खूब अच्छे रहे | अपने मित्रका घर उजाडकर अपना 
घर बसाकर बैठ गये । आप समझ सकते हैं कि-उस औरतका अब 
मित्रके वहाँ भी स्थिर होकर रहनेका विश्वास कौन रख सकता है ?। 
उसे कोई तीसरा मन चाहा मित्र मिलेगा तो वह उसके साथ भी चलती 
बनेगी । यह प्रेम नहीं किन्तु महा अनर्थकारी मोह है । 


अश्छील-सिनेमा देखनेवाली एवं गन्दो-साहित्य पढनेवाली आज- ७ 
कलको पढी लिखी लडकिया, पतिक्री क्या बात ? अपने माता पिताको 
भी नहीं मानती । एक समाचार पत्रमें छपा था कि-एक वृद्ध सजनने 
्रीसहित इसलिए महादुःखी होकर प्राण दे दिये थे कि-उनकी 
शिक्षिता जेंटलमेन लडकी, माता पिताकी इच्छा विरुद्ध अपना मनमाना 
विवाह करना चाहती थी । न्यू-लाईटके लोग कह सकते हैं कि- 
छडकीको स्वतन्त्रतासे मनमाना पति-चरण करनेकां अधिकार है, मा- 
बापको बीचमें बोलनेको क्या आवश्यकता है ? | विष खाकर वे मर 
हः | उसमें उनकी निरी मूर्खता थी । बस, यही तो धर्मविरुद्र काम 
है। यही तो अनार्य-आदश है। जिन माता पिताने बडे कष्टसे अपनी 
सन्तानका लालन पालन किया था, बही सन्तान, उनकी कुछ भी 
छजा न रक्खे, आज्ञाका पालन न करे, यह क्रितनी बड़ी धर्मविरुद्ध 
बात है। भगवान्‌ श्रीरामके पवित्र आदरीको देखिये। वे अपने 


अइलीळ-सिनेमा एवं गंदा-खाहित्यके प्रचारको रोकना चाहिये [३३७ 


माता पिताकी आज्ञासे कितने बडे साम्राज्यका भी परित्याग कर वनमें 
तपस्वी वेश घारणकर चले गये थे। 

एक अठारह विके युवकने एक सोलह सालकी लडकीको दिन- 
दहाडे बीच बाजारमें सैक्रडों मनुष्योंके सामने इसलिए छुरेसे मार डाला 
था कि-वह लडकी प्रथम उस युवकसे प्रेम करती थी, आपसमें विवाह 
होनेकी बात निश्चित हो गई थी। परन्तु पीछेसे उस छडकीने किसी 
कारणवश उससे प्रेम करना छोड दिया था। यह सब मनमानी- 
कुत्सित-प्रबृत्तिका मूलकारण सिनेमा एवं गन्दासाहित्य है, जिसके 
वामे हुए युवक एवं युवतियौँ विवेक-श्रष्ट हो जाते हैं। लडका या लडकी, 
किसीके साथ भी हुँसें, खेलें, घूमने जाँय, सिनेमामें जॉय, होटल या 
कृतरमें जॉय, शराब पीये, कुछ भी करें, पितामाता उसे कुछ भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि -ये ही तो सम्यताके चिह्न हैं। 

जिसम्रकार दीप-सौन्दर्यके लोमी पतिंगे, उसकी शिखा देखकर 
सुखभोगकी दृष्टिसे उसमें विना विचारे कूद पडते हैं; और तडप 
तडपकर मरते हें; तथा जलकर भस्म हो जाते हैं । उसप्रकार गन्दा 
साहित्य एवं सिनेमाके रसिक, तरुण तरुणियाँ भी विषय--भोग-बिलास- 
रूपी धधकती हुई प्रचण्ड आगमें कूद-पडकर अपना सवेस्व-नाइा कर 
बैठते हैं । यह बात वर्तमानकी अनेक-घरनाओके द्वारा भी सिद्ध हो 
जाती है। यदि यह काळकूट-विष मनोरञ्जनके नामपर हमारे समाजमें 
उत्तरोत्तर बढता ही गया तो, हमारा तरुण-समाज, निश्चयसे अपने 
स्रस्थ--जीवनसे सदाके लिए हाथ धो बैंठेगा, और हमारे राष्ट्रका 
उत्थानके बदले पतन हो जायगा । इसलिए हमारी अपनी समझदार 
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सरकारका तथा देशके विज्ञ--नेताओक्रा यह कर्तव्य है कि-वह इस 
विषके फेलावेको तुरन्त अनेक उपायोंसे रोक दे । 
धर्मशात्रके अनुकूल जो काम है, वह गृहस्थके लिए एक प्रकारका 
ब्रह्मचर्य है । इसलिए हमारे शाख्रोमे कहा है कि- 
“परदारपरित्यागात्‌, स्वदारपरितुष्टित; । 
ऋतुकालाभिगामित्वात्‌ ब्रह्मचारी गृही रित; ॥ ' 
गृहस्थ परदाराका सवैथा त्याग करे, उसमें भूछसे भी कभी 
राग न करे । अपनी विवाहित--भार्यामें ही सन्तुष्ट रहे, और योग्य- 
सन्तानकी उत्पत्तिके लिए ऋतुकालमें ही भार्यसे सम्बन्ध करे, ऐसे 
घमेशास्रीय-नियमका पालन करनेवाला सदगृहस्थ ब्रह्मचारी है, उसका 
सेयमपूण काम, धर्मशाखके अविरुद्ध है। उस रूपसे वह भगवदीय- 
दिव्य-आनन्दका उपभोग कर सकता है। इसलिए हमारे धर्मशाखोंने 
ब्रह्मच्यका बडा महत्त्व बतलाया है कि-- 


“ अधीद्दि भो ! कि पुण्यं इति, ? ब्रह्मचर्यमिति, 
कि लोक्यमिति? ब्रह्मचय ण्वेति। ' 
( अथववेदीय-गोपथ-ब्राह्मण-२। ५) 


गुरुदेवसे शिष्य प्रश्न करता है-क्रपया कहिये , भगवन्‌! इस 
खोकमें पुण्य क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं कि-अह्मचयय | यही एक 
बडा प्रत्यक्ष पुण्य है, जिसका महान्‌ प्रशस्त फळ शीघ्र यहाँ ही मिल 
जाता है। फिर शिष्य पूछता है-कृपानिधानजी ! उत्तम-लोककी 
प्राप्तिका साधन क्या है ?। गुरुदेव कहते हैं-त्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्य ही 
एक ऐसा प्रशस्त साधन है कि-जिसके द्वारा इस छोकमें या परलोकमें 
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अहाचय ही प्रत्यक्ष-पुण्य, प्रश स्त-बल पे सुखकर अमृत है । [३३८ 
मानव प्रचुर--सुख--शान्तिका लाभ प्राप्त कर सकता है । अतएव- 
“ब्रह्मचथ स्थितो चर्मी, बहाचय स्थितं तपः । 
बह्मचर्यात्वरं नास्ति, धर्षखाधनछुत्तमस्‌ ॥ ' 
ब्रह्मचय ब्रतमें ही धम तथा तप, अवस्थित रहते हैं। ब्रह्मचये 


बिना, धर्म एवं तपकी सिद्धि ही नहीं होती, इसलिये ब्रह्मचर्मसे बढकर 
और कोई भी धर्मका उत्तम साधन नहीं माना गया है । अर्थात्‌ घमेका 
उत्तम साधन ब्रह्मचर्य ही है । 
वीर्यका संरक्षण करना, उसका धर्मविरुद्ध अपश्य नहीं होने 
देना, यही व्रझचर्यका स्वरूप है । इसलिये कहा है कि-- 
'आद्दारस्य परे सारं शुक्रं तद्रक्ष्यमाइरात्‌ । 
कये हास्य बहन रोगान्‌ मरणं वा निगच्छति ॥ 
तस्माद्वयं मनश्चेव रक्षणीयं प्रयत्नतः | 
यावद्धीय स्थिरं देहे तावद्रोगभये कुतः ॥ ' 
आहारका उत्तम सार शुक्र हे-जिसप्रकार पुष्पोका सार इः 
और दुधका सार मक्खन। अतएव उसका आदरपूर्वक संरक्षण करता 
चाहिए । इसका व्यर्थ क्षय होनेपर बहुत रोग तथा अकाळपरण भी 
प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वीर्थका तथा मनका, बुरी-सँगतिं, पुर 
विचार, खरात्र-आहार आदिसे प्रयत्नपूवक संरक्षण करना चाहिए) 
अबतक शरीरमें वी स्थिर एवं सुरक्षित रहता है-सवतक रोगोंका भय 
केसे होसकता है! इसलिए--- 
श्र सृत्युव्याधिजशानाशि, पीथुष परमौषधम्‌। 
्रमचये सद्दद्लं सत्यमेव चदाम्यहम्‌॥ 


` RNS NINN कक... 


३४० ] ५ अचचन- खुधा .« 


शान्ति कान्ति स्मृति, ज्ञानमारोग्यं शुभखंततिम। 
यदीच्छति महद्धमे ब्रह्मचर्य रेदि ॥ › 
ब्रह्मचर्य, मृत्यु व्याधि एवं बुढापेका नाइक, श्रेष्ठ-औषध हे, 
अमृतके समान सुखदाता है। ब्रह्मचथ ही शारीरिक बौद्धिक एवं 
आत्मिक महान्‌ बल है । यह मैं सत्य ही कहता हूँ । यदि तू, मनकी 
शान्ति, शरीरकी कान्ति, बुद्विकी स्मृति एवं ज्ञानशक्ति, आरोग्य तथाः 
झभसन्तान चाहता है तो महान्‌ धर्मरूप ब्रह्मचभका पालन कर | 
कुछ लोग कहते हैं कि-हम तो गृहस्थ हैं, विवाहित हैं, इसलिए हमारे 
लिए ब्रह्मचर्य कैसा ?, साधु संन्यासी त्यागी ब्रह्मचारीको ब्रह्मचर्यका पालन 
करना चाहिये । हमारे छिए तो किसी प्रकारका संयमका बन्धन नहीं होना 
चाहिये । अर्थात्‌ हम मनमाना जैसा चाहे वैसा उच्छुङ्खल जीवन व्यतीत 
कर सकते हैं । उनका ऐसा कहना ग्रान्तिपूणी है । उनको समझ लेना 
चाहिये कि-विवाहः कया चीज है? उसका क्या.उद्देश्य है? विवाहका 
उद्देश्य अनर्थकारी-बिलास कदापि नहीं । वह विवाहित खरी, भोगपत्नीः 
नहीं, किन्तु धर्मपत्नी मानी गई है। जिसके द्वारा धका पालन कर 
अभ्युदय एवं निःश्रेयस प्राप्त किया जा सके। इसलिए झाखोंमें कहा है-- 
“विवाहो न विलासार्थः, प्रजार्थ पव केवलः । 
तेजोवुदिबळभ्वंसो ब्रिलासात्प्भवेत्खलु ॥ 


अतपव परित्यज्य चिछाखं मोहकारणस्‌ । 
सन्षियम्येन्द्रिय्रामं विचारेण सुखी अवेत्‌ ॥' 


विवाह, विलासके लिए नहीं है, किन्तु योग्य--प्रजाकी उत्पत्तिके 


लिए है । विळाससे तेज बुद्धि एवं बलका निश्चय ही विध्वंस हो जाता 


= 


चिचाह विलासके लिए नहीं, किन्तु योग्य-सँतान-लाभके लिए है।[३४१ 


है। इसलिए मोहरूपी कारणसे होनेवाले विलासका परित्यागकर, इन्द्रिय 
समुदायका संयमकर, विचारद्ारा सुखी होनां चाहिए । 

इस विषयमै हमारे विश्युद्ध--चरित--मान्य-पूर्वजोंका कैसा उत्तम 
आदी था । वे झालीय मर्यादाओमें रहकर किसप्रकार अपने मनको संयत 
रखते थे । अतएव उनके शिक्षाप्रद कुछ प्रशस्त-चरित्रोंका यहाँ अनुसन्धान 
किया जाता है-- 

विश्वामित्र महर्षि के साथ भगवान्‌ श्रीराम एवं श्रीलक्ष्मण, महाराज 
'जनककी मिथिलापुरीमें जब घनुषयज्ञ देखने गये थे। तब किसीसमय 
भगवान्‌ श्रीराम, ळव्मणजीको साथ लेकर जनककी पुष्पवाटिकामें टहलने / 
गये थे । उससमय वहाँ गौरीपूजनकें लिए-संखियोंके साथ आई हु 
भगवती जनकनन्दिनी सीताजीको देखकर भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणजीसे 
ड्सप्रकार कहा था कि-- 

“तात ! जनकतनया यह सोई, घनुषजग्य जेहि कारण होई। 
थूज़न गोरी सखी ले आईं, करत प्रकाखु फिरइ फुलवाई। 
जासु बिलोकि अलोकिक -शोभा | 

सहज पुनीत मोर मजु छोभा। 
खो सलु कारन जान विधाता। 
फरकहिं सुभद्‌ अंग सुनु आाता।' 
हे-तात लक्ष्मण ! यह वही जनकजीकी कन्या है, जिसके लिए 
चनुषयज्ञ हो रहा है । सखियौँ इसे गौरीपूजनके लिए ले आयी हैं, यह 
फुलवाडीमें अपने अनुपम-सौन्दयैका प्रकाश करती हुई फिर रही है। 
जिसकी अलौकिक--सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध 
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होगया है। अर्थात्‌ उसमें अनुराग उत्पन्न होगया है। उसका सब कारण 
तो विधाता जाने, किन्तु हे भाई ! छुनो, मेरे मंगलदायक-दाहिने अंग 
फडक रहे हैं। 
रघुवंसिन्ह कर सहज खुभाऊ । 
मचु कुपंथ पशु धरई न काऊ । 
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी । 
जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी । 
जिन्दकै लद्॒हि न रिपु रन पीठी । 
नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ! 
\ मंगन लहहि न जिन्हे नाहीं । 
कं ते नरवर थोरे जग मांही । 
रुवेशियोका यह सहज अर्थात्‌ जन्मगत स्वभाव है कि-जिनका 
मन कभी कुमार्गपर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मनका अत्यन्तै 
ही विश्वास है कि-जिसने जाग्रतकी कौन कहे ? स्वप्नमें भी पराई 
ख्रीपर दृष्टि नहीं डाली है। रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, 
अर्थात्‌ जो युद्रके भैदानसे भागते नहीं, पराई--ञ्जियाँ जिनके मन और 
दृष्टिको नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँसे ' नाहीं? नहीं 
पाते, अर्थात्‌ खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठपुरुष संसारमै थोडे हैं। 
भगवान्‌ श्रीरामका, विदेहकुमारी-श्रीजानक्ीमें इसीलिए ही 
अनुराग उत्पन्न हो गया था, वह भविष्यमै उनका पाणिग्रहण करेगी- 
धर्मपत्नी बनेगी । यदि वह धर्मपत्नी न बनती, तो भगवान्‌ श्रीरामके 


पवित्र--मनमें उसके सौन्दर्यके प्रति कदापि आकर्षण या अनुराग उत्पक्त . 


qt 


भगवान्‌ श्रीरामका एवं श्रीलक्ष्मणका आदश चरित्र। [ ३४३ 


नहीं होता । अनुराग द्वारा तथा अगफडकन द्वारा भगवान्‌ श्रीरामने 
परोक्षरूपते लक्ष्मणजीकों यह सूचन कर दिया था किनउसके साथ 
मेरा विवाह अवश्य होगा । 

पवित्र एवं संयमी अन्तःकरणकी गवाही सवथा निग्रोन्त होती 
है। अतएव इस विषयमें महाकवि भारविने अपने किरातार्जुनीय नामके 
महाकाव्यमें ऐसा कहा है करिं सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 
मन्तःकरणप्रवृत्तयः ।” अर्थात्‌ संदेहयुक्त-वस्तुओके निर्णयके लिए 
सतृपुरुषोके पवित्र-अन्तःकरणकी वृत्तियौँ ही प्रमाणभूत हो जाती हैं। 
क्योंकि-संयमी-महापुरुषोंके हंदयके झुद्धभाव कमी मिथ्या नहीं हो 
सकते । यह है- आर्थवीर भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका संयमपूणे 
धर्माविरुद्ध मर्यादाका विशुद्ध आदश । उनके हृदयमें काम है-अनुराग 
है, परन्तु धर्मकी मर्यादासे अविरुद्ध । 

एवं श्रीलक्षमणजीका जीवन भी कितना आदरपूणे था । श्रीरामकी 
सेवाके लिए ही वे, अपनी नवयुवती धर्मपत्नीका चौदह मास नहीं किन्तु 
चौदह वके लिए-परिवयागकर कैसा अच्छा प्रशंसनीय संयमपूर्ण जीवन 
व्यतीत करते हैं । यह उनके एक चरित्रसे आप समझ सकते है-जिस- 
समय दुष्ट-रावण, भगवती जगदम्बा श्रीसीताजीको आकाशमार्गसे ले 
जा रहा था, उससमय भगवतीने परिचयके लिए अपने कुछ आभूषण 
नीचे जमीन पर डाळ दिये थे । भगवान्‌ श्रीराम, लक्ष्मणजीके साथ श्री- 
सीताजीको इधरउधर ढूंढते हुए--उस जगहपर आये, जहाँ वे आभूषण 
पडे थे । आभूषणोंको देखकर उस समय भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मणजीसे 
कहा था कि-हे प्रिय भाई ! देखो तो, ये आभूषण किसके हैं ! जानकीके 
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तो नहीं हैं, इनको पहिचानो, उससमय श्रीलक्ष्मणजीने आमूषणोंको देखते 
हुए-इसप्रकार कहा था--- 


“ नाहे ज्ञानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्वभिज्ञानामि, नित्यं पादाभिवन्द्नात्‌ ॥' 


5 मैं श्रीसीताजीके केयूरोंको नहीं पहिचानता, क्योकि--ये हाथकें 
आमूषण हैं, तथा मैं कुण्डलोको भी नहीं पहिचानता; क्योंकि-ये कानके 
आभूषण हैं । इसलिए नहीं पहिचानता हूँ कि-वहाँ तक तो मेरी दृष्टि 
कभी जाती ही नहीं थी। भें-केवल इन चरणोके आमूषण-नू पुरोंको 
पहिचानता हूँ-क्योंकि-मैं नित्यप्रति श्रीजानकीमाताके चरणोंकी वन्दना 
करने जाता था, इसलिए मेरी दृष्टि चरणोंकी तरफ जाती थी । इसलिए 
निश्चयसे मैं कहता हूँ कि-ये नूपुर भगवती श्रीसीताजीके ही हैं। 

प्रिय सजनों | ध्यान देवें, श्री लक्ष्मणजीका और ख्रियोंकी तो क्या 
बात! किन्तु अपने म्राताकी पत्नीकै विषयमें भी कितना अच्छा-उँच्च 
कोटिका प्रशंसनीय मनःसंयम था । यह है--सनातन धमकी प्रशस्त मर्यादा 
तथा भार्यजातिका धर्मानुकूछ पवित्र-आचारण । इस वर्तमान समयके-- 
देवर भावज आदिके हँसी उटा दिछगी आदि असभ्य व्यवहारकी-उस 
पावनव्यवहारसे तुलना करें तो आपको जमीन आसमान--सा अन्तर 
माछम पडेगा, स्वर्गका वह पावन छय, नरकके बीभत्स रुथयसे परिणत 
हुआ प्रतीत होगा । 

आइये, अब आप अर्जुनके पावन चरित्रको सुनें । अर्जुन गृहस्थ 
था, अतएव वह सर्वथा निष्काम तो नहीं था । उसके हदयमें काम 
था-परन्तु वह धर्मविरुद्ध नहीं था । धर्मविरुद्ध कामको वह सर्वथा 


-नर-वर-वीश्वर-अर्जुनका धर्मेविदद्ध कामका दमन। [[३४५ 


अनेत्य एवं हेय समझता था । और धर्मानुकूछ कामको' ही वह स्तुत्य 
"एवं उपादेय मानता था । 

जिससमय भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन--वेदञ्यासकी शुभ प्रेरणासे 
महारथी वीर अर्जुन--स्वर्गमें देवाधिपति इन्द्रसे धनुर्विदा सीखनेके लिए-- 
गया था । देवराज इन्द्रने अर्जुनसे तब कहा था कि-आप यहाँ स्वर्गमें 
कुछ रोज निवास करें, यदि आपको उस विद्याके लिए योग्य अधिकारी 
समझूँगा तो अवश्य उसकी शिक्षा मैं दूँगा। अजुन बह देवराजकी 
सम्मतिके अनुसार एकान्तकी एक अच्छी जगह पर रहने लगा। इन्द्रने 
उस समय अर्जुनके संयम--सदाचारकी परीक्षाके छिए-उवेशी नामकी 
अप्सराको अधरात्रिके समय भेजा था। उर्वशी समस्त अप्सराओंमेंसे 
परम रूपवती एवं युबती थी। उसको अपने सौन्दर्य एवं यौवनका 
बडा घमण्ड था । वह समझती थी कि-मुझे देखकर बडे बडे देव भी 
सुधबुध खो बैठते हैं तो इस भूतलवासी साधारण मानवको अपने चंगुलमें 
फँसाना कौनसी बड़ी बात है ?। इसलिए वह इन्द्रकी प्रेरणासे विविध 
प्रकारेके वल्नाभूषणोंसे समलङ्कृत होकर अर्जुनको मोहित करनेके लिए 
उसके निवास स्थानपर पहुँची । वहाँ जाकर उसने द्वार खंटखटाया । 
आवाज सुनकर अजुन जागकर उठ बैठा और सोचने लगा किं-इस 
समय यहाँ कौन आया है ? मेरा क्या प्रयोजन है ?। त्रीके कण्ठकी आवाज 
सुनकर उसने दरवाजा खोला वह देखता है कि-दरवाजेपर एक 
रूपवती युवती खडी है । उससमय अजुनने एक सांथ उससे इस प्रकार 
अनेक प्रश्न कर डाले-कि-- 

“का त्वे शुसे! कस्य परिग्रहोऽसि ? 
कि वा मदभ्यागमकारणं ते ?।› 
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हे शुभे | तू कौन है ?, किसकी भार्या है ?, इससमय मेरे समीप 
आनेका तुम्हारा क्या प्रयोजन है ?। यह सब मुझे स्पष्ट बतखायें। 

उर्वशी अप्सरा अजुनके समीप कुछ विलक्षण भाव लेकर ही आई 
थी। उसके विलक्षण-हावभाव एवं कटाक्ष देखकर बुद्धिमान्‌ अजुन 
तुरन्त ही समझ गया करि-अवश्य कुछ दालमें काला है । किसी बुरी 
नियतसे यह यहाँ आई माळम होती है । उससमय अर्जुन गंभीर एवं 
शान्त होकर वीररससे सने हुए शब्दोंसे इसप्रकार कहने लगा कि-- 

“आचष्ष्व मत्वा वशिनां कुरूणां, 
मनःपरस्त्रीविमुखप्रद्धत्तिः । ˆ 

हे देवि ! तुझे यह भौ याद रखना चाहिए--कि--हम भारतवासी 
हैं, आयैसन्तान हैं, और इसमें भी हम पवित्र कुरुवंशमें उत्पन्न हुए हैं, 
इसलिए हमारे मन दूसरोकी ख्लियॉकी तरफ कदापि नहों झुक सकते। 

इतना कहनेपर भी उर्वशीने जब निछेज् होकर शब्दोंद्वारा भी 
अपना गन्दाभाव प्रकट किया, और अपनी मायाजालमें फँसानेके लिए 
कामुकतापूणी--ढंगसे अनेक प्रकारके स्पष्ट हावभाव भौ किये। तो भी 
झान्तभावसे-सिरको नीचाकर अर्जुन चुपचाप खडा रहा । उसके पवित्र 
मनमें किसी भी प्रकारका विकार न होता देखकर उस समय वह 
हताशा होकर कहने लगी कि-हे अर्जुन ! मेरी बात न मानकर तू 
बडी मूर्खता कर रहा है, तू मुझे पहिचानता तो तू ऐसी कमी मूर्खता 
न करता । में स्वर्गलोककी सभी अप्सराओमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा हूँ । मेरे जैसी 
रूपयौवन--सम्पन्ना सुन्दरी तीन लोक्रमें भी और कोई नहीं है । बडे बडे 
देव भी मेरी कृपाइष्टिकी चाह रखते हैं। में त्रैलोक्यसुन्दरी ऊर्वशी हूँ । 


अपनेपावनदे शणं विशुद्धआय जातिकेगोर वकी रक्षा करनी चादिये[ १४७ 


भूतलवासी मनुष्यके लिए मेरी प्राप्ति तो दूरकी बात रही, परन्तु मेरा 
दर्शन भी दुलेभ है । अतः तू मेरा अनादरकर अपनी मूर्खताका ही 
प्रदर्शन कर रहा है । उसकी ऐसी बातें सुनकर “मातृवत्‌ परदारेषु” 
का भाव प्रकट करता हुआ अर्जुन कुछ आश्चर्यके साथ उसके प्रति 
इस प्रकार कहने लगा कि-हे देवि! में अभी तक तो यही मानता था 
कि-तीनों लोकों में मेरी माता कुन्तो देवी के समान सुन्दरी खरी और 
कोई नहीं हें । इसलिए-मुझे इस बात पर बड़ा गर्वे था कि-में एक 
परम--रूपवती त्रेलोक्य-सुन्द्री माताका पुत्र हूँ | यदि तू मेरी मातासे 
भी अधिक सुन्दरी है तो, जगन्नियन्ता भगवान्‌ तुम्हारे उदरसे मेरा जन्म 
करता तो, में अपनेको और भी अधिक गौरवान्वित एवं धन्य मानता। 

अर्जुनके ऐसे मार्मिक--वचन छुनकर उर्वशी लज्जित हो गई। 
उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कुत्सित-भाव प्रकट करनेके 
लिए अब उसके मुखमें ताला-सा ळा गया । सिर नीचाकर चुपचाप 
खड़ी हुई उर्वशी के प्रति अर्जुनने फिर भी मातृभाव प्रकट करते हुए. 
इस प्रकार कहा--- 

“गच्छ सूर्ध्ति प्रपन्नोऽस्मि पादो ते वरवणिनि ! । 
त्वं दि से मातबत्पूज्या. रक्ष्योड्ई पुत्रवस्वया ॥? 

हे अत्यन्त--रूपवती देवि ! कृपया तू यहांसे लौट जा । मैं तुम्हारे 
चरणोंको अपने मस्तक्रमें रखकर उनकी शरण केता हूँ। तू मेरी माताके 
समान पूज्य है, इसलिए में तुम्हारे दरारा पुत्रके. समान रक्षण करने 
योग्य हूँ । 

तुम जिस निन्दनीय इच्छा लेकर यहाँ आई हो, उसकी पूर्ति मेरे 


Rn लकी क सकल अवकल की जज को करन मिलन कर आजा हा sli tn ii i ततततरक 
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द्वारा तीन कालमें भी नहीं हो सकती | हे दयाशील देवि ! हम भारत- 
वासी हैं, आर्य-संतान हैं, झुद्ध-क्षत्रिय वंशमे उत्पन्न हुए हैं, जिसमें:- 
विश्वविख्यात बाल्क्ह्मचारी भीष्म जैसे धर्मवीर पैदा हुए हैं । इसलिए 
मैं धरमविरुद्ध--आचरण द्वारा अपने पावन देश, पवित्र आर्म--ज्ञाति, एवं 
“विश्वु्ध-क्षत्रिय वंशको कमी कलंकित नहीं होने दूँगा । ऐसा निन्दित-- 
आचरण करनेपर तो मैं सदाके लिए नरकका कीडा बन जाऊँगा, लोग 
मरी मुक्त-कण्ठसे निन्दा करते रहेंगे। इसलिए तू मुझे अपना पुत्र समझ, 
मेरे पर कृपादृष्टि रख, आशीर्वाद देकर यहाँसे विदा हो । अनके ऐसे 
पवित्र, निःसह एवं धर्मयुक्त-वचन सुनकर उर्वशी अपना--सा फीका 
अँँह लेकर इन्द्रके समीप वापस लौट गई । और इन्द्रके समक्ष आर्यवीर 
अजुनके धर्मानुकूल-पवित्र--आचरणको भूरि भूरि प्रशंसा करने छगी। 
अर्वाचीन युगके भारत--सम्राट्‌ विक्रमादित्यको कौन नहीं जानता ॥ 
चे बडे प्रजावत्सल, परोपकारी एवं धर्मनिष्ठ थे । अतएव उनको जनता 
'जनाईनने 'परदुःखभञ्जन' ऐसा प्रशंसनीय-बिरुद (टाईटळ) प्रदान 
किया था | इसलिए वह बडे हके साथ परदुःखभन्जन-विक्रमा दित्यके 
“नामका जयकारा लगाती रहती थी। उनके पावन नामकी स्प्रतिके 
लिए विक्रम संवतूकों चाळ कर दिया था, जो अभीतक चलता आ रहा 
है । स्वदुःखंमंजन करना कौन नहीं जानता! सभी जानते हैं, परन्तु 
परदुःखमञ्जन करना, साधारण व्यक्तिका काम नहीं है । परदुःखोंका 
मंजन वही नरवर कर सकता है क्रि-जो धर्मनिष्ठ संयमी एवं भगवद्भक्त 
है। विक्रमादित्य इसलिये परदु:खभंजन हो सके थे कि-वे घमैनिष्ठ-संयमी 
एवं भगवद्भक्त थे । ये सह्लुण आप उनके चरित्रसे समझ सकते हैं । 


i 


परदुःखमञन सखाट्‌ विक्रमादित्यिका पावन चरित्र । [ ३४९ 


जब वे नवयुवक थे, उनके बडे भाई भर्तृहरिजी-राज्यसिंहासनमें आरूढः 
थे। वे केवल नवयुवक ही नहीं थे, किन्तु मनको मुख करने वाले उत्तम: 
कोटिके परम--सुन्दर भी थे । लोग, उत्तम-मध्यम-एवं कनिष्ठ तीन 
कोटिके सुन्दर होते हैं । कनिष्ठ कोटिका सुन्दर वह है-जो शरीरसे 
सुन्दर है-मनसे नहीं । उसकी सुन्दरता इसप्रकार की है 


मन मलिन तन सुन्दर केसे ? । 
विष-रख भरा कनक-घट जेसे ॥? 


जो शरीरसे सुन्दर नहीं है-काला-कळटा है-परन्तु मनसे बडा 
सुन्दर है-जिसके मनमें पवित्र--विचारोंकी पावन मंदाकिनी हरदम बहती 
हती है-वह मध्यम कोटिका सुन्दर माना गया है.। तथा जो शरीरे 
भी सुन्दर है, तथा मनसे भी । वह उत्तम कोटिका प्रशस्त तम-सुन्दर 
माना गया है । हमारे विक्रमादित्य भी ऐसे ही सुन्दर थे। 
उनकी सुन्दरता देखकर उनके बडे भ्राता-महाराजा भतृहरिकी 
महारानी पिंगळा भी मोहमुग्ध हो गई थी । इसलिए उनको अपने 
फन्देमें फँसानेके लिए उसने बहुत अनुनय विनय की । अनेक उपाय 
किये । तो भी वह किसी-प्रकार सफल न हो सकी । आखिर उसने 
महाराणीत्वके गवसे धमकी भी देना शुरु किया; परन्तु विक्रमादित्य उस 
अपने ज्येष-्राताको--पत्नीमें मातृभाव प्रकट करते हुए विनयके 
साथ इसप्रकार कहने लगे कि-हे माताके समान पूजनीय देवि! इस 
विक्रमादित्यके द्वारा चाहे प्राणे भी चले जॉय तो भी-धर्मविरुद्ध- 
निन्दनीय आचरण कदापि नहीं हो सकता । प्राण समपेण करने, पर भी 
यदि धर्मका पालन होता है तो-बडे हके साथ धर्म रक्षाके लिए. 
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आणोंका उत्सग कर देना चाहिये । प्राण बचानेके लिए भी कभी धमका 
“नाश नहीं होने देना चाहिए । इसलिए-हमारे प्रामाणिक--धर्माखोमें 
ऐसा ही कहा है कि-- १ 

“न जातु कामान्न लोभान्न मोहात्‌ 


घर्मे जह्यात्‌ जीवितस्यापि हेतोः । ' 
( महाभारत ) 


काम, लोम, एवे मोहके वरामें होकर कभी भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिए । और तो क्या ? जीवनके लिये भी-धर्मका नाश नहीँ 
होने देना चाहिए । जीवन जाता है--तो जाने देना चाहिए, परन्तु 
घर्मको किसी कष्टमयी दशामे भी नहीं जाने देना चाहिए । अतः हे 
देवि ! तुम भी धर्म-विरुद्ध-निन्‍्दनीय-आचरण मत करो, मेरे तथा 
अपने पर कपादृष्टि रक्खो । 
अपने देवर विक्रमादित्यके ऐसे धार्मिक वचन सुनकर भी उसके 
हृदयमें शान्तिके बदले अपनी मूढताके कारण 'सर्पके पयःपानके समान! 
क्रोध उत्पन्न हुआ । और उसने अपने पति-महाराज भतृहरिके ग्रति 
“निर्दोष वित्रमादित्यकी झूठी शिकायत कर उसको वनमें निवास करने 
की आज्ञा दिलाई । विक्रमादित्य अपने ज्येष्ठ श्राताकी आज्ञा शिरोधार्य 
'कर गसन्न-मनसे वनमें चले गये। वहाँ भी वे पावन-नदी-पुलिनके 
किसी एकान्त स्थानमें निवास करने वाले-वीतराग-विद्वान्‌ महात्मा- 
ओके दर्शन एवं सत्संग, तथा शिवभक्ति एवे तत््वविचार करते हुए 
अपनेको धन्य समझते थे। और अपने आराध्य देवसे कहते थे कि--- 


“उसमें हैं हम राजी, जिसमें तेरी रजा(इच्छा) हो, 
इधर भी वाइ वाह, ओर उधर भी वाद्व वाह । ' 


विक्रमादित्य, धर्मनि्-छँयमी एवं भगवद्धक्त थे। [३५१ 


वनमें इधर-उधर भ्रमण करते हुए--वे किसी समय एक आरण्यक 
भील-राजाके अतिथि हुए थे । वे सुन्दर एवं युवक तो थे ही, इसलिए 
उस भील--राजाकी राणी भी उनके ग्रति-आक्ृष्ट होकर एकान्तमें ग्रेम 
प्रकट करती हुई इसप्रकार प्राथना करने लगी थी कि- मैं बहुत दुःखी 
हैं, दुःखनिवारणके लिए. आपसे आपके जैसा सुन्दर पुत्र-उत्पन करना 
चाहती हूँ, अतः आप मेरी इस प्राथनाको अवश्य सफल करें |” उसकी 
ऐसी धर्मविरुद्ग-अनुचित बात सुनकर धर्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय, शिवभक्त- 
विक्रमादित्यने एक श्लोक बोलकर उसके विहृळ मनको इसप्रकार शान्त 
कर दिया था कि 

“माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्‍वरः । 
बान्धचाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो सुतरनत्रयम्‌ ॥ ' 

मेरी माता भगवती पार्वती देवी है, और पिता भगवान्‌ महेश्वर 
: है । शिवके भक्त मेरे बान्धव हैं, और तीन भुवन मेरा स्वदेश है । 

मेरी माताका नाम पाती है, और तेरा भी नाम पार्वती है, इस- 
लिए तू निश्चयसे मेरी माता हो गई। सम्भव है कि-मेरे द्वारा मेरे जैसा 
पुत्र उत्पन्न न भी हो सके-तथा उसके लिए-धर्मविरुद्ध- निन्दित कार्य 
भी करता पडता हे-जिसकी मेरे लिए स्वभमें भी कल्पना नहीं हो सकती। 
सुझे मेरे जैसे पुत्रकी आवश्यकता है, तो “जैसे ” को छोडकर साक्षात्‌ 
मुझे ही तू अपना पुत्र मान ले । आजसे मैं तेरा पुत्र हो गया। इसल्यि 
पुत्रके समान तुझ माताके चरणोंमें श्रद्धापूषक वन्दन करता हैं । विक्र- 
मादित्यकी ऐसी-घर्म एवं युक्तियुक्त बात सुनकर वह लजित हो गई, 
और वह कुत्सित--भावका परित्यागकर विक्रमादित्यको तबसे अपने पुत्रके 
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समान--िर्दोष प्यार करने लगी। इसप्रकार विक्रमादित्य बडे संयमी थे,- 
घमेचिरुद्व- निन्दनीय कामका मदैन कर वे सदा पवित्र धर्मका ही पालनः 
करते थे। 
धर्मेविरुद्व- निन्दनीय उच्छुङ्खङ कामका मर्दैन करनेके लिए- 
झुद्ध-वातावरण, साखिक--आहार, शुभ-संगति, भगवद्भक्ति, विवेकविचार 
आदि अनेक-साधनोंकी आवश्यकता होती है । इन साधनोके विना, 
कोई भी धमैविरुद्--कामका मर्दन नहीं करसकता। यह प्राणी काममय 
है। पद पद पर काम आकर खडा हो जाता है। अतः उसके निवारणके 
लिए प्रतिपछ पवित्र--विचारोंकी मंदाकिनी बहाते रहना चाहिये । जिसकी 
आपात--रमणीयता पर तथा-सुखभावना पर मानव आकृष्ट होकर धर्म 
विरुद्ध आचरण कर पाप एवं अपयशका संचयकर बहुत दुःखी होता 
है । अतएव कवि-कुलगुरु-कालिदासने--भ्रान्त मानवोंको अन्योक्तिके 
द्वारा उपदेश देनेके लिए भ्रान्त--भ्रमरके बृत्तान्तका वर्णन इसप्रकार 
किया है-- 
' गन्घश्चास्या भुवनविदितः केतकी स्वर्णवर्णा, 
पञ्चश्रान्त्या चपलमधुपः पुष्पमध्ये पपात ¦ 
अन्धीभूतः कुखुमरजसा कष्टकेर्लनपश्षः, 
स्थालुँ गन्हुं डयमपि सखे ! नेव शक्तो डिरेकः ॥' : 
केतकी--पुष्प सुवणके समान पीतवर्ण है, और उसकी सुगन्धि 
अत्यन्त उत्कृष्ट, विश्वविदित है, इसलिए पुष्पमधुलुब्ध--श्रमर उस पुष्पके 
बीच, कमलकी शरान्तिसे कूद पड़ता है । अर्थात्‌ उसका आपाते--रमणीय 
रंग देखकर, तथा उसकी सुगन्धिसे आकृष्ट होकर उसकी वास्तविक्रताकोः 
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, न जानकर उसमें गिर जाता है, और उसको सुखके त्रदे दुःख मिङ 
$ । उस पुष्पक्रे पराग, उसकी आखोंमें-चुस जाते हैं, इसलिए. वह 
अन्धा बन जाता है । तथा उसके कांटॉसे उसकी पांख छिद जाती हैं 
'ऐसी हाळतमें वह भ्रान्त-श्रमर, बैठने एवं चलनेके लिए .समर्थ नहीं 
होता; बहां ही उसे अनेक-प्रकारका कष्ट भोगकर मर जाना पड़ता है। 
उस प्रकार यह श्रान्त मानव भी-शब्दादि-विषयोंकी आपात रमणीयः 
ताको देखकर तथा उनमें सुखभावनाक्कर अपना सर्वनाश कर बैठता 
है। म्रान्तिसे समझता है कि-इनके द्वारा मुझे बडी तृत्ति-एवं बडा 
सुख मिलेगा । परन्तु उसे तृप्तिके बदले बडी-तृष्णा और सुखके बदके 
अच्चुर-दुःख ही मिलता है । 
अतएव श्रीमद्भागवतके सप्तम-स्कंघमें भगवान्‌ श्रीतृसिहकी स्तुति 
करते हुए भक्तप्रवर प्रहादजीने कहा था कि 


मेथुनादि गृद्दमेघिसुखं द्वि हुच्छं, 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति ने कृपणा बहुदुःखभाजः, 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ 
(S1९ 1२५ )ः 
है प्रभो ! गृहस्थके जो मैथुनादि विषय-सुख: हैं, वे खुजढीके 
समान हैं । जिस प्रकार हाथेसि खुजाने पर खुजढीमे प्रथम कुछ चैन 
पने पर भी फिर अधिक्राधिक-जळनका दुःख ही बढता है। उसी 
अकार ये विषयभोग, अत्यन्त तुच्छ एवं दुःखोके ही बढाने बाले हैं। 
फिन्तु--्ान्त जन, अनेकों दुःख भोगने पर भी इनसे दप नहीं होते। 
२३ 
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परन्तु-इनके लिए--तृष्णावश-दीन ही बने रहते हैं । अतः घौर-विवेकी 
पुरुष-विचार द्वारा खुजलीके समान कामादिके वेगॉंको सहन कर लेता 
है । उनके वशमे नहीं होता । 

इसप्रकार जो विवेक-वैराग्यादि द्वारा धर्म-विरुद्ध कामका मर्दैन 
कर धर्मानुकूल भगवत्स्वरूप कामका सेवन करता है, उसे अवश्य, भक्ति 
एवं ज्ञानद्वारा मोक्षी सिद्धि होती है । - 
| ( १२) 

' ये चेव सात्त्विका भावाः, राजमास्तामसाश्च ये । 

मत्त एवेति तान्विद्धि, न त्वहं तेषु ते मयि ॥ ! 

(गी. ७ । १२) 
` ` जो ये सात्तिक, राजस तथा तामस भाव हैं, ये सब मेरेसे ही 
हुए हैं, ऐसा जान, और ये सब मेरे में रहते हैं, परन्तु में उनमें 
नहों रहता । 

आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं क्रि-चित्तके भीतर 
तीन-ग्रकारके भाव देखे जाते हैं; शम, दम, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि 
सात्तिक-माव हैं, सत्वगुणकी अभिबृद्धि होने पर ये भाव प्रकट होते 
है । द्वेष, दर्प, लोभ, प्रवृत्ति आदि राजस भाव हैं, रजोगुणक्री अभि- 
बृद्धि होने पर ये भाव प्रादुर्भूत होते हैं । तथा शोक, मोह, निद्रा, 
आलस्य आदि तामस-भाव हैं, तमोगुणकी अभिबृद्धि होने पर ये भाव 
उत्पन्न होते हैं। सास्विक-भाव सुख, तथा राजस-भाव दुःख देते-हैं, 
और तामसभाव, मोद वढाते हैं । हृदयमें सत्त्व, रज तथा तम, इन 
तीनों गुणोका प्रतिक्षण युद्ध होता रहता है । वे एक दूसेरेको परास्त .करते 
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जैसे चित्तके शुभाशुभ-भाव, मसी अच्छी बुरी दुनिया । [ ३५५ 


हुए एक दूसरेके ऊपर अपना शासन कायम करते रहते हैं । कभी 
'तमोगुण, सत्तर एवं रज को दबाकर विजयी होता है, उस समय आप 
अकेला ही बढा चढा रहता है, और इन दोनोंको अपने अधीन कर 
छेता है। कभी मौका आने पर रजोगुण विजयी होजाता है, उससमम 
ससत्त्व एवं तमको दुबना तथा उसके अधीन होना पडता है । एवं कभी 
सत्त्वगुण वित्यो हो जाता है, तो उससमय रजेःतमको दबना तथा 
उसके अधीन होना पडता है । इसप्रकार प्राणियोके हृदयमे-अविद्यो 
'काम-एवे कर्मोके अनुप्तार तीनों गुणोक़ा युद्ध तथा तीनों मावोंक्रा- 
आविर्भाव-तिरोभाव अनादिकालसे होता चला आ रहां है। 
जैसे हृदयमें भाव होते हैं, उनके अनुसार ही संसारके पदार्थ, 
कभी प्रियरूपसे, कभी अप्रियरूपसे, कभी सुखरूपसे, कभी दुःखख्पसे, 
कभी मित्ररूपते तथा कभी शत्रुख्मले प्रतीत होते हैं । इसलिए इन 
पदाथोमें-सुखतुःख- प्रियाग्रियादि इन्द्र नहीँ हैँ । किन्तु चित्तके शुभा- 
झुभभावोंमें ही इन्द्र भरे हुए हैं, हैं ये वस्तुतः अन्दर, परन्तु उनका 
बाहरके पदाथौमें आरोप किया जाता है। 
इसलिए विद्वान्‌-आचायोने कहा है— 
“ सित्रोदा लीनराउत्वं, ययेक स्यान्यकल्पनात्‌ । 
( सुरेश्वराचार्य ) 
“ छस्त्वेकञ्रेष दुःखाण, सुखायेष्योद्भत्राय च। 
कोपाय च यतस्तस्माद्‌, वस्तु वस्त्वात्मक कुतः॥ 


तस्मादु दुःखात्मकं नास्ति, न च किश्चिद्‌ सुखात्मकम्‌। 
~ ७. 
चित्तभावाजु्षारेण कपप्घते धिविय हि तत्‌ ॥ 
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प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न कल्पनाओसे एक ही वस्तु, कभी मित्ररूपसे: 
कभी शज्चुरूपसे एवं कभी उदासीन रूपसे प्रतीत होती है॥ पदाथ एक 
ही है, चह कभी किसीको एक ही समयमें दुःख तो, किसीको सुख 
देता है । कभी किसीके ईष्याका तथा क्रोधका भी कारण हो जाता है; 
ऐसा क्यों? विचार करने पर माळम होगा कि-वह पदार्थ वस्तुतः न 
दुःखरूप है; न सुखरूप है, चितके भावोके अनुसार-उस एकमें ही 
अनेक प्रकारके परस्पर--विरुद्ध प्रियत्वाप्रियत्व सुखरूपत्व-दुःखरूपत्वा- 
दियोंका आरोप होता है| इसलिए यह विचित्ररूपसे प्रतीयमान पदार्थ, 
वास्तविक नहीं है, किन्तु आरोपित है, चित्तको कल्पनासे ही उसका 
अस्तित्व है । 
_.. _ इसलिए भैत्रेष्युपनिषद्मे बृहद्रथ नामके राजाके प्रति महर्षि 
शाकायन्यने कहा है कि-- 
“चित्तमेव दि संसारः, -तत्प्रयस्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो शुहामेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ ' 
त्रिगुणात्मक-भावोवाला चित्त ही संसार है, मैं कर्ता, भोक्ता, 
सुखी, दुःखी, इत्यादि भावोंका ही दूसरा नाम संसार माना गया है, 
ईट-पत्थर-मकान-ख्री-पुत्रादिका नाम संसार नहीँ । इसलिए विवेक- 
वैराग्य-त्रझविचार आदि साधनों द्वारा उस चित्तका ही प्रयत्नके साथ 
संशोधन करना चाहिए । क्योकि-जैसा चित्त होता है, वैसा ही मरण- 
घमां प्राणी हो जाता है । चित्तमें अच्छे भाव होते हैं, तो बह अच्छा 
बन जाता है, बुरे भाव होते हैं तो बुरा बन जाता है। सांसारिक- 
करत, भोक्तत्वादिके भाव भरे हैं-तो वह सुखी-दुःखी मरनेवाळा-जन्मने- 


॥ ७ 


" 
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यह संसार मनःकब्पित है, वास्तविक नहीं । [ ३५७ 


बाला संसारी ही बना रहता है। एवं यदि पारमार्थिक नित्यशुद्ध, बुदे; 
मुक्त, असंग-अद्वय पूर्णानन्दरूप ब्रह्मभाव भरे हैं तो वह बना-्त्रनाया 
र्म ही हो जाता है; यह वेदान्तका सनातन गुह्य रहस्य है। 
एवं पूज्यपाद-गौडपादाचायै भौ कहते हैं-कि- 
“ म्रनोदच्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्‌ खचराचरम्‌। 
-_. मनसो हामनीभावे द्वैतं . नेत्रोपलभ्यते ॥ ' 
( माण्ड्क्योपनिषत्‌-अद्वैत-प्रकरण० ३१) - 
यह जो कुछ चराचर जगग्रूप द्वैत है, वह सब मनका इर है, - 
अर्थात्‌ अविद्या-कामादि द्वारा विक्रल्पित होनेवाले मन द्वारा दिखाई देने 
योग्य है, इसलिए यह सम्पूर्ण द्वेत-प्रपञ्च, मन ही है, ऐसा निश्चय 
करना चाहिए । क्योंकि-मनक्े रहने पर यह रहता है, और मनकें न 
रहने पर सुषुत्ति एवं समाधि-दशामें इस दवेतको कुछभी उपलब्धि: नहीं 
होती । इसलिए द्वेत-प्रपञ्चकी कल्पनाके अतिरिक्त वास्तविक सत्ता 
सिद्ध नहीं होती । 
“ आवैरसञ्चिरेवायमद्वयेन च कब्पित+। 
भावा अप्यद्वयेनेच तस्माद्ड्वयता शिवा ॥ 
(मा. उ. वेतथ्य-प्रकरण ३३ ) 
वह एक ही अद्यय-आत्मा, प्राणादि-अनेक--असद्भावोसे तथा 
अंद्वेतरूपसे कल्पित है। इन असद्भावोंकी भी अद्वैतसे ही कल्पना की 
गयी है । इसलिए अद्वितमाव ही कल्याणमय है। जिस प्रकार रञ्जुमें 
अविद्यमान सर्प धारा आदि-भावोंसे तथा विद्यमान रञ्जु द्रव्यसे. “ यह 
सै है, यह धारा है, यह दण्ड है, इस प्रकार रूजु ऋयकी ही-अनेक: 
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रूपोंसे. कल्पना की जोती है । उस प्रकार असंख्य-प्राणादि (जोः 
पसमार्थसे विद्यमान नहों हैं) भावोसे-अविद्या द्वारा एक-अद्वय आत्मा: 
ही विकल्पित होता है । आत्मा निश्चल-पूर्ण है, अतः उसमें-किसीमी 
प्रकारका प्रचलन नहीं हो सकता । चित्त, सत्वादि गुणोंका कार्य होनेके 
कारण चलायमान है,-अतः उसमें ही ये द्वैतमाव उपलब्ध होते हैं, 
चित्तके चछायमान न होने पर अर्थात्‌-तह्मभावमें विलीन हो जाने पर- 
कोईभी द्वैतभाव उपलब्ध नहीं होता; इसलिए ये सब भाव, चित्त- 
-कह्पित हैं, परमाथ-सत्य नहीं हैं, ऐसा इढ-निश्चय होता है। कोईमी 
कल्पना निराधार नहीं होती, उसका कोई न कोई अधिष्ठान मानना: 
ही पडता है। जिस प्रकार सर्पादि-कल्पनाका अधिष्ठान रञ्जु है, उस 
प्रकार द्रैत-प्रपञ्चक्की कल्पनाका अधिष्ठान अद्वय ब्रह्म है । और उस 
अधिष्ठान अद्वय स्वरूपका कमी व्यमिचार नहीं होता । वह सदा -ज्योंका 
यों कल्पनाके समय मी अवस्थित रहता है । इसलिए मिथ्या-द्वैत-कल्पना 
अनर्थकारिणी होनेसे अमङ्गलमयी है, और सत्य, अमृत, अभय एवं 
आनन्दरूप होनेके कारण अद्वयता ही मङ्गलमयी है, अतः उसकी ही 
इढ-निष्ठा सम्पादन करनी चाहिए । 
जैसे भाव होते हैं, वेसा ही यह जगत्‌ दीखता है । अविद्याके 
अहंममादि-मिथ्याभाव होने पर, मोह-झोक पूर्ण यह संसार प्रतीत होता 
है, विद्याका सत्य-त्रह्मभाव होने पर अखण्ड-एकरस-आनन्द-पू् ब्रह्म 
ही सर्वत्र बाहर-मीतर प्रतीत होता है, मिथ्या संसार गायब हो जाता: 
है । पदार्थ, एकरूपसे अवस्थित रहता है; परन्तु काल्पनिक--भावोके- 
भेदसे वह अनेक-रूपसे प्रतीत हो जाता है, इस-विषयमें यह लौकिकः 


पक ही पदार्थ, भावोंके सेदसे अनेक प्रकारका दीखता है। [३५% 


उदाहरण भी है--- 
कल्पना करो कि--एक-स्थान पर एक युवती ख्री खंडी है, उसके 
चारों तरफ जुदे जुदे भाववाले सात व्यक्ति खडे हैं। वे उस एक 
ख्रीको अपनी जुदी जुदी दृष्टिद्वारा अनेक रूपसे देखते हैं | एक तरफ 
उसका पिता खडा है, उसका उस खोके प्रति-पुत्री  होनेके कारण 
बात्सल्यभाव है, इसलिए वह उसको निर्विकार प्यार-भरी दृष्टिसे देखता 
है। तथा दूसरी तरफ उसका पति खडा हैं, उसका उसमें कान्ताभाव 
है, इसलिए वह उसको विकारवाली प्यार--मरी दष्टिसे देखता है। तीसरी 
तरफ उसका एक छोटा-सा दो वर्षका पुत्र खडा है। उसका उसके 
प्रति मातृभाव है, इसलिए वह उसको निदोंष-ग्रेमवाली-इ्टिसे देखतां 
हे। चौथी तरफ उस ख्लीकी सौत ( सपत्नी) खडी है। उसका उसके 
प्रति बडा द्वेषमाव है । इसलिए वह उसको “अंगारोसे भरी हुई अंगीडीके . 
समान? हृदयको खूब सन्ताप देनेवाडी समझती है। अतएव उसकी: 
दृष्टिमें वह खरी किसी और रूपसे दिखाई दे रही है। पिता, पति एवं 
पुत्रके समान उसमें उसको किसी भी प्रकारका प्यार नहीं दीखता । 
किन्तु प्यारका विरोधो द्वेषभाव ही दीखता है। पाचवी. तरफ एक 
बदमाश कामी खडा है, वह अपनी कुस्सित-दृष्टिसे उसको किसी और 
रूपसे देखता है । उसका उसके प्रति प्यार तो है, परन्तु पतिके समान, 
वह प्यार, सुख देनेवाला नहीं है । किन्तु वह अप्राप्त होनेकें कारण. 
संताप बढाने वाला प्यार है । क्योकि--अग्राप्त-प्रिय-वस्तु, संताप देती 
है, यह प्रसिद्ध है । छट्ठी तरफ एक भूखा चीता (शेर) खडा है-वह 
उसको लड़्डू--जलेबीके समान भक्ष्यरूपसे देखता है। वह प्रतीक्षा 
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कर रहा है कि-कब मौका मिले और इसको मैं चड कर जाऊँ। इसकी 
ताजा गरमागरम खूने पीकर तथा स्वादु-मांस खाकर संतृप्त होजाऊँ। 
सातवीं तरफ 'एंके वीतरागे-तत्त्वदर्शी--संन्यासीः खंडा है, वह उसको 
किसी और दष्टिसें देखता है--उसकी दृष्टिमें न तो पति आदिका प्यार 
है, न सौतका द्वेष है, न कामीका मोह है, न चीता जैसा भक्ष्यभाव 
दे किन्तु वहं नामरूपकी दृष्टिसे उस खरीक शरीरको मरुमूत्रका गंदा 
भे समझता है-या अस्ति--भातिः प्रिय--दृछिसे उसको त्रअस्वरूप 
समझता है। पदार्थ एक है--परन्तु भिन्ने भिन्न भांवोंवाली दष्टियोके भेदसे 
बह अनेक खूपसे दांता है। उस एकमें इस अनेक--रूपताका आरोप 
है, कल्पनां हे; अनेक--दृष्टिसे देखने पर भी वह ज्योंकां त्यों अवस्थित 
हैं। इन सातो व्यक्तियोमें से पिता-पंति आदिमें सुख देनेवाला सांचिक' 
भाव है, सौतमे दुःख देनेवाला राजसभाव हे । कामी आदिमे मोहे 
बढाने वाला तामसभाव है । तथां यति--संन्यासीमें त्रिगुणातीत त्रसेभाव 
है । याँ वास्तविक-भाव है । 

' छीकमें कहावत है कि-' आप अच्छा तो संब जग अच्छा; 
आपे बुरा तो संब जग चुरा |? अर्थात्‌ अच्छे--भाववाले सज्जनकों 
संव जगत्‌ अच्छा दीखता है, तथा बुरेः-भाववाळे दुर्भनको सब जगत्‌ः 
बुरा दीखता हं । हस्तिनापुरमें एक -समयं सत्र राजाओंकों समा हुई थी। 
उसमें कौरव, पाण्डव तथा भारंतके सभी राजा इच हुए थे। उस 
संमय किंसीने दुर्योधनसे पूछों था-कि--यहाँ आये हुए ए राजा लोग केसे 
हैं? दुर्योधनने मुँह बिंगोंडकर कहाँ किये राजा लोंग संब दुष्ट हैं, 
बर्दमाश हैं, इनमें एंक भी सेजेन नहीं । कि; 
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-अश्ञानीको दन्द्रमंय, एतं ज्ञानवानको ब्रह्ममय जगत्‌ दीखता हे। [२२१ 


फिर उससे पूछा गया कि- ये महाराज युधिष्टिर तों अच्छे हैं न? 
दुर्योधन व्यङ्गय कसता हुआ बोला--कि यह युधिष्ठिर--ऊपरं ऊपरसे भला 
आदमी बगुळा--मगतका जैसा माळम होता है, परन्तु वह भी बडा दुष्ट 
है। ' पथिका नेव जानन्ति, जानन्ति सहवासिनः ।? पथिक लोग: 
इसको नहीं जानते, किन्तु सहवासी ही जानते हैं-कि यह कैसा है ?। 

उस समय किसीने महाराज युधिष्टिरसे. पूछा कि-हे राजन्‌! 
इस सभामै आए हुए राजा लोग केसे हैं? युधिष्ठिरने कहा-ये राजा 
लोग सबके सब अच्छे हैं, सजन हैं, कोई खराब नहीं १ फिर पूछा 
कि-यह दुर्योधन केसा है ? । युधिष्ठिरले कहा कि--यह भी सजत है, 
भला है, लोग इसे व्यथमें ही दुर्योधन कहते हैं-में तो इसको सुयोधन 
ही कहता हूँ, दुर्योधन कभी नहाँ कहता । ! 

एक भावके प्रान्त-भागमें एक बुद्धिमान्‌ बृद्ध बैठा हुआ सूत 
कात रहा था । उसके समोप एक मुसाफिर आया, और बोला-हद्धजी ! 
बतलाइये--इस गाँवमें कैसे लोग रहते हैं, अच्छे कि-खरात्र £। उस; 
बृद्धने कहा कि--प्रथम तुम यह बतढाओ कि--तुम किघरसे आ रहे हो £. 
उसने २० मील दूरके एक ग्रामका नाम बतढाकर वहाँसे अपना 
आगमन बतलाया। बृद्धने पूछा कि--तुम वहाँ कितने रोज रहे, उसने 
कहा--छः मास । इद्धने फिर पूछा कि-उस ग्रामके लोग कैसे हैं :। 
उसने नाक--भौं सिकोडकर कहा कि--बहुँके लोग बड़े खराब हैं, दुष्ट 
हैं, लडाकू हैं, वहाँ रहकर मैं बडा हैरान हो गया। तब उस दृद्धने 
कहा कि-भाई ! इस ग्रामके लोग भी खराब ही ढौं--अच्छे नहीं हैं। 
तुम यहाँ रहकर हैरान ही हो जाओगे-। इद्धकी बात सुनकर वह 
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वहँसे चलता बना । 


एक षष्ठेके बाद उस बृद्धके समीप एक और पथिक आया । 
उसने भी वैसा ही ग्रामके लेगोके विषयमें पूछा | बृद्रने उससे भी 
वही पूछा कि-तुम किधरसे आ रहे हो, वहाँ कितने रोज रहे, वहाँके 
लोग कैसे हैं १ उसने-अ्र 


ता तथा प्रेमभावको यादकर मुझे 
रोमाञ्च हो जाते हैं, बड़ी कठिनाईते में वहाँसे आया हूँ, वे भछे-छोग 


उत्तर सुनकर बृद्धने कहा कि-- 


इन संवादोंका यही ताई है कि-हृदयके अच्छे-पित्र भाव, सर्वत्र 
अच्छाई दिखाते हैं, सुख एवं प्रसन्नता बढ़ाते हैं, तथा बुरे-भाव, बुराई 
दिखाते हैं दुःख एवं शोक बढाते हँ । इस प्रकार भीतरके साखिक- 
भाव सुखके, राजस-भाव दुःखके तथा तामस-भाव मोहके हेतु होते 
हैं। बाहरका कोईभी पदा न तो सुख देता है न दुःख, मनके अच्छे 
बुरे भाव ही सुख दुःख देते रहते हैं। इसलिए कहा है कि. 
“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वथाऽभिमानः, 
स्वकर्म- सूत्र-थितो हि लोकः ॥ › 
उस दुःखका दाता और कोई बाहरकां पदार्थ नहीं है । अन्य 


ब्रह्मं जगत्‌ है, जगत्‌मेँ त्रह्म नहीं दै । [ ३६३ 


पदार्थ सुख-दुःख देता है, ऐसा मानना  कुबुदधि है । अर्थात्‌-हृदयके- 
शुभाशुम-भाव ही सुखदुःख देते हैं । ' में करता हूँ ? ऐसा मानना इथा: 
। अभिमान है। वस्तुतः जड-देहादिमें तथा झुद्र-आत्मामें कर्वव्वादि- 
नहीं है, अविद्यासे ही-आत्मामें कर्तृत्वादि-भावोंका आरोप होता है। 
भपने अपने झुमाझुभ--कीरूपी सूत्रसे सब बवे हैं, इन कृमौके कारण: 
भ्विद्या एवं वासनाएँ हैं, उनके द्वारा ही जीव अनेक प्रकारके सुख 
ऐःखादियोंका अनुभव करता है। | 
चित्तके ये सभी, सात्विक, राजस एवं तामस-भाव, अन्तर्यामी 
¬ सेशभगवान्‌की सत्तासे ही प्रादुर्भूत होते हैं, मेरी प्रेरणा (वैतन्य-स्कूति)' 
। मोधकरके ही बाहरके पदाथाको निमित्त बनाकर सुखदुःख प्रदानः 
तै रहते हैं । वे सब भाव, मुझ अन्तरात्मामें अध्यस्त हें । इसलिए सु 
परमामासे उनकी पथक्‌ सत्ता नहीं मानी जाती। जिसप्रकार रुमे 
अध्यस्त सर्पादि, रञ्जुसे अनन्य हैं। इस प्रकार ये सत्र भाव, वस्तुतः 
अनन्य हैं | अनन्यत्वका अथ है, उस-अघिष्ठानका यतिक होने प 
“भाव । जैसे सूत्रके व्यतिरिकसे पटका अभाव हो जाता है# क 
निसतिमिश्_भामतीकारने कहा है कित ँ 
न खस्बनन्यत्वमित्यमेदँ ब्रमः, किन्तु भेदं wd १ 
(ब हूँ 
अर्थात्‌ अनन्यत्व--पद्से हम अधिष्ठानसे अध्यस्तका अमेद ही 
हैं। किन्तु भेदका ही निषेध करते हैं । इसलिद वें सत शापित 
ष परमातममें हो अवस्थित है, परन्तु उनमें मैं अवस्थित 4१७९ 
® नकार आकाशमै बादल रहते हैं; आकाशसे उप होते ह एक 


EN | 


कहते 


३६४ ] । प्रचचन-सुघा 
उसीमें ही. विलीन हो जाते हैं, तथापि बादलोमें आकाश नहीं रहता। 
क्योकि-आकाश अतिविस्तृत है, बादल न होने पर भी रहता है, तथा 
आकाशकी अपेक्षा बादछ बहुत ही छोटे हैं, तथा उसके अत्यल्प-प्रदेशमें 
रहते हैं। इसलिए आकाश इन बादलेसे सदा निर्लित रहता है। उस 
अकार अकतमें आकाशके स्थानपर अन्तरात्मा है, तथा बादलेके स्थान 
पर, सभी साखिकादि भाव हैं। अतएव इन भावोंसे अन्तरात्मा कदापि 
बसि नहीं होता । 
आप बम्बईमें रहते हैं, आपके समीप हरिदरारसे पत्र आया है। 
उसमें लिखा है-वहाँ अतिबृष्टि हो रही है। सारा आकाश काले काळे , 
बादलोसे ढक गया है। किन्तु आप बम्बईमें देखते हें कि--आकाश 
बिल्कुल साफ है, उसमें एक भी वादळ दीखता नहीं। ऐसी दशामें 
छ समितिको केसे मानसकते ह कि-सारा आकारा बादलेसे ढक 
गया हैं, नहीं मान सकते । आप स्वयं विचार कर, या किसी अभिज्ञ 
विचारकसे पूछ कर, निर्णय कर छेते हैं कि-आकाश, बादलोंसे ढक गया 
है, ऐसा कहना भरन्ति है। अत्यल्प-बादलोंसे अति--विस्तृत आकाशः 
नहीं ढक सकता, किन्तु देखनेवाली दृष्टियाँ ढक जाती हैं, परन्तु उसका 
आरोप श्रान्तिसे आकासे किया जाता है। इस विषयका समथन, हस्ता- 
मढकाचार्य भी इस प्रकार करते हँ क्रि: 
घनच्छन्नदष्टि्धनच्छनमर्के, यथा निष्प्र मन्यते चातिमूढः । 
“तथा बद्वद्गाति यो मूढदष्टेः, स नित्योपळब्धिस्वरूपोऽइमात्मा पु 
वस्तुतः मेघसे दृष्टि ढक जाती, है, परन्तु मूढ--मानव, मेघसे सूर्य 
ढक गया है, अतएव बह प्रभारहित हो गया. है; ऐसा मान बैठता है। 


का ०००७): 


'दोता कुछ है, ओर भान्तिसे समझता कुछ ओर है । | ३६५ 


'डसप्रकार मूढ--दृष्टिवाल्य, नित्य--झुद्भध--बुद्ध-मुक्त-स्वरूप आत्मा वस्तुतः 
बद्ध न होने पर भी भ्रान्तिसे बद्ध समझता है । वही अख़ण्ड-विद्युद्ध- 
शानस्वरूप आत्मा मैं हूँ । ; 
आप हरिद्वारसे रेखगाडी द्वारा बम्बई आते हैं, गाडी बम्बईके निकट 
बहुँचने पर लोग चिल्छा उठते हैं-कि--बम्बई आगई, बसई आगई | यह 
भी-न्तिक्रा एक नमूना है । विचार करनेपर .माढम होता है किए 
बम्बई नहीं आती-बम्बईमें वस्तुतः आना जाना सम्भव नहीं, हित हम 
म पहुँचते हैं-बम्बईमें आते है परन्तु जान्तिसे लोग उल्टा कहते छा 
जाते हैं । इसप्रकार परमात्मा, सृष्टिके इत भावोंसे एथ ४41 
सकी अनुस्पूतता प्रदर्शित करनेके लिए कहा जाता है-सर्वेभूतस्थ- 
मात्मानं (गी० ६1२९) ' यो मां पश्यति सत्र ? ° ९ | 
सब-भूतेमि आत्मा है, मुझ परमात्माको जो सबमें देखता है। परततु 
महान्‌ अनन्त-स्वरूप आत्मा इन अल्प-परिमाण-वालें भूतोंमें केसे रहे 
भका है ? नहीं रह सकता । बड़ी वस्तुमे छोटी वस्तु रह का ठ 
परन्तु छेटी-बस्तुमे बड़ी वस्तु नहीं रहें सकती है, यह लोकमें भी देखा 
गया है। न्‍ Ei 
क सुवर्णमे आभूषण रह सकते हैं, क्योंकि-आर्मतगीका आरोप 
मे ह होता, सुवण तिना आगोका थलि पय 
ः हंहो सकता । सुवण कारण है, आभूषण कार्य द 24 ८4 
ता है, यह छोकप्रसिद्ध बात है | क्योकि-आमूषर्णोको 1 a नहीँ 
ख्यक्ता आधार एकमात्र सुवर्ण है। तथापि आणो इब 
सकता, इसलिए ee की दृश्टिमें वस्तुतः आभूषण & ह 


क ] न प्रवचन-सुधा 


नहीं। तब सुवर्ण उनमें कैसे रह सकता है? सुवण यदि आमूषणोमें 
रहता हो, अर्थात्‌ उनके विना न रह सकता हो तो आभूषणोंके न रहने 
पर सुवणी नहीं रहना चाहिए, परन्तु उनके विना भी रहता है । अतः 
आभूषणोमें सुवण नहीं रहता, किन्तु सुवर्णमे आभूषण रहते हैं। 
इसलिए आभूषण सुवणेको कभी भी छोड़ नहीं सकते, सुवर्णको छोड- 
कर और जगह नहीं रह सकते, परन्तु सुची आभूषणोंको छोड़ देता 
है। इसप्रकार परमात्मा, सृष्टिको छोड़ सकता है, परन्तु सृष्टि, परमात्मा 
को छोड़ नहीं सकती, अतएव परमातमा सृष्टि रहती है, सृष्टिमें परमात्मा 
नहीं रहता । वह तो अपने पूर्णाइय-महिमामें रहता है । अथवा वह स्वयै 
प्रतिष्ठित है, इसलिए वह किसीमें भी कैसे रह सकता है?। अतएव 


छन्दोग्योपनिषदमे नारदजीने श्रीसनकुमारके प्रति इसप्रकार पूछा 
था कि- ह 


“स भगवः! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित; ? इति । 


हे भगवन्‌ | बहू भमा ब्रह्म, किसमें प्रतिष्ठित है? 
श्री सनव्कुमारजी बोछे-. 


“स्वे मदिखि यदि चा न मदिञ्नीति । ? (७।१४।१) 


वह अपनी मह्िमामें अर्थात्‌ अनन्त... विभूतिमें प्रतिष्ठित है | अन्यत्र 
वह प्रतिष्ठित नहीं है 


€ । अथवा परमाथे--दष्टिसे वह अपनी महिमामें भी 
प्रतिष्ठित नहीं है । क्योंकि- वह भूमा, वस्तुतः स्वयं अप्रतिष्ठित है 
'अर्थात्‌ अनाश्रित है । किसी अन्यमें उसके प्रतिष्ठितत्वका प्रतिषेध करनेकें 
'तालर्यसे ही प्रथम कहा था कि-वह अपनी महिमामें प्रतिष्ठित है । 


| 


जगतमें सबसे बडा ळाभ सत्संग है । [ ३६७ 


प्रश्न था, उसका आधार कौन है? उत्तर दिया-उसका अन्य कोई 
आधार नहीं है-स्वयं अनाधार हैं । 

महाराष्ट्रके एक साधु--महात्मा थे। वे श्रीगणेराजीके उपासक थे। 
एकान्तमें रहकर श्रीगणेशकी आराधना करते थे। एक श्रद्धाह-भक्तने 
उनको ५० तोळा सुवर्ण भेंट किया । महात्माने विचार क्रिया-सुवर्ण 
बड़ी उत्तम--धालु है, इसका हित--रमणीय दीन है, इसलिए इसको 
पण्डित-होग हिरण्य कहते हैं । 

अतः इससे अपने आराध्यदेवकी मूर्ति तथा उनके बाहनका निर्माण 

या जाय तो बड़ा अच्छा होगा । विचारके अनुसार उनके एक सुवर्ण 

कार भक्तने २५ तोळासे श्रीगणेशमूर्तिका तथा २५ तोलासे उनके 
बाहून चूहाजीका निर्माण कर दिया । कई वर्ष तक श्रद्वाभक्तिपू्वक उस 
तिक पूजा करते रहे । 

बारह-वर्षके बाद हरिद्वारका कुम्भ आता है, कुम्भमे बढे 
महामाओंकगा आगमन होता है । गङ्गातट--पर मास दो मास तक 
निवास रहता है, वहाँ सत्सङ्ग सज्जन खूब होता रहता हे | महार 
अस महात्माने सोचा क्ि-कुम्भमें अवश्य चढना चाहिए, पा दुम 
म बड़ी कडिनाइसे मिता है, मगवत्कपा विना नहीं मिलता, सीति 
रामायण में कहा ड 

सत्संगति आउ पक म्‌ 
क साई पर्छ सिवद सब साधन फूला । 


रा खुधरद्वि सत्सङ्गति पाई, 
पारस - परलि 


बड़े सन्त 
उनका 


कुघाठ जुदाई । 


३८ ) र उ “अवचनःएछचा 
सबसे ढुलेअ मनुज- दारीरा, 
सत्सङ्गति दुलॅेभ संसारा । 


- गिरिजा ! सन्त-समागम, खप्र न लाभ कछु आन। 
हरिकृपा सो पावि, गावदि वेइ-पुरान ॥ 


परन्तु कुम्भमें जाकर- सन्त महात्माओंकी कुछ सेवा हो तो सुवर्मे 
झुगन्धकी तरह बडा अच्छा रहे। ऐसा विचारकर उनकी दृष्टि इन 
सुवणेकी दो मूर्तियों पर पड़ी प्रसन्नतासे महात्माका चेहरा खिळ उठा, 
बस इनका सोना बेचकर जो रुपये मिलेंगे; वे सब गङ्गाके पावन तट 
प्र सन्तोके भण्डारेमें लगा दिये जायेंगे। अब वे महात्मा, ये दो मूर्तियाँ 
लेकर वाजारमें पहुँचे। एक परिचित-शराफकी दुकानमें जाकर सुवर्ण- 
का भाव पूछकर उन्हें तुढाने छग । सराफ ने कहा-२५ तोला गणेश 
तथा २५ तोला चूहा । एक तोढाके ५ ०) रुपये भाव; अतः गणेशजीकी 
भी बारह सौ पचास रुपया कीमत हुई । तथा चूहा की भी इतनी ही 
कीमत । समान वजन, समान कीमत। सराफक्की बात सुनकर महात्मा 
बोले-हें हैं ऐसा कैसे हो सकता है? स्वामी एवं सेवककी बराबरी नहीं 
हो सकती। सेवक चूहाकी अपेक्षा स्वाभी गणेशकी कीमत ज्यादा होनी 
चाहिए। सराफ बोला-महाराज ! आपकी दृष्टिमें गणेश है-चूहा है, 
परन्तु मेरी दृष्टिमें न गणेश है, न चूहा है, किन्तु एक-त्र सुवर्ण 
ही है, में सुवगकी ही कीमत दे रहा हूँ, गणेश-चूहाकी नहँ । सोनेमें 
गणेश एवं चूहा रह सकते हैं, परन्तु गणेश तथा चूहेमेँ सुवर्ण नहीं 
रह सकता, क्योकि-सुवर्णको अलग करने पर गणेश तथा चूहा रहते 
ही नहीं, तब -उनमें सुवर्ण कैसे रहे ? .सुवर्णकी ृष्टिमे गणेश तथा चूहा 


[अवशिष्ट-अस्मृत-भभयाडयानन्द्‌ ब्रह्मको ही त्‌ जान [ २६९ 


ने थे, न हैं, न होंगे, उनका त्रैकालिक-प्रतिषेध है । यदि आप सोनेसे 
गणेश तथा चूहेकों निकाल कर ले जा सर्कते हैं, तो निकाल ढीजिये, 
और हमारा सोना रहने दौजिये। 
महात्मा वेदान्त पढे हुए थे ही, इसलिए सराफकी बात तुरन्द्व 
समझ गये । दोनोंकी बराबर कीमत लेकर चछते बने। 
गणेश तथा चूहाकी मूर्तिमें, तथा आभूषणोंमें सुवण रहता है, 
जहाँ ऐसा कहा जाता है; वहाँ उसका यही तात्पर्य माना जाता है कि- 
मूर्ति कुछ नहीं, आभूषण कुछ नहीं, एकमात्र सुवर्ण ही है। इनको 
अम्निमें गाने पर सुवर्ण ही अवरिष्ट रह जाता है। मूर्ति एवं आभूषण 
नहीं रह सकते । 
. अत एवं भगवत्पाद-आचाय-श्रीशंकरस्वामीने शतश्छोकीमें पट- 
सूत्रके दृष्शन्तसे यही बात समझाई है कि-- 
“ओतः प्रोतश्च तन्तुष्विह विततपठश्चित्रवर्णघु चित्रः, 
तस्मिञ्जिशास्यमाने ननु भवति पटः सत्रमात्रावशेषः । 


तद्दद्विश्व॑ विचित्र नगनगरनरग्रामपइवादिरूपम्‌ , 
प्रोतं वेराज्जरूपे ख वियति तदपि ब्रह्मणि प्रोतमोतम्‌॥ ' 


एक लम्बा-चौडा रंग-विरंगा कपडेका थान, कई रंगके धागोंमें ही 

ओत-प्रोत रहता है । यदि उस थानके वास्तविक स्वरूपकी खोज की 

जाय तो वह तन्तुरूपसे ही परिरिष्ट रह जाता है, थानका रूप उसमें 

गायब होजाता है । उसी प्रकार पर्यत, नगर, मनुष्य, प्राम-और पञ्च 

आदि रूपवाला यह विचित्र जगत्‌ भी विराट्में ओत-प्रोत है, और वह 

आकाश (अव्यक्त-प्रकृति )में, तथा आकाश, विछुद्ध-त्रह्ममें ओतप्रोत 
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३७० ] प्रवचन-सुघा 


है, इसप्रकार यह सब कुछ परमार्थतः ब्रह्मस्वरूप ही है; ब्रह्मसे 
अतिरिक्त नहीँ । ब्रह्म ही परिरिष्ट रहता है-उसमें अध्यस्त-जगत्‌. 
उसके ज्ञानसे गायब होजाता है । 


` अब भगवत्पाद-आचार्य घृतके दष्टान्तसे-मूतोसे ब्रह्मकी एथकूता 
बतळाते हुए कहते हैं कि-- 
` ` क्षीरान्तयेद्वदाञ्यं मध्ुरिमविदितं तत्प्थग्‌ऽभूतमस्माद्‌ , 

भूतेषु रह्म तद्धद्‌ व्यवह्ृतिविदिव श्रान्तविश्रान्तिबीजम्‌। 

यं ऊब्ध्वा लाभमन्यं तृणमिच मचुते, यत्र नोदेति भीतिः, 

सान्द्रानन्दं यद्न्तः स्फुरति तदमृतं विद्वथतो ह्यन्यदातम्‌ ॥ ” 

जिसप्रकार दूधके अन्दर मधुरता द्वारा पहिचाना गया घरत, 

वस्तुत; दूधसे पथक्‌ ही होता है । उसभ्रक्रार जगतके अनेकविध-- 
व्यवहारों द्वारा उनके प्रकाराकरूपसे जाना गया--तथा सुषुसिमें 
आन्त (थके-हुए) पुरुषेके विश्रामका मूल कारण-त्रह्म भी वास्तवमें 
मूतोसे प्रथक्‌ ही है। जिसको प्रात्तर मानव, संसारके अन्य समी 
ठामोंको तृणके समान तुच्छ मानता है । तथा जहाँ उसे किसी प्रकार 
के भयका प्रादुर्भाव नहीं होता । उस आनन्दघन . परमात्माको ही- 
जो सदा अन्दर हृदयमें प्रभासित होता है-अमृत स्वरूप जानो, उससे 
अतिरिक्त और सत्र नाशवान्‌ मिथ्या है, ऐसा निश्चय करो । 


सांल्यवादी कहते हैं कि-अंदरमें ही साखिकादि भाव होते हैं, 
ऐसी बात नहीं, बाहरके समी पदाथोमें भी सात्विकादि-भाव रहते हैं । 
पदाथ-गत विरोषताके विनां उसके सन्निधान-मात्रसे सुखादिरूप-चित्त-- 
शृत्तियोंका उदय नहीं हो सकता। इसलिए चित्तगत-सुखादिके प्रयोजक 


चढी परार्थ पुण्यवानको सुख एवं पापीको दुःख देता है [ ३७१ 


पसे पदार्थोमें भी सत्वादि--क रॉकी विरोषता मानी ही चाहिए । पदाथ 
एक होने पर भी-जिसक्के चित्तमें जब धमका प्राकट्य होता है, तब उस 
पदार्थसे सुख प्राप्त होता है, अध प्रकट होने पर उसी ही पदार्थे 
दुःख मिळता हे, तथा अविद्याकी अपेक्षाकर उसके हो द्वारा मोह प्राप्त 
होता है । इसलिए एक ही समयमै एक ही पदाथ द्वारा किसी पुण्यवान्‌ 
को सुख, किसी पापीको दुःख, तथा क्रिसी मूढो मोह प्राप्त होता है.। 
अतएव सांख्य-तख--कौसुदीमे वाचस्पति--मिश्रने कहा है कि-- 
_ “तद्‌ यथा एकैव स्त्री रूपयोवनकुलसम्पन्ना स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्कस्य हेतोः? स्वामिनं प्रति तस्याः सुखरूप 
समुद्भवात्‌ , सेव स्त्री सपत्नीदुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेताः १ 
ता! प्रति तस्याः ढुःखरूपसमुद्धवात्‌, एवं पुरुषान्तरं ताम” 
बिन्दमानं सेब मोहयति, तत्‌ कस्य हेतोः? तं प्रति तस्या 
मोइरूपसघुङ्भवाद्‌ , अनया च खिया सवै भावाः ब्याख्याताः । 2 
.. जिसप्रकार रूप, यौवन, एवं कुछसे सम्पन्न एक ही खी स्वामीको 
सुख देतो है । ऐसा किस कारणते है? इसलिए है कि-वह स्वामीके 
प्रति-सच्वगुणाव्मक--सुखरूपसे समुदमूत ( प्रकट) होती है । वही खी 
सौतोको दुःख देती है, ऐसा किस कारणसे है? इसलिए है कि-वह 
उनके प्रति रजोगुणात्मक--दुःखरूपसे समुद्भूत होती हे। तथा उसको 
प्राप्त नहीं करनेवाले अन्य कामी पुरुषको वह #मोह पैदा कर देती है, 
ऐसा किस कारणसे है ? इसलिए है क्रि-बह उसके प्रति तमोगुणात्मक 
___ +मोहका अथे यहां-विषाद है, चेत्रकी भार्या देखकर कामी मैत्र इसप्रकार 
विषाद करता है. कि-यह चेत्र पुण्यवान, है-जिसे ऐसी सुन्दर भार्या मिली है | 
हाय ! मुझ मन्इभागीको नहीं मिली । या मोइ-द्वारा ऐसा विषाद कराती दे। 


नई प्रव्चन-खुघा 


मोहरूपसे समुद्भूत होती है । इस खीके उदाहरण द्वारा सभी पदाथोमे 
भी सच्वगुणायात्मक-सुखादिरूपता है, ऐसा बतला दिया है । जैसे मेघ 
क्रिसानोंको सुख, पथिकोको दु:ख, तथा विरहियोंको मोह उत्पन्न करते 
हैं । तथा न्याय-परायण राजा, सजनोंको सुख एवं दुष्टोंको दुःख तथा 
मोह प्रदान करता है । ऐसे असंख्य उदाहरण जगतमें मिल जाते हैं, 
जिनके द्वारा बाहरके पदाथौमे भी सात्विकादि-भावोंकी सिद्धि होती है । 
यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक कहा जाता है; इसलिए जगत्के सभी 
पदाथौमे तीन गुण अवस्य रहते हैं । अतएव सभी पदार्थ एकसे नहीं 
रहते, क्षण क्षणमें बदलते रहते हैं, क्योकि-गुणोंका स्वभाव चलायमान 
है। इसलिए कोई गुण जब उत्कृष्ट होता है, तब वह अन्य दो गुणोंको 
निरुद्ध कर देता है । और उसका धर्माधर्मादि-निमित्त अभिभावक हो 
हु | निरुद्ध हुए वे दो गुण, अपने अपने कार्य जननमें अशक्त 
होआते हैं, इसलिए उनके निमित्त भी अभिभूत रहते हैं । जब जिसके 
चित्तमे धर्मरूप-निमित्त, फछोन्मुख होकर उत्कृष्ट होता है, तव उसके 
चित्तमे तथा उस चित्तके सनिहित-पदामरमे सत्वगुण उत्कृष्ट होकर 
रजःतमको तिरस्क्कतकर उसके प्रति सुखज्ञानको उत्पन्न कर देता है । 
जब अधमे उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ फल देनेके लिए अभिमुख होता है, 
तब रज या तम उत्कृष्ट होकर दुःख-ज्ञान या मोह-ज्ञानको उत्पन 
कर देता है । इसलिए धर्माधम--निमित्त कभी कभी किसी किसीमें प्रकट 
होनेके कारण समीको सदा सबमें समान ज्ञान नहीं होता । 
. जब कभी धर्म प्रकट होता-है; तब बही पदार्थ 'उसको सुख 
देता है-तथा अधर्म प्रकट होनेपर वही पदार्थ दूसरे समयमें उसीको 
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दष्ट समयमें खृष्टि एवं दृष्टि ही विश्वसृष्टि, दष्टिसष्टि है । [ ३७३ 


दुःख दे जाता हे। इसलिए कोई पदार्थ हरदम किसीको न सुख दे 
सकता हे, न दुःख । कर्मोके अनुसार चक्रनेमिके समान सुखदुःखकी 
दशाएँ बदलती रहती हैं । 

वेदान्तवादी अनेक प्रमाण देकर बडे जोरके साथ कहते हैं-कि 
दृष्टि-सृष्टि । दृष्टिके अनुसार ही सृष्टि होती है। दृष्टि न हो तो सृष्टि 
नहीं रह सकती । दृष्टि विना सृष्टिका भान ही नहीं हो सकता । एक 
मनुष्य पढंगमें गाढ निद्रावश सो रहा है, उसके एक पार्शमें विषधर 
सप लेट रहा है, उससे उसको कुछ भी भय-कम्पादि नहीं होते, तथा 
दूसरे पामे किसीने गिन्नियोंकी एक थैली ख्खी है, उंससे उसको 
कुछ हम नहीं होता । ऐसा क्यों हे ? अर्थात्‌ भयका हेतु सर्प, तथा 
हका हेतु थेली विद्यमान है, परन्तु उसको भय. एवं ह क्यों नहीं 
होता? आपको बाध्य होकर कहना पडता है-सपै एवे थेली पर उसकी 
दृष्टि नहीं है । आप कह सकते हैं कि-स था, थैठी थी, तब न उन 
पर दृष्टि हुई? वे न होते तो दृष्टि कैसी होती? । परन्तु आपका यह 
कहना सर्वथा भ्रान्त है; रञ्जुस्थलमें सर्प न होनेपर भी ख्रान्तिसे सर्पकी 
दृष्टि होती है, और इसोसे ही उसको सच्चे सपैके समान सर्प दीखता 
है, भयभीत होता है, कांपता है, और चिल्लाता हुआ भाग जाता है। 
सप था, थैली थी, ऐसा भी कहनेवाला तभी ही कह सकता है कि 
जब उसकी दृष्टि होती है, दृष्टिके विना उसके अस्तित्वका भान किसको 
होगा ? इसलिए दृष्टि भी मीतर हे-उसका निमित्त-धर्माधम, तथा 
धर्माधमके निमित्त कामनाएँ तथा अविद्या भी भीतर हौ हे । इन 
निमित्तोके द्वारा जिस समय दृष्टि होती है; उस समय वही दृष्टि सुख 


३७४ ] प्रचचन-सुधा 
दुःख देनेवाढी सृष्टिकी कल्पना कर देती है। 


दृष्टि-सृष्टिका अर्थ है-' दृष्टिसमसमया विश्चसृष्टिः ' “यदा 
यत्पश््यति तत्समकाले तत्युजति । ' अर्थात्‌ दृष्टि समकालीन ही 
संसारकी उत्पत्ति है, जिस समय जिसको देखता है, उस समय ही 
उसको उत्पन्न करता है । बृत्तिसे उपहित चैतन्यका नाम दृष्टि है । 
अतएव हमारी ग्रामाणिक-अतिधन्य श्रुतियाँ कहती हैं कि-- 


“स यत्र प्रस्वपिति, अस्य लोकस्य सर्वाचतो मात्राम- 
पादाय, स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भाला स्वेन जयोतिषा 
प्रस्वपिति, अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति। न तत्र रथा न 
रथयोगा न पन्थानो भवन्ति, अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
सजते, न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति, अथानन्दान्मुदः 
प्रमुदः साजते। न तत्र चेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति, 
अथ वेशान्तान्पुष्करिणीः स्रवन्तीः सञ्जते स हि कर्ता। › 


(बृ० ४।३।९।१०) 


जब वह सो जाता है, तब बह इस जागृत-छोककी वासनाओको 
ग्रहण कर तथा इस जागृत शरीरको निइचेष्ट-वेभान बनाकर एवं 
कल्पनासे स्वके शरीरका निर्माण कर, वासनामयी--्त्तियोके अपने 
प्रकाशका अपनी अळुस-दकूस्वभाववाली-ज्योतिसे अवगाहन करता 
हुआ-सो जाता है । इस स्वप्नमे यह अन्तरात्मा . पुरुष ही स्वयंज्योति 
है । स्वप्में न घोडे हैं, न रथ हैं, न मार्ग हैं, परन्तु वह बासनावाला 
आत्मा अपनी-वासनामथी दष्टियोंके समकालमें ही रथ-घोडे एवं मागौका 
सजेन करता है | तथा वहाँ आनन्द, हर्ष, ( पुत्रादि-लाभ--जन्य ) तथा 


। इष्टि विना बिश्वष्ष्टिका प्रतिभास नहीं होता। [ २७५ 


प्रमोद (उत्कृष्ट-हर्ष) नहीं हैं, न उनके उत्पादक साधन भी हैंग 

किन्तु बह साधन सहित आनन्द-ह आदिका तत्काळ ही सर्जन कर 

देता है। न वहाँ वेशान्त (छोटे तलाव-पल्बळ) पुष्करिणी ( कमल- 
| वाले बडे तलाव) एवे बहनेवाली नदियाँ भी नहीं हैं, परन्तु वह दृष्टि 
समयमें उनका सर्जन करता है । बासनावाली-अन्तःकरणकी बृत्तिरूप 
दृष्टियोके द्वारा ही वह स्वप्न-प्रपन्नके सर्जनका कर्ता बनता है । 

“अथ यदा सुषुत्तो भवति, तदा न कस्यचन वेद |” 

( ब्रश २।१।१९) 

स्वभके अनन्तर जब यह सुषुप्त होता है अर्थात्‌ सुषुलि अवस्थाका 
अनुभव करता है, तव वह किसी भी पदार्थको नहीं जानता है। 
क्योंकि-उससमय समस्त इन्द्रियाँ तथा उनका नायक मन भी विलीन 
हो जाता है । इसलिए उनकी दिय न होनेके कारण किसी प्रकारकी 
क्रियांकारकफलादि--रूप सुष्टिका अनुभव नहीं कर सकता | “ सुषुप्तिः 
काले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति? (कै० उ.) 
अर्थात्‌ सुषुसिकालमें अन्तःकरणकी दृष्टि न होनेसे समस्त द्वैत प्रपश्चका 
विलय होजाता है। उस समय वह एकमात्र अज्ञानसे अभिभूत हुआ 
अपने शुद्ध सुखस्वरूपका अनुभव करता है। “न तु तदूद्वितीय- 
मस्ति, ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ।' (१०४।२३। २२) 
सुपुिमेंदष्टिका विषय अन्य पदा ही नहीं है, इसलिए दृष्टा-आप्मासे 
अन्य विभक्त पदार्थका दीन ही नहीं होता । यह श्रुति भी सुषुसिमें 
सकल कार्य-प्रपद्लके लयक्रा बोधन करती है । सुषुपिसे जब उत्थान 
होता है, तब दष्टियोंके साथ ही समस्त सृष्टिका प्रादुर्भाव होता है। 


Re 1 


FN PR RS 4 आया ii लै Edd dl 


३७६. ] $ 4 3 अ्चचन-खुचा 


इस. विषयको. अतिस्पष्ट शब्दोंमें-बृहृदारण्यक--श्रुति कहती है कि-- 


"स यथोणेनाभिस्तन्तुंनोञ्चरेत्‌, यथाऽग्नेः श्रद्वा विस्फु- 
लिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः 
सर्व देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति, तस्योपनिषत्‌ सत्यस्य 
सत्यमिति, प्राणा वे सत्यं, तेषामेष सत्यम्‌। › 

( बृ २।१।२०) 


जिसप्रकार _वह ऊर्णनाभि ( छ्ताकीट-मकडी) अपनेमें से ही 
तन्तुओंको निकालकर उनसे जालका सर्जन करता है, उसके सर्जनमें 
स्व-अतिरिक्त साधन की उसको अपेक्षा नहीं होती | तथा जिसम्रकार 
एकरूपवाठ्ली अग्निसि छोटी-छोटी अनेक चिनगारियौँ उसके चारों तरफ 
प्रकट होजाती हैं । इस प्रकार इस सुषुप्--आत्मासे सभी प्राण अर्थात्‌ 
चक्रादि इन्द्रिय, सभी भूर्भुवः आदि छोक, सभी देव (जो इन्द्रियो 
तथा लोकोके अधिष्ठाता हैं) तथा सभी त्रासे आदि लेकर-स्तम्ब 
( क्षुद्जन्तु-विशेष ) पर्यन्त समस्त भूत--प्राणी अर्थात्‌ स्थावर, जङ्गम 
समग्र जगत्‌ उपन होता है । उसकी यह उपनिषद्‌ है--अर्थात्‌ रहस्य 
विद्या है । वह सत्यका सत्य है। प्राणादि यह जगत प्राति 
सत्य है, और उसमें यह अन्तरात्मा गा मी है FSI 
इस श्रुतिके द्वारा यह निर्णित होता है-कि जाग्रतमें-यह आत्मा 
अपनी अविद्या एवं वासनामग्री दृष्टिके समकालमें ही सुषि 
जगत्‌का सर्जन करता है। हति तिमत 


/ वेदान्त--सिद्भान्त--सुक्तावली ' नामक संस्कत ग्रन्थके प्रणेता स्वामी 
प्रकाशानन्द सरस्वती-दृष्टि- सष्टिवादका ऐसा बिलक्षण--अर्थ करते हैं 


भर्ग-चेतन्य ज्योतिरूप ज्ञान ही ज्ञेय है, अन्य नहीं । [ ३७७ 


कि- दृष्टिरेव विश्वसृष्टिः, इद्यस्य दृश्भिदे प्रमाणाभावात्‌ ।! 
अर्थात्‌ दृष्टि ही विश्वसृष्टि है, स्वप्रकाश--जञानस्वरूपा दृष्टि ही अविद्या 
वारा प्रपञ्चकी सृष्टि है । दष्टिसमकालीन अन्य प्रपञ्चकी सृष्टि नहीं है, 
क्योकि--इस्य -पदार्थको स्वप्रकाश-ज्ञान-स्वरूपसे पथक्‌ माननेमें कोई 
प्रमाण नहीं हे । इस विषयको यह स्मृति भी प्रमाणितं करती है कि 
` `“ ज्ञानस्वरूपभेवाहु -जेगदेतद्वि क्षणाः । 
अर्थस्वरूपं श्राम्यन्तः पद्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥ ? 
अर्थात्‌ विवेकी--पुरुष इस ग्रत्यक्षसिद्ध जगतको ज्ञानात्मक ही कहते 
हैं । परन्तु कुछ कुटषटिवाळे श्रान्त--पुरुष इस चेतन्य--ज्ञानरूप (ब्रह्मरूप ) 
जगतको ज्ञानसत्तासे भिन्न देखते हैं । 
इसलिए उन्होंने अनेक--युक्तियोके द्वारा यह सिद्धान्त किया है कि 
प्रत्येतव्यप्रतीत्योश्च, भेदः प्रामाणिकः कुतः? । 
प्रतीतिमात्रमेवैतद्‌ , भाति विइवं चराचरम्‌ ॥ 


ज्ञानज्ञेयप्रसेदेन यथा स्वप्नं प्रतीयते । 
विज्ञानमात्रमेवेतत्‌ , तथा जाग्रश्चराचरम्‌॥ 
तन्तोभेदे परो यद्वत्‌ , शून्य पच स्वरूपतः । 
आत्मनोऽपि तथैवेदं, भानमात्रं चराचरम्‌ ॥ 
रज्जुर्यथा श्रान्त-डष्ट्या खपेरूपा प्रकाशते । 
आत्मा तथा मूढ-बुद्धया जगद्गूपः प्रकाशते ॥ 
आत्मन्येच जगत्सर्वे, दश्मार्ज सतत््वकम्‌ । 
उद्भूय स्थितिमास्थाय विनश्यति सुहुमुहुः ॥ 


३७८ ] प्रवचन-सुघो 


ूर्णानन्दाड्ये : शुद्धे, ` पाप्मदोषादिवञिते । 
प्रतिबिस्बमिदाभाति ` डष्टिमात्रं जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 

( तेदान्त-सिद्धान्त-सुक्तावलिः ) 

ज्ञान और ज्ञेयका भेद प्रामाणिक कैसे हो सकता है!। यह सम्पूर 
चराचर विश्व, ग्रतीतिमात्र ( ज्ञानरूप ही) भास रहा है। ताप्य यह है 
कि-जड ज्ञेय-प्रपञ्चको अपनी सिद्विके लिए ज्ञानकी अपेक्षा अवश्य है, परन्तु 
ज्ञानको ब्ञेयकी अपेक्षा नहीं है । क्योंकि-ज्ञेयके विना भी ज्ञान सुपु- 
प्यादिमै रह सकता है, परन्तु ज्ञानके बिना ज्ञेय नहीं रह सकता, 
इसलिए ज्ञानमें ही ज्ञेयका अन्तर्भाव मानना चाहिए । अर्थात्‌ ज्ञान-क्षेयका 
भेद नहीं मानना चाहिए । जिसप्रकार स्वप्तका जगत्‌ विज्ञान-स्वरूप 
होने पर भी ज्ञान ज्ञेय आदि भेदसे प्रतीत होता है, अर्थात्‌ स्वप्नमें विज्ञान- 
रूप आत्मा ही ज्ञेयरूपसे और ज्ञानरूपसे प्रतीत होता है । उस प्रकार 
यह विज्ञान-मात्र आत्मा ही जाप्रत्कालीन चराचररूप जगत्से कहीं 
भेदसे और कहीं अभेद्से भासमान होता है । जैसे-वास्तवमें तन्तुओसे 
प्रथक्‌ करने उ पट शून्य हो जाता है। अर्थात्‌ पट तन्तुरूप ही 
है, उनसे मित्र पट कोई चीज नहीं है । वैसे डी. अती दिसिद्ध यह 
चराचर जगत्‌ भी भुम यदि भिन्न किया जाये तो यह शून्य ही हो 
जाता ६। आशय यह है कि-कारण की सत्ता ही कार्की सत्ता है, 
स्वतन्त्ररूपसे काकी सत्ता नहीं मान सकते। यदि कार्यकी स्वतन्त्र सत्ता 
होती तो तन्तुके अभावमें भी पट रहना चाहिए । परन्तु रहता नहीं । 
इसलिए यह सै जगत्‌ भानमात्र है, अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश--चैतन्यरूप है । 
जगतकी प्रकाशता. वस्तुतः आत्मामें ही-परैबसित होती- है; इसलिए 


बिम्ब हो प्रतिबिस्ब है, उससे अन्य नहीं है। [ ३७९ 


भानरूप यह जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ होनेपर सत्ता-.शून्य हो जाता है । 
जैप्ते श्रान्त--दृश्द्वारा रज्जु-सर्परूपसे प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा 
भी, मूढ दृष्टिसे जगत्‌ रूपसे भासता है । अर्थात्‌ श्रान्त इष्टिसे भासमान 
सर्प वस्तुतः कुछ नहीं है, रञ्जु ही यथार्थ है, तद्वत्‌ आन्तदष्टिसे भास- 
मान यह जगत्‌ वस्तुतः कुछ नहीं है, एकमात्र अन्तरात्मा ब्रह्म ही 
थार्थ है । तच्वोके सहित यह समस्त जगत्‌ आत्मामें उत्पत्ति और 
स्थितिको प्राप्त होकर वार वार ढयको प्राप्त होता है, तथापि यह दृश्य 
जगत्‌ दष्टिमात्र ही है, दिसे अतिरिक्त कुछ नहाँ । समस्त पाप-दोषादिसे 
रहित झुद्ध-पूण आनन्द और अद्वितीय आत्मामें जाग्रत्‌, स्वम और 
सुषुति कालीन तीनों जगत्‌ प्रतित्रिम्बके समान इष्टि मातर ही प्रतीत होते हैं, 
अर्थात्‌ जैसे बिम्बके समीप दर्पण प्रतिबिम्बरूपसे प्रतिभासित होता हुआ भी 
अपने स्वरूपको नहीं छोडता, क्योंकि -प्रतिबिम्वाकार मिथ्या है, वैसे ही 
आत्मा भो जगदाकारके मिथ्या होनेसे. जगदाकार--रूपसे प्रतीत होता 
हुआ भी अपने स्वरूपको नहीं छोडता, अपने अविकृत--झुद्ध--पूण स्वरूपे 
जगती दृष्टिक समयमे भी ज्यों का त्यों अखण्ड, एकरस-हूपसे 
अवस्थित रहता है । 
दृष्टिसुष्टिवादमे दो सत्ता मानी गई हैं, एक परमार्थिकी सत्ता, 
ब्रह्मकी तथा ब्रह्मातिरिकत-जगत्करी प्रातिभासिक्री सत्ता ।  द्िसृटिवादी 
जगतूकी ब्यावहारिक--सत्ता नहीं मानते। अज्ञात-सत्ताको व्यावहारिक 
सत्ता तथा ज्ञात सत्ताको प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं। उनका यह 
सिद्धान्त है कि-जो पदाचे कल्पित है, उसकी अज्ञात-सत्ता हो ही 
नहीं सकती । त्रह्मभिन्न यह सम्पूर्ण जगत्‌ कल्पित है, इसलिए उसकी 


३८० ] प्रवचचन-खुधा 


जञातसत्ता ही माननी चाहिए, अर्थात्‌ प्रतीतिके समय ही उसकी सत्ता 
है, आगे पीछे कुछ सत्ता नहीं। ज्ञानका उदय होनेपर अज्ञान किसी 
कालमें भी नहीं रह सकता, उससमय अज्ञान--मूलक--विश्वसृष्टिका भी 
बाघ हो जाता है। आचायौने बाधका ऐसा स्वरूप बतलाया है कि- 
' साक्षास्छते त्वचिष्ठाने, समनन्तरनिड्चितिः । 
अध्यस्यमानं नास्तीति वाध इत्युच्यते बुछेः ॥ ' 
अघिष्ठानका साक्षात्कार होनेके अनन्तर ही जो यह निश्चय होता 
है कि-अध्यस्यमान ( कल्पित ) कुछ नहीं है, वह बाध कहा जाता है। 
दसप्रकार दृष्टिसृष्टिवाद, जगत्‌ तरफकी सभी बृत्तियोको हटाकर 
पारमार्थिक-्रहामें ही तन्मयता सम्पादन करानेके लिए बडा जोर देता 
है। दृश्सिश्विदसे भी अजातवादका बहुत उचा सिद्धान्त है। गौड” 
पाद-कारिकाओमे तथा योगवासिष्रें इसका विशद्‌ वर्णन मिळता है। 
साधन सम्पन्न उच्चाधिकारी ही अजातवादके सिद्धान्तको ठीक ठीक 
हेदयंगम कर सकते है गौडपादाचार्यने-सद्वाद, असद्वाद्‌, बीजाङ्कुर- 
सन्ततिवाद, विज्ञानवाद, एवं थःयवाद आदि सभी बिपक्षी मतोंका 
खण्डन करके अजातवादकी ही स्थापना को है । इस एक ही कारिकामेँ 
वे समस्त पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं कि-- 
“स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जञायते । 
सदसत्सदसद्वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते ॥ ? 
(मा० उ० का० ४। २२) 
अर्थात्‌ कोईभी वस्तु न तो स्वतः (अपने-आपसे) उत्पन्न हो 
सकती है, और न किसी अन्यसे ही । जो घट अभीतक तैयार नहीं 


हुआ, उससे वही घट कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी 


विचारडाराजन्यत्वकाप्रतियेधएवंअजतस्वकी सिद्धि होती है। [ ३८१ 


| कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा ? इतना ही नहीं; सत्‌, 
असत्‌, अथवा सदसत्‌ रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हों सलते / 
वस्तु हे, उसकी उत्पत्ति क्या होगी ? और जिसका अल्वा 
उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति होगी ? तथा जो है, और नहीं भी है 
ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार 
मी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। यदि कहो कि-मिंट्रीसे घडा 
उपन्न होता है, और पितासे पुत्रका जन्म होता है, तो ठीक है, पर्तु 
कपन होता है, ऐसा शब्द, वस्तुतत्वके अनभि ही बोलते 
तथा उसकी प्रतीति भी उन्हीको ही हुआ करती है । विवेकी लोग त 
उन शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं, या मिथ्या १ ई 


का 

किया करते हैं । कि तु परीक्षा करने पर तो शब्द क | 

विषयभूत घट केवल शब्दमात्र अर्थात्‌ कह्पित-बाषित है हिपतता ह 
शीचारम्भणं ? इत्यादि छान्‍्दोग्य-श्रुतिने भी हप 

मेमाणित की है। भी यही बात 

ह इसप्रकार परमाचाथने अलात त्तिक है। मसालको 

ग्र की है । अछात शब्दका अर्थ उल्का या मसा $ देती 


(५ 


है; और उसका घुमाना बन्द॒ करते ही उनका दिखाई. मंसाढसे नतो- 
है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे आ अन्यत्रते ही उनका 
कती हैं, न उनमें छीन होती हैं, और ४ 


जाना जाना होता है । उनकी प्रती 
५ है, वस्तुतः उनकी कुछ सत्ता नहीं हैं । प्रक 


माने पर अग्निकी गोल आदि तरह तरहकी आई हो जाता 


मसाल स्प्दनका ही 
र्‌ यह ट्श्य प्रपञ्च, 


5 
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केवल मनके स्पन्दनसे ही प्रतीत होता है, और मनको अमनीभाव (ब्रह्मभाव) 
प्राप्त होने पर, दृश्य जगत्‌ न जाने कहाँ चला जाता है । परमार्थ 
इष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है, और न ल्य । इसलिए प्रपन्चकी 
प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही श्रान्तिसे कल्पित हें । इस आन्तिका 
अधिष्ठान परब्रह्म पूर्णात्मा है, यही एकमात्र अजतत््व, सत्य है । अत- 
एव अद्वैत-प्रकरणके अन्तमें कहा है कि-- 
“न कद्चित्‌ जायते जीवः, संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥› 
कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, क्योकि-उसका कोई कारण ही 
नहीँ है । जिस अजन्मा सत्यत्रह्ममें कोई भी वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न 
नहीं होती । वही सर्वोत्तम सत्य है । 
ऐसा योगवासिष्टमें भी कहा है--- 
“ यदस्ति यद्भाति तदात्मरूपं, 


नान्यत्ततो भाति न चान्यद्स्ति । 
स्वभाव-संवित्यतिभाति केवला, 


श्राह्म॑ अहीतेति सुषा विकल्पः ॥ ? 
अविद्यायोनयो भाषाः सर्ेऽम्री बुदूबुदा इब । 
क्षणमुद्भूय गच्छन्ति ज्ञानेकजलचो लयम्‌ ॥ 
जो कुछ है, तथा जो कुछ दीखता है, वह सब आत्मस्वरूप ही 
है। उससे अन्य न कुछ दीखता है, न कुछ अन्य ही है । पारमार्थिक 
-विज्ञानरूप ब्रह्म ही एक--मात्र अन्दर बाहर प्रभासित हो रहा है। 
ज्ञेय ज्ञाता आदि जो कुछ द्वत प्रतीत होता है, वह सत्र मिथ्या, विकल्प- 


वेदान्तके सभी वाद अद्वय-ब्रह्मका ही निर्देश करते है । [३८३ 


मात्र है । विकल्प यानी वस्तुरहित--श्रान्तप्रतीतिमात्र। ये सम्पूर्ण--द्श्य 
नामरूपात्मक भाव (पदार्थ) हैं, वे सब अविद्यारूप कारणसे ही प्रतीत 
होते हैं । बुद्बुदोंकी तरह क्षणमात्रमें ही मिथ्या ग्रतोत हो ज्ञान-समुद्रमें 
विलीन हो जाते हैं । 

अट्वेत-वेदान्तके चित्सुख आदि अन्य आचार्य, दृष्टिसृष्टिवाद तथा 
अजातवादमें-जाग्रत्प्रपञ्चमें प्रातिभासिकत्वका अंगीकार, आकाश आदिं 
सृष्टिका अपलाप आदि अनेक दोष दिखाकर मन्दाधिकारियोके लिए 
सष्टिष्टिवादका प्रतिपादन करते हैं । वे कहते हैं. कि-श्रुतिमें जिस 
आकाशादि क्रमसे सुडिका प्रतिपादन किया है, उसी ऋमसे परमेखरसे 
सृष्टि उत्पन्न होती है, और वह अज्ञात-सत्ताबाळी है । तत्तत्‌-धटादि 
विषयोंमें तत्तक्षुरादि-प्रमाणोंकी प्रवृत्ति होनेके अनन्तर आवरण--भंग 
द्वारा तत्तत्‌ विषयोंका अपरोक्षावभासरूप दृष्टि होती है। अतः द्टि- 
सृष्टिवाद नहीं है, किन्तु सष्टि-दृष्टिवाद है । इसमें जगत्‌की व्यावहारिकः 
सत्ता मानी गई है । और शुक्ति--रजतादिकी प्रातिभासिकी सत्ता । 

इसप्रकार वेदान्तके इन सभी वादोंमें द्वैतप्रपद्नशन्य--अद्य--झुद्ध 
` ब्रह्मका ही बोधन कराया जाता है । अध्यारोप एवं अपवाद द्वारा 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मकी अवगतिके उपायरूप से ही श्रुतियोमे सृष्टि और प्रढ्यका 
कथन किया है। वस्तुतः सृष्टि आदिका प्रतिपादन करना शुतियोका 
तात्पयै-विषयीमूत अर्थ नहीं हे, इसप्रकार प्रस्थानत्रयी-भाष्य, भागवत-- 
आदि बड़े बड़े वेदान्तके निबन्धोमें आचायोने शतश; प्रतिपादन किया है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीताके उस शलोकमें “न स्वह तेषु ते 
मयि ? से वे सब भाव मुझमें अध्यारोपित हैं, कल्पित हैं, इसलिए में 
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अधिष्ठानरूप परमात्मा, उनमें नहीं रह सकता, न उनके वश में हीहो 
सकता हूँ, एवं न उनके विकारोंसे विक्ृत ही हो सकता हैँ । क्योंकि- 
यह नियम है--तत्रै॑ सति यत्र यद्ध्यापः तत्कृतेन दोषेण ` 
गुणेन वाऽणुमात्रेणापि स न सम्बध्यते। ' ( त्र० सू० शारीरक 
भाष्यन्ग्रथम सूत्रे ) ब्रह्म-परमात्मामें जगत्‌का अध्यास आविद्यक सिद्ध 
होने पर वह अधिष्ठान-त्रह्म, अध्यासके गुण एवे दोषसे अणुमांत्रं भी 
सम्बद्ध नहीं होता । जैसे रञ्जुमें सर्पे अध्याससे स्के दोषक्रा तथा 
शुक्तिमें रजतके अध्याससे रजतके गुणका लेश भी सम्बन्ध नहीं होता। 
अध्यस्त पदार्थ केवल इष्टिका ही विक्रार है, वास्तव में वह कुछ नहीं। 
मूछ-पदार्थ कुछ और होता है, परन्तु बिभिन्न--दष्टिसे कुछ और ही - 
दीखता है । अतएव छौकिक--ब्यवहारमै भी ऐसा देखा गया है कि- 
बाहरके पदार्थ तभी सुख-दुःख दे सकते हैं कि:-जब उनके साथ अह 
मम-भाववाली दृष्टियाँ होती हैं | उनके बिना कोई भी पदार्थ स्वरूपत 
सुख दे सकता है, न दुःख। दृष्टियाँ ही सुख दुःख, राग द्वेष, आदि. . 
विकारोंका सजेन करती हैं। 
एक मारवाडका रहनेवाला सेठ था। उसका चार वर्षका लडका, 
उसके किसी-सम्बन्धीके साथ बर्मा-रंगुन चला गया था । वह वहाँ 
ही पढ़, लिख, लायक होनेपर व्यापार भी करने लगा । पिताकी अनुप- 
स्थितिमें उसका विवाह भी हो गया। पितापुत्रका आपसमें पक्रयवहार 
भी बराबर चलता रहता था। पिता लिखता था कि “भाई ! में क्या 
करूँ, यहाँ मेंने व्यापार रोजगार बहुत फेला रखा है | इसलिए मुझे 
बिलकुल छुट्टी नहीं मिळती । और कोई कारोबार संभालनेवाला भी तो विश्वा- 
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“ममेति वध्यते जन्तुः, न ममेति विमुच्यते । ” [३८४ 


सनीय नहीं है । इसलिए भें तेरे विवाहमें भी न आ सका। मन तो 
बहुत था कि-में तेरे विवाहमें पहुँचूं । तेरेको देखे करीब २० वर्ष 
हो गये । इतनी लम्बी-अवधितक पिता-पुत्रके वियोग होनेमें विधिका 
कुछ कठोर विधान ही कारण होगा । अब तू अपनी पत्नीके साथ देरामें 
आ जाय तो बड़ा अच्छा हो । ? इधर रंगूनसे पुत्र लिखता था क्रि- 
४ पिताजी ! आपके दर्शनकी मनमें बहुत ही चाह है। परन्तु यहाँ का 
मेरा व्यापार भी इतने जोरों पर चल रहा है कि न-पूछो बात। कमाई 
भी दिन दूगुनी रात चौगुनी हो रही है । इसलिए मन मसोसकर चुप- 
चाप रहना पड़ता है । क्या किया जाय ? | आप यहाँ पधारें तो अच्छा 
रहे, एक नवीन देश भी देखनेमें आयेगा । ? परन्तु दोनोंमेंसे न पुत्र 
इधर आया, न पिता उधर गया। दोनों ही बहानाबाजी बनाते रहे। 
इधर पिताके मनमें एकदम विचार आया कि-ग्रिय पुत्रको देखे २५ 
वर्ष हो गये, बहुत--वहुत लिखने पर भी वह इधर नहीं आता है, तो मुझे 
ही चलना चाहिए । धंधे रोजगार तो जिन्दगीभर चलते ही रहेंगे, इनसे 
छुट्टी तो मिलनी मुश्किल है, ऐसा विचार कर वह देशसे चंल पड़ा। उधर 
पुत्रके हृदयमें भी ऐसा ही विचार आया कि-मैने पूज्य-पिताजीका दरीन 
बहुत छोटी अवस्थामें किया था । बहुत लिखनेपर भी वे यहाँ न आ सके, 
इसलिए मुझे ही चलना चाहिए। ऐसा विचारकर पुत्र भी वहाँसे चल 
पड़ा । दोनों ही एक-साथ कल्कत्तेमें पहुँचे । २५ वर्षके बाद अत्यन्त 
परिचितको भी पहिचानना कठिन हो जाता है । क्योकि-इतनी लम्बी 
अवधिमें शरीरकी शक्ल ही बदल जाती है । बोलना चालना आदि व्य- 
बहार भी अन्य-प्रकारका होजाता है। बालक, जवान और जवान बुडी 
रप 
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'होजाता है। 
प्रथम पिता केलकत्तेकी एक धर्मशालाके भीतरके कमरेमें ठहरा॥ 
उस रोज मुसाफरोंसे भीतरके सभी कमरे रुक गये थे। उसके बांद 
अपनी पत्नी सहित-पुत्र भी वहाँ आया । पिताने पुत्रको देखा, और पुत्रने 
पिताको देखा, परेन्लु न पहिचाननेके कारण पिताने उसको पुत्ररूपसे 
'नहाँ देखा, तथा पुत्रेने उसको पितारूपसे नहीं देखा । 'पश्यज्नपि न च 
पश्यति’ “देखने पर भी नहीं देखता 'वाढी बात हुई । इसलिए देखते 
पर -भी पितापुत्रके चीचमें जैसा अनुराग होना चाहिए, वैसा नहीं 
[हुआ। पुत्र बाहरंके दाल्यनमें ही पिताके कमरेकी खिड़कीके पास ठहरा। 
उस समय कलकत्तेमें बड़े जोरोंसे हैजाका प्रकोप था। छोग दबादुब - 
मर रहे थे। रात्रिके समय पुत्रको भी हैजा हो गया, उसको बड़े जोरोके 
साथ बमन एवं उड्या होने लगी । वह हाय हाय मचाने लगा । भीतरके 
कमरेंमें ठहर हुए, पिताको मनमें--अपनी बड़ी चिन्ता होने लगी कि-हैजा 
संक्रामक रोग है, कहीं इस व्यक्तिके समान मुझे भी लागू हो गया लो 
यहीं पर मर आना पडेगा, प्रिय-नपुत्रका मिलाप ही न होगा। इसलिइ 
वह खिडकीसे ही उसकी औरतक्रो धमकाता हुआ कहने लगा क्रिः 
“तृ. इसको दूसरी जगह' लेजा, यह-हमारी निद्रा खराब कर रहा है। हम 
बहुत दूरसे आये हैं। इसलिए रेलमें कई रात्रि सोये-भी नहीं हं.। ' उसक्री 
बात सुनकर वह पत्नी नम्रतांसे कहँने छगी कि-' बाबूजी ! इस समयःमे 
इनको कहाँ छे जाऊं। दूसरी-कोई जगह भी तो नहीं है।- हमभी बंडी 
दूरसे आये हैं। ? उसकी ऐसी लाचारी-भरी बात सुनकर भी चह उस॑रोगीके 
प्रति दयाभावके बदले नितान्त-उपेक्षोका-भाव तथा द्वेषका भावचतछाता 
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राग्रद्वेष ही.संलार है, और उसका अभाव ही ब्रह्म-साक्षात्कार | [३८७ 


| [हुआ बोला कि- इसमें. हम क्या-करें, क्या यह स्वयं सरता हुआ <दूसरोंको 
,भीमारेगा।” ऐसा बडबडाता हुआ वह धर्मशाडाके अबन्धकके समीप गया 
और उसने उससे उस रोग-पीडित व्यक्तिको वहँसे हटानेके लिए बड़े जोरसे 
अनुरोध किया । परन्तु उस प्रबन्धकने कहा-- चाहे. कुछ भी हो, परन्तु मैं 
उस सुसाफरको ऐसी हाठतमें किसी भी प्रकार हटा नहीं-सकता । 
'बह.इस समग्र केसी दयनीय स्थितिमें पड़ा है उसका भी आपको 
ख्याल रखना चाहिए, इतना घोर-स्वार्थी नहीं बनना चाहिए । 

वहाँसे निराश होकर मनमें-प्रबन्धकको तथा उस ुत्ररूपसे 
अपरिचित- रोगीको भी--गालियाँ देता हुआ अपने कमरेमें वापस आया 
और ठेट गग्रा । परन्तु हेजाका प्रबळ-भय उसके हृदयमें घुसा रहनेके 
कारण निद्रा नहाँ आई । कहीं यह रोगी मुझे भी हैजा देनेमें निमित्त 
बन गया, तो मेरो भी हाळत ऐसी ही खराव हो जायगी। इसलिए 
'चह उसके प्रति बडा द्वेष करने लगा । सुख एवं सुखे नारी 
रागके समान, दुःख एवै दुःखके कारणोंमें ग्राणियोको स्वभावे द्वेष 
होता ही है। राग द्वेष ही तो संसार है, रागद्रेष न रहे तो संसार 
'ही न रहे, सर्वत्र ब्रह्मका ही साक्षात्कार हो जाय । इस प्रकार हेजाका 
भय रखता हुआ, तथा इस रोगीसे द्वेष करता हुआ, तथा इस रोगी- 
_रूपसे अतिसमीप विद्यमान अपरिचित पुत्र पर नहीं, किन्तु अतिदूर 
ंगूनमें अविद्यमान पुत्र पर, अनुराग रखता हुआ वह पिता-सेठ त्रिप 
निद्राविना शय्या पर इधरसे उधर पासा बद्ळता रहा । 

इधर उस रोगीका रोग बढता ही जा रहा था । पत्नीने यथाशक्य 
_अनेक.उपाय किये, परन्तु सत्र विफछ हो गये, आखिर वह प्रातः 
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५ बजे अपने उस अव्यक्त--असली--देरामें जहँसे आया था, वहाँ 
चलता बना । उसकी पत्नी छाती पीटती हुई बडे-जोरॉसे रोने लगी। 
औरतें जब किसीके लिए रोती हैं, तो अपने रोनेमें उसके चरित्रका 
चित्रण करती हुई-उसकी सात पेढियाँ तक याद कर लेती हें। वह. 
भी रोती हुई अपने पतिका वृत्तान्त सुनाने लगी। अमुक देश थां, 
अमुक ग्राम था, अमुक बाप--दादा थे । उधर हम रहते थे, इधर जा 
रहे थे । निदेयी-विधाताने हाय रे | क्या कर डाला । मनकी मनमें 
ही रह गई । 
भीतरके कमरेमें लेटा हुआ वह बाप भी उसका रोना सुन रहा था। 
उसके करुण--शब्द धीरे धीरे उसके हृदयको अब हिलाने लगे । अरे ! वह 
ग्राम मेरा, वह नाम मेरा । तब तो यह मरने बाळा मेरा ही पुत्र है। 
अब क्या था १ उसमें पुत्रभावका निश्चय होनेपर उसके हृदयमें द्वेषके स्थान 
पर प्रब अचुराग आ धमका । प्रथम जिसको अप्रिय समझता था, 
उसको अब प्रिय समझने लगा । उसका मन प्रथम कहता था कि 
यह मेरा नहीं हैं, अब कहता है कि-यह मेरा है । जबतक--मेरा नहीं, 
ऐसा भाव था । तबतक उसके बीमार होने पर एवं मरने पर भी उसे 
किसी प्रकारका दुःख नहीं हुआ था । अब यह मेरा पुत्र है, ऐसा 
भाव आजाने परबह भी रोने छगा, उस ुरदेके पास आकर छाती 
पीटने छगा । उसकी पत्नीसे कहने लगा कि-' मैं नहीं जानता था कि- 
यह मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्रवधू हे। हाय रे! भै लुट गया, मेरा सर्व 
नाश हो गया । अब मैं रंगून जाकर क्या करूंगा । | 
इस उदाहरणका तात्पर्य यह है कि-संसारमें पुत्रभाव, पितृभांव 


मोहसे व्याकुल हुआ मानव, सत्यतस्वको नहीं जानता। [ ३८९ 


आदि जितने भाव हैं, वे सब आरोपित ही हैं | मूल--पदाथ कुछ और 
है, जिसको यथाथरूपमें एक-मात्र तत्तवदर्शी ही पहिचानता है । 
मूढलोग-उसमें अनेक प्रकारके आरोप कर कमी द्वेष करते हैं, तो कभी 
अनुराग । कभी उससे सुख पाते हैं, कभी दुःख । ये आरोपित भाव 
सभी अविद्यामूलक हैं । अविद्या भी आरोपित है, अविद्याके आरोपमें 
अविद्या ही हेतु है। विद्याके द्वारा अविद्या निवृत्त होने पर उसके सभी 
आरोपित--भाव निवृत्त होजाते हैं । परिशेष एकमात्र-अद्य-असंग- 
निर्ढेप ब्रह्मभाव ही रह जाता है। इसी ब्रह्ममावकों अपना कर सुमुक्चु 
मुक्त बन जाता है, और जिज्ञासु ज्ञातज्ञेय होकर धन्य एवं कृताथ 
होजाता है । 
(१३) 3 
“त्रिभिर्गुणमयैरभावैरेभिः. सर्पसिदै जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति, मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ | 
(७। १३ ) 
` गुणोंके कार्यरूप-सात्विक, राजस एवं तामस इन तीनों प्रकारके 
भावोंसे अर्थात्‌ राग, द्वेष, मोह आदि विकारोंसे तथा शब्दादि-विषयोंे 
यह सब ग्राणिसमुदाय मोहितं हो रहा है | इसलिए इन तीनों गुणोंसे 
पर मुझ अविनाशी-निर्विकारी परमात्माको नहीं जानता है । 
अनन्तानन्दस्वरूप-भगवान्‌ श्रीकृष्ण-अर्जुनसे कहते हैं कि-यह 
सम्यूण जगत्‌ सुझे नहीं जानता है, इसका एकमात्र कारण यह है 
कि-यह मोहित हो गया है । मोहित होनेसे अन्धा हो गया, और 
अंधा होनेसे मुझे यथार्थतः नहीं देख पाता । मोहका अथै है, श्रान्ति- 
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विवेकका अभाव । जब प्राणी श्रान्त होजाता हैं, तब उसमें विवेक- 
ज्ञान नहीं रहता । विवेक-ज्ञांन न रहनेसे वह व्याकुछ होजाता है ।' 
और व्याकुंछ--प्राणी यथाथ स्वरूपको नहीं जान सकता । “यथा 
रज्ज्वां सपभ्रमेण व्याकुल; सर्पात्परां रज्जु न जानाति, तहत 
जिस प्रकार रस्सीमें सपैश्रमसे व्याकुछ हुआ मानव, सर्पसे पर रस्सीको' 
नहीं जानतों, तद्वत्‌ त्रिगुणात्मक-भांवोंसे मोहित हुआ यह प्राणी समुदाय, 
यथोक्त-गुणोसे पर अर्थात्‌ व्यतिरिक्त-विलक्षण-नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त- 
स्वभाव, संब-मभूतात्मा-निरगुण-निराकार-इन गुणमय-भावोंकी कल्पनाका ' 
अधिष्ठान, समस्त विक्रियासे रहित, द्रैत- प्रपन्नशून्य-आनन्दधन--सबकेँ' 
अत्यन्त सन्निहित-परमेश्वरको नहीं जानता । इसलिए स्वस्वरूपका परिचय 
न होनेके कारण यह जगत्‌ -अनेकविध ~ कष्टमय--संसारका अनुभव कर 

रहा है, यहं विवेकशन्य श्रान्त-प्राणियोंका दुर्भाग्य है। ऐसा भगवान 

उनपर अनुक्रोश ( दयायुक्त--खेद') दिखा रहे हैं । 


अत एवं हमारे स्वतः प्रमाण-अतिधन्य वेदोंमे मी त्रिगुणात्मक 
पाशोसे छूटनेके लिए कोई-ऋषि, भगवान्‌-अन्तर्यामीसे इसप्रकार प्रार्थना 
करता है कि 
35 उदुत्तमं वरुण! पाशमस्मद्‌, 
_ अवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य! वते तब, ब 
अनागसो अदितये स्वाम ॥ ” 
(ऋ० १ । २४ । १५ | यजुः १२ । १२ ॥ 
(अथवश ७। ८३। ३) 


दीनता हीः पद है, प्य तिःस्पृहता ह्वी मुक्ति हे । [ ३९१ 


हे वरुण ! अर्थात्‌ भक्तजनोंसें वरण करते योग्य! सत्यानन्दनिषि 
देव! हे आदित्य ! अर्थात्‌ चराचर- विश्वासम्‌ स्वयं ज्योतिःस्वरूप-अरभो ! 
हमरे उत्तम, मध्यम एवं अधम पाशोंका कृपया विवेकज्ञानका बल 
प्रदान द्वारा विच्छेद कर | और तुझ भगवान विश्वनाथके वतमें अर्थात्‌ 
भजेन--निष्टामे निरन्तर निरत हुए हम, समस्त-पापोंसे एवं अपराधोंसे 
रहित निद्र होकर दीनता-शून्य अखण्ड-अद्वय प्रमानन्द्घन ब्रह्मभावः 
को प्राप्त करनेके लिए योग्य बनें । ऐसी हम प्राथना करते हैं । 
जबतक त्रिविध-पाशोंका विच्छेद नहीं होता, तबतक हम ब्रह्म- 
भावो प्राप्त नहीं कर सकते । इन तीन पाशोमें से-उत्तम-पाश-संख- 
गुणात्मक है । उत्तम लोकका प्रापक होनेसे उसे उत्तम पाशा कहा हैं। 
मध्यम लोकका प्रापक होनेसे रजोगुण मध्यम पांश है, और अधोंगति- 
का हेतु होनेसे तमोगुण अधमपाश है। ऐसा कृपाळ भगवान्‌ भी 
गीतामें कहते हैं 
“ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणबृत्तिस्था अधघोगच्छन्ति ताम्राः ॥ ' 
( १४.। १८ ) 
अर्थात्‌ सच्चगुणमेँ स्थित हुए ` पुरुष, 'खर्गादितउत्तम लोकोको - 
जाते हैं, और रजोगुणमें स्थित हुए राजस--पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्य 
लोकमें ही रहते हैं, एव तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आले- : 
स्यादिमें स्थित हुए तामस-पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीटः-फ्छ आदि ` 
अधम योनियोको प्राप्त होते हैं ॥ 4 
ये तीनों ही गुण-पाशोंके समान बन्धनके हेतु होनेसे पाश कहें : 
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जाते हैं । उनमें जो उत्तम सत्वगुण है, वह ययपि-निर्मेछ होनेकै कारण 
प्रकाशक एवं ज्ञानका जनक है, तथा अनामय होनेके कारण सुखका 
भी जनक है । तथापि वह भी--ज्ञान एवं सुखको उत्पन्न करके-उनमें 
“मैं सुखी हूँ, में ज्ञानी है? ' यह मेरे सुखका साधन है? इत्यादि अहँ: 
मम के अभिनिवेश द्वारा बन्धनका हेतु होता है । जिस प्रकार छोहेकी 
साँकल देखनेमें खराब होने पर भी बन्धनमें डाळ देती है । उसी प्रकार 
चांदी एवं सुवशकी सँकलें भी देखनेमें सुन्दर होने पर भी बन्धनका हेतु 
मानी जाती हैं। इसलिए परम-सात्तिक, वीतराग-सर्वसंगपरित्यागी- 
सम्राट आदि-भरत, सखगुणका कार्यरूप--दयाद्रारा किसी एक हरिणकें : 
बच्चेमें आसक्त-मनवाला होगया था । 
एक-समय राजा भरत महानदी गण्डकी ( नारायणी )में स्नान 
कर, उसके तट पर एकान्त अरण्यमें बैठकर उँ«कारका जप करते रहे। 
इसी समय एक अकेली-हरिणी प्याससे व्याकुळ हो, जळ पीनेके लिए 
सामने किनारे पर्‌ आई । जब वह जळ पीने लागी तो पास ही एक 
गजेते हुए--सिंह क्री अति--भयकर गजेना हुई । उसको सुनते ही उसका 
हृदय लिंहके भयसे और भी व्याकुछ हो उठा । उसके नेत्र कातर हो 
गये। और वह अत्यन्त भयभीत हो प्यास दूर होनेते प्रथम ही--सहस। 
नदीके दूसरी ओर उछली । वह हरिणी गर्भिणी थी। जब वह उछलते 
गी तो अत्यन्त भयके कारण, उसका गमेश्थ बच्चा योनिद्वारसे निकल- ` 
कर नदीके प्रवाहमें गिर गया । वह प्रथम तो अपने झुण्डसे बिछुडी 
हुई थी, फिर गर्मेख्ाव, उछछने और सिंहके भयसे व्याकुछ होकर वह 
बहुत ही थक्र गई थी. अतः वह कूदकर पेतकी गुफामे गिरी, और 


ede १ a का सतार SN i 


शाजर्षि-भरतका अरित्र । [ ३५३ 


गिरते ही मर गई । 

राजर्षि भरतने देखा कि--यह दीन सद्योजात मृगका बच्चा, अपने- 
माता-पिता आदि बन्थुओंसे बिछुडकर नदीके प्रवाहमें बहा जा रहा है, 
तो वे करुणावरा हो उस मातृहीन बच्चेको अपने आश्रम पर ळे आये ।- 
भरतजीको उस मृग--बालक्रमे धीरे धीरे स्नेह होने लगा । अतः वे 
नित्यप्रति उसके खाने--पीनेका प्रबन्धः-करने, व्यात्रादिसे रक्षा करने, 
लाइलडाने, और पुचकारने आदिमें ब्यस्त रहने ळो । इसके कारण- 
उनके--भगवानऊकी पूजा--स्मरण--ध्यान आदि साधन दिनों-दिन--एक 
एक करके छूटते छूटते--अन्तमें सभी छूट गये । मोहवश वे इस प्रकार 
सोचते रहते थे कि-इस बिचारे-दीन-मग बालकको काळचक्रके वेगने 
अपने सम्बन्धियोंसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है । यह मुझे 
ही माता, पिता, भाई-जातिबन्धु समझकर मेरे पास आया है । इसे 
मेरे सिवा और किसीक्रा कुछ भी पता नहीं है। इसका मुझमें अत्यन्त 
विश्वास है । में भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष है-उसे जानता 
हूँ । इसलिए मुझे अपने इस आश्रितका भली प्रकार सावधातीपू्वक 
लाळन-पालन-पोषण और प्रीणन करना चाहिए । दीनोंको रक्षा करने 
वारे-साधुजन- ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बडेसे बडे-स्वार्थोका 
भी परित्याग कर देते हैं। 

इस प्रकार उस हरिणके बच्चेमें आसक्ति बढ जानेसे राजा भरतका 
चित्त उसके स्नेहपाशमें बंध गया । और वे बैठने, सोने; भोजन करने 
आद्‌ सभी कायोके समय उसको अपने समीप रखने लगे । उस मृगको 
साथ लेकर ही कम्द-मूल-फल--फूल आदि लानेके लिए वनमें जाते 


चन-सुघए 
श्छ ]| प्रचचन-सु 


मारगमें संमोहवश जहाँ तहाँ, अति-स्नेहके कारण अधीर होकर उसे 
अपने कन्धे पर भी चढा लेते। इसी प्रकार उसे छातीसे लगाकर दुला- 
स्ते हुए आनन्द विभोर हो जाते । जब कभी वह अकेला ही वनमें 
चला जाता, उन्हें दिखाई न देता, तो वे-जिसका धन नष्ट हो गया 
हो, उस कृपण पुरुषके समान-अत्यन्त दुःखी होते । उसके विरहसें 
व्याकुल हों उत्काण्ठत होकर उसका ही चिन्तन एवं संतप्तहृदयसे उसकी 
ही प्रतीक्षा करते | जब वह सामने आ जाता तो स्वस्थ-चित होकर 
उससे अतिप्यार करते हुए-उसके लिए मंगल-कामना करते हुए-- 
उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए और पुचकारते हुए कहने लगते थे 
कि-वेटा ! तेरा सबैत्र कल्याण हो, अब तू अकेला कहीं मत भाग 
जाना हो मेरे साथ ही रहना हो? ।! 

_ हैसप्रकार तपस्वी राजा भरत, उस मृगके बालकमें-अति द्या 
कै कारण-अपनी मन्द-प्रारूमेके योगसे भगवदाराधनारूप कल्याण 
मार्गते भट हो गये । जिन्होंने प्रथम-अपने ही शरीरसे उत्प पुत्रादि-' 
योक दुस्यज स्नेहका-तथा बिपुछ-साम्राज्यके ऐश्वर्यॉके एवं भोग- 
विलासेकि अत्यन्त प्ररूढ मोहा मोक्षमागमें साक्षात्‌ विघरूप समझ- 
कर परित्याग कर दिया था। उन्हीको-अन्यजातीय मृगके बालकमें 
ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी! । इसमें साच्तिक-भावमय अति- 
दयारूप पाश, तथा मन्द-प्रारत्धका योग ही कारण माना जा सकता 
हैं। इसी समय जिंसका टाढना सबके लिए अत्यन्त कठिन है-वह 
अबल- वेगशाली कराल-काल-जैसे चूहेके बिल पर कोई सपै आ पहुँचे- 
देते आ पहुँचा | उस समय भी अपने समीप बैठ हुए-पुत्रके समान 


उन्तेखमय जेसी मति, वैसी ही गति होती छ्ले। [शसू 


शोक करनेवाले-उस प्योरे-मृगको देखते देखते--उसीमें। आसक्त चित्तः 
हों-उसीकी ही भावना करते हुए उन्होंने इस शरीरको छोडा। आनन्द- 
कन्दे भगवानते गीतामें कहा है किम 

ये ये चापि स्मरन्भावं त्येजस्यन्ते कलेवरम्‌ 

. त॑ तस्ेवैत्ति कोन्तेय ! सदा तज्गावभावितः ॥ (4६) 

हवे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें जिस जिस भीभाक 
(पदार्थ)का स्मरण करता हुआ, शरीरको व्यागता हे, उस उसको हीः 
प्रप्त होजाता है, परन्तु सदा उस ही भावका चिन्तन करता हुआ ६ 
क्यॉकि-सदा जिस भावका चिन्तन करता हे, अन्तकालमें भी. प्रायः 
उसीका स्मरण होता है। 

इसलिए राजिं भरत भी-साधारंणजनोंकी भँति-मृगः शरीरको 
रोस हुयें। तथापि पूर्वजन्मकी भगवदाराधनाके प्रभावसे पूवेजन्मकी' 
स्मृति नष्ट नहीं हुई । वे मृगरूप होनेका कारण जानकर अत्यन्त पश्चा" 
ताप करते हुए्‌-इसप्रकार अपने मनमें' कहने लगे-“अहो ! बड़े खेदकीः 
बात है कि-मैं कल्याणमार्गसे श्रष्ट हो गया । मैंने सब प्रकारकी 
औसक्तिंयोंका परित्यागक़र एकान्त और पवित्र बनको आश्रय लेकर 
भक्ति एवं ज्ञान द्वारा अपने चित्तको सबके अन्तरात्मा भगवान्‌ वासु" 
देवमें सावधानता पूत्रक लगाया । परन्तु हाय ! मुझ मूर्खका वही चित्त 
प्राख्चिवश याँ सॉत्तविक-पारामय-दंयावश एक मृगके बालकमें आसक्ति 
करने पर पतित हो गयां । ' इसंप्रकारकी वैराग्य भावना द्वारा अनशन 

व्रत धारंण कर उसी ही गण्डकी नदीमें अपने गुंग शरीरका परित्याग 
हि दिया । पश्चात्‌ वे तृतीयजन्ममें जडभरत हुये, और अपनी इढ 


ज्ञाननिष्ठा द्वारा मुक्त हो गये । 

राजर्षि भरतके इस बत्तान्तसे यह निश्चय होता है कि-उत्तम 
सत्वगुण भी कहीं बन्धनका कारण होजाता है | इसलिए-इस सचगुणके 
दया आदि कायौसे भी मुमुक्कुको सावधान रहना चाहिए । 

एवं रजोगुणके भाव हैं, राग, तृष्णा, संग एवं कर्मामिनिवेश । 
चे मी प्राणियोको-अपने पाशोमि बाँधकर उनका अनिष्ट करते हैं। 
यहाँ रागका नाम काम है, खी एवं पुरुषक्री परस्पर स्पुहाको काम 
कहते हैं । शब्दादि--बिषयोकी स्पृहाका नाम तृष्णा है । पुत्र, मित्र आदि 
सम्बन्धियोके मिलनेकी सृहाका नाम संग है । 'मैं यह कर्म करता हूँ? 
“इसका यह फछ मैं ओगूंगा ' इत्यादि भावका नाम कर्मामिनिवेश 
है । यह दायक एवं अद्ाथक शुभाझुभ-कर्मौंमें वस्तुतः अकर्तारूप 
पुरुषको अभिमान द्वारा प्रबृत्त कराके पुण्य-पापकी उत्पत्ति द्वारा- उनके 
फठानुभवके साधनरूप-ऊँचनीच योनियोंमें जन्मका हेतु होता है। 
इस प्रकार राजंस भाव भो बन्धनके हेतु होनेके कारण पारा कहे 
जाते हैं । 

इस प्रकार तमोगुणके भाव हैं प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा । वे 
भी बन्धनके हेतु होनेसे पारा हैं। उनमें असावधानताका नाम प्रमाद 
है। वह चिकीर्षित (करनेके लिए इष्ट) क$्य-कर्के परित्यागका 
एवं अन्यवृथा-कर्मकी प्रवृत्तिका हेतु होता है । और अनेक--जन्‍्मोमें 
उपार्जित पुण्य-पुञ्नसे प्राप्त होनेवाले-देवदुर्छम-एवं मोक्षप्राप्तिमे एक 
मात्र कारण-अमूल्य मनुष्य जीवनको बृथा ही बरबाद कर देता है। 
इसलिए कहा है कि 


| 


थहुतभी खराब जीवनकी अपेक्षा अल्प भी सरस जीचन श्रष्ठ है।[३९७ 
“आयुषः क्षण एकोऽपि, सर्वेरत्नेनं लभ्यते । 
स ज्या नीयते येन, स प्रमादी नराचमः॥ 
जीवनका गया हुआ एक क्षण भी समस्त रत्नोंके द्वारा भी 
किसीको वापस फिर नहीं मिंठ सकता । ऐसे अमूल्य-जीवनका एक 
क्षण भी जो व्यर्थमें व्यतीत करता है, वह प्रमादी नराधम है। 
अत एव श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्धमें-इस प्रमादी नराधमका 
जीवन, किस प्रकार व्यर्थ बरबाद हो जाता हे-उसका कुछ दिग्दशन 
इस प्रकार किया हैं--- 
“निद्रया ह्यते नक्तं, व्यवायेन च वा वयः 
दिवा चार्थेहया राजन्‌! कुडुम्वभरणेन वा ॥ 


देहापत्यकळतरादिष्वात्मलेन्येष्वसत्स्वपि । 
तेषां प्रमत्तो निधनं पशुयज्ञपि न पझ्यति ॥ ' 
(भा २।१। ३-४) 


उन प्रमादी विषयासक्त-पुरुषॉंको समस्त आयु रात्रिमें निद्रा 
अथवा ख्नीप्रसङ्गसे और दिनमें अर्थसंग्रहकी घूम-धाम या कुङवका 
छाळन-पालन करनेमें बीत जाती है। वे मूढ-लोग, देह, खौ, पुत्र 
आदि अपने झूठे सम्बन्धियोमें ऐसे आसक्त हो जाते हैं-कि-उनका 
नाश होना, देखकर भी नहाँ देखते । 

प्रमादी-विषयी मानवोंके चिरजीवनसे कुछ भी लाम नहीं, हानि 
ही हानि है। ग्रमाद-रहित विवेकी मानवका एक मुहूतका अप्यल्प 
जीवन भी महान्‌ लाम ग्राप्त करा देता है। इस विषयका राजर्षि 
खट्वाङ्गके दृष्टान्त द्वारा श्रीमद्भागवतमें ऐसा वर्णन किया है कि 


त । प्रवचब-खुघा- 


(क. प्रसत्तस्य वहुभिः प्रेप्लेदास्नेसिद। 
वरे, सुहंत विद््ति घटेत श्रेयसे यतः ॥ 
खट्वाङ्गो नाम राजषि-ज्ञात्वेयत्तामिदायुषः। 
मुहर्तात्सरवसुस्छउघ गतवानभयं हर्मि॥ 
(भा. २। १। १२-१३) 


भगवानले विमुख और विषयासक्त रहकर, संसारमै बहुत वर्षौ 
तक जीनेसे भी क्या लाम? हानिके सिवाय कुछ भी नहीं । हमें तो 
जिससे निःश्रेयस ( कल्याण )की प्राप्ति हो, ऐसा ज्ञान, भक्ति एवे बराग्य- 
युक्त एक मुहतेका जीवन भी अच्छा प्रतीत होता है । राजषिं खद्वाङगकी 
जब अपनी आयुका अन्त विदित हुआ तो एक सझुहुतमें ही सर्व 
त्यागकर वे अभय देने वाले श्रीहरिको प्राप्त हो गये । 
मोक्षप्राप्तिक लिए अनेक प्रकारकी सुळम अनुकूलता प्राप्त होने 
पर भी-जो उनसे मानव-जीवनका मुख्य उद्देश्य-मोक्षकी सिद्धिके लिए 
प्रयत्न नहीं करता है, वह प्रमादी आत्मघाती है । अतएव श्रीमद्वाग- 
'वतके एकादश-स्कंपमें इसी ही प्रमादको आत्महत्या नामसे कहा है: 
* नुदे्माये सुलभं सुदुदेम, प्लवे -खुकलपे शुदकणधास्म्‌ः। 
मयाऽनुङूलेन नभस्वतेरितं, पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 
(११। २०। १७ ) 
यह मनुष्य शरीर आय है, -अर्थात्‌-समस्त -अभीष्ट-छुम-फलोकी 
हिका आदिकारण है । यह सुकर्मियोंके-लिए सुलभ. है, और दुष्क- 
/मिंयोंके लिए अति-दुळेम है । संसार-सागरसे पार होनेके लिए सुदृढ 
'नौकारूप. है । गुरु.ही इसके कृणीधार हैं, तथा अनुकुल-वाुरूप_ मेरे 
दारा अर्थात, सुझ भगवानन्री-कपा.दारा ही प्रेरित होकर यह नौका पार 


आआप ही आपना झज है, एवे मित्र है। [२९३ 


छ जाती है,-ऐसे इस मानव झारोरको पाकर भी जो पुरुष संसार 
सशुद्रसे पार नहीं होता, वह आत्मघाती ही है, आप ही अपना शा 
है, नाशक है । 

_- अनुद्यम यानी स्तब्धता हे-अन्य नाम जिसका, उसे आळस्य कहते 
हैं। वह निस्चेष्ट होनेके कारण उत्साहका प्रतिरोध करता है। स्वाप 
(सो जाना )का नाम निद्रा हे । समस्त-बाहयेनद्रियोंकी उपरति रूप- 
तमोशुणकी अवस्था--विरोषको निद्रा कहते हैं । इसप्रकार तमोशुण भी 
अपने ग्रमादादि--भावोके द्वारा बन्धनका हेतु सिद्ध होता है। एवं यह 
समग्ने्चराचर जगत्‌ , गुणोंके सात्तिक, राजस एवं -तामंस भावोंसे 
अनादिकालसे बंधा हुआ है, एवं मोहित हुआ है, इसलिए वह इनसे 
पर-परमात्माको नहीं जान सकता है । अतएव वह वारबार जन्म-सत्यु 
आदि सैकडों एवे हजारों दुःखोंका सततत अनुभव करता रहता है... 

शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध, ये पाँच विषय भी तीन 
युणोके विकार हैं, इनसे भी सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं । मोहके 
कारण कर्ण, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा एवं नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियौँ अपने 
अपने विषयकी तरफ हरदम आकृष्ट रहा करती हैं। इससे जीवात्माको 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पडते रैं। इसलिए श्रीमद्भागवतमें भक्तप्रवर-- 
्रह्मादजी, भगवान्‌ श्रीद्रसिंहकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 

“ जिह्वैकतोऽच्युत ! विकरेति माउवित॒प्ता 

शिइनोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवण कुतद्चित्‌ । 


घाणोऽन्यतञ्चपळडक् के च के as ' 
बह्यः संपल््यः इवं गो लुनंन्दि ॥? 
हु ५७५ ७४० प्रे; 


_ 


४०० ] प्रधचन- सुधा 


है अच्युत ! प्रभो! जिसप्रकार बहुत-सी सपत्नियाँ (सौतें) 
अपने स्वामीको अपनी ओर खींचती हुई कष्ट देती हैं, उसी प्रकार 
इस प्राणीको अतृप्त-रसना (जिह्वा) एक ओर, गुय्ेन्द्रिय-उपस्थ, 
दूसरी ओर, त्वचा, उदर एवं कर्ण तीसरी ओर, प्राण और चञ्चछ नयन 
किसी ओर तरफ, तथा हस्तपादादि कर्मेन्द्रिय भी किसी और ही 
स्थानको ओर खांचती हुई महान्‌ कष्ट देती हैं । 

भागवतके गेहपति एवं सपल्नियोके दष्टान्तमें बहुत सपत्नियोंकी 
तो बात ही क्या करना ?। परन्तु दो भी सपल्नियाँ हों तो वे अपने 
स्वामीको हैरान कर देती हैं। इस विषयका एक उदाहरण सुनिये । 

एक नगरमें एक बाबू रहता था, उसे दो औरतें थीं। वे बडी 
बढिष्ठ एवं लडाकू थीं । इर्षा एवं द्वेषवरा हर समय आपसमें झगडा: 
टंटा किया करतीं थां । बाबू दिनभर आफिसमें काम करता था। 
कभी कभी ज्यादा काम होनेके कारण वह सायं बडी देरसे घर पहुँचता 
था । इन औरतोंको समझाते समझाते वह तंग हो गया था । किसी भौ 
प्रकार वे शान्तिसे नहीं रहती थीं। एक रोज वह बडी देरसे घर 
पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि-दोनोंका अखाडा खूब जमा हुआ है, 
एक दूसरेको मुँहफट गालियौँ दे रही हैं। एक औरत ऊपर रहती थी 
और एक नीचे । जब बाबू सीडी द्वारा ऊपर जाने लगा तो नीचेवाली 
औरतने उसका पैर पकड लिया और गर्जनाके साथ ताना देती हुई 
बोलने लगी कि-/ तू ऊपर क्यों जाता है? इस घरमें प्रथम में आई हूँ, 
इसलिए में तेरेको कमी ऊपर उस रांडके पास नहीं जाने दूंगी, चाहे 
कुछ भी हो जाय । ? जब ऊपरवाली औरतको माढम हुआ कि-नीचे 


॥ 


प्रिषयासक्त-इन्द्रियाँ लडाकू-पस्नियोंके समान दुःख देती हैं| ४०१ 


बाली मेरी सौत-उसे उपर नहीं आने देती है--तव वह सौतक़ो गिक 
देती हुई उसके हाथक्रो ऊपर पकड लिया। और कहने लगौ कि- 
छोड इसके पेरको रांड ! ऊपर आने दे, यह नीचे तेरे यहाँ नहीं रहेगा, 
तेरे फंदेसे छूटनेके लिए ही तो यह मेरेको इस घरमें लाया है । 

बाबू प्रथमसे ही दुर्बल था, घरकी लडाईसे और सी ज्यादा दुबल 
हो गया था । और आफिसमें लगातार कई घण्टे काम करते करते बहुत ही 
अका माँदा हो गया था। भूखा प्यासा भी था। इसलिए उसमें न क्र 
पैर या हाथ छुडानेकी ताकत थी। दोनोंको अनुनय-विनयके साथ 
समझाता था, परन्तु दोनोंने ही हठ पकड रखा था। एक कहती थी 
क्रि-में नहीं मानुंगी, पेर कमी नहीं छोड़ंगी, तू अपनी उपरब्रालीको 
मना॥ ऊपरवाली कहती थी-चाहे कुछ सी हो जाय, मैं न तो इसका 
हाथ ही छोडंगी, न इसे नीचे ही रहने दूँगी। इसको ऊपर लेकर 
ही छोड़ेंगी । 

इसश्रकार सारी रात्रि-पर्यन्त खींचातानीका घमासान युद्ध चलता 
रहा । वा. रोता रहा परन्तु उन निर्दयी-औरतोको उसके रोनेकी एवं 
कृष्टकी भी कछ परवाह नहीं थी | वे अपना अपना हठ पूरा करनेके 
लिए ढृढनअतिज्ञ थी । आसपासके पड़ोसी सब खा-पीकर सो गये थे, 
इसलिए वे भी इसको कस छुडानेके लिए नहीँ पहुँच सके । प्रात:काल 
हुआ, पडीसी अव जागे और इस विचारे बाबूकी पुकार सुनी, तब बै 
वहाँ पँ नो औरतोको धमका-फटकारकर वही मुक्तिङले उसको 
छुडाथ । “योगसे उस बाबूके घरमे रात्रिम चोरी करनेके लिए एक 
चोर भी दया हुआ था। वह भी घरके एंक अवेरे-कोनेमें छिपा हुआ, 


/ 02५ भु 


का प्रचचन-छुघा' 


यह तमाशा देख रहा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि-कब यह 
मामला समाप्त हो और में अपना काम करूं। परन्तु चोरके दुभग्यसे 
खीचातानीका मामला जल्दी समाप्त नहीं हुआ, सारी रात्रि पर्यन्त चढता 
रहा-और वह अपना काम न कर सका, प्रातः पडोसियोंने उसको भी 
कोनेमें छिपा हुआ देख लिया और पकड लिया । और उसको पुलिसके 
थानेमें पहुँचा दिया । थानेदारने उससे पूछा-उसने सची ही बात कह 
डाली कि-में चोरी करने गया था। परन्तु मैं चोरी न कर सका-इसमें 
कारणरूपसे उस घमासान युद्रका आँखों देखा आवेहत्र वर्णन किया, 
और उसने हँसते हुए थानेदार साहवसे कहा कि-साहब ! मेरे इस 
अपराधका आप जो भी दण्ड देंगे, उसको भें सहर्ष भोग ढंगा, परन्तु 
आप उस बाबूका दण्ड मुझे मत देना। दो ओरतोंका आदमी 


झुझे मत बनाना । उसकी बात सुनकर थानेदार भी ठहाका मारकर 
हँस पडा । "५ 


इस उदाहरणका ताप्यै यह है कि-थे विषयासक्त -इन्द्रियाँ भी 
उन झगडाळ औरतोके समान हैं, और वे अपने स्वामी जीवात्माक्रो अनेक 


आह “८ दैती र इनमें विषयौँका मोह ही कारण है। 
इन्नी इख देती हैं, और मोहरहित इन्द्रियो निमैछ-अ 

हैं हँ न 
देती हैं। इसलिए जिसे दु:ख i क 


है, वह विवेक-बैरार -निववततिकी तथा शाबन-छुखकी अभिलाषा 
) वह वितरक वेराग्य दवारा अपनी इन्द्रियाँक्रो विषयोके मोहसे 
मुक्त करे । १ 
हि 
“आपदां कथितः पन्था इरि : 
रा कालित पण्या इन्द्रियाणामर्सयमः । , 
तज्जयः संपदां माग; येनेष्टः तेन गम्यताम्‌ ॥ ` 


। रर 


बिषयोंके उपभोगसे देखि नहीं किन्तु दुःखदायी तृष्णा मिलती झैँ ४०३ 


इन्द्रियॉंका असंयम अर्थात्‌ विषयलोळ्पता, विपत्तियोंका ही मागे 
कहा गया है; और इन्द्रियोंकी विजय अर्थात्‌ विषय-छोलुपताका अभाव 
ही सुख-सम्पत्तियोंका मारी है, जो मागी इष्ट हो, उससे जायें । 

यह सबके प्रत्यक्षकी बात है कि-हमारी ये इन्द्रिया अपने अपने 
बिषथोमें मोहित होनेके कारण उनकी तरफ आक्नृष्ट रहा करती हैं । 
यदि विषयोंका मोह न हो तो उनकी तरफक्रा आकर्षण ही न रहे । 
अतः मोह ही आकर्षक माना गया है । विषयोंका मोह इतना प्रबल है 
कि-इन व्रिषयोंका जितना ज्यादा भोग किया जाय, उतना ही वह 
ज्यादा बढता जाता है । और प्रभूत रोग, शोक, संताप देता रहता 
है। तो भी बह कभी घटता नहीं। अतएव विषयोंके भोगसे इन्द्रियोंको 
कमी तृप्ति नहीं होती । इस जि्वाको ही ढीजिए । इस राइको आपने 
अपने जीवनमे कितना अच्छा सुक्वादु-रुचिकर पड्रस-सम्पन्न माछ 
मसाला खिलाया है, उसको यदि हिसाब लगाया जाय तो एक विशाल 
दुकानमें भरा हुआ सामानक्े समान सामग्रियोंका ढेर लग जायगा । 
परन्तु इसको इनसे कभी तृप्ति नहीं हुई । इसकी तृष्णा अधिक्रसे अधिक 
बढती ही गई । और भी अच्छे से अच्छा दिनमै तीन वार क्या? 
दुसवार खाती ही रह, विविध-रसोंका स्वाद ळेती ही रहं, ऐसी उसकी 
उत्कृष्ट इच्छा बनी ही रहती है। इसलिए वह हरदम अपने प्रिय बिषय 
रसकी तरफ आकृष्ट बनी रहती है । एवं यह गुद्मेन्तिय भी अपने तुच्छ 
विषय-सुखसे इतनी मोहित बनी हुई है कि-वह अनेक जन्स-जन्मान्तरो 
के दुःख भोगने पर भी अपने विषय-सुखसे उपरत नहीं होती किन्तु 
उसके लिए सदा-छाढायित बनी रहती है। वह भी कमी तृप्त नहीं 


४०४1 प्रव्चन-खधा 


होती। “ अम्निमें घृतकी आहुतिके समान? उसकी विषय-भोगेच्छा बढती 
ही रहती है | इसलिए वह भी अपने अभीष्ट विषयकी तरफ आकृष्ट बनी 
रहती है । उसकी प्रावि न न होते पर बह अनेक प्रकारके सन्तापोंका भी 
अनुभव करती है । 
एवं यह्‌ त्वकू-इन्द्रिय भी ख्री-पुत्रादि-प्रिय-शरीरोंके अनेक प्रकारके 
आइ्लेषेंकी तथा अच्छे वस्र-आमभूषण कोमरू-शब्या, पाउडर-स्नो 
आदिको सदा चाहती रहती है । उसका भी प्रिय पदार्थीके मिहनका 
मोह खूब बढा चढा है । इस पेट--सेठकी तो बात ही मत पूछो, यह 
भी अच्छेसे अच्छे भक्ष्य, भोज्य, हेह एव चोष्य चतुर्विध पौष्टिक-माल 
मसालोंकी अपने भीतर ठोंसकर भरके हरदम तना ही रहना चाहता 
है। कुछ कम मसाला मिलने पर रोने लगता है। सर्वथा न मिले तो 
उसके से फट रोनेमें किसी प्रकारकी कसर ही नहीं रहती । एवं ये 
कानदव गान-तानके बड़े शौकीन हैं । सिनेमाकी अउछीछ-तजौंके 
सुननेकी Ri ये कलियुगी-कान खूब आकृष्ट बने रहते हैँ । एवं यह 
नासिका विविध-प्रकारेंकी सुगन्वियोंकी तरफ आकृष्ट बनी रहती है। 
और ये चपल-नयन, सुन्दर-मनोरम- रूपोको तरफ दौडते रहते हैं । 
परन्तु उनको अपने विषयोंके भोगसे कदापि तृप्ति नहीं होती । वे 
हरदम अतृप्त ही बने रहते हैँ । इसलिए ये मोहित- इन्द्रिय, विषयोंकी * 
तरफ जीवात्माको खाँचती ही रहती हैं। और उसको सौतोंकी तरह 
अनेक प्रकारके कष्ट देती रहती हैं। इसहिए प्रश्नोत्तरीमै आचा्-दौकर 
भगवध्पादने कहा है कि-- 
के दुखी खदा को? विषयानुरागी | १ 
“के शत्रवः सन्ति? निजेन्द्रियाणि ।' 
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विषयोंमें अनुराग रखनेवाला कभी सुखी नहीं होता। [ ४०५ 


शिंप्यने गुरुदेवसे प्रश्न क्रियी-हे भंगवन्‌ ! इस संसारमै सदा 
दुःखी कौन रहता है? गुरुदेव बोळे-विषयोंमे अनुराग रखने वालों दी 
संदा दुःखी बना रहता हे । फिर शिष्यने पूछा-क्लपानिधान ! इस 
प्रांणीके शत्रु कौन हैं? गुरुने उत्तर दिया-विषयोसे मोहिंतं हु अपनी 
इन्द्रिया ही अनिष्टकारी शत्रु हैं । 
अत एव राजर्षि-मनुमहाराजने कहा है-- 
“इन्द्रियाणा बिचरताँ विषयेष्वपह्वारिषु । 
संयम्ै यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेच वाजिनाम्‌ ॥ ` 
(म० हट २14८) 
मोह द्वारा आकर्षण करने वाले-बिषयोंमें उच्छूंखछ मावसे विचरने 
बाडी इन्द्रियोंके संयमके लिए विचारशीळको खूब प्रयत्न करना चाहिए, 
जैसे घोडेकि नियमनके लिए सारथी प्रयत्न करतां हे। । 
विषयोंका मोह सभी प्राणियोंको दुःख देतां है । अतएव शालि 
कारोंने कहा है कि-- 
' कुरङ्गमातङ्गपतङ्गभ्ज्ञ-मीनाः इताः पञ्चभिरेव पञ्चे । 
एकः प्रमादी ख कथं न हन्यते, यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च” 
जब हरिण, हाथी, पतिन्ञा; भ्रमर एवं मछली, झब्दादि एके एक 
विषयोके मोहके कारण नष्ट हो जाते हैं। तव बहु प्रमादी=विषयर्छपट 
मानव जो एक साथ पांचों-विषयोंमें आसंक्त होकर पांचों इन्द्रियोँसै 
उनका सेवन करता हे, उसका विनाश क्यों नहीं होगा! अवस्य होगा। 

हरिणाँको शब्द-विषयमें बडा मोह होता है। उनकी पकडनेके 
लिए शिकारी-छोग सुरीलें-वीणा आदि बाजें लेकर अरंप्यमें जाते हैं। 


४०६ ] 2 प्रचचन-खुचा 


वहाँ वे बडे-मोहक-स्वरसे बाजें बजाते हैं । इन बाजोका मधुर स्वर 
सुनकर हरिण उनके समक्ष आकर खडे हो जाते हैं, उसके सुननेमें वे 
इतने मस्त हो जाते हैं कि-उनको अपने शरीरका भी कुछ भान नहीं 
रहता। शिकारी लोग जेब देखते हैं कि-ये हरिण वाजोंके सवरोंमें अत्यन्त 
मोहित हो गये हैं, वेभान हो गये हैं, तब उनको बाणोंसे वेधकर मार 
डालते हैं। देखिये इस एक शब्द-विषयके मोहने हरिणोंका विनाश 
कर दिया। 
हाथी स्परी-विषयमें बडा आसक्त रहता है। उसको पकडनेके 
लिए; शिकारी लोग, जगलमें एक लम्बा चौडा गहरा खड्डा बनाते हैं, 
और उसके ऊपर एक कमजोर-वांसॉक़्ा मचान बनाकर उसके चारों 
तरफ हरा घास डालकर उसके ऊपर एक कागजकी बनी हुई नकली 
हथिनीको खडा कर देते हैं । अरण्यमें स्वच्छन्द-गतिसे विचरने वाला 
"ताना हाथी जब हथिनीको देखता है, तब वह उसके सपीके मोह- 
बश भान भूल जाता है; अत; इसमें असली एवं नकलीके पहिचाननेके 
लिए विवेक बुद्धि नहीं रहती। वह उसको मेटनेके लिए दौड पडता है। 
दौडता हआ जब वह खड्डेके उस मचान पर आ जाता है, तब 


उसके भारसे मचान टूट जाता है; और घडाम देकर हाथी खड्डेमें गिर 
पडता है । उसको बड़ी 


चोट छाती है, खड्डा गहरा होनेके कारण 
वहसे स्वतः निकल नहीं सकता। वहाँ वह कई रोज तक भूखा-प्यासा: 
रहकर खूब कमजोर हो जाता है। तब शिकारी छोग उसको बाहर 


निकालकर सदाके लिए अपना गुलाम बना छेते हैं। हाथीको यह 
दुर्दशा एक स्परी विषयके मोहके कारण हुई। 


j 
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विषयोंका मोह ही डु्देशा एवं विनाशका हेतु होता है। [४०७ 


पतिङ्गा खूपसे मोहित हो जाता है । दीप-शिखाका सुन्दर रूप 
देखकर वह भान भूलफर उसमें कूद पडता है । और जलकर भस्म 
हो जाता है । वह प्रथम देखता है कि-मेरे जेसे. अनेक पतिङ्गे इस 
दीपशिखासे जलकर मर गये हैं, भें भी यदि उस पर गिरेगा तो 
अवश्य मर जाऊंगा, ऐसा विवेक, उसके भीतर रूपक्रा मोह पैदा नहीं 
होने देता । देखता हुआ भी अंधा हो जाता है, इसलिए उसकी भी 
बही गति-जो सब प्राणियोंके लिए एक-रोज किसी न किसी निमिंत्तसे 
मिलती है-होती है। रूपका मोह पतिङ्गोके बिनाशका कारण बनता है। 

श्रमर गन्धका बडा प्रेमी होता है । वह अनेक प्रकारके पुष्पोकी . 
सौरभ लेता हुआ अन्तमें सरोवरके कमलोंकी उत्कट-सौरम ळेनेके लिए 
जाता है । कमढकी सुगन्धसे वह इतना मोहित होजाता है कि-कमलके 
भीतर ही बैठा रहता है । सूर्यास्त होने पर जब कमल मुकुलित होने 
लते हैं, तो भी वह वहाँसे नहीं हटता । कमलके सुकुलित होने पर 
भ्रमरको भीतरमें पवन न मिळनेके कारण बडा कष्ट उठाना पडता है- 
तो भी वह-कठोर-लकडीके छेद करनेकी क्षमता रखने वाल-श्रमर 
कमल के कोमळ पत्तोंका मोहवश छेद करनेके लिए निष्क्रिय होजाता है। 
'दारुमेदनिपुणोऽपि पडप्रिनिष्कियो भवतिं पङ्कजकोरे। ' 
कमळकोराके भीतर बैठा हुआ, कष्ट भोगता हुआ भी वह शुभ समयकी 
प्रतीक्षा करता हुआ इसप्रकार कविके शब्दोंमें कहता है कि 

“ शात्रिगेमिष्यति अविष्यति सुप्रभातं, 

भास्वानुदेष्यति दसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
इत्थं विचिन्तयति पद्मगते द्विरेफे, | 
हा इन्त हन्त-नलिनीं गज उञ्ञहार॥ ' 


४०८ ] ग्रबचन-खुघा 


यह कष्टदायिनी रात्रि चली जायगी, अच्छा प्रभात अवश्य होगा, 
भगवान्‌ भास्वान्‌ अवश्य उदित होंगें। और यह कमलौंकी विकसित 
शोमा फिर हँस पडेगी | इस प्रकार कमलमें अवस्थित हुआ और झुम 
समयका चिन्तन करता हुआ-श्मर--जब कोई हाथी कमलको तोडकर 
खा लेता है-तब हा-हा-बडे खेंदकी बात है कि-कमलके साथ नष्टे 
हो जाता है। उसके मनके मनोरथ मनमें ही रह जाते हैं; और उसको 
उसके वीचमें ही समाप्त होजांना पडता है। संसारासक्त-मानवॉकी भी 
ऐसी ही दशा होती है, उनके मनोरथ पूरे नहीं होने पाते और काले- 
बौचमेही घण्टी बज जाती है | तब रोता हुआ यहाँसे संत्र कुछ 
उसे चलना हौ पडता है। विश्व-शासक-कालदेवताकै 
उसकी किसी प्रकारको बहाना बाजी नहीं चलती । नहीं चाहने 
मरनेके लिए तैयार रहना पडता है । 

“२ को यह दुवैशा गने मोहे हुई। एवं मछली रस विषय 
बडा स्नेह रखती है उसको पकड़ने बाळे छी डोरोके आगे एक - 
लोहेका कांटा वांघते हैं-और उसके उपर खानेकी कोई चीज लगा देते 
हैं । मछली रसके मोहसे भान भूलकर-उसको खानेके लिए जब जोरसे 
मुँह लगाती है, तवं उसके भीतरमें छिपा हुआ वह कांटा उसके तालुमेँ 
घुस जाता है । और उससमय पकडनेवाला पानीले डोरी खींच छेता है- 
उसके साथ वह मछली भी आकृष्ट होकर आजाती है और तडफ 
तडफ कर मर जाती है। इसप्रकार रसका मोह ही मछलीकी मृत्युका 

कारण बना । 
जब एंक-एक-विषयके मोहके कारण इन अबोघर-प्राणियों की ऐसी 


छोडकर 
सामने 
पर भीं 


मूढे प्राणी देखता हुआ भी अंधा पवे सुनता हुआ भी बहरा है। [8०९ 


दुँदैशा एवं विनाश हुआ, तब एक साथ इन पाचों विषयोंमें प्रबले मोहे 
रखनेवाळे मानवंकी दुदैशा एवं विनाश होनेमें तों केहनां ही कयो ?। 
बे प्राणी इनकी बुराइयोंको यथावत्‌ जानते तो कमी भी उनमें नहीं 
फँसते। और न अपनी दुदेशा होने देते । परन्तु नहीं जाननेसे ही 
उनकी ऐसी दुर्दशा होती है । परन्तु अपनेको बुद्विमान्‌ कहनेवाला एवं 
समझदार समझनेवाला मानव इन विषयोंके मोहकी बुरांइयोंको जानता 
हुआ भी जब उनमें फँसकर अपनी दुर्दशा करा ठेता है । तब बडा 
आश्रय एवं खेद होता हैं, और मोहकी महिमा बेडी गहन है, ऐसा 
कहकर चुप होजाना पडता है । 
इसलिए राजर्षि-भर्तृहरिजीने वैराग्यरातकमे कहा है कि 
“ अज्ञानन्माहात्म्यं पतति शरभो दीपदहने । 

ख मीनोऽप्यज्ञानात्‌ बडिशयुतंमशनाति पिदितम्‌ ॥ 

चिज्ञानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्‌ । ` 

न मुञ्चामः कामान्‌, अहद्द गहनो मोहमदिमा ॥ 

देखो ! यह पंतङ्ग, दीपकी ज्वालामें इसलिए गिरकर भस्म होजाता 

है कि-वह यह नहीं जान सकता था क्रि-यह ढुभावना--खूप सुझे नष्ट 
कर देगा । यदि ऐसा बह जानता तो उसमें आकर कमी भी न गिरता। 
इसप्रकार यह मछली भी इसलिए अन्दर छिपे हुए कांेवाले मासको 
खानेके लिए मुँह मारती हैं कि-वह नहीं जानती थी कि-उंसके भीतर 
प्राण डेनेवाला काँटा छिपा हुआं है । यदि वह उसे जान लेती तो 
कृमी भी उसे खानेके लिए नहीं दौड पडती। परन्तु हम विषथासक्त 
मानत्रोको देखो तो सहीः-हम सत्र जानते हैं किं“यें विषय अन्तमं बड़े 


४६०.] भे प्रवचन-सुच 


ङुःखदाई ही होते हैं, तथापि हम उनकी अभिलाषा क्यों नहीं छोड रहे 
है? इसमें केवल मोहकी गहन-महिमा ही कारण है । 
इसलिए राजषिं-भतृहरिजी अपने चित्तको विषयोंके मोहका त्याग 
करनेके लिये उपदेश देते हैं कि-- 
“मोहे  माजयतामुपाजँय रति चन्द्रार्थचूडामणो, 
चेतः ! स्वगेतरंगिणीतटशुवामःखङ्गमङ्गीकुरु । 
को वा वीथिषु चुदुब॒देषु च तडिलेखासु च स्त्रीषु च; 
ज्वाळाग्रेणु च पन्नगेषु च खरिद्ेगेषु च प्रत्ययः ॥ ? 
है चित्त ! विवेक-वैराग्यद्वारा तू अपने विषयोंके मोहका मार्जन 
कर, और मोहके स्थान पर तू--जिसके मस्तकमें अद्-चन्द्र चूडामणि 
नामक-भूषणके समान सुशोभित हो रहा है--उस भगवान्‌ कृपाळु 
शंकर महादेवमें उस प्रसिद्ध प्रीतिका उपार्जन कर | जिसका बडे बडे 
ऋषियोंने एवं सन्त--भक्तोनि उपार्जन किया था। अत एव तू मोह छोडने 
एवं प्रीति करनेके लिए पावन गंगातटके वृक्षोके नीचे विश्रॉन्ति लेता 
हुआ-शान्तिसे बैठ । और विचार कर कि-ये मोहके हेतु शब्दादि 
विषय, तरङ्गोके समान आगमापायी हैं। बुद्बुदेकि समान आपात- 
रमणीय हैं । विद्युत्‌की रेखाओंके समान क्षणमंगुर हैं, ज्वालाओके अग्न- 
भागके समान सयः संतापकारी हैं । सपोके समान हृदयमें मोह--विषका 
संचारकर सर्वनाशके हेतु हैं । नदीके प्रचण्ड-वेगोंके समान आकषक 
हैं । तथा ल्लियोंके समान छभावने एवं परिणाममें बडे दुःख दाई हैं । 
इसलिए तू इनमें सुख--शान्ति मिलनेका बिश्वास मत रख । अथवा 
युवती सुन्दरी ख्ियोमें एक ही साथ शब्दादि पाचों विषयोंकी उपलब्धि 


जो मोहका जय करता है, वही विष्णु परंपद पाता है। [ ४११. 


होती है । इसलिए इनके आपात रमणीय चञ्चल शरीरोकि- विलासोंमें: 
सुख शान्ति मिलनेका विश्वास मत कर। अथवा विवेकी, वीचि--आदिके: 
समान अनेक प्रकारकी बुराइयोंसे भरे हुए--विषयोंमें कैसे विश्वास रख 
सकता है? नहीं रख सकता । वह तो अविनाशी परम-रमणीय अमूत- 
स्वरूप--सत्यानन्दनिधि स्वर्यज्योति:स्थरूप भगवान्‌ सर्वेश्वर-श्रीशंकरका ही 
प्रबल विश्वास रख उसमें ही परा-प्रीति जोड सदा आनन्दित रहता है।. 


ये शरीर भी तीन गुणोंके कार्य हैं। अतएव सालिकादि त्रिविध 
भावोंसे समन्वित हैं, इनमें भी एक साथ शब्दादि-विषयोंकी उपलब्धि 
होती है, इसलिए ये भी मोह शोकादिके उत्पादक हैं । अविद्या द्वारा 
इनमें सभी प्राणियोंको अहंभाव एवं ममभाव हो रहा है। यद्यपि ये 
शरीर इदम हैं, अनात्मा हैं, तथापि उनको सभी प्राणी अहमथ आत्मा 
ही मान बैंठे हैं, यह स्वाभाविकी-श्रान्ति लोकप्रसिद्ध है। अत एव ये 
शरीर मोहके आस्पद हो रहे हैं, इनमें सभी प्राणी मोहित बन गये हैं। 
अतः आचार्य-भगवत्पादने विवेक-चूडामणिमें कहा है-- 


“मोह एवं मदामुत्युर्युसुक्षोषेषुरादिषु। ` 
मोदो विनिजितो येन, ख मुक्तिपदमहेति ॥ 


मोह जहि महासत्यु देइदारजुतादिषु। 
यं जित्वा सुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ ॥ ' 
शरीर-इन्द्रियादियोंमें जो मोह है, वही मुमुक्षुक लिए  महाम्यु, 
है। जिसने इस मोहका विजय किया है; वही मोक्ष-पद प्राप्त करनेके 
लिए योग्य होता है । इस लिए देह, खी, पुत्रादिमें जो महामृत्युरूप 
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मोह है; इसका तू परित्याग कर। मननशील-तच्वदशी- महामानव; 
मोहको विजयकर जिसे प्राप्त होते हैं, वही विष्णुका परं पद है। 
` शरीरादियोंके प्रबल मोहकें कारण ही इनके वर्णाश्रमादि-धमौकां 
“सकल घमै विनिर्धुक्त-अन्तरात्मामें अभिनिवेश होता रहता है। यह 
अभिनिवेरा इतना बंड़ा सुब्ढ़ है कि-वेदान्तकी बड़ी बड़ी बातें कंतरने- 
वाले लोग मो इससे अविमुक्त देखे जाते हैं। अपने को जो संसार-त्यागौ 
ए बिरक्त मानते हैं; ऐसे साधु लोग भी सबसे ज्यादा बर्णाभिमानसे 
युक्त देखे जाते हैं । जो ब्राहमणवणका साधु होता है, वह गळेमें अभि- 
सानका ढोल बैँधक्रर पद पद पर ' यह ब्राक्षणका शरीर है रे ! ब्राह्मण- 
का सरीर ? ऐसा डंका बजाता रहता हे। छाती निकाळकर गस 
ससग नहीं समाता हे, और दूसरॉंको घृणाकी दिसे देखता रहता है। 
ज नाझणेतर साधु होता है; वह चोरके समान गुपचुप बना रहता 
हैं। और इस बातसे डरता रहता है कि-कहीं कोई मेरी जातिके विषयमें 
घटस्फोट न कर दे | इसलिए वह अनजान स्थळ पर शब्दान्तर या 
मकारान्तरसे अपनेको उच-कुछीन वंशका सिद्ध करनेका भरसक प्रयत्न 
करता रहता है-जिससे लोग मेरेमें अर्थात्‌ मेरे शरीरमै गौरवका अनु- 
भवकर मेरे भक्त वन औय । यही उसको आकाङ्क्षा बनी रहती है। 
ये सब अनात्मा-देहादिमें आत्मत्वाभिनिवेशके ही दुभाव हैं, इनकों दूर 
किये विना कोई भी चाहे वह सकल-शा्-पारंगत-महाकुलीन त्यागी 
संन्यासी भी क्यों न हों ? विशुद्ध-आंत्मस्वरूपका अनुभव नहीं कर 
संकता। न वह निर्द्र हो सकता है। एव न मोक्ष-सुख ही प्रात कर 
सकता हैं। अत एव मैत्ेय्युपनिषदमें कहा हैं--- 


देहासिमात्का त्याग ही आव्मघभूतिका साधन है। [४१३ 
“ब्र्णाश्चमाचारयुताः विमूढाः कर्मानुसारेण फ़ळं छभन्ते। 
बर्णादिघपरे [हि परित्यजन्तः, स्वानन्द्ट्प्ताः पुरुषा भवन्ति ॥ › 
जो वर्ण, आश्रम एवं उनके आचारके अभिमानसे युक्त हैं; वे 
ज्ञानवान्‌ नहीं, किन्तु महामूढ हैं | अत एव वे कर्मबन्धनसे कभी मुक्त 
नहीं हो सकते, उनको कमोके अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। जो 
सत्पुरुष, विवेक-वैराग्य द्वारा वर्णादिं-धर्मोके अभिमानका परित्याग कर 
देते हैं; वे ही अपने आत्मस्वरूपके बिशुद्ध आनन्दसे तृप्त हो जाते हैं । 


सात दिन तक मेरे द्वारा श्रीमद्भामवतका श्रद्धा एवं एकाग्रता 
पूबैक-अ्रवण करने पर तू मृत्युभयसे अवश्य ही सुक्त हो जायगा, तथा 
अभय, आनन्दपूर्ण-अह्मधामको प्राप्त कर लेगा, ऐसी प्रतिज्ञाके साथ 
अवघूत -सिरोमणि श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌को श्रीमद्भागवत-श्रवणमें 
रकृत किया । परन्तु जब परीक्षित्‌ छः रोज तक भागवत श्रवण करने 
प्र भी मृत्युभयसे सुक्त नहीं हुये, और न उन्हें अभय, आनन्द, अद्र 
ब्रह्म-पदका कुछ अनुभत्र ही हुआ । तत्र परीक्षिते ब्िनयके साथ श्री 
झुकदेवजीसे कहा-भगबन्‌ ! श्रीमद्भागबतका श्रवण करते हुए मेरे छः 
रोज समाप्त हो गये, एक रोज ही अब बाकी बचा है, अभी तक भें 
अभय नहीं हुआ । जिसप्रकार कोई रोगी, सात दिवस तकईस रसा- 
यनक्रा अमुक पथ्य एवै अनुपानके साथ सेवन करने पर अवस्य तु 
रोगसे मुक्त हो जायगा, ऐसे प्रवीण एवं प्रामाणिक ैद्यराजके आरचा- 
सनपूर्वक-छः दिवस तक रसायनका सेवन करने पर थोडा भी रोग 
मुक्त नहीं होता, उसे अल्प भी स्वास्थ्य छाम नहीं मिलता, तब एक 
रोज परिदिष्ट रहने पर बह निराश हो जाता है-उसी प्रकार राजा 
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परीक्षित्‌ भी निराश हो गया । मनमें सोचने छगा कि-छः रोज तक 
जिस औषधिने मुझे कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाया, वही औषधि आगेके 
एक रोजमें पूण लाभ पहुँचायेगी, ऐसा विश्वास कैसे किया जा 
सकता है ? | 
राजों परीक्षितके निराशा-सूचक वचन सुनकर तथा चिन्ताग्रस्त 
उदास-सुख देखकर वीतराग परम-श्रद्धेय श्री शुकदेवजीने राजा 
परीक्षित्‌के प्रति-मानब जबतक अनात्मा-देहादिमें अहदभावका सर्वश्रा 
परित्याग नहीं करता, तवतक वह निर्भय नहों हो संकता-इस तात्पर्यक्रा 
हलक एक दृश्ान्त इस प्रकार कहा-हे राजन्‌ ! तू एक दशान्त सुन; 
इसके श्रवण द्वारा तेरी निराशा एवं चिन्ता अवश्य दूर होगी, इसके 
सिद्धान्तको जभावत्‌ समझ लेने पर, एवं धारण कर लेने पर तू अवश्य 
ही अभय-त्रहनिर्वाण पद प्राप्त कर लेगा। एक विषयात सम्राट्‌ 
राजाधिराज था । वह बड़ा प्रतापी, सत्यप्रतिज्ञ, धमैनिष्ठ एवं शूरवीर 
था । एक रोज वह कुछ अनुचरोंको साथ लेकर अशवारूढ होकर 
रिकारके लिए घोर अरण्यमें गया | एक मृगके पीछे उसने अपना 
घोड़ा दौड़ाया, उसके पीछे वह कई मीलो दूर निकल गया, तथापि 
वह उस मृगको पकड़ नहीं सका । सतर साथी उसके पीछे रह गये, 
राजा अकेला ही वियावान जंगछमें भटक गया । वह रास्ता भूल 
गया था । इतने में सूर्यास्त होने आया । राजा चिन्तामें पड़ गया- 
इस अरण्यमें सिंह-व्यात्रादि--अनेक भयानक प्राणी रहते हैं-रात्रिमें 
तो उनका उपद्रव खूब ही बढ़ा चढ़ा रहता है। सुरक्षित रहनेक्रा 
कोई आश्रय कहीं दीखता नहीँ । अब क्या किया जाय:। तथापि 


संम्राएू-राजाकी चाण्डलकी गंदी कुटियामें आसक्ति । [ ४१५ 


वह आश्रयके लिए-इधर उधर घूमने छगा--उसके अच्छे भाग्यसे- 
एक स्थळ पर एक कुटिया दिखाई दी । तुरत ही वह वहाँ पहुँचा- 
देखता है-उस कुटियाके द्वार पर एक चाण्डाल बैठा है, कुटिया बड़ी 
गन्दी है । एक तरफ मलमूत्रके ढेर लगे हैं तो दूसरी तरफ हड्डी-मांस 
-रक्त-चर्मके ढेर लगे हैं । मक्खियौँ भुनभुन कर रही हैं, नाक फट 
जाय ऐसी-दुर्गन्ध आ रही है-तथापि राजाने चाण्डाढ्से कहा-मैं 
रात्रिपर्यन्त यहाँ निवास करना चाहता हूँ । इस अरण्यके भयंकर 
प्राणियोंसे सुरक्षित रहनेके लिए मुझे यहाँ तू आश्रय दे । चाण्डालने 
बड़े आदर एवं विनयसे कहा-आप राजाधिराज हैं, सुन्दर-परिष्कृत 
महलोके रहनेवाले हैं | अतः यह गन्दी कुटिया यद्यपि आपके निवास 
योग्य नहीं है । तथापि सुरक्षाके लिए अन्य कोई इससे अच्छा स्थान 
नहीं है । इसलिए--आप यहाँ रात्रिपर्यन्त निवास करना चाहते हैं, तो 
निवास कर सकते हैं । परन्तु प्रातःकाल होते ही आप इस गन्दी 
कुटिया छोड़ देना और अपनी राजधानीकी तरफ चळे जाना । यहाँ 
रहना नहीं । ; 
राजाने बड़ी दृडताके साथ कहा-प्रातः सूर्यदशनसे प्रथम ही 
उषाका दीन होते ही मैं चला जाऊंगा। ऐसी गन्दी कुटियामें- 
आपत्तिका समय छोड़कर कौन महलोंका निवासी सम्राट्‌ रह सकता 
है ? | इसलिए तुम निश्चिन्त रहना-रात्रिपर्यन्त ही मैं यहाँ रहेगा, ज्यादा 
समय नहीं रहूंगा । राजाकी बात सुनकर चाण्डालने अपनी कुटियामें 
उसे रहनेकी अनुमति दी । वह रात्रिपर्यन्त उसमें रहा । प्रातःकाल हो 
गया, तथापि बहाँसे चछनेके लिए कुछ प्रयत्न नहीँ करता देखकर 
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उससे ्रण्डालने कहा-सजन्‌! यहँसे चछनेका तथा आपकी सुन्दर 
एवं उत्तम सजघानीमें जानेका समय हो गया, इसलिए आप यहाँसे 
निक्रळ्यि तथा राजधानीकी तरफ़ प्रयाण कीजिये । महाराजा उसकी . 
कुटियामें छम्वे पैर पसारकर सोया पड़ा था । चाण्डालकी बात सुनकर 
भी वहाँसे नहीं उठा, जभाई लेता हुआ आँखें मलता हुआ-आलस्य- 
भरी अवाजसे कहने लमा--जल्दी क्या पड़ी है ? प्रातःकाल हो गग्रा 
है, यह मैं भी देख रहा हुँ, अभी तो हम यहाँ मोजसे लेटे पढ़े हैं 
चब उठेंगे, तब जायेंगे । चाण्डाल महाराजाकी बात सुनकर चुप हो गया= 
सोचने लगा कि-महाराजाक्की अभीतक थकावट दूर नहीं हुई है, इसलिए 
ने उठ नहीं रहे हैं, जब थक्रावट दूर हो जायमी, तत्र उठकर अवश्य 
चके जायेंगे। परन्तु प्रातःकाळके बाद मध्याह-काल आगया तोभी 
महाराजा बहे नहीं निकल रहा है, जानेके लिए कुछ प्रयत्न नहीँ 
कर रहा हैं-देखकर चाण्डाल उनकी कही हुई बातोंको याद दिछाता 
हुआ कहने लगा-कि-राजन्‌ ! आप तो कहते थे कि-प्रातःकाल मैं 
चला जाऊंगा, परन्तु प्रातःके बदले मध्याह होने आया-आओप देख 
रहे है सूर्य खिर पर अवस्थित होकर अपनी प्रचण्ड-रस्मियोसि सर्वत्र 
उष्ण-आतप फैला रहा है-अतः कपया आप यहाँसे चढ पढ़ें, तो 
अच्छा रहे, आप राजाधिराज हैं, सम्राटू-चक्रवर्ती हैं, आप अपनी 
महाचताको याद करें। आपके लिए यह गन्दी कुटिया कदापि निवासके 
ग्रोग्य नहीं है । छोड़िये इसे, आलस्य छोड़कर उठ बैठिये । यहँसि चछ 
पड्यि । दिवस होते होते अपनी राजघानीमें पहुँच जाइये । चाण्डालकी 
हितकारी अच्छी बातें सुनकर भी महाराजा सचेत नहीं हुआ, जानेके 
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इस निन्द-कुत्लित-कुथ्यारूप शरीरकी आसक्ति छोड । [४१७ 


लिए तैयार नहीं हुआ । प्रत्युत व्यौरियौँ चढ़ाकर--कडक-आवाजसे, 
उसे धमकाता हुआ कहने छगा-- “ अपनी मौज आयेगी, तब जायेंगे। 
तू कौन होता हे? यहाँसे जानेके लिए कहनेवाला, खत्ररदार अब 
आगे यहाँसे जानेके लिए सुझे मत कहना । ? महाराजाक्री ऐसी घमकी- 
भरी हुई कडक--बातें सुनकर चाण्डाल डर गया । चुपचाप वहाँसे कुछ 
दूर जाकर एक तरफ बैठ गया। सार्य हो गया, रात्रि हो गई, तो भी 
महाराजा बड़े आराम एवं निस्चिन्तताके साथ वहाँ ही पड़ा रहा। 
दूसरे रोज चाण्डाल डरता डरता महाराजासे नम्रतापूर्वेक कहने लगा-- 
राजन्‌! आप अपने महलोंके उत्तम--रमणीय-सुखम्रद--निवासको याद 
कीजिए, इस गन्दी कुटियाकी कष्टप्रद आसक्ति छोड़ दीजिए । चाण्डालकी 
ऐसी अच्छी बात सुनकर भी प्रसन्नताके बदले मोहवश महाराजाको 
बड़ा क्रोध आया । क्रोधावेशमें वह उसके प्रति कहने लगा क्रि~ मेने 
तुझे मना किया था--कि यहाँसे जानेके लिए मुझे मत कहना। फिर 
क्यों तू व्यर्थका कान खाता है, भें यहाँसे नहीं जाऊँगा। यह कुटिया 
मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, यदि तू यहाँसे जानेके किए फिर कहेगा 
तो मार खायेगा, शिर पर डण्डे पड़ेंगे ।? इसप्रकार वह इक्ष्वाकु-कुछ 
प्रसूत-- सूर्यवंशी क्षत्रियप्रवर महाराजा सन्राट्‌, चाण्डाले अनुनय विनयके 
साथ वार वार कहने पर भी कुटियासे नहीं निकलता है, इसमें बड़ी--भारो 
आसक्ति बांधकर बैठ गया है । दिवसोंकी बात क्या ? कई पक्ष, मास 
एवं वर्ष व्यतीत हो गये । तथापि वह बहाँसे निकलनेके लिए कुछ 
भी प्रयास नहीं करता, उसको उस अशझुचि कुटियामें शुचि--बुद्धि होः 
गयी हे, गंदी चीजे उसको रमणीय प्रतीत हो रही हैं | अपने सर्वोत्तम 
२७ 
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महलको एवं समस्त--बैभवपूर्ण राजधानीको भूल खा गया है, याद ह 
दिलाने पर भी वह याद नहों करता । 
उस समय राजा परीक्षित्ने श्रीशुकदेवजीसे बड़े आश्चर्यके साथ 
पूछा कि-ऐसा मूढ महाराजा कौन था-जो इसप्रकार चाण्डालकी 
गन्दी कुटियासे निकल नहीं रहा था, वहाँ ही जबरदस्तीसे अपनी 
मालिकी जमाकर बडी आसक्ति बांधकर बैठ गया था-उसका आपने 
नाम तो नहीं सुनाया, कौन था वह ?। 
शुकदेवजीने तुरन्त ही कहा-ऐसा मूढ़--महाराजा और कोई नहीं 
था । उसके सन्सुख अङ्गुलिका निर्देशकर बतलाया कि-वह तू ही 
है, तू ही गंदी चाण्डाळकी कुटियामें बैठा है, निकलता नहीं है । 
राजा परीक्षित्‌ अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता हुआ कहने लगा 
कि-भगवन्‌ ! मैं कब चाण्डाळकी गन्दी कुटियामें बैठा हूँ । आपने 
मेरी तरफ अङ्गुली निर्देश कर मुझे ही मूढ महाराजा बतलाया, यह 
मुझे बड़ा आश्य हो रहा है। 
सुस्कराते हुए श्री शुकदेवजीने कहा-राजन्‌! इसमें आश्चर्यको 
कौनसी बात है £। यह शरीर ही चाण्डालकी गन्दी कुटिया हे, इसमें 
ही तू अहंमममाव बाँधकर बैठ गया है, इसकी तू मोहासक्ति नहीं छोड़ता 
हे, अपने वास्तविक स्वस्वरूप नित्य -शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वमाव-असंग- 
अद्वय-आनन्दपूणी-त्रधाम जो महलोंके समान सर्वोत्तम महान्‌ है, 
उसको तू याद नहीं कर रहा है। उसमें अवस्थित होने के लिये कुछ 
प्रयत्न नहीं कर रहा है, उसमें तू अवस्थित तभी ही होगा, जब तू इस 
निन्य--गन्दी--कुटियाखूप शरीरकी मोहासक्ति छोड़ेगा। अहँ--मम--भावका 


मलसमूत्रका-यैलारूप यह शारीर तू नहीं, तेरा नहीं । [ ४१९, 


` परित्याग करेगा। तभी ही तू स्वस्वरूपावस्थित होकर निमय हो सकेगा। 
यह शरीर, प्रत्यक्ष ही चाण्डाळक्री गंदी कुटियाके समान-अग्ुचि है- 
मल-मूत्रका थेला है । 

अत एव भगवत्पाद-आचार्य श्रीरांकर स्वामीने कहा है किं 

' त्वङ्मांखरूधिरर्ना यु-मेदो-मउजाऽस्थिसंकुळम्‌। 

पूर्ण घूत्रपुरीषाभ्यां स्थूळं निन्यमिदं वपुः॥ 

त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु (नसें), मेद, मजा और अस्थियोंका समूह, 

तथा मलमून्नसे भरा हुआ, यह स्थूल देह अतिनिन्दनीय है । 

इसकी अशुचिता (गंदापन) अनेक ग्रत्यक्ष-हेतुओंसे भी निश्चित 
होती है, इसलिए योगशात्रके व्यास-माष्यमें कहा है कि 

स्थानाद्वी जादुप्टात्‌ , निस्यन्दाक्निचनाइपि । 

कायमाधेयशोचत्वात्‌, पण्डिताः ह्यशुचि विदुः॥ 

जिस स्थानसे यह शरीर प्रादुर्भूत हुआ है-वह स्थान है-माताका 
गंदा उद्र | तथा-जिस बीजसे यह उत्पन्न हुआ है-वह बीन है, 
माताका रज एवं पिताका वीर । उसकी अशुचिता प्रत्यक्ष है-उसका 
स्पश होनेपर सचैछ स्नानका शाज्नोंने विधान किया है। तथा जिन 
मांस, रुधिर, मेदादि--पदाथौसे इसका उपष्टम्भ हुआ है । जिनके द्वारा 
यह मोटा ताजा दिखाई दे रहा हे-वे पदाथ भी अतीव घृणास्पद्‌ 
अशुचि हैं । तथा नाक, सुख, गुदा आदि स्थानोंसे-अध्यन्त घृणित- 
न्ेषम-मल-मूत्रादि, गंदे पदाथौका हर समय निगमन होता रहता है। 
इससे तथा निधनसे अर्थात्‌ प्राण-वियोगसे भी इसकी अशुचिता- 
अमद्रता प्रत्यक्षतः निश्चित होती है । प्राणके की पर इस 
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शरीरको कोई देखना भी पसंद नहीं करता । जो लोग प्रथम इसकी 
अत्यन्त प्यारा समझते थे, वे भी इससे नाक-मों सिकोडते हैं| तया 
इसकी शुचिता, जढादिसे ऊपर ऊपरकी ही होती है। यह टी 
साफसुथरा-आकपैक-मोहक दिखने परुभी वस्तुतः यह छुचि 
होता ही नहीं, अंशुचि ही बना रहता है । जिसप्रकार हजारों मन 
साबुनसे तथा स्वच्छ-जलसे धोनेपर भी काले कोयले कभी सफेद 
होते। इसप्रकार अनेक- प्रत्यक्ष--कारणोंसे विवेक-विचारशील-प 
महानुभाव इस शरीरको अशुचि ही समझते हैं। उसको रमणीय सम 
कर आसक्तं नहीं होते, इसमें अहं-ममभाव नहीं बांधते । 
इसलिए है राजा परीक्षित्‌ ! तू इस गंदे शरीरसे बाहर निक 
अह-ममभावका परित्याग कर, यह तू नहीं, तेरा नहीं, तू अ बिनाशी 
हं, यह विनाशी है, तू चेतन है, यह जड है, इसका आदि” 


प्रत्यक्ष है परन्तु तेरा आदि अन्त कोई बतला नहीं सकता। अतण्व त्‌ | 


महान्‌ है, शुद्द है, पूर्ण है अनन्त है। तू इस तुच्छ-गंदे-देहकी 
मत समझ, जब तू यह शरीर नहीं है, तब इसके मर जाने पर तू 
मर जायगा ?। तू मर नहीं सकता । तू अजर अमर है, तुझे कोई मार 
नहीं सकता । तू मृत्युका भी मृत्यु है, अमृत है, अभय है, देव है 
देह नहीं, शिव है, शव नहीं, दष्टा है, दृश्य नहीं । 
यही उपदेश--श्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवतके अन्तिम--भाग द्वादशः 
स्कन्धमें सबके संक्षिप्त साररूपसे-इसप्रकार राजा परीक्षितके प्रति दिया 
था-जैसा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति अन्तमें “सर्वधर्मान्‌ परि 
त्यज्य मामेकं शरण बज । (गी. १८६६ )का दिया था-- 


तू लदा स्वच्छ मदान अधिनाशी अद्धयानन्द आत्मा है । [ ४२१ 


“स्व तु राजन्‌ ! भरिष्येति, पशुबुद्धिमिमां जदि । 
न जातः घ्ागशूतोऽय देहवस्त न नङ्क्ष्यसि॥ 
न अविष्यसि सूता त्वे, पुच्रपौचादि-रूपवान्‌ । 
यी जाउुरवदेहादेव्येलिरिक्तो यथाऽनङः ॥ 
स्वप्ने यथा शिरच्छेद, पञ्चत्वाद्यात्ममः स्वयम्‌ । 
यस्मात्पच्यति देहस्य तत आत्मा हाजोऽमरः ॥ 
घटे सिने यथाऽऽ्ाश आकाशाः स्याचथा पुरा । 
पर्व देहे म्ले जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः॥' 
( श्रीमद्धाग० १२। ५। २-३-४५ ) 


हे राजन्‌! तुम ' भै मर जाऊंगा ? ऐसी पशुवुद्धिको व्याग दो। 
अर्थात्‌ देहको मैं समझना और उसके जन्म-मरणादि-धर्मोको अपने 
आत्मामें मानना, यह अज्ञानी-पछुओके मिथ्या भाव हैं, इनको छोड । 
देहके समान तुम पहिले नहीं थे, और अब उत्पन्न हुये हो, ऐसी बात नहीं 
है। देह प्रथम नहीं था, और अत्र उत्पन्न हुआ है, इसप्रकार उ 
नहीँ । तुम प्रथम भी विद्यमान थे, इसलिए तुम्हारी उत्पत्ति नहीं, इसलिए 
तुम नाशको सी प्राप्त न होंगे | जो उत्पन्न होता है, उसका नाश हो सकता 
है, ऐसा शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अजन्मा एवं अविनाशी हैं 
वही तुम हो। जिश्षप्रकार बीजसे अङ्कुर, और अङ्कुरते बीज उतने 
होता है, उसग्रकार तुम इस समय उत्पन्न होकर अब्र पुत्रपौत्रादिके 
रूपमें पुनः उत्पन्न न होंगे। क्योकि-बीजसे अंकुरकी भाति, देहसे देह 
उत्पन्न होता है, आत्मा नहीं। तुम तो-काष्ठमें व्याप्त हुआ--अझि जैसे 
क़ाइसे सवैथा पथक्‌ होता है। उसी प्रकार शरीरमें व्याप्त होकर भी 
शरीस्से सर्वथा पृथक्‌ असंग -निर्ेप-निर्विकार--महान्‌ आत्मा हो। जिस 
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प्रकार आत्मा, स्वप्तमें शरीरका शिर कट जाना तथा मृत्यु आदि देखर्ता 
है, उसी प्रकार जाग्रत्‌--अवस्थामें भी इस देहके मरणादि देखा करती 
है। अतः वह आत्मा अजन्मा एवं अमर है। शरीर और उसकी 
जाग्रदादि--अवस्थाएँ दृश्य हैं, और आत्मा इटा है-दृश्यसे दा प्रथक्‌ ही 
होता है, द्श्यरूप नहीं हो सकता। जिसप्रकार घडेके फूट जाते 
घटाकाश पहिले ही के समान, फिर महाकाशरूप हो जाता है, उसी 
प्रकार देहके नष्ट होनेपर जीव फिर ब्रह्मरूप हो जाता है । वह ब्रह्म थीं 
ही, अविद्या--श्रान्तिवश वह अपनेको दीनहीन जीवरूप तथा जन्म-मरण 
वाला देहरूप मान बैठा था । विद्या द्वारा अविद्या--श्रान्ति एवं शरीरा्दिं 
उपाधि दूर होनेपर अपना असली स्वरूप त्रह्म ही हो जाता है। 


महावाक्यका परिशीलन किये विना कोई भी मिथ्या--मोहसे नहीं 
छूट सकता । अतः श्रीशुकदेवजी महावाक्यका उपदेश देते हैं-- 


 एवमात्मानमात्मस्थ-मात्मनैचासूश प्रभो ! । 
बुद्ध्याऽनुमानगमिण्या वासुदेचानुचिन्तया ॥ 
अह ब्रह्म परं धाम, बह्माह परमं पद्म्‌ । 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याघाय निष्कले ॥ 
दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननेः । 
न दक्ष्यलि शरीरं च विश्य ख प्रथगात्मनः ॥ ? 


( श्रीमद्भाग० १२।५। ३-११-१२ ) 


अतः हे राजन्‌! तुम, भगवान्‌-विश्वात्मा वासुदेवका अभेदभावसे 
चिन्तन करनेवाली तथा दटा--दरय--विषयक--अन्वय व्यतिरेकके विचारसे 


श्रीमद्भागवत अध्यात्म-ज्ञानका पूर्ण खजाना है। [ ४२३ 


युक्त, अपनी विशुद्ध एवं एकाग्र-बुद्िके द्वारा देहादि उपाधिमें स्थित 
अपने आत्माकी ही निरन्तर भावना करते रहो। “जो में हूँ, वही परमपद 
रूप ब्रह्म है, और जो परंपद-रूप ब्रह्म है, वही में हूँ इसम्रकार बढतर 
सतत ब्रह्मानुसंघान करते हुए, अपने आत्माको निष्कल परमात्मामें स्थित 
कर लेनेपर तुम अपने पैरोंमें काटते हुए-विषयुक्त जिह्वासे ओठ चाटने- 
वाले तक्षक सपको एवं अपने शरीर और सम्पूर्ण विश्वको भी अपनी 
आत्मासे प्रथक्‌ नहीं देखोगे । 


श्रीजुकदेवजीके इस अन्तिम उपदेशको श्रद्धा एवं एकाग्रतासे 
धारण कर लेने पर-अर्थात्‌ तुच्छ-देहभावका त्याग एवं विमल-त्रह्म- 
भावका प्राकट्य हो जानेपर-राजा परिक्षित्‌ सवथा निमैय होकर इस 
प्रकार कहने लगा कि-- 

“ भगर्वँस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न चिभेम्यहम्‌ । 
प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दशितं त्वया॥ 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌! घाच यच्छाम्यधोक्षजे । 
सुक्तकामाशायं वेतः प्रविइय चिस्रजञाम्यसून्‌ ॥ 


अज्ञानं ख निरस्तं मे शज्ञान-विज्ञान-निष्ठया । 
अचता दशितं क्षेमं, परं भगवतः पद्म्‌॥› 


( श्रीमद्भाः १२। ६। ५-६-७ ) 


हे भगवन्‌! आपने मुझे निश्चयपूर्वक निर्भयस्थान दिखा दिया है, 
जिससे मैं ब्रहमनिर्वाणमे प्रविष्ट हो गया हूँ। अतः भब भें तक्षकादि- 
मृत्युओसे तनिक भी भय नहीं मानता। हे ब्रह्मन्‌! अब मुझे आज्ञा 
दीजिए । मैं वाणीका संयम अर्थात्‌ मौन धारण करूंगा। और काम 


४२४ ) प्रबंचन-खुचा 


वासनासे रहित हुआ अपना चित्त विश्वानन्य-स्वस्वरूप--श्रीअधोक्षज 
भगवानमें लगाकर अब प्राणत्याग करूंगा । आपने कृपावश ज्ञान एवं 
विज्ञानमें मेरी निष्ठा कराकर मेरा अज्ञान दूर करके भगवानका अति- 
कल्याणमय स्वरूप दिखा दिया है। 
गुजरात आदि देशोमें श्रीमद्धागवतका सप्ताह बहुत लोग करवाते 
हैं, परन्तु सप्ताह-वांचनेवाला पण्डित-महोदय, केवळ कथा भाग ही 
प्राय; वांच देता है। उन कथाओंका सारभूत तात्पर्य प्रायः नहीं कहता, 
न तो श्रोताओंमें इसकी जिज्ञासा ही होती है। कथाओकि लिए ही कथा 
होती है, ऐसी बात नहीं, किन्तु उनका सार-लात्यभ-सिद्धान्त समझनेके 
लिए ही होती है। जिज्ञासु-मुस॒क्षु ओके लिए-श्रीमद्भागवतमें बडा ही 
सुन्द्र-अध्यात्मवादका तात्पर्य ठोंसकर खूब भरा हुआ है, परन्तु उसके 
ग्रहण करनेवाले विरळे ही साधन-सम्पन्न अधिकारी होते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्गने गौताके उस प्रवचनीय-इछोकमें अर्जुनको यही 
समझाया हं कि-जब तक मानब, त्रिगुणात्मक-सच्त्यादि-भावोंसे युक्त 
शरीरादियोंसे एवं शब्दादि--विषयोंसे अपना नाता नहीं तोडता, उनका 
मोह नहीं छोडता, तबतक वह कदापि थुन परमात्माके वास्तविक 
स्वरूपको नहीं जान सकता। अर्थात्‌ मो हितं नाभिजानाति 'का अर्थ 
है “मोहरहित॑ जगत्‌ मामभिजानाति’ है। मोहसे रहित जगत्‌ 
अर्थात्‌ लोग, मुझ परमात्माको यथावत्‌ जान पाता है । भगवत्तच्व- 
बिज्ञानकी सिद्धिमें एक-मात्र मोह ही प्रबळ अवरोध है । उसको विवेक 
वैराग्यादि के द्वारा हटाये विना कोई भी जन तख-बिज्ञानको सिद्ध 
नहीं कर सक्ता । हरिः ^ तत्सत्‌ । 


आया केसी है? उसका विवेचन। [ ४२५ 


(१४) 
देवी झपा गुणमयी, सम माया दुरत्यया। ? 
मामेव ये प्रपधन्ते, मायामेतां तरन्ति ते॥ (७1१४) 
सुझ देवके आश्रयमें रहनेवाढी यह अति-अद्जुत-त्रिगुणमयी 
आया बडी दुस्तर है । परन्तु जो मानव मेरी शरण होकर मेरा ही 
निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं, वे इस मायाको उल्लुद्घन कर जाते छ 
अर्थात्‌ मायामय-संसारसे तर जाते हैं । | 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुनसे मायाके स्वरूप छत 

उससे तरनेके उपायका उपदेश देते हैं-यह माया दैवी है ग 
मैं परमात्मा देव हूँ, एक एवाद्य हूँ, समस्त-मूतोमें छिपा बैठा हँ? 
स्वत:-प्रकारामान चैतन्यानन्द्धन हूँ, और निर्विमाग-अपरिञ्छिन हू, 
ऐसे बुझ देवके आश्रयमें रहती है, और यह मुझ देवको ही बिषय करती 
हे, अर्थात्‌ आच्छन्न कर देती है, इसप्रकार यह माया झु निर्विमाग 
एक-देवमें आश्रयता एवं विषयता प्रयुक्त विमागकी कल्पना खडी 
कर देती हे । अत एव 1 हि? शब्दसे भगवान्‌ इस मायामे त्र 
उपादान--कारणता भी अर्थात्‌ सिद्ध करते हैं । जंगतमें जो जो श्रम, 
अनात्मामे आत्माका-आत्मामें अनात्माका इत्यादि देखनेमें आते हैं- 
उन सबका उपादान कारण यह माया ही है । इसी मायाका हितत 
नाम हे अविद्या, इसलिये यह * एषा? है, अर्थात्‌ साक्षी प्रत्यक्षसे सिद्ध 
है, ' में अज्ञ हूँ? मैं अपनेको यथावत्‌ नहीं जानता, इसे प्रकार यह 
सबके अनुभवसे जानी जाती है, अतः इसका कोई भी अपलाप नहीँ 
कर सकता । 


"ग 


४२६ ] [ प्रवचन-खुधा 


और यह त्रिगुणाक्षिका है, 'तिगुणीकी हुई रस्सीके समान? अति 

इढ होनेके कारण यह जीवोके अति-.दढ--बन्धनका हेतुभूत है । तथा 

यह सर्व जगत्‌का कारण-सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान्‌ मुझ परमेश्वरकी स्वभूत 

है अर्थात्‌ मेरे स्वाधीन है, इसलिए मेरे आधीनमें रहकर यह जगत्‌की 

सृष्टि स्थिति आदिका निर्वाह-करती रहती है । अत एवं यह समस्त 

दवैत-परपञ्चकी प्रकृति है अर्थात्‌ परिणामी उपादान कारण है । श्रुति 
भगवती भी यह कहती है--- 

“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ , मायिनं तु महेइवरम्‌। ' 

( इवेश उ० ४।९) 

मायाको प्रकृति जानो और मायावाळेको महेश्वर समझो । 

इसलिए यह माया आवरणशक्ति एवं विश्षेपराक्तिसे युक्त है । पारमा- 

_तलके प्रतिभासका यह प्रतिरोध करती है, इससे इसमें आवरण 


शक्तिका, तथा भिथ्या-दाके प्रतिभासका हेतु होनेसे इसमें विक्षेप- 
शक्तिका निश्चय होता है । 


नत एव भगवत्यादाचार्य-श्री रंकरस्वामीने विवेकचूडामणिमें 
कहा हे 
८ एबा55वृतिर्नाम तमोगुणस्य, 


नि , शक्तिर्या वस्त्वभासते ऽन्यथा । 
सेषा निदानं पुरुषस्य संसरते, 
विक्षेपशक्तेः अखरस्य हेतुः ॥ 
अभावना वा विपरीतभाचना, 
ऽसंभावना विप्रति पत्तिरस्याः । 


ह 


माया आवरण एवं विक्षेप-शक्तिहयसे संयुक्त है। [४२७ 


संखर्शयुक्तं न विसुञ्चति वं, 
विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम्‌ ॥ 
( ११५-११७) 


जिसके द्वारा पारमार्थिक -वस्तु अपने यथार्थे रूपसे प्रतीत न 
होकर अन्यथा अर्थात्‌ कुछकी कुछ प्रतीत होने लगती है-वह मायाके 
तमोगुणकी आवरण-शक्ति है । यही पुरुषके जन्म-मरणादि संसारका 
आदि कारण है, और यही विक्षेप-शक्तिके प्रसारका भी हेतु है। क्योंकि- 
आवरण हुए विना विक्षेपका प्रादुर्भाव नहीं होता, अर्थात्‌ जब अज्ञान 
द्वारा रञ्जु-स्वरूप आवृत्त होता है, तभी ही मिथ्था सर्पका विक्षेप 
खडा हो जाता है । इस आवरण-शक्तिके संसगसे युक्त पुरुषको, 
अभावना, बिपरीतभावना, असम्भावना, और विम्रतिप्रति, ये तमोगुणकी 
शक्तियाँ नहीं छोडतीं और विक्षेपशक्ति भी उसे विविध प्रकारके मिथ्या- 
55भासोकि द्वारा निरन्तर कष्ट देती हुई डॉवाडोल ही रखती है। “त्रह्म 
परमात्मा नहीं है? जिससे ऐसा ज्ञान हो, वह ' अभावना? कहलाती 
है। “में साडे-तीन--हाथका शरीर ही हूँ? ' जन्मनेवाला, मरनेवाला 
हैँ,” यह 'विपरीत-भावना' है। “है या नही” इस प्रकारके 
सन्देहको ' असंभावना ' कहते हैं । विरुद्र-ग्रतिप्रत्तिका नाम विप्रत्ति- 
पत्ति है-किसीके द्वारा सुना कि-जगत्‌ सत्य है, एवं जीव ब्रह्मसे 
भिन्न है । और-तदन्य किसीके द्वारा उससे विरुद्ध सुना कि- जगत्‌ 
मिथ्या है, एवे जीव ब्रह्मसे अभिन्न है । ? इस प्रकारके परस्पर विरुद्ध 
संवादके श्रवणसे ' विप्रतिपत्ति? उत्पन्न होती है । द्वैत प्रपञ्चका अहं 
ममादि-मिथ्या--व्यवहार-जो अनेक प्रकारके उद्वेगॉंका कारण है-यह 


४२८ ] एवच न-छुघा 
~मायाकी विक्षेप शक्ति है । 

गह माया अनादि है, इसका आदि कोईभी नहाँ बतला सकता, 

इसलिए हमारे सभी झाल्ञोने तथा आचार्योने>माया एवं मायामय 
संसारका अनादि-छूपसे ही बीन किया है । मायाका आदि मानने 
पर अनेक प्रकारके दोष आ जाते हैं, जो आदिमान्‌ पदार्थ होता 
है-उसका कोई न कोई कारण हुआ ही करता है । ब्रह्म निर्विकार 
एवं असंग होनेसे-बह मायाका कारण नहीं हो सकता । ब्रह्मसे 
अतिरिक्त कोई पदाथ ही उस समग्र नहीं था-जो मायाका कारण माना 
ता ससरिए माया त्रझके समान अनादि है । अनादि होने पर भी 
उसकी ब्रह्मविद्याते निबृतति हो जाती है, इसलिए माया अनादि और 
सान्त है, ब्रह्म अनादि और अनन्त है । 

“है माया अवियासे अतिरिक्त नहीं। + अविद्या भप्रकृतिर्माया 
तमोऽ्ञानमजाऽनृतभ्‌ । पधाने च जडं विद्धि क्षयिष्णु 
निशुणात्मकम्‌ ॥ ? इत्यादि शा्न-वचचनोसे माया एवं अविद्याका 
अभेद ही निश्चित होता है। आप एक साधारण-अज्ञानकी भी-आदि 
नहीं बतला सकते हैं, तो इस जगतका परिणामी उपादान कारणरूप 
महा-अज्ञानकी आदि कैसे एवे कौन बतछा सकता है?। आपसे 
करई प्रश्न करे कि-आप फ्रेंच भाषा जानते हैं 2 आप कहेंगे, मैं नहीं 
जानता । फिर वह आपसे पूछेगा कि-आप फ्रेंचभाषा कबसे नहीं 
जानते, अर्थात्‌ उसका अज्ञान कबसे है ?। आप उसका प्रश्न सुनकर 

उसकी आदि बतळानेके लिए असमर्थ हो जायेंगे । उसकी आदि है 
डी. नहीं, तब कैसे एवं कौन बतला सकता है? । आप उससे स्पष्ट 


:मायाकी आदि कोई नहीं बतला सकता। [ ४२९ 


केहेंगे-फेंचमाषा में कबसे नहीं जानता £ यह मैं बतला नहीं सकता। 
उसके अज्ञानके आदिका सुझे झग नहीं । इसलिए वह अर्थात्‌ 
अनादि ही सिद्ध होता है। जब एक फ्रेंचभाषाका साधारण अज्ञान 
भी आदिरहित माना जाता है-उसके आदिका किसीको पता नहीं 
चलता, तब इस महान अज्ञानके आदिका पता कौन लगा सकता 
है ? अर्थात्‌ वह आदिरिहित-अनादि ही माना जाता है। 

एवं यह माया अनिर्वचनीय है । अनिरवेचनीयका यह अथे नहीं 
है कि--उसका किसी भी प्रकारसे निर्वेचन नहीं होता । लक्षणोंके द्वारा 
उसका निर्वेचन होता है । अतएव चित्सुखाचार्यने तत्वप्रदीषिका-- 
चित्सुखीमे अज्ञानका इस प्रकारके लक्षणसे निवेचन किया है-— 


“ अनादि भावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते । 
तदज्ञानमिति प्राहुः, प्राञ्चो वेदान्तवेदिनिः॥ ' 
जो अनादि एवं भावरूप है--तथा विज्ञानसे जिसका विलय हो 
जाता है, उसे वेदान्त-जाननेबाळे प्राचीन आचार्य अज्ञान कहते हैं। 
इसलिए अनिर्वचनीयका अर्थ है-जिसका सच्वादिरूप नव 
प्रकारसे निविचन न हो सके, वह अनिवेचनीय है । अत एव भगवत्पाद-- 
आचार्यश्री इकरस्वामीने कहा है-- 
' सच्नाप्यसन्नाऽप्युभयात्मिका नो, 
'िन्ञाप्यभिन्नाऽप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाऽप्यस्ाङ्गाऽप्युभयात्मिका नो, 


महाऽदूसुताऽनिदेचनीयरूपा ॥ ' 
( विवेकचूडामणिः ) 


SS SO SENS लए 


४३० ] प्रवचन-खुधा 


वह माया--अविद्या, न सत्‌ है, न असत्‌ है, और न सदसत्‌.- 
उभयरूप है, न त्रहासे भिन्न है, न अभिन्न है, और न मिल्नामिन्र-- 
उभयरूप है, न अंग (अवयव) सहित है, न अंग रहित हे, और न 
सांगानंग--उभयात्मिका है, किन्तु अत्यन्त अद्भुत-आश्चर्यप्रचुर और 
सत्वादिसे जिसका निवेचन न हो सक्े-ऐसी अनिश्ेचनीया है। 
अविद्या, तमः, अज्ञान, प्रकृति आदि अनेक शब्दोंके द्वारा प्रति- 
पाथ वह माया सव्या नहीं है  क्योकि--उसकी विद्यासे निब्ृत्ति होती 
है। आत्माके ,समान सत्या मानने (पर वह अवाध्य हो जाती है। 
' नाभावो विद्यते सतः? (गी० २। १ ६) इस वचनसे भगवानते 
गौतामें पारमार्थिक -सत्य-पदार्क्रे अभाव (बाध)का प्रतिषेध किया है। 
परतु हमारे सभी शुत्यादि-झाक्न मायाके बाधका निरूपण करते हैं । 
शुति कहती है-तस्याभिध्यानात्‌-योजनाचखमावाद्‌ भूयश्चान्ते 
विश्वमायानितृत्ति: । (शव. उ० १। १०) उस एक-आनन्दपूणी-अद्वय 
सर्वाम त्रके दढ-ध्यानसे, उसमें मनको तन्मय करनेसे, और ब्रह्मभाव 
प्राप्त करनेसे, प्राख्य-कर्मकी समाति होने पर विश्वमायाकी निद्ृत्ति हो 
जाती है । ऐसा गीता भी कहती है-' ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां 
नाश्ितमात्मनः' । (५। १ ६) आत्माके ज्ञानसे जिनका अज्ञान 
नष्ट हो गया है। इन श्रुति, स्प्रतिके वचनोसे मायाकी निदृत्तिका 
प्रतिपादन छिया है । अतः माया सती-अबाध्या नहीं हो सकती है। 
इसलिए उसका सत्वसे .निवैचन नहीं किया जा सकता है । जब माया 
सव्या नहीं है, तब उसे असत्या मानिये, परन्तु मायाको असत्‌ मी नहीं 
मान सकते। क्योकि--मायाको असत्‌ अर्थात्‌-.' वन्ध्या पुत्रके समान! 


अनादि-मायाका भी घ्रह्म्ानसे बाघ होता हैं। [ ४३१ 


तुच्छ मानने पर, माया-कार्य द्वैत-संसारका भान नहीं होना चाहिए । 
असत्‌ पदार्थका भान नहीं होता । परन्तु माया तत्काय-संसारका भान 
समीको होता है, इसलिए वह असत्से विलक्षण है । और माया, 
कल्पित ट्वैत-संसारका मूल कारण है, इसलिए भी वह असत्‌ नहीं हो 
सकती । असत्‌ मानने पर संसारबन्ध निमूल हो जाता है। क्योंकि- 
असत्‌ पदार्थ क्रिसीका मूल कारण नहीं होता । इसलिए मायाका असत्‌ 
खूपसे मी निर्वचन नहीं हो सकता । सत््व-असत्तका परस्पर विरोध 
होनेके कारण माया सत्‌-असत्‌ उभयरूप भी नहीं हो सकती । इसलिए 
वह सतूसे असतसे एवं उभयरूपसे विलक्षण है । 

इसप्रकार वह माया, ब्रहासे भिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते। 
भिन्न मानने पर मायाकी आत्मासे भिन्न आश्रयमें उपलब्धि होनी चाहिए। 
परन्तु वह अन्यत्र अम्निक्री उष्णताकी भाँति, उपलब्ध न होनेके कारण- 
मायाकी आत्मासे अत्यन्त भिन्नता नहीं हो सकती। और असंग, अद्वय, 
आत्मामें मिन्न-मायाका सम्बन्ध न होनेसे आवरणादिकी असिद्धि हो 
जाती है, इसलिये वह ब्रह्मसे भिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, 
अतः ब्रह्म-भिन्नत्वसे मायाका निर्वचन नहीं हो सकता। जब माया ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है, तब उसे अभिन्न मानिये । परन्तु अभिन्न मानने पर उसका 
ब्रहासे विरुद्ग-जडत्व-दश्यत्वादि--स्वमाव नहीं होना चाहिए । और 
मायाका वाध होने पर ब्रह्म-बाधकी भी आपत्ति हो जाती है । इसलिए 
माया ब्रह्मसे अभिन्न है, ऐसा भी नहीं कह सकते । तृतीय भिन्नाभिन्न 
पक्ष तो पूर्वकी तरह विरुद्ध होनेसे असंभव है। अतः भिन्नत्वाद्‌ 
खूपसे भी मायाका निर्वचन नहीं हो सकता । | 


४३२ ] प्रचःचन-सुचां 

तथा वह माया, साङ्ग अर्थात्‌ सावयव भी नहीं मान सकते, 
क्योंकि-सावयव मानने पर उसमें जन्यत्व-क्रियानाइथव्वादिकी प्रसक्ति 
हो जाती है, अनन्त--अवयवोंकी कल्पनाका गौरव भी हो जाता है। 
एंवं उसमें मूल--कारणता भी असंभव हो जाती है । तथा उसे निरवयवं 
मानना भी ठीक नहीँ । क्यॉकि-निरवयव-पदा्थक्ा परिणाम नहीँ हो 
सकता । परिणाम है-अवयवोंका अन्यथाभाव । जिस प्रकार दूधका 
दही रूपसे परिणाम हो जाने पर दुग्धके अवयवोंकी अन्यथा भावापत्ति- 
देखनेमें आती है । इसलिए जगत्रूपसे परिणत होने वाढी मायाको 
सपैथा निरवयव भी नहीं मान सकते। अतः जिसम्रकार उसका 
सावयवत्वरूपसे निवेचन नहीं हो सकता, उसम्रकार उसका निरवय- 
वेत्वरूपसे भी निर्वचन नहाँ होसकता। बिरोध होनेके कारण सावयव 
एवं निरवयव उभयरूप भी नहीं मान सकते। इसलिए वह माया, 
जिसका सच्चादिरूप--नव--प्रकारसे निचन नहीं होता, ऐसी अनि 
वैचनीया है । 

अतएव तमः पद प्रतिपाच-चेतनके आबरणका हेतु भूत--मायाकाँ 
ऋग्वेद्‌--संहिताके नासदासीय--सूक्तमे--सद्‌-असद्से बिलक्षण, अनिर्षच- 
नीय रूपसे प्रतिपादन किया है-- 


(क्र. १०। १२९। १) 
“ तम आसीत्‌ तमसा गूहमग्रेडप्रकेतम्‌ '*** “°` 


... पेच्छ्येनाभ्पपिहितं यदासीत्‌” 
“ तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ । ` 
( ऋ० १० । १२९ । ३) 
| 


' "MN PS के “PS आ 


दष्टिसेदसे भाया तुच्छ-अनिवंचनीय एवं वास्तवी है | [४३३ 


“ आनीदवातं स्वघया तदेकं, 
तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनाख। › 
(ऋ, १०। १२९ । २) 

ग्र्यमें वह जगतका परिणामौ-उपादान कारणरूप तमः-- 
(अज्ञान) असत्‌ (तुच्छ) नहीं था, तथा वह सत्‌ (पारमार्थिक-सत्य) 
भी नहीं था । किन्तु सत्‌-असत्से विलक्षण अनिवेचनीय था । वह 
अनिवेचनीय पदार्थ तम ही था । सृष्टिसे प्रथम यह जगत्‌ उस तमसे 
गूढ (आच्छादित) था । इसलिए यह जगत्‌ प्रळयमें स्पष्टरूपसे जाननेके 
लिए अर्य था। वह तमः तुच्छ था। अर्थात्‌ पारमार्थिक-सत्तासे 
रहित था । उस तुच्छ-तमसे एक अद्वय-विभु-सर्वगत ब्रह्म समाबृत 
हो गया था। इसलिए वह एक ब्रह्म, अपने मायिक-संकल्परूप-तपसे 
अनेक (द्वैत-प्रपञ्च) रूपसे आविर्भूत हो गया । और वह तमः स्वधा 
है, स्वधा यानी “स्वस्मिन्‌ स्वसत्तया धापेमाणा। ब्रह्मे आश्रयमें 
रहनेवाली माया । जो प्राणादिसे रहित निश्चल है-ऐसा वह प्रसिद्ध 
एक--अत्रय व्रझ्--उस समय मायाके साथ था | इसलिए प्रलयमें माया 
विशिष्ट-तह्मसे अन्य कुछ भी उत्कृष्ट एवं निकृष्ट पदार्थ नहीँ था । अर्थात्‌ 
स्थूल सूक्ष्म चराचर-अभिन्यक्त-जगत्‌ नहीं था । 

यही माया, ्रौत-दष्टिसे तुच्छ, यौक्तिक-दृष्टिसे अनिर्वचनीय एवं 
लैकिक-इ्टिसे वास्तवी सिद्ध होती है। पञ्चदशीमे श्रीबिदारण्य-स्वामी 
भी ऐसा ही कहते हैं-- 

' युक्तिदृष्ट्या स्घनिर्वाच्यं, नाखदासीदिति-श्ठृतेः । 


नासदासीडिभातत्वाश्ञो सदासीच्च वाधनात्‌॥ 
२८ 


३३७ ] घचचन -सुघा 


विद्याइष्ट्या श्रुतं तुच्छे, तस्य नित्यनिवृत्तितः । 
तुच्छाऽनिवेचनीया च वास्तवी 2 चेत्यसौ त्रिघा॥ 
ज्ञेया माया त्रिभिवोचेः ओत-योक्तिक-छोकिकैः । ? 
( चित्रदीपः ) 
युक्तिकी दृष्टिसे माया अनिवैचनीय है, “ नासदासीत्‌ ? इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । काये जगत्‌-रूपसे प्रतीत होनेके कारण माया 
असत्‌ नहीं है, विद्यासे बाधित होनेके कारण सत्‌ मी नहीं है । सदा 
निवृत्त होनेके कारण विद्याकी दृष्टिसे उसका रूप तुच्छ सुना गया है। 
लौकिक दृष्टिसे माया वास्तविक-सी प्रतीत होती है। 
जो पदार्थ अनिर्वचनीय सिद्ध होता है, वह मिथ्या ही होता है। 
जिसप्रकार श॒क्तिमें रजत, रस्सीमे सै, मरुभूमिका जळ, स्ट 
आदि श्रान्तिसे प्रतीयमान पदार्थ अनिर्वचनीय होनेके कारण मिथ्या ही 
माने गये हैं। आरोपित-रजतादि, शक्तचादि ज्ञानसे बाधित होनेसे सत्‌ 
नहीं हो सकते, आन्तिके समय प्रतीयमान होनेके कारण शाश्ङ्गके 
समान असत्‌ भी नहीं हो संकते। और विरोध होनेके कारण सद्‌-असद्‌ 
उभयरूप भी नहीं हो संकते। इसलिए वे सदादिसे विलक्षण अनियैचनीय 
“ही माने जाते हैं । अनिवेचनीयका अर्थ ही है मिथ्या । अतएव पञ्च: 
पादिकाकार पअपादाचार्यजी कहते हैं कि-' मिथ्याशब्दो 5निर्वचनी- 
यतावचनः? इति। मिथ्या-शब्द, अनिवे 
अतिपादन करता है। 
इसलिए अद्वैतसिद्धिकार-आचार्य श्रीमधुसूदन स्वामीने मिथ्या- 
पदार्थके पाँच लक्षण इसप्रकार बतढाये हैं-_(१) ' त्रिकालाबाध्य- 
विलक्षणत्वे सति क्कचिदप्युपाथो स्वेन प्रतीयमानत्वं, मिथ्या- 


वेचनीयतारूप अथैक्का ही 


ज्ञानसे वाध्य होनेके कारण माया मिथ्या है। [४३५ 


'त्वम्‌। (२) प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक्रेनिपेधप्रतियोगित वा 
-भिथ्यास्त्रस्‌ । (३) ज्ञाननितर्त्यत्वं बा मिथ्यात्वम्‌। (४) 
स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभात्रप्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वं, तच्च 
स्वात्यन्ताभावाधिकरण एत्र प्रती यमानत्वम्‌ । (५) संद्विविक्तस्वं 
वा मिथ्यात्वं, सत्य च ग्रमाणसिद्धत्व प्रमाण च दोषासह- 
` कृतज्ञानकरणत्वम्‌ । › ( अद्वैतसिद्धि) (१) माया एवं तत्कार्यं यह 
द्ैतप्रपञ्च, त्रिकालाताध्य -त्रहासे विलक्षण हे, और ब्रह्मरूप अधिष्ठान॑में 
ब्रह्मकी सत्ता द्वारा सत्वसे प्रतीयमान है, इसलिए मिथ्या है । छुक्ति- 
रजतादि आरोपित पदाथौमें सी मिध्यात्वका यह लक्षण घट जाता है। 
(२) प्रतिपत्नोपाधिका अर्थ है-स्तरप्रकारकप्रीविशेष्याभिन्नाधि- 
करण । स्वप्रकारक-धीका अर्थ हे--द्वेतप्रपञ्चवाला ब्रह्मं? ऐसी जो 
` श्रान्त-लोगोंकी बुद्धि, उसमें विशेष्यरूपसे वतेमान-त्रह्मरूप अधिकरण 
(अधिष्ठान ), उसमें है-'नेह नानाऽस्ति क्रिश्चन' (ब. ४। ४। १९) 
इस श्रृतिसे वोधित-त्रझ भिन्न-माया-तत्कार्य द्वैतप्रपश्नका त्रैकालिक 
` निषेध-( “ नासीद अस्ति भविष्यति’ न था, न है, न होगा) 
उसका प्रतियोगी है, माया तत्कार्य-दैतप्रपञ्च, उसमें ताइंश प्रतियोगिव्व- 
"रूप मिथ्यात्व हे । ऐसा मिथ्यात्व, झुक्ति रजतादिः-आरोपित पदाथौमें 
मी है। (३) ज्ञानसे जो निवल्य है, वह मिथ्या है, मां तत्काय दवेत 
।: ब्रह्मज्ञानते निवर्त्यं है-बाध्य है, तथा आरोपित-रजतादि भी 
शुक्तचादि-ज्ञानसे निवर्त्य है। इसलिए तादश निवर्त्यत्वका नाम मिथ्या 
| हे। (9) स्वाश्रयनिष्ठमें स्वपदसे माया तत्कार्य द्वैतपरपञ्चं लीजिए, 
` उसका आश्रय ( अधिकरण ) है त्र, उसमें श्रुति-बोधित अव्यन्ता- 


४३६ ] प्रधचन-सुधा 


भाव हे-माया तत्कार्य द्वेतप्रपञ्चका । तत्प्रतियोगित्व, माया तत्कार्य द्वैत 


अपन्षमें है, यही उसका मिथ्यात्व है। और वह द्वैत-प्रपञ्च अपने अत्यन्ता- 


भावके अधिकरणमें प्रतीयमान हे, जिसप्रकार छुक्तिमें वस्तुतः रजंतका 
अत्यन्ताभाव है। और रस्सीमें सर्पका अत्यन्ताभाव है, उसके झुक्तचादि 
-अधिकरणमें ही रजत एवे सर्प प्रतीयमान होता है। उसी प्रकार 
ब्रह्ममें वस्तुतः माया तत्करर्यद्वेत-प्रपश्चक्रा अत्यन्ताभाव हे । उसके 
अधिकरण ब्रहम में ही माया तत्कार्य द्वैतप्रपञ्चकी प्रतीयमानता है । (५) 
पारमार्थिक सद्वस्तु ब्रह्मसे जो भी पदार्थ भिन्न होगा, वह नियमसे मिथ्या 
ही माना जायगा । प्रमाणसे जो सिद्ध होता है, वही पारमार्थिक-सद्वस्तु 
है, यहाँ प्रमाण वही लेना चाहिये, जो दोषरहित है, एवं ज्ञानका करण 
हे, ऐसा प्रमाण एकमात्र श्रुति ही है । श्रुति ही निर्दोष प्रमाण है । और 
उसके द्वारा ही सदज्नह्मका ज्ञान होता है । श्रति-भिन्न सभी प्रत्यक्षादि 
प्रमाण) सदोष हैं, उसमें अविदादि-दोष रहते हैं । इसलिए उनके द्वारा 
पारमार्थिक-सदन्ञसका बोध नही होता । 
इस प्रकार ब्रह्मभित्न मायात्त्कार्य-दैत-प्रपश्च, अनि्चनीय है, 
उसमें ये सभी-मिथ्यात्वके लक्षण घट जाते हैं, इसलिए अनिर्वचनी- 
यत्वका दूसरा नाम ही-मिथ्यात्व है । जो पदा मिथ्या होता है, वह 
अपने अधिष्ठानमें अविद्या-द्वारा-आरोपित (कल्पित) ही हुआ करता 
है । जिस प्रकार रस्सीके अज्ञान द्वारा रस्सीमें सर्पका आरोप होता 
है । उसी प्रकार ब्रह्मम माया द्वारा दवैत-प्रपञ्चका आरोप होता है। 
शंक्ा--त्रहमें दवैतप्रपञ्चका माया द्वारा आरोप होता है, 
मायाका ब्रह्ममें किसके द्वारा आरोप होगा, माया द्वारा मायाका ब्रह्म 


MO 


| 


अंहमें मत्यासे ही मायाका आरोप छोता है। [४२७ 


| आरोप मानने पर तो आत्माश्रय दोष हो जाता है । मायाके आरोपे 
लिए अन्य-माया मानने पर तो अन्योऽन्याश्रयता आदि अनेक दोष 
आ जाते हैं । इसलिए मायाक़े आरोपका द्वार कौन है? यह बतढाना 
-चाहिए। द्वार नहीं बतळाने पर या न होने पर मायाका आरोप 
कैसे होगा? नहीं हो सकेंगा। मायाका आरोप न मानने पर तो वह 
हाके समान वास्तविक हो जाती है । 
` सामाधान--मायाका आरोप माया द्वारा हीहोता हे, माया अनेक, 
दोषोंका खजाना है, इसलिए उसमें यदि-आत्माश्रय दोष आ जाता है- 
तो वह दूषण नहीं, किन्तु भूषण ही माना जायगा । जगत्‌में स्वपर- 
निवाहक अनेक पदाथे-देखे जाते हैं, जैसे दीप, अपना प्रश करता 
हुआ अन्योका भी प्रकाश करता है, अपने प्रकारके लिए उसे अन्य 
दीपक अपेक्षा नहीं होती । तथा जैसे “शब्द यह भी एक इ है, 
बह जगतके समस्त शब्दोंका प्रतिपादन करता हुआ अपना भी शब्दः 
रूपसे प्रतिपादन करता है । वह अन्य शब्दको अपने प्रतिपादके लिए. 
अपेक्षा नहीं करता । तेसे माया भी द्ैत-अपब्का ब्रह्ममें आरोप करती, 
हुई अपना भी आरोप करती है, अपने आरोपमे वह अन्य मायाकी 
अपेक्षा नहीं करती । इसलिए संक्षेपशारीरकाचार्य-श्रीसवैज्ञाम्मसुनि भी, 
ज्ञान आत्मा एबं भेदके दटान्तत्रय द्वारा मायामें भी स्वपर-निर्वाह कत्वका 
समर्थन करते हुए कहते हैं कि 
' संविद्‌ छुर बहति तहिषयोपयुक्तां, 
स्चात्मन्यपि स्वरसतः स्वकरूपसिद्धेः । 
क्वार्य-प्रपञ्च-परिकट्पनमात्ममोदात्‌ , 


४३८1 प्रचचन-खुचाः 


मोहप्रकव्पनमपीदि तथोपपन्नम्‌ ॥ 
आत्मा प्रसाधयति वेद्यपदार्थज्ञातं, 
स्वात्मा वमप्यवगतिक्षमञ्यक्तियोगात्‌। 
स्वाज्ञानमेवमि दमात्मपरप्रकल्प्तो , 
शक्ते भवेदिति न किञ्चन दोश्थ्यमर्त 
भेदे च भेये च मिनत्ति भेदो, यथेव सेदान्तरमन्तरेण। 
मोहं च कार्य च विभति मोहस्तयेब मोहान्तश्मन्तरेण॥ 


जैसे घटादिका ज्ञान, घटादि विषयकी सिद्धिके लिए-घटादिं 


विषयका प्रकारारूप कार्य करता हुआ स्वरूपक्री सिद्धिके लिए ख- 
भासे अपना भी प्रकाश करता है, तैसे आत्माका अज्ञान (माया) 
सकायष्त-प्रपश्चकी कल्पना करता हुआ, अपनी भी कल्पना करता 


है, यह युक्ति-संगत है । जैसे आत्मा ( प्रमाता-जीव ) प्रकाश करनेमेँ 
समथे-ज्ञानरूप शक्तिके बले, वेब-घटादि पदार्थ समुदायको तथा 


अपनेको सिद्ध करता है। तैसे यह साक्षी सिद्ध अज्ञान भी स्वकल्पनामें 
तथा स्वकार्य-द्वेत-प्रपञ्चक्ी कल्पनामें सम 
भी अनिष्ट-दूषण नहीं है । जैसे भेद, ( अन्योन्याभाव ) घट-पट-रूप 
(अनुयोगी-ग्रतियोगी) ेवको भिन्न करता हुआ, अन्य भेदके बिना 
घटादि-मेबसे अपनेको भी भिन्न करता है, तैसे ही अज्ञान भी अन्य- 


अज्ञानके विना ही द्वैत-अपब्रूप-कार्यकी तथा अपनी ( अज्ञानकी ) 


भी ब्रह्ममें कल्पना करता है । 


इसग्रकार माया अनादि है, अनिर्वचनीय है, एवं अधिष्ठान- 


त्रह्ममें द्वैत-प्रपञ्चकी कल्पनाका हेतु बनती हुई-अपनी कल्पनामें भी. 


आप ही हेतु बनती है । तथा वह भावरूप है 
है । 


थे है । ऐसा माननेमें कुछ 


आवरक छोनेके कारण माया भावरूप है। [ ४३९ 


नैयायिक कहते हैं-जिसप्रकार अन्धकार, प्रकाशका अभाव है; 
और सुख दुःखका अभाव है, उसप्रकार अज्ञान भी ज्ञानक्रा अभावरूप ही 
मानना चाहिए । परन्तु नैयायिकॉका अन्धकार एवं सुख ये दो दृष्टान्त 
ही न्रान्तिपूणे हैं। जिसप्रकार प्रकाश, तथा दुःख भावरूप हैं, उस 
प्रकार अंधकार एवं सुख भी भावरूप ही हैं । यदि अंधकार, प्रकाशका 
अभाव हो तो उसके द्वारा किसी भी पदार्थका आवरण नहीं होना 
चाहिए । क्योकि-अभाव किसीको भी आवृत्त नहीं करता, यह प्रमाण 
सिद्ध बात है। घटमें पटाभाव हे, और भी असंख्य अभाव बेठे हैं, क्या 
वे घटको आवृत्त करते हैं ? नहीं करते | यदि आद्वत्त करते तो किसी 
भी प्रकारसे किसीको कहीं भी घटका भान नहीं होना चाहिए। परन्तु 
ऐसा नहीं होता । इसलिए अभाव आवरक नहीं होता। अन्धकार, 
घंट-पटादिको आवृत्त करता है, इसलिए वह प्रकाशका अभावरूप 
कदापि नहीं। किन्तु प्रकाशके समान भावरूप ही है। इस प्रकार 
सुख भी दुःखक्रा अभावरूप नहीं हो सकृता। क्योँकि-जिस प्रकार 
दुःखसे प्राणी रोने छगता है, इस प्रकार सुखसे हँसने छाता है। इस- 
लिए दुःखके समान सुख भी हास्यका हेतु होनेसे भावरूप ही है। 
सद्रत्‌ अज्ञान भी आवरणका हेतु होनेसे भावरूप ही है, ज्ञानका अभाव- 
रूप नहीं । 

इसलिए सबेज्ञात्ममुनि संक्षेप-शारीरकमें कहते हैं कि 

“नाभावताऽस्य घटते घरणात्मकत्वात्‌ , 


नाभावमावरकमाइुरभावझोण्डाः । 
अज्ञानसावरकमाद खच चासुदेवः, 


तद्भावरूपमिति तेन वयं प्रतीमः ॥ 


४४०] प्रचचन-खुचा 


` जाड्यं जगत्यचुगतं खलु भावरूपं, 
मोढयं च पुंगतमिति भ्रतिभाति ताइक्‌। 
जाडयं च मोढयमिति चाबुभवप्रलिद्ध- 
मन्षानमाइरपवग-पिथान-दक्षम्‌॥? 
अज्ञान आवरणका हेतु है । इसलिए उसमें अभावरूपता किसी 
भी ग्रकारसे घट नहीं सकती। अभाव कभी भी आवरक नहीँ होता | 
ऐसा-अभाव पदार्थे निरूपण करनेभें समथर बैशेषिकादि विद्वान्‌ भी 
कहते हैं । भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण भी गीतामें-अज्ञानको आवरक 
कहते है“ अज्ञानेनाबतं ज्ञान तेन मुद्यन्ति जन्तवः |? ( ५1१५) 
अज्ञानसे ज्ञान आदत्त हो गया है, इसलिए समी प्राणी मोहित हो रहे 
हैं। इसलिए अज्ञान भावरूप ही है, ऐसा हम निश्चयसे जानते हैं । 
“त "व उस अज्ञानकी जडता भावरूप होकर ही जंगतूके घटपटादि 
पाम अनुगत हुई प्रतिभासित होती है । और उस अज्ञानकी मूढता 
सभी प्राणियोंमें अनुगत हुई जडताके समान भावरूपसे ही प्रतिभासित 
हो रही है । इसलिए यह घट-पट आदि पदा जड हैं, ऐसा, तथा यह 
सब मरणी मूड हैं, विवेकहीन हैं, ऐसा व्यवहार होता है । इस प्रकार 
अनुभवसिद्ध जडता एवं मूढता ये दो घर्मवाला अज्ञान भावरूप ही है। 


इसलिए वह मोक्षस्वरूप-जके छिमा देनेमे निपुण बना बैठा है । 


माया शब्दका अर्थ हे-'मा=निषेधे, अघिष्ठानसाक्षात्कारे 
सति यात्याति ग्रामोतीति माया । अथवा मा बस्तुतोडविद्य- 
मानाऽपि विद्यमानबत्‌ याऱ्याति-प्रतीतिविषयहाबिति माया / 
अधिधानका साक्षात्कार हो जाने पर जो निषेधको प्राप्त हो जाती है, 


33] 


५ >>) 


स्वाभाविकी आत्मचिस्छ॒ुतिका नाम माया है। [४४१ 


अर्थात्‌ अधिष्ठान-साक्षात्कारके अभाव समयमें हो जिसका--मान होता 
है; वह माया है। तथा जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है, परन्तु विय 

भाँति प्रतीत होती है-वह माया है। मायाका स्थूढ अर्थ है-आत्म- 
विस्मृति, अर्थात्‌ भूल । भूल होनेमें कारण खोजने-पर अन्य कोई भी 
कारण नहीं मिलता । आप हाथमें छत्री छेकर शाक लेनेके लिए: 
बांजारमें गये शाक लेकर छत्री वहाँ ही छोडकर वापस घरमें आ 
गये | आपकी श्रीमतीने तुरन्त ही पूछ डाला कि-आप झाक तो लें 
आये, परन्तु छत्री कहाँ छोड आये १। आपको अभीतक छत्रीकी विष्टि 
थी । श्रीमतीके कहने पर वह बिस्ट्रति दूर हुई। आप कहने छ्गे- 
शाकवालेकी दुकानमें मैं छत्री भूल आया । श्रीमती पुनः जोर देकर 
पूछने लगी कि--छत्री क्यों भूल आये ? कहिंए, कारण बतलाइये । 
आप उस समय झुझलाकर कहेंगे कि-भूल गया, क्यों भूल गया * 
यह नहीं कह सकता । भूले अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीँ बता 
सकता । फिर भी यदि वह पूछती है कि-क्यों भूल गये £ तोम 
तुरन्त ही कुछ नाराज होकर बोल पड़ेंगे कि-भूछ गया, बा ६७४ 
गया, क्यों व्यथा कान खाती है, मेरा मिजाज गरम करती है, ऐसा 
बोलकर छत्री छेनेके लिए चळ पड़ेंगे। जब आप एक साधारण भूलके 
विषयमें यह नहीं बतला सकते कि-यह भूछ क्यों हुई !। उसका 
कारण क्या था ?। तब उस असाधारण-अज्ञानरूपी बड़ी भूलके 
विषयमें अज्ञानके अतिरिक्त और कोई भो कारण कौन बतला सकता 
है १, नहीं बतछा सकता । भूलके कारण खोजनेमें बुद्धिमत्ता नहीं है। 
किन्तु उसके निवारणमें। भूछ हो गई, क्या किया जाय १ अब उसको 
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प्रयत्नसे हटाइये, यही बुद्धिमानी है। । 
आप सफेद-स्वच्छ घोती पहिनकर बाजारमें कई दुकानों पर 
गये । वहाँ अनजान-दशामें आपकी घोतीमें काला धब्बा ळग गया। 
घर आने पर उसका पता चछा। अब आप उसका पता ढगानेके 
लिए-बाजारकी उन दुकानों पर घूमते एवं पूछते फिरते हैं कि-यह 
धब्बा कहाँ ळग गया, क्‍यों लगा १। तो आपको कोई बुद्विमान्‌ नहीँ 
कह सकता । धब्बा लग गया, न ढगा नहीं हो सकता, अब उसे दूर 
करनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तभी ही प्रयत्नक्री सफलता है, 
उसके कारण खोजनेके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है । इस प्रकार अज्ञान, 
स्वानुभव सिद्ध है, वह आवरण-शक्ति द्वारा मोह तथा विक्षेप-शक्ति 
दास शोकका हेतु होता है । वह अन्तरात्मामें क्यों आया? कवके 
आया १ इसको समझनेके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है । उस अनर्थकारीः 
अज्ञानको हरानेके लिए प्रयत्न करना 'ही बुद्धिमानी है, और प्रयलकी 
सफलता है। 
बिस्पृति स्वामाविकी है, वह मिथ्याज्ञानको भी उतपन्न कर देती 
है। उसके विषयमें एक प्रत्यक्ष घटना इस प्रकार हुईं थी। देहलीसे 
कुछ पंजाबी-माई, गंगा स्नानके लिए हर्रार आई थीं । अपने कनखल 
-सुरतगिरि-बंगला-आश्रममें दो मास ठहरीं थीं। उनमें एक वृद्धा. 
माईँ-जो विधवा थी-अपने पास छिपाकर ५४० ) रु. की नोटें रखती _ 
थीं। आश्रमका नियम है कि-कोईभी यात्री विशेष जोखम अपने पास 
न रक्खे, आश्रमके प्रबन्धक श्री कोठारीजी महाराजके पास जमा करे 
“जाते समय-या खचेके लिए-वापकष ले ठेवे । चोरी आदिका डर 


बिस्खुतिमे एक सच्ची घटना । [४७३ 


होनेके कारण-ऐसा नियम बनाया गया था । परन्तु उस माईने शर्ट 
५ ही कह दिया था कि-मेरे पास कुछ नहीं है। दो मासकें वाद वर्दे 
वहोँसे मोटर द्वारा दिल्लीके लिए चढ पड़ी। मोटर मेरठ पहुँचने पर, 
उसको अपनी नोटोंको विस्ट्रतिं हो गई। जो कि-अपने कपडोमें ही 
छिपी पड़ों थीं। उसने समझा कि-मेरी नोटें मेरे समीप नहीं हैं, 
कनखल आश्रमक्ी कुटियामें ही मूल आई हूँ, ऐसा उसे विस्मरति वर 
-विपरीत-ज्ञान ( भ्रान्ति ) हो गया । वह मोटरमें ही रोते लगी, साथ” 
वाळी माइयोंसे कहने लगी-मेरी इतनी नोटें आश्रममें रह गर्यी। हाय! 
कोई नौकर आदि ळे लेगा । में पंजाबसे पाकिस्तान बनने पर बड़ी 
सावधानीसे उन्हें छिपाकर लाई थीं। मेरा यही सर्वस्व था, में बट 
गई, मर गई, ऐसा बोलती हुई-औँखू बहाती हुई मोटरमें ही बेहोश हो 
गई । साथवालो माइयोने उसे खूब समझाया, धेरै दिया और एक 
तार इस विषयका आश्रममें भेजा । आश्रममें-तलार हुई परन्तु तोटोंका 
पता नहीं चला । इधर कोठारीजी महाराज भी बड़े गरम हुये । कहने 
खो क़ि-ऐसी माइयोको कमी आश्रममें ठहरने नहीं देना चाहिए । व्ह 
रोती हुई-दिछी पहुँची । सारी रात्रि-उसे शोक-संतप्त होनेके कारण 
« निद्रा नहीं आई। हाय हाय करती हुई पड़ी रही। प्रातः उस 
स्नानादि करनेके लिए साथवालोने समझाया । जब वह स्वान करनेके 
लिए कपड़े उतारने लगी, तब उसको अपने अन्दरके छे भीतर 
छिपो हुई नोटोंका पता चला । उसको विस्मरति दूर हुई; अब रोनेके 
स्थान पर नोटोके मिलनेकी खुशी पर खूब हँसने लगी । फिर आश्चममें 
नोट मिळनेका तार तथा समग्र घटनाका पत्र भेजा गया। 
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इस प्रकार इन मूढ़ प्राणियोंको भी अपने पृण-श॒द्ध-स्वरूपकी 
-विस्प्रति-स्वभावसे ही हो गयी है। विस्मरति द्वारा अनेक मिथ्याज्ञान भी 
उत्पन्न हुये हैं, जो अनेकविध अनथौँके कारण हैं, यह विस्प्रतिरूपा 
ही माया है। 
` ग्रइन-माया अन्धकारके समान है, जैसे प्रचण्ड-प्रकाश-स्वरूप 
सूथेमें अन्धकार नहीं रह सकता, तैसे स्वयंग्रकाश प्रत्यगमिन्न-त्रह्ममें 
माया केसे रह सकती है ? 
` उत्तर यद्यपि सूर्यमें वस्तुतः अन्धकार नहीं रह सकता, परन्तु 
अन्धकारका आरोप तो हो सकता है-जिस प्रकार दिंवान्ध-उच्छ सूर्यमें 
अविद्यमान अन्धक्रार देखते-हैं, उसप्रकार मूढ प्राणी-स्वयंप्रकाश-आत्मा- 
त्रह्ममें अवियमान मायाका अनुभव करते हैं। वस्तुतः अकाश दो 
प्रकारका है-एक प्रौढ और दूसरा सामान्य । यद्यपि प्रौढ-प्रकाशमें 
अन्धकार नहीँ ठहर सकता । पर्छु सामान्य-प्रकाशमै अन्धकार 
रह सकता है । यदि सामान्य प्रकाश न हो तो अन्धकारके अस्तित्वका 
भान ही किसीको न होगा । आप आँखे बन्दकर कहते हैं- कुष्ण 
तमः पश्यामि’ काला अन्धकार मैं देखता हूँ । यह काला अंधकार 
आप किसके द्वारा देखते हैं ? अधक्कारके द्वारा तो अन्धकार देखा नहीं 
जा सकता । परिरोषात्‌ आपको कोई प्रकाश मानना होगा-जिसके 
द्वारा अन्धकार आप देख रहे हैं । वह प्रकाश सामान्य है, वह अन्ध- 
कारका भासक है, अतएव वह अन्धकारका बिरोधी नहीँ । अन्धकारका 
बिरोधी तो प्रौढ-प्रकाश है, प्रौढ प्रकारा आने पर अन्धकार नहीं रहता। 
इस प्रकार सामान्य ब्रह्मचैतन्य, अज्ञानक्ा साधक है-भासक है, 


सामान्यचैतन्य अज्ञानका साधक है, बाघक नदद (8४५1 


“मैं अज्ञानी हूँ? ऐसा अज्ञानका अनुभव आप किसी ज्ञानके बारा दी 
करते हैं | किसी भी प्रकारका कुछ ज्ञान-प्रकाश ही न हो तो जड 
सज्ञानका भान क्यों और किसको होगा? इसढिये-सामान्य-शान” 
स्वरूप त्रह्ममें अज्ञान, कल्पितरूपसे रह सकता है, इसमें किसी सी 
प्रकारका विवाद एवं विरोध नहीं । 


ब्रह्मविद्याके द्वारा निबर्त्थ होनेके कारण वह माया, पारमार्थिक 
सद्वस्तु नहीं है, किन्तु आरोपित-मिथ्यावस्तु ही है। अत एव हमारे 
वेदादि-शाखरोमें भिथ्या निवर्त्य अमे ही माया शब्दके प्रचुर-प्रयोग 
देखनेमें आते हैं# । ' मायिनो दानवस्य माया अपादयत्‌ 
(ऋ० २।११।१०) ' मायिनामसिनाः प्रोत मायाः (8०६ ।३२।४) 
' निर्माया उ स्ये अुरा अभवन्‌? (छ०१०।१२४।५ ) इनदरो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते । ' (छ०६।१७।१८) ' भूयश्चान्ते विश्वः 
मायानिव्वत्ति? (रऽ उ०१।१०) ` माया हेषा मया सुश यन्मा 


# इन्द्रके वजने मायावी दानवकी मायाओंका विनाश किया । मायावी 
असुरोंकी मायाओंका अच्छी -प्रक्रारसे नाश किया । अभिदेवके आने पर 
असुरोंकी सभी माया दुग्ध हो गई-इसलिए वे मायारहित हो शये! ईजा 
परमात्मा, मायाओंके द्वारा ही एक होता हुआ जी अनेक खपसे प्रतीत होने 
लगता है । देह-विनाशके बाद समस्त मायाकी निवृत्ति होती दै, अर्थात्‌ 
प्रारब्ध कसे छेशा माया रह जाती है, उसकी भी अन्ते निवृत्ति हो जाती है । 
हे नारद | जिस साकार-विग्रहसे तू. सुझे देख रहा है, यह विग्र मेरी 
माया द्वारा स्ट है, अतः वह पारमार्थिक-नहीं, किन्तु मायिक है \ भगवानले 
अपने प्रचण्ड-ज्वाळाओंकी माला-वाले शीघ्रगामी सुद्दीनचक्रसे शम्बरासुरकी- 
` हजारों मायाओंका विनाश किया । दि 
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-पञ्यसि नारद !। › (महा० भा. १२।३९।४ ५) “ज्वालामालि सुदे- 
शने, तेन मायासहसै तच्छम्बरस्याञुगामिना `` ददित । 
(बि० पु० १।१९-२० ) 
इत्यादि अनेक--शा्लीय--वचन “ बाध्य ही माया है? अबाध्य नहीं, ऐसा 
स्पष्ट निरूपण करते हैं । इसलिये पारमार्थिक-विचित्र-शक्तिका नाम 
माया है, ऐसा द्वैतवादी आचायौका कहना सथा शान्तिपूर्ण हे । 
क्योकि-बाध्य पदाथ विचित्र-शाक्तिवाला होने पर भी मिथ्या ही होता 
है, अवाध्य-पारमार्थिक नहीं हो सकता । इस लिए माया बही है, जो 
मकी उपादान कारण है, जिसके द्वारा अनेक-अमोंका सन होता है, 

अतः वह ज्ञान द्वारा बाध्य अज्ञानरूपा मानी गई है । 

सुदामा विप्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका छँगोटिया मित्र था, वे दोनों 

- सांदीपनि-ऋषिके गुरुकुलमें एक-साथ एक ही गुरुसे अध्ययन करते 
थे। पस्तु एकका भाग्य राजाधिराज बननेका था, और दूसेरेका भाग्य 

दरिद्र । दरिद्रता लक्षौदेवीकी बड़ी बहिन है | इसलिए बड़ी बहिनका 
पाणिग्रहण सुदामाके साथ हुआ, और छोरी बहिन रक्ष्मीरूप रुक्मिणी- 
का पाणिग्रहण भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ हुआ, इसलिए वे दोनों केवल 

सहाध्यायीरूप मित्र ही नहीं थे, परन्तु सम्बन्धीरूप साढू भी थे । 
दरिद्र होने पर भी सुदामा विषयोकी स्पृहा से रहित, शान्त-चित्त, 

'जितेन्द्रिय) एवं ब्रह्मज्ञानी भगवद्धक्तथा । एक-रोज, दारिद्र दुःखसे 
सदा सन्तत रहनेवाली, सुदामाकी पत्नीने सुदामाजीसे कहा-ख्रेलन्‌ ! 
आपके मित्र तो साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वे बडे ही दयाळ, 
ब्राह्मणभक्त एवं शरणागत-वत्सळ हैं, आप उनके समीप जाइये, वे 


क 


& ey 
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खुदामाभक्त पर्व भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र | [४४७ 


आपको बहुत-सा धन देंगे, और आपके दारिद्रच दुःखका निवारण 
करेंगे । इसप्रकार ख्रीके नम्नतापूर्वक अनेकों वार प्रार्थना करने पर 


` मुदामाने यही सोचकर कि-सबसे बडा छाम-आननन्‍्दकन्द सबै-समर्थ 


प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन होगा-द्वारकापुरी जानेका निश्चय किया । 
छौर खनी से कहा कि-भगवान्‌ के लिए कुछ भेट सामग्री होनी चाहिए । 
क्योंकि-शालमें कहा है-' रिक्तहस्तो न गच्छेत राजानं देवतां 


'गुरुम्‌ ' । राजा, देवता अथवा गुरुके समीप खाली हाथ नहीं जाना 


चाहिए । कुछ न कुछ उपहार हाथमें लेकर जाना चाहिए । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो एक साथ हमारे राजा हैं, देव हैं, एवं ज॑गदगुर हैं । तब 
पलीने पड़ोसीसे चार सुट्टी चिउडा मांगकर उन्हें एक फटे पुराने कपडेमें 
बांध अपने पतिको भेटके लिए दिया । 
सुदामा भेट लेकर द्वारकापुरीमें भगवानके महलमें गया । अपनी 
प्रियाकी श्या पर विराजमान भगवान्‌ श्रीहरि अपने मित्र सुदामाको 
देखकर सहसा उठ खड़े हुये, और आगे बढ़कर बड़े हके साथ उन्हें 
दोनों घुजाओंसे कसकर गळे लगा लियां। बड़े भाईके समान उनका 
बड़ा स्वागत सत्कार किया। उस समय भगवान्‌ सुदामासे बाल्यकालको 
शुरुकुलमें रहनेके समयकी बातें करने लगे। प्रिय सखा सुदामाकी ओर 


; भ्रमदसि निहारते हुए-भगवानते चिथड़ोमें बंधे हुए-चिउडोँको -यह 


कया है? ऐसा कहकर स्वये छोन लिया, और बड़े आदरके साथ, ये 
चिउडे तो मुझे बहुत प्रिय हैं, ऐसा कहकर खाने लगे । उसके बदले 
भगवानते शुपरूपसे सुदामाको बहुत-सा थन सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य दिया । 
भगवान्‌ श्रीअच्युतके भवनमै कुछ रोज रहकर पश्चात्‌-आज्ञा प्राप्त 
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कर सुदामा भगवद्‌--दशनसे आनन्दित हो अपने घरकी तरफ चढे। 
चलते हुए सुदामा विचार करने छंगे कि-- | 
' काऽहं दरिद्रः पापीयान्‌, क कृष्णः धीनिकेतनः । | 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माह वाइभ्याँ परिरम्भितः | 
अधनोऽयं घनं प्राप्य माद्यचुच्चैने मां स्मरेत्‌ । 
इति कारुणिको नूनं घर्न मे भूरि बाददात्‌ |?! 
( श्रीमद्धाग० १०। ८१ । १६-२०) 
हौँ मैं महापापी दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण : तथापि यह-त्राह्ण है, ऐसा जानकर उन्होंने मुझे भुजा- ` 
ओमें भरकर गळे लगा लिया | तथापि उन करुणासिन्धुने यह समझकर 
ही कि-यह निर्धन है, धन मिलने पर उन्मत्त हो जायगा, इसलिए वह 
मेरा स्मरण नही करेगा-सुझे थोडा बहुत धन भी नहीं दिया । 


ऐसा विचार एवं भगवतस्मरण करते हुए जब सुदामा अपने | 


घरके पास पहुँचे तो बहाँ उसने अपनी हूटी-फूटी झोंपड़ीके स्थान पर 
बढ़ा भारी भवन देखा । सुदामा पूछने छो कि-यह किसका स्थान 
है ? और मेरा झोपडा कहाँ गया £ उस समय सुदामाकी पत्नी उस 
भवनसे--पतिका आगमन सुनकर राणीके समान विविध-वल्नालङ्कारोसे 
विभूषित होकर स्वागत करनेके लिए सहसा दौड आई । भगवान्‌ द्वारा 
मुप्रूपसे दी हुई धन सम्पत्ति आदि देखकर भगवानकी दयालुता एवं 
उदारताका विचार करते हुए सुदामा, भगवानमें अत्यन्त ही प्रेमविभेर 
हुये-और अनासक्त भावसे सम्पत्तिपूण उस भवनमें रहने छो। 


किसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय-सखा सुदामासे मिलनेके . 


लिए एवं उसकी दशा देखनेके लिए उसके यहाँ आये। अपने यहाँ 


अगवानजे खुदामाको मायाका प्रत्यक्ष दइय दिखाया। [४९ 


भगवानका दर्शन कर-सुदामा अत्यन्त प्रसन्न हुआ । सुदामा भक्त 
एवं ज्ञानवान्‌ था ही, इसलिए वह भगवानसे किसीमी प्रकारकी लौकिक 
बातें न कर ब्रहमचर्चा ही करने लगा । बरहमचर्चाके साथ त्रह्मके आश्रयमें 
रहनेवाळी एवं ब्रह्मको ही विषय करनेवाली मायाकी भी चर्चा होने 
ळगी। सुदामाने पूछा भगवन्‌ | आपकी यह भाया क्या है? भगवानूने 
कहा-जो वस्तुतः अविद्यमान होने पर भी विद्यमान--सी भासे, अनेक 
प्रकारके विश्रमोंक्रों खड़ा कर दे, यही मेरी माया है । सुदामा बोले- 
जो पदार्थ अविचमान है, वह कैसे दीख सकता है ? वन्ध्यापुत्र अविद्यमान्न 
है, इसलिए वह किसीको दिखाई नही देता। इसप्रकार अविद्यमान 
माया भी अनेक्र-बिश्रमरूपसे नहीं दिखाई देनी चाहिए। भगवानने 
कहा-वह वन्ध्या पुत्र जो अलीक है-अत्यन्त-तुच्छ है-उससे भी 
विलक्षण है, इस लिए दीख सकती है ? जिसप्रकार जादूगर-अपनी जादू 
विद्यासे अविद्यमान पदाधोक्रो सचे-पदार्भोक्रे समान दिखाता है। उसी 
अकार मैं मायावी परमेश्वर माया द्वारा अवियमान-दैत-अपनको दिखाता 
हूँ । खुदामाने नम्नताले कहा-भगवन्‌ ! यह बात कुछ समझमें नहीं 
आती कि-अविद्यमान पदाथौको सचे पदार्थोके समान दिखाने वाली 
माया भी तो अविद्यमान है, उसमें ऐसी क्या बिचित्र शक्ति है? जो 
स्वयं अवि्यमान होती हुई भी विद्यमान-सी हो जाय, और भपने द्वैत 
रपञ्चको सी बियमान-सा दिखा दे। यह बात स्पष्ट प्रमाणपूवेक 
समझानेकी कृपा करें | भगवानूने कहा-मायाको समझगेके छिए-क्या में 
शाख्र-प्रमाण दूँ! कि-प्रत्यक्ष-प्रमाण । सुदामाने कह्दा-प्रभो | शाल्न-- 
प्रमाण तो में बहुत--सुन चुका हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण दें, तो बड़ा अच्छा रहे॥ 
२४ 
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भगवानूने कहा-अच्छा, कमी दिया जायगा। परन्तु इस समय समीपकी 
नदीमें स्नानके लिए अपने चलें। और मेरी इच्छा है कि-मेरी इस भाभी 
(सुदामाकी पलीकी तरफ अङ्गुलि निर्देश करके )के हाथकी बनाई हुई 
गरमागरम रोटी आज मुझे खानी हे-इसलिए वह अपने स्नान करके 
आने तक बनाकर तैयार रक़्खे। पत्नीकी अनुमति प्राप्त कर वे दोनों 
स्नानके लिए नदीतट पर पहुँचे। भगवानने शीघ्र ही प्रथम स्नान कर 
लिया, किनारे पर खड़े होकर रेशमी पीताम्बर पहिनने छ । सुदामासे 
कहा-देखते क्या हो? जल्दी स्नान करो, सुझे भूख लगी है। सुदामाने 
स्नानके लिए जब नदीमें डुबकी लगाई, उस समय भगवानले सुदामाको 
अप्यक्षरूपसे माया दिखानेका संकल्प किया । सुदामा स्वप्तकीमँति देखता 
है फि-नदीम बड़े जोरोका पूर आ गया है, उसमें में बहा जा रहा हँ। 
में कौन हूँ, कहँका हैं, यह सब वह भूल गया । बहता हुआ वह बहुत 
दूर निकल गया, बडी मुश्किल्से वह एक किनारे पर छगा। उसे सामने 
एक बड़ा परिष्कृत नगर दिखाई पड़ा। वहाँते स्नानके डिए आते हुए 
हजारों खी पुरुष दिखाई दिये । उनमें वहँके राजाकी एक-नवयुवती 
कुमारी भी आई । उसने सुदामाको देखा, भगवानकी मायाने सुदामाको 
भी अति सुन्दर--नवयुवक्र बना दिया था । राजकुमारी सुदामाकों अपने 
महलमे छे गई । पिता-महाराजकी सम्मतिते उसके साथ उसने विवाह 
किया । अब सुदामा उस मायावती नगरीमें अपनी भार्या-राजकुमारीके 
साथ आनन्दपूर्व रहने लो । समय पाकर पुत्र भी उत्पन्न होने छगे। 
वहाँ रहते हुए सुद्यामाको ३५ वर्ष व्यतीत हो गये । इतने समयमे 
छः पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न हुईं। वे भी युवक होकर विवाहित हुये, 


चह दृश्य वस्तुतः अविद्यम्तान ट्टोने पर भी दीखता रहा। [४५१ 


पुत्रोंके वहाँ भी पुत्र बढने छो । खुख-चैतके दिवस पसार होते उसे 
माळम हो नहीं पड़ा। अकस्मात्‌ सुदामाकी पत्नी बीमार हो गई। 
बहुत उपचार करने पर भी वह बच न सकी, उसका देहावसान हो 
गया । खुद्रामा छाती पीट रोने छगा | जिप्तप्रकार प्रथम अपने भारतमें 
यह नियम था फ़ि--पतिक्गे मरने पर पत्नी सती हो जाय, उसी्रकार 
उस मायावती--नगरीमें इससे विपरीत नियम बना सखा था क्रि-पत्नोके 
मरने पर पतिको अवश्य सता होता ही चाहिए। वहाँ पत्नीके मरजाने 
पर पतिका द्दीन अझुम माना जाता था। इसलिए उसे नहीं चाहने 
प्र भी बलात्‌ पत्नीकी चितामें डाङक्रर जला दिया जाता था। यह 
नियम छोगोने रोते हुए--सुदामाक्रो बतलाया, और कहा -आप पत्नीकै 
लिए क्यों रोते हो आपको हम उसकी चितामें जडाऋर उसके साथ 
ही भेजते हैं । अब खुदामाजीकी आँखें खुलीं, प्रथम पत्तीके लिए वह 
रोता था, अब अपने लिए बडे जोरोंसे रोने छगा। हाथ जोडकर हके 
छोगोंसे कहने ळगा कि-' में परदेशी हूँ, मेरे लिए तुम्हारे देशका तियम्त ` 
छागू नहीं होना चाहिए । में अमी मरना नहीं चाइता । मैं तुम्हारे 
देशमें भी नहीं रहंगा, कहीं चळा जाऊंगा। तुम मुझे मत जलाओ ।? 
होगोने कहा--आप परदेशो हैं--इसमें सन्देह नहीं, परन्तु आपका विवाह 
इस देशकी कुमारीसे हुआ था, इसलिए आपको इस देशका कावून 
छागू होगा, पत्तीकी चितामें जळना ही पडेगा। सुदामा बुत गभराये, 
छोगोंको--सविनय अपने बचाव्रके (ढिए--समञाने छो । परन्तु सभीते 
एक स्वरसे कहा--आप किसी मी प्रकारते जिन्दा नहीं रह सकते । पत्नीके 
पीछे सत्ता बनना ही पडेगा । अपने युवक-छड़कोंक़री तरफ सुदामाने 
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बडे कातर सावसे देखा, परन्तु लड़कोंने भी कहा-पिताजी ! आपको देशके 
नियमका पालन करना ही चाहिए। हमारी माताके साथ आपको जाना 
ही चाहिए । इस पर भी जब सुदामा आनाकानी करने लगा, तथा 
भागनेके लिए उद्यत हुआ। तब लोगोने जबरन्‌ रोते चिछाते सुदामाको 
पत्नीकी अरथीके साथ बाँध दिया, तथा इमशान छे गये। 


सुदामाको अब कई वर्षोके बाद संकटके समय भगवानकी स्मृति 
आई | भगवानको मन ही मन इस संकटसे बचनेके ढिए प्रार्थना करनें 
लगा । हे ग्रमो! हे दीनबन्धो ! कृपया सुदर्शनचक्र लेकर शीघ्र आइये 
गजराजके समान, इन दुछ-गहोसे मुझे बचाइये । में अभी मरना नहीं 
चाहता, ये जत्रदस्तीसे मुझे मार रहे हैं -अग्निमें जला रहे हैं । हें 
रुषसागर ! यहाँ आकर मेरी शीघ्र रक्षा करें, इसप्रकार बहुत प्रार्थना करने 


पर भी जब भगवान्‌ नहाँ आये, तब सुदामाने सोचा-अब मुझे अगमं 
जलकर मरना ही पडेगा। परन्तु अग्निमें जलकर मरनेमें बहुत कष्ट 
होगा । इसकी अपेक्षा जलें इकर मरना अच्छा रहेगा। अगनिकी 
“वछनकी अपेक्षा जलकी ठण्डी कम कष्ट देगी । ऐसा सोचकर रोगोंसे 
कहने लगा-मैं मरनेको तैयार हँ-परनलु मैं ब्राह्मण हूँ, मरनेसे प्रथम इस 
सभोपकी नदीमें स्नान कर-झुद्ध होकर स्वस्थ मनसे इष्टदेवका मैं चिन्तन 
झरना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ छुट्टी मिलनी चाहिए । लोगोंने 

कहा--बडी अच्छी बात है, आप स्नान आदि कर सकते हैं, परन्तु वह 
ऐसा बहाना बनाकर कहीं भाग न जाय, ऐसा सोचकर उन्होंने सुदामाके 


पीछे कुछ दण्डेवाले युवक छगा दिये । अब सुदामा रक्षक दुलके साथ 


नदी तट पर गया, नदीमें जाकर नाक बंदकर--ग्राण छोडनेके उदेशसे 


असंभवको भी संभव कर दीखानेसें माया निपुण है । [४५३ 


जञलमें डुबकी लगाई । परन्तु प्राण छोडना साधारण बात नहीं है, बडा 
कठिन कार्थ है। जों उसके प्राण व्यथित होने लगे। सुदामासे नहीं 
रहा गया, तत्र उसने जरूसे शिर बाहर निकाला तो तटपर दण्डेवाले 
युवकोके बदले भगवान्‌--आनन्दकन्द श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर 
पहिनते हुए मन्द मन्द हँसते हुए-दीख पडे । मयभीत--अतिव्यथित 
सुदामाको भगवानके ददीनसे कुछ आश्वासन मिला । सुदामा श्रीकृष्णास 
भय-गद्गद्‌-चाणीसे पूछने छगा कि-मगवन्‌! आप यहाँ कबसे खडे हैं ? 
बे दण्डेवाळि कहा चरे गये ?। भगवान्‌ आश्चर्य प्रकट करते हुए बोळे-- 
झरे ! तु क्या बोळ रहा है । तेरा दिमाग ठिकाने है कि-तहीं, अभी 
तो अपने यहाँ आये हैं, जल्दी निकल जले, मुझे बहुत भूख ठगी है, 
शीघ्र घरमै चलें । सुदामा कांपता हुआ जळले बाहर निक्रला । इनर 
उधर देखने लगा कि-कहीं वे दण्डेवाळे-पक्रडनेके छिए तो नहीँ खडे हुँ! 
भगवानने सुदामाका हाथ पकड छिया, और कहा-चू इतना क्यों गमरी 
रहा है-कांप रहा है, क्या बात हे १, सुदामा भगवानले आप बीती सत्र 
बातें बडे आश्रय साथ कहने ळगा । प्रमो ! मैंने यह क्या देखा? बह 
सब सच्चा दृश्य था, परन्तु इस समय कुछ देखनेमें नहीं आता । ३५ 
ब्रषके लम्बे समयमें -मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किये, मेरी सुन्दरी राजकुमारी 
पत्नी थी, कई अच्छे बेटे थे, यों था, यों होगया, चितामें जळानेके लिए 
झोग मुझे इमशानमें छे आये थे। 

हँसते हुए्‌-भगवानने कहा-यह सब मेरी माया थी, वह अधट- 
घटना पटीयसी हे, असंभवको संभव कर दिखा देती है । उसीने इस 
'मिथ्या-दश्यको सत्य-सा खडा कर दिया था । एक क्षणमें ३५ वके 


६ 
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ळम्बे समयक्रा मिथ्या भान करा दिया था । वह सब वास्तवमें कुछ नहीं 
था। परन्तु तुझे उस अविद्यमान दर्यसे क्रितना सुख-दुःख भोगना पडा। 
आत्म-विस्मृति कराके अवियमान दशय दिखाकर अनेक प्रकारके विक्षेपोंका 
सृजन करना ही मायाका स्वभाव है । तेरी प्राथनाके अनुसार हमनें 
मायाके स्वभावके विषयमें यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिया । इसप्रकार सुदामा 
भगवानकी प्रत्यक्ष-माया देख आश्चर्य मुख्य हुआ सगवानके साथ घरें 
पहुँचा । वहाँ अपनी पत्नीको रोटी बनाती हुई देख सुदामा कहने 
छगा-अरे ! क्या तू भी ३५ वर्ष तक रोटी ही बनाती रही । सुदामानं 
पत्नीके प्रति भी मायाक्री प्रत्यक्ष घटनाका सविस्तार बीन किया । 

3 श्रीभगवानके इस अदभुत चरित्रते भी मायाका यही ढक्षण 
निचित होता है कि-जो वस्तुतः अविद्यमान होती हुई भी अनेक- 
ण नोक सैन करती है-जिसका अविष्ठान ज्ञानले बाध हो जातां 
४) वह माया हे । ; 

तथापि वह साया-दु 


[HN ति 
कलन है । उसके फंदेसे छूटना साधारण बात 
बिना अन्य उ 


उपायोसे उसका अतिक्रमण अ 
प्रकार प्रकाशपे हो अन्धकारका बिनाश 
उपाय, अन्धकारको निवारण नहीं कूर 
बल- विज्ञादसे ही नित होती है । इसलिए भगवान्‌ अर्जुनके प्रति-उक्त 
मायाके अतिक्रमणका वढी उपाय बताते हैं-* मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ।' अर्थात्‌ जो मेरे महान्‌ अघिष्टान स्वरूपका 
साक्षात्कार करते हैं, वेही मायाका अतिक्रमण कर सक्ते हैं । “मामेव” 


नहों । ब्रह्म-साक्षात्कारकें 


होता है । प्रकाशोः विना, अन्यं 
र्‌ सकृते | इसप्रकार माया भी- 


~ नि 
उस्यया है, उसका अतिक्रमण करना बढाँ. 


थात्‌ बाघ नहों होता । जिस. 


ब्रह्मविद्यांसे मायाका बाघ होना दो उसका तरण हे। [४५५ 


इस पदम स्थित “ एवकार? डितीय-झ्षेय पदा्थका निषेध करता हुआ 
बुझ अद्वितीय-परमात्माके ज्ञानका हो प्रदशन करता है । अर्थात्‌ मैं 
परमात्मा स्वग॒तादि-समस्त-मेदेंसे रहित हूँ, निरुपाधिक हूँ, एवं नित्य- 
शुद्ध -बुद्ध-मुक्त -प्रत्यगमिन्न आनन्दान्धि-त्रह चैतन्य हँ-उस मुझको जो 
“प्रपद्यन्ते? अर्थात्‌ जानते हैं-साक्षात्कार करते हैं, वे ही इस त्रिगुणा - 
स्मिका--समस्त अनधौकी कारण-मायाक्रा अतिक्रमण करते हैं-अर्थात्‌ 
ज्ञान द्वारा मायाका विनाश करते हैं। “सर्च ज्ञानप्लवेनेव ब्जिने 
संतरिष्यसि ।? ( ४ । ३६) ( ज्ञानरूप नौकाद्वारा तू समस्त पापोसे 
अच्छी प्रकार तर जायगा) “यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य तित- 
रिष्यति ।? (२ । ५२ ) ( जिससमय तेरी बुद्धि मोहरूप दुलदलको 
बिल्कुठ तर जायगी ) इन छोक्कोमै “ तरति? घातुका नाझरूप-ताप्पर्य 
अमे ही प्रयोग देखा गया है । यपि ज्ञानमें नौकाका आरोप कियां 
है, इसलिए पापें समुद्रका आरोप मानकर तरण प्रदर्शित किया गया 
है। तथापि पापोंका सम्बन्ध हृदयमे है, और उसमें ही ज्ञानका ग्राकटय 
होता है, इसलिए ज्ञानद्वारा पापोंके नाइामें ही पूरवोक्त- छोऊका तात्पय 
निश्चित होता है । इसप्रकार मोहकलिल भी बुद्धिम ही है। विवेक- 
ज्ञानद्वारा जब उसका नाश होजाता है, तभी ही बुद्धि शत होती है । 
इसलिये उस 'छोकमें भी मोह-कलिलिका विनाश ही व्यतितरण है । ऐसा 
निश्चित तात्पर्य अवगत होता है । 2 
अतएव “सबै पाप्मानं तरति? (दः उ: 8। ४। २३) 
८ तरति ब्रह्महत्यां ? ( शतपथ० ) “ तरति शोकमात्मवित्‌? (छा ० 
डं० ७। १। ३) इत्यादि-श्रुतियोके वचनोमें “ तरति 'का अथै 
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“नाशयति? ही माना गया है, वहाँ नाश-अर्थके विना अन्य अगर न 
उपयुक्त है, न उपपन्न है। और ' विश्वमायानितृत्तिः ' (श्रे. १॥ 
१०) 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । ' (गी. ५ । १६) 
इत्यादि श्रतिस्मृतिके वचनोमें ज्ञानद्वारा मायारूप-अज्ञानका विनाश हीं 
स्पष्ट सुना गया है । 
इसलिए 'प्रपयन्ते' में ज्ञान ही प्रपत्ति समझनी चाहिए । क्योंकि- 
ज्ञानके विना मायारूप अज्ञानका विनाश नहीं होसकता । ' पढ्‌ घातु का 
गति अथे है। और गतिके ज्ञान, गमन और प्राप्ति, थे तीन अर्थ प्रसिद्ध 
हैं । अतः प्रकृतमें गत्यर्थक पद-धातुका ज्ञान अर्थ हो सकता है। 
और ज्ञान ही अविद्यारूप मायाका निवर्तक है । इसलिए ' प्रपचन्ते "का 
जानना या साक्षात्कार अथे प्रामाणिक एवे युक्तियुक्त है । और वह ज्ञान 
€्‌-अखण्ड-अनवच्छिनन--ब्रझाकार-चितवृत्ति,जिसका वेदान्तके वचनोंकें 
एकाम्र-विचारसे ही प्रादुर्भाव होता है । जो समस्त-सुकृतोंका फल- 
। निदिव्यासनका परिषाक होने पर ही जिसका छाम होता है; 
[न्‌-लोग जिसे निर्विक्प-साक्षात्काररूप कहते हैं । तथा जिसके 
द्वारा अज्ञान-तत्कार्य मोह-शोकादिका बिनाश होता है, उस चित्तवृत्ति 
द्ारा-सुझ चिव्छुलघन-अखण्ड-अद्यय-आत्माक्ा अनुभव करना हीः 


प्रपत्ति है । इस प्रकारके अनुभव द्वारा ही--दुरतिक्रमणीय-मायाक्रा-- 
अनायास ही अतिक्रमण होता है । 


इसलिए वह सुदात्मा परब्रह्म ही एकमात्र विज्ञेय है। अतएव 
तमेव थीरो विज्ञाय श्रज्ञां कुर्वीत ्राह्मणः।' (ब्‌. ४।४।२१) 
( अविद्ृत-प्रज्ञावाल त्राण उसको ही जानकर उसमें ही प्रज्ञाको 


प्रवचन-सुघा * 


विद्या विना अविद्यारूप मायाका तरण अन्य उपायसे नहीं होता 1४५७ 


तन्मय बनाते ) “ तदात्मानमेवावेत्‌? ( ब्‌. १।४।१० ) [ उसने 
अपने आपको ही जाना ] “ आत्मेत्येवोपासीत? (ब्र. १।४।७) 
[वह परत्रह्म मेरा आत्मा ही हे-अभिन्न स्वरूप ही है, ऐसा इढ- निश्चय 
कर उसकी ही उपासना करे] “तमेव विदित्वाऽतिसृत्युमेति ' 
(झु० य० ३१। १८) [ उसको ही जानकर अविद्यारूप मृत्युका 
अतिक्रमण होता है ] इत्यादि श्रुतिवचनोंके भी द्वारा वही एकमात्र 
जानने योग्य है--अन्य नहाँ, ऐसा निश्चय होता है। इसळलिए-श्रुति- 
मूलक--स्म्ृतिरूप--गीतामें भी भगवानूने केवळ “मां? न कहकर “मामेव? 
ऐसा कहा है । इससे श्रुति-स्म्रतिकी एक-वाक्यता सिद्ध होती है। 

अ्रश्न-तब तो “अपचम्ते? के बदले “ग्रपइ्यन्ति” कहना 
चाहिए था । परन्तु भगवानने ' प्रपश्यन्ति ? न कहकर “ प्रपयन्ते ? कहा हैन 
उसका क्या तात्पर्य है? । 

उत्तर--धाव्व्थके अनुसार साधन दशामे--' प्रपचन्ते 'का भय हैन 

मदेकशरणाः सन्तो मामेव वासुदेवमनबरते चिन्तयन्ति’ एक” 

मात्र मेरी ही शरणमें रहते हुए जो मुझ वासुदेव परमात्माका निरन्तर 
चिन्तन करते हैं । वे मेरी कृपा द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और 
जब ज्ञानकी सिद्धि होती है, तब वे मेरा अपरोक्ष-अनुभव कर मायाका 
अतिक्रमण कर मुक्त हो जाते हैं | इसलिए भगवानने “प्रपस्चन्ति' च 
कहकर “प्रपयन्ते ” कहा है, ऐसा कहनेसे साधन एवं फल दोनोंका 
प्रहण होता है, और ' प्रपश्यन्ति? कहने पर तो केवल फलका ही ग्रहण 
होता है, साधनका नहीं । और साधनके विना फछका लाभ किसी भी 
प्रकारसे नहीं होता, इसलिए--साधनपूर्वकर--फल--लाभ-प्रदरित करनेके 
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तात्पर्यकों रक्ष्यमें रखकर ही सर्वज्ञ भगवाने ' प्रप्चन्ते ऐसा कहा है। 
अतएव ' प्रपत्ति का साधन दशामे-« शरणागति? अर्थ तथा सिद्धि 
दामे “साक्षात्कार! अर्थ दोनों ही समझना चाहिए । 
(९५) 
'न मां दुष्कृतितों मूढाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहुतज्ञानाः, आसुरं भावप्राश्रिताः ॥ ! 
(गी? ७।१५) 
माया द्वारा जिनके विवेकज्ञान अपहत हुए हैं, तथा जो आघुरी- 
स्वभावको सदा धारण किये हुये हैं, अतएव दूषित कमै करते रहते हैं 
ऐसे मूड, तथा मनुष्यों नीचलोग मेरी शरणमें नहीं आते, एवं मेरा 
भजन नहीं करते हैं । 


५ नन्‍्दनिधि-सचिदानन्द-भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जु नसे कहते हैं- 
है अर्जुन ! मेरी शरणमें कौन लोग नहीं आते १ सरवहितकारी मुझ सुखपूणी- 
परमात्मासे कौन जन सदा विमुख बने रहते हैं? और किनहें भै अद्वय- 
थुद्र-युख-सागर भगवान्‌ अच्छा नहीं ढगता हूँ। जो लोग मायाकें 

व्या पदमे फैसकर अपना विवेकज्ञान खो बैंडे हैं, वे मेरी शरणमें 
नहीं आते। वे ही कल्पवृक्षकी सुखद छाया छोड़कर मरुभूमिकी उतत 
बाठकामें रहना चाहते हैं । माया बढी राक्षसी है, उसने जीवोंको अनादि- 
काठसे उलटी पड़ी पढ़ा सखी है । अतएव उसने जीवेंके गलोमें अनेक 
प्रकारके अनर्थकारी अहे--मम-भावादि-दोष दृढ रस्सीके समान बाँध 
रखे हैं। इसलिए तैत्तिरीय श्रुतिम कहा है कि-* यत्ते देवी निर्लतिः 
राबबन्ध, दाम ग्रीवाखविचच्येम्‌ । इदं ते तदू द्विष्यामि "”” 


| 


मायाके चलुचिंध उत्कट-डढुर- स्वभाव । [ ४५९ 


कोई ऋषि कहता हे-हे परमेश्वर ! यह जो तुझ देवके आश्रयमें 
रहने वाढी देवी माया है, वह निरति है, अर्थात्‌ राक्षसी है। उसने 
असंझ्य-जीवोंकी प्रीवाओंमें मोह-ममता आदि दोषोंकी अविचल (मजबूत) 
रस्सी बाँध रखी हे । इससे वे जीव अनेक- प्रकारके कष्टोंको भोगते 
रहते हैं । परन्तु में तेरी कृपा द्वारा वितेकज्ञान-प्राप्तकर उस मायाके 
बन्धनोसे द्वेष कर रहा हूँ, और उससे में छूटना चाहता हूँ । 
माया बड़ी ठगनी है, वह जीवोंको अनेकप्रकारके मोहकरूप' 
दिखाकर अपने वास्तविक-कल्यागसे हटाकर-पाप-दुःखोंके भयंकर गतोमें 
जबरन्‌ धकेल रही है। अतएव मायाके चार प्रकारके उत्कट: दुष्ट 
स्वभावोंका वर्णन करता हुआ-ऋम्वेद कहता है कि 
‘ चतुष्कपर्दा युवतिः खुपेशा, घृतप्रतीका वयुनानि चस्ते । ` 
तस्यां खुपर्णो ज्ुषणा निषेइतु य॑त्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ' 
( ऋ० १०।११४।३ ): 
वह माया सदा तरुणी सुन्दरी ही बनी रहती है, कभी वह बूढी 
नहीं होती | उसके फंदेमें फँसनेवाले जीव तो मायाको भोगते भोगते 
बूढे हो जाते हैं, परन्तु उनको फॅसाने-वाी माया कमी बूढी नहीं होती, 
किन्तु सदा जवान अळमस्त ही बनी रहती है, और वह अपनी प्रबलः 
ताकतके द्वारा जीवोंको अपने फंदोंमें जकड़कर रखती है, वे उससे 
छुटना चाहें, तो भी वह उनको नहीं छुटने देती है, ऐसी वह बलवती- 
युवती है । यह उसका एक कपर्द है, अर्थात्‌ उत्कट-ुष्ट स्वभाव है। 
और उसका दूसरा उत्कट स्वभाव हे-सुपेशा-अर्थात्‌ अत्यन्त-निपुणता † 
इसलिए उसे विद्वान्‌ लोग-* अघटितघटनापटीयसी ' कहते हैं। 
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अघटित ( असभवित ) काथो भी वह घटित करके दिखा देनेमें अत्यन्त 
प्रवीण है। जो आत्मा अजन्मा एवं अमर है, उसको वह जन्मनेवालां 
एवं मरनेवाला बना देती है। जो मदान्‌ विस्ठु है--उसे वह छोटासाँ 
साडे तीन हाथवाला खाकका पुतला खपते समझाकर दीन हीन बना 
देती है। जो मिथ्या जगत्‌ है, उसको सव्य-सा समझा देती है। श 
लिए कहा है कि-* यथा स्वझपुहते स्यात्‌ संत्रत्सरशतश्रमः। 
तथा मायाविलासोऽयं जायते जाग्रति श्रम; ||? जिस प्रकार 
स्वमके एक मुह॒तेमें सैकड़ों बषोकी आन्ति हो जाती है, उसी प्रकार 
जाशत-दशामें मायाका विलासरूप यह मिथ्या- ्म-संसार सत्य-सा प्रतीत 
जाता है । इसप्रकार चह माया असंभवको भी संभव करके दिखानेमें 
अन्त कुशळ है। तथा वह माया घृतप्रतीका है, अर्थात्‌ मायाका 
प्रतीक यानी आरम्भ-आदिमभाग घृतके समान मधुर प्रतीत होता है, 
परन्तु उसका परिणाम ( अन्तिम-भाग ) विषक्े समान अत्यन्त कष्टदायी 
हो जाता है । इसलिए विवेकह्ीन मूह-लोग उसकी प्र 
मधुरतासे-जो एक रत्तीके समान अत्यल्प 
जाते हैं, और परिणाममें अनेक प्रकार 
संताप भोगते रहते हैं । यह उस मायाका तृतीय उत्कट-स्वभाव है। 
और उस मायाने अपने विविध- अ्रम्ेंके द्वारा जीवोके वयुनोको अर्थात्‌ 
बिवेकज्ञानोको आच्छन्न कर रखे हैं । इसलिए वे जीव मूढ-से अन्धे-से 
बने रहते हैं। इसग्रकार जीवोके विवेकज्ञानको चुराकर उन्हें अन्धा 
बना देना, यह मायाके ढुष्ट-स्वभावका चतु उत्क है। उस प्रकारकी 
आायामें छुपर्ण यानी पारमार्थिक-पूर्ण बरहम सवरूपवाळे अफ्नेको मूळे हुए 


[रम्मिक-लुभावनी- 
प है-.आक्कष्ट होकर उसमें पैस 
के सैकड़ों मन-अत्यधिक्र शोक 
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मायाका फँदा समझानेवाला बन्द्रका दचान्त । [४६१ 


जीव, अनादिकालसे बैठ हुये हैं। जिसके द्वारा वे स्वकृत-श॒भाझुम 
कमोके विविध सुख एवं दुःखरूपी फलोंका सदा अपने लिए वर्षा (भोग) 
करते रहते हैं । और जिसके आश्रयमें रहे हुए देव यानी चक्षुरादि-इन्द्रियों, 
अपने अपने मोहक एबं आकर्षक-रूपादि विषयोके प्रकाशकी सामर्थ्य 
प्राप्त करते रहते हैं । जिनसे ये जीव अपने पूर्ण-त्रह्ल-स्वरूपसे सदा 
विमुख ही बने रहते हैं । उसको यथावत्‌ नहीं जानते । 

ऐसी माया ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यन्त समस्त-उच्चावच ग्राणियोंमें 
बैठी हुई है । अतएव महात्मा लुलसीदासने मायाका स्थूल-स्वरूप इस 
प्रकार बतलाया है कि-- 
“मैं अरु मोर तोर यह माया, जाके वझ यह जीब निकाया।? 

भें अर्थात्‌ अहं, जो दारीरादि-इदं पदाथ अनात्मा हैं--उनको अहँ- 
रूपसे समझावे, तथा जो पदाथ मेरे नहीं हैं, जिनसे वियोग होनां 
अवश्यंभावी है, ऐसे खी-पुत्र-घनादिमें मेरा भाव बृढरूपसे बैँधा दे । 
जब मेरापन आता है, तब उसके साथ तेरापन भी आ जाता है। 
यह में, यह मेरा, और यह तू, यह तेरा, ऐसे भाव इन प्राणियोमेँ 
अनादिकालसे भरे हुए हैं, ये ही माया है; जिनके वशमें जीवोंका 
समुदाय हो गया है। 

' सो मायावश परण्योउ गुंसाइँ ! 
बच्यो कीर-मकेटकी नाई ।' 

वह जीव, उस प्रकार मायाके वशमें पड गया है, जैसे तोता 
| बंदर ज्रान्तिवश विपरीत-समझकर दुःख पाते हैं । 

बन्दर पकडनेवाले शिकारी--छोग, जगडमें जाकर एक छोटासा 
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गड्ढा खोद देते हैं, उसमें छोटा मुहवाढा एवं बडा पेटबाला एक 
हण्डाको वेर आदि फलोंसे भरकर अच्छी प्रकारसे गाड देते हैं; और 
समीपके बृक्षपर छिपकर वे बैठ जाते हैं । जब जंगळका बन्दर वहाँ 
आता है, और उस हंडाके अन्दरके फलेंको देखता हे, तत्र उन्हें छेनेके 
लिए छोभवश एक--साथ अपने दोनों हाथोंको उसमें घुसेड देता है । 
और दोनो हाथोमें फल पकडकर मुठ्ठी बाँध छेता है । प्रथम तो हण्डेमें 
दोनों हाथ खाळी होनेके कारण चले जाते हैं, परन्तु वादमें फोंसे भरी 
हुई सुट्टया मोटी होजानेके कारण हाथ निकलते नहीं हैं, उसके लिए 
वह बहुत जोर छाता है; परन्तु फँसे हुए हाथ किसीप्रकार उससे 
निकलते नहीं हैं | बन्दरका एक अजब स्वभाव होता है कि--वह मुदी 
बाँधना जानता है; परन्तु मुट्ठीके फलोंको जबतक सुँइमें न डाळे, तब- 
तक खोलना नहीं जानता । उसको उस समय अपनी मूर्खतावश भ्रान्ति 


हो जाती है कि-इस हण्डामें कोई भूत-प्रेत होगा, जिसने मेरे दोनो. 


हाथ जोरसे पकड रक्खे हैं | यद्यपि उसके हाथोंको कोई और पक्रउने= 
वाला वहाँ नहीं है, तथापि उसे मुट्ठी न खोढनेके कारण ऐसा श्रम 
हो जाता है । और वह श्रमवश चिछाने छगता हे, समझता है कि- 
अब यह सूत मेरेको छोडेगा नहीं । इसप्रकार वह बन्द्रभाईँ, अपनी 
गिफ्तारीमै आप ही कारण बनता है; परन्तु उसकी कारणता 
समझता है । वैसी ही इस माया-विमोहित जीवकी भी दशा होती है। 
यह संसार भी एक प्रकारका गोछ--मटोछ हण्डा है, उसमें असंह्य जड- 
चेतन पदारथ भरे पडे हैं उनमें यह जीव अहंभाव--ममभावखूपी दो 
मुट्ठियाँ बाँध लेता है। जबतक यह अहं--मम भावका त्याग नहीं 


अहँममभाव दी समस्त सन्तापोंके कारण हें । [ ४६३ 


करता, तबतक इसके संतापोंकी निद्गत्ति किसी भी उपायसे नहीं होती। 
अहँममभाव ही विविध संतापोके कारण हैं । संतापोंकी निबृत्ति-चाहता 
हुआ भी यह जीव, अपनी मूढ़ताके कारण संतापहेतु- अहँ-मम-भाव 
नहीं छोडता । इसलिए जो संदापोंकी निवृत्ति चाहता है--उसे संतापोके 
कारण अहँ- मम-भाव, विवेक--वैराग्य द्वारा छोडने ही चाहिए। क्योंकि 
कारणकी निवृत्ति विना कार्यकी निवृत्ति कदापि नहीं होती । अतएव 
श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमें गोकर्णने अपने पिताके प्रति संताप-निवारणके 
लिए यही उपदेश दिया था कि 
“ देहेडश्थिमां लद्घिरे5भिमति स्यज त्वं, 
जायाखुताविषु सदा ममतां चिघुश । 
पश्यानिशंं जगडिइ क्षणभङ्गनिएँ, 
दराग्यरागरलिको भव भक्तिनिष्ठः ॥' 
(अ० ४। श्टो० ७९) 


हे पिताजी ! आप इस हड्डी, मांस और रुधिरे घृणित संघात- 
रूप शरीरमें अहंभावका अभिमान छोड दीजिए, और खौ, पुत्र, धनादिमें 
मम-भावका परित्याग कर दीजिए । अर्थात्‌ ' नाह देहो न में देहः” 
(यह देह मैं नहँ, एवं मेरा भी नहीं) और ' नाहं कस्वचित्‌ न में 
किञ्चित्‌ ? (मैं किसीका नहीं एवं मेरा कोई नहीं) ऐसा चढ निश्चय 
रख असंग हो जाइये, इस जगत्को अहर्निश क्षणभंगुर देखिये, और 
एकमात्र-मेराग्यरूप झान्त-रसके ही रसिक होकर सदा भगवद्भक्ति 
प्रायण हो जाइये । 

बंद्रके समान यह जीव भी अपने संतापोके कारण; अपने ही 
मिथ्याभावॉको न समझकर अन्यको ही कारण मान लेता है | कहता 
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है-सुझे अमुक--अन्यकारणसे शोक हुआ, सन्ताप हुआ, परन्तु वास्तबिक 
कारणको नहीं जानता, यही उसकी विपरीत श्रन्ति है। संतापोंके कारण; 
मिथ्या-अहंमम-भाव ही हैं। जब उनका त्याग करदेता है, तब उसको 
सकछ-संतापोंकी निदृत्तिरूप परम-शान्तिक्ी प्राप्ति होती है । इसलिए 
किसी विवेकी विद्वान्‌ महात्माने कहा है कि--- 
यस्मिन्‌ चस्तुनि ममता, मम तापश्तच् तत्रैव । 
यत्ैवाहमुदासे परसुदाऽऽसे स्वभाव-सन्तुष्टः ॥ ? 
जिस जिस खी-पुत्र-घनादि बस्तुमें मेरी ममता हे--उसके कारण 
उस उसके लिए मुझे संताप होता रहता है । जब मैं विवेक--वैराग्य 
दारा उससे उदासीन हो जाता हूँ, अर्थात्‌ ममताका परित्याग कर देता 
हैं, तब में स्वभावसे ही सन्तुष्ट हुआ परम-आनन्दक्रा अनुभव करता हूँ 
अर्थात्‌ ममता दूर होते ही मेरे सकल सन्ताप भी दूर होजाते हैं । ममता 
रहन पर ही संताप होते हैं, ममता न रहे तो संताप मी न रहें । हदयमें 
जब सन्ताप नहीं रहते, तब स्वाभाविकी प्रसन्नता प्रकट होती है। यह 
बात लौकिक-व्यवहारमें भी देखी जाती है । 
किसी गोपालदास नामके व्यक्तिने दो लाख रुपये लगाकर एक 
अच्छी बिल्डिङ्ग बनाई है, उसके प्रवेशद्वारमै उसने अपने नामसे अङ्कित 
“ गोपाल्मवन 'का साइनबोई भी बडे बड़े अक्षरोंसे बना खखा है। उस 
भवनक्री एक-एक ईटमें क्या ! एक-एक-कणमें उसकी ममता व्याप्त 
हो गयी है । इसलिए उसका मन “मेरी बिल्डिङ्ग, मेरा भवन! ऐसा 
रात-दिन रटता रहता है । कोई उस भवनकी ईट उखेड देता है, तो 
उसको बडा सन्ताप हो जाता है। ममतावश वह गरजकर बोळ उठता 


७ 


ममताक्रीःनिद्युत्तिके विना किलीको शान्ति नहीं मिलती ।.[ ४६५ 


वेः क्रि=कौन है--ऐसा? जो मेरे भवनक़ी “ईट उखेडता है, में उसको 
मिट्टीमें! मिला दूंगा। वही व्यक्ति-जब किसी कारणवश), उसः बिल्डिङ्गको 
बेचःदेता है- छेनेःवालेसे रुपया छे ढेता है। तब उसकी उस बिल्डिज्ञमें 
भरी हुई समग्र-ममता उन रुपयॉमें आजाती है । बिल्डिङ्गकी ममता नष्ट 
होजाती है किसी कारणवशात्‌ जब उस बिल्डिङगमेंबडे-जोरोंसे आग 
लग जाती है, तब-उसके सभी कमरे भड-भड जलते हुए देखकर भी 
उसको थोडासा भी सन्ताप. नहीं होता, प्रत्युतः वह सन्तोषक्रा अनुभव 
करता है-। अपने मित्रोंसे कहता. है. कि-बडा अच्छा हुआ? हमने बिल्डिङ्ग 
केच. दियां। नहीं तो मुझे २॥ लाखका नुकसान होता, मुझे बडा दुःखी 
होता पडता। अब 'बिल्डिङ्गकी दुदेशासे बही दुःखी'होगा, जिसने उसकोः 
खरीदा हे, उसमें ममता बाँधी है । अब उस व्यक्तिकी ममता बिल्डिङ्गसे 
हटकर रुपयोंमें या नोटोंके बण्डलोंमें हो -गई है-उनमेंसे यदि कोई रुपया 
या नोट चुरा लेता है, तो उसको बडा दुःख' हो जाता है। जब वह 
नोट बैंक्रमें रख आता है-तब बैंकसे कोई उन नोटोंको उठा ले जाय; 
तो उसको संताप नहीं होता, क्योंकि-वह समझता है-बैंकके नोटोंकी 
चोरी-हुई है, मेरे नोटोंकी नहीं। इससे यह निश्चय होता है कि-ममता' 
ही-दुःखका कारण: हे । 
आप प्रतिदिन समाचार-पत्र (अखबार ) पढ़ते हैं। उनमे टूटने: 
फूटनेका-चोरी डकैतीका-मरनेका-आदि समाचार आते रहते हैं-तथापि' 
आप उन अनिष्ट-समाचारोंसे व्यथित नहीं होते । परु आप सन्तोषकर 
खस रेते हुए कहते हैं 'कि-इतनी लम्बी चौड़ी दुनियाँ है, इसमें कई 
चीजे टूरती'फूटती रहती ही हैं । चोरिया-डकैतियाँभी होती रहती हैं, जीने” 


३० 
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बाळे समय पर मर ही जाते हैं, इसमें अपनेको क्या ? । घोड़ा मर गया, 
मोटर हूट गई, छोकरा मर गया, धन डाकू ले गये, इन बातोंको सुन" 
कर आपको कुछ भी दुःख नहीं होता । परन्तु यदि उन बातोके सार्थ 
“मेरा? पढ्‌ जोड़ दिया जाय तो तुरन्त ही सन्तापका अनुभव हो जातां 
है। हाय ! मेरा घोड़ा क्यो मर गया? मेरी मोटर क्यों टूट गई! मेरा 
छोकरा क्यों मर गया ? मेरा धन डाकू क्यों ले गये ? ऐसा सोचता 
हुआ वह रोने लगता है। इसलिए मेरापन ( ममत्व ) ही दुःख देता है 
पदार् दुःख नहीं देते। यही मायाका स्वरूप है । बाहरके ख, पुत्र; 
घनादि-पदाथँमे मेरापन तभी होता है; जब इस भोक्ता शरीरमें अहंभाव 
होता है। इसमें होनेवाला अहँभाव ही ममभावक्रा कारण है। जब 
विषेक-विचारके द्वारा इस इदं-पदार्थ-अनात्मा देहसे अहंभावका परित्याग 
कर देता है; तब ममभाव मी स्वतः दूर हो जाता है। अहं-ममभावकें 
प्याह ही यह मानव स्थिर-शान्ति एवं बिशुद्र आनन्दका अनुभव 
करता है | 
विपदीत-श्रन्तिमें दूसरा इशन्त तोताका है। तोताको पकड़नेके 
जिए एक नीचे घूमनेवाली लकड़ी रक्खी जाती है | जब तोता उसके ऊपर 
जेठता हैं--तब्र वह छकड़ी नीचे घूम जाती हे? तोता नीचे लटकता 
इशा अपने पेजेसि कड़ी पकड़ रखता है। वह उस लकड़ीको छोड़ता 
नहीं, उसको ऐसी भान्ति हो जाती है कि-लकड़ीने मेरे पैर पकड़ लिए 
हैं इसलिए वह चिह्लाता है । मैंने उकड़ीको पकड़ा है, ऐसा मूढतावश 
चह नहीं समझता, परन्तु लकडीने मुझे पक्रड रखा है, ऐसा समझता 
है ॥ ऐसी विपरीत -मिथ्या समझसे उसे जोवन पर्यन्त पिञ्जरेमें गिरफ्तार - 


देवभाव ही डुश्लनिवारक एवं सुखप्रयोजक हैं। [ ४६७ 


रहना पडता है । इसप्रकार यह मूढ-जीव भी ऐसा ही समझकर 
कहता है, कि-क्या करें ? माया छोडती नहीं, उसने हमको पकड 
रक्खा है । परन्तु विचार कर देखा जाय, तो जड-माया चेतन-जीवको 
कैसे पकड सकती है ? नहीं पकड सकती। चेतन--जीव ही स्वयं मायाको 
पकडे बैठा है-छोडना नहीं चाहता । किन्तु समझता है उलटा, यह 
उल्टी समझ ही उसके संतापोंका कारण हो जाती है । इसको विवेक- 
ज्ञान ही हटा सकता है। अतः विवेकके विना कोई भी संसारके 
संतापोंसे मुक्त नहीं हो सकता । 
मायाके इन मिथ्याभिनिवेशोंसे जिनके विवेकज्ञान नष्ट हो गये हैं, 

वे सञ्चित्‌-अद्वय-आनन्दपूणी-भगवत्स्वरूपसे सदा विमुख रहते हैं । इस- 
लिए उनमें “ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च।' 

(१६।१४)। इत्यादिसे आगे कहे जाने वाळे निन्दनीय आसुरभाव ही भरे 

रहते हैं । प्ररासनीय दैवभाव नहीं रहते । जिसप्रकार ग्रीष्मकालीन मरु” 

भूमिमें चलने वालोंको प्रचण्ड-उष्णताका ही अनुभव होता है, शीतळताका 

नहीं । इसप्रकार भगवद्विसुख जीव, दुःखोंके हेतु-आसुरभावोंका ही अचुभव 

करते रहते हैं, दैव-भावोंका नहीं, जो दुःखोके निवारक एवं सुखोंके 

हेतु हैं । आसुरभावोंके आजानेसे शान्ति, प्रसन्नता, तेज, बळ, विजय 

एवं थर्म नष्ट हो जाते हैं और उद्वेग, अछत, दुर्बलता, दीनता आदि 

दोष आजाते हैं । जहाँ दैवंभाव, अभय-सच्वसंशुद्धि आदि रहेंगे, 

वहाँ ही शान्ति, विजय आदि रहेंगे । उद्वेग आदि दोष भाग जायेंगे । 

इसके एक नहीं, अनेक उदाहरण आपको अपने झाख्नोंमें मिलेंगे । 

महाभारतके देखने पर आपको यही ज्ञात होगा । युधिष्टिरादि-पाण्डवोंमें 
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देवभाव-थे; और दुर्योधनादि-कौरवोमें-आसुस्भाव ये । पाणडवोंका शीः 
भगवान के प्रतिदढ- विश्वास था, इसलिए वे नम्नताके साथ कहते थे 
जो भगवान्‌ करेंगे, बही होगा। कौरवोका ईश्वर्के प्रति कुछ-भी बिश्वास 
नहीं था; इसलिए वे; गत्नैके साथ कहते थे कि-हम जो करेंगे, वह 
होगा । अत एव महागुजरातके प्रसिद्ध भक्त-चसिंह महेताने इन 
आएर-भानवालोको उद्देश्य करके यह व्यज्ञरूपले बहुत ही अच्छा 
कहा है कि--. 


“हुँ करूँ हुं करूँ पञ्ञ अज्ञानता, 
शकटनो भार जेम श्वान ताणे ! 
तू अव्या कोण ? ने कोने घळगी रह्यो, 
वगर समझे कहे. मारं भारं ॥ 

,  उ९-भावोंका प्रमुख: एवं उत्पादक कारण है, अहंकार, इसलिए 
अहकारी-सानवमें रिष्टपुरुषोकी--अबज्ञ, उदण्डता, नियता, अत्याचार 
आदि अनेक निन्दनीय दोष भरही रहते हैं। अहंकारी दु्योधन-गीतमि 
“भवान्‌ भीष्मश्च कर्णश्च? ( १। ८) इस बचन द्वारा अपने पूजनीय 
गुरुको अवज्ञा करता है। संस्कृत-साहित्ये ऐसा नियम है क्रि” 
गुरुजनोके सम्मान-योतनार्थ बहुवचनका * भवन्तः? ऐसा प्रयोग करी 
चाहिये । जो व्यक्ति, गुरुजनोके लिए बहुवचनका प्रयोग न कर ए 
वचनका प्रयोग करता है, वह गुरुजनोके सम्मान-विरुद्ध उनकी अवर 
करता हुआ अपना अहंकार प्रदर्शित करता है। इसलिए वह, “पश्यती 
पाण्डुपुत्रा्णा” “तब शिष्बेण धीमता' (१1 ३ ) इन बचने 

द्वारा अपने आचार्य गुरु-द्रोणते कहता है कि डे आचा ! इन पाए्डट 


डुर्योचन चं युधिष्ठिरका चरित्र । [ छद 


पुन्रोकी सेना देख । ये पाण्डु-पुत्र तुम्हारे ही शिष्य हैं, तुमसे ही 
इहोंने घनुविाकी शिक्षा पाई है, अब वे तुमेको ही मारनेके लिए 
[कामे शबाखसे सुसजित होकर खड़े हुए हैं॥ ठुग्हारा ही कुता 
हें हो कोटनेके लिए मुंह फाड खडा रहो है । और यह दुपदन-पुत्र पट” 
घुम्न भी तुग्हास ही तो शिंप्य है, परन्तु वह कैसा धीमान्‌ है-“ गावकी 
दूध निकाल लिया, पीछे गायको डण्डा छृगाकर निकाल दिया” की 
तरह-यह तुम्हारी हालत कर रहा है । इससे तुम ुद्विहीन-मू्ख ही 
सिद्र हो रहे हो, यह अर्थात्‌ सूचित करता है। इसलिए वह अहंकार 
` मोनवकेदापि गुरुजनोंकी कृपाका पात्रे नहीं होता। बिहुरजी दुर्योधनादिः 
कौरवोके चाचा थे, भगवेद्धक्त थे, सबके हितचिन्तक थे) एवं साधु= 
मरतिके महामानव ये । इसलिए उतने कोरु हिते छिए ही 
दुयोधनको प्रेमते समझानेके लिए बड़ा प्रेयत्न किया) अच्छ-हितकार 
ह दी । परन्तु अहंकारी दुयोंधनकें लिए “पयः पान ङ्गा 
केक विषवधकं "की तरह हुआ । उपने बिदुरजीका घोर अपमान 
किया । भरी समामे विदुरजीके प्रति निष्ठुर-उदण्डता प्रदर्शित कीन 
पथा उस अहंकारीने रजस्वला देवी-द्रौपदी परभी बड़ी निर्दयताके साथ 
अत्याचार किया । इंसप्रकार अहकारादिः- ओ घुराववि ¢ उ 
[ आचरण निन्दनीय ही हुआ काते हैं, इसलिए वे 0000 |) 
हे जाते हैं ‹ सुकृतिनः? नही । दवा मीन ही “सुक्रतिन 
झसनीयः ही हुआ करते 


“छु हैं । इनके समी आचरण पुण्यमेय एव प्ररास ४20: 

। वे अपकारोके प्रति भी अकार कला गही जानते न 
परमके द्वारा चुकांना 

क 0 HE" a ii 


करका एके दु 
ऐका बदा उपकारे रा एवं द्रेषका बढ्ला 
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जानते हैं । 
जिस समय युधिष्टिरादि-पाण्डव वनमें निवास कर रहे थे। और 
साधु-महात्माओंके समान अकिञ्चन होकर झोंपडियोंमें रहकर वन्यफछ- 
सशादिसे उदर निर्वाह किया करते थे। उस समय दुर्योधनादि-कौरवोंने 
पाण्डवोंको नीचा दिखानेके लिए एवं संताप देनेके लिए--उनके निवासके 
समीप ही गङ्गा-तट पर बडा भारी वन-महोत्सवका आयोजन क्रिया । 
अच्छे अच्छे वच्नालङ्कारोसे सुसज्जित होकर अपनी अपनी राणियोके साथ 
अच्छे अच्छे वाहनोमें बैठकर अपने बढ-ऐश्र्यादियोंके सूचक-गढगर्जन 
हँसी मजाक आदि करते हुए वहसि जाने लगे । बलवान्‌ गन्धवौसे इन 
कौरवोंका ऐसा नीच-क्र्व्य नहीं देखा गया । वे वहाँ आकर उनके सभी 
बज्ाभूषण आदिको छीनकर, मार पीटकर उन्हें बन्दी बना दिये। 
गन्धवोके वल्के आगे वे अपनी सब उदण्डता भूल गये । जो दूसरॉंको 
नीचा दिखानेका प्रयत्न करता है, उसे कमी स्वयं नौचा देखना पडता 
ही है । जब किसीके द्वारा साधुस्वमाव-महाराज युधिष्टिरको कौरवोंकी 
इस दुदेशाका पता चला तो वे तुरन्त ही दयार हो उठे । भीम, अजुन 
आंदको बुलाकर कहने लगे कि-भीम ! अर्जुन ! तुम श्न लेकर शीत्र 
वहाँ पहुँचो-अपने दुयोंधनादि-भाइयोंको गन्धवासे छुडा छो। विलम्ब 
न करो, वे बड़े दुःखी होते होंगे। भीमने युधिडिरजीसे कहा-भाई ! आप 
क्या कह रहे हैं ? उन नीचोंको अपने कुक्रत्यका फल मिल रहा है। 
उनको अपने किये हुए दु्--कमौका फल भोगने दो । उन दुष्टोकौ 
छुडानेके लिए हमें आदेश क्यों दे रहे हो£। वे तो अपने जन्मजात 
बिरोधी हैं। उन्होंने हमारा सब कुछ छीनकर-हमें कंगाळ बना दिया है । 


युधिष्ठिरकी क्षमा, उदारता एवं नग्नता । [ ४७१ 


युधिष्ठिरजीने भीमसे कहा-भीम ! वे अपने भाई हैं, घरमें भाइयोंसे 
लडाई-<ंटा होताही रहता है । परन्तु इस समय वे संकटमें फँसे हुए 
हैं, दूसरे लोग उन्हें कष्ट दे रहे हैं, उनको छुडाना अपना कर्तव्य है । 
दूसरोंके साथ मुकाबला करनेके लिए हम पाँच भाई नहीं, किन्तु १०५ 
भाई हैं । महाभारतमें युधिष्टिके ये-शब्द बडा ही महष रखते हैं |--- 

“शर्त च ते, वयं पञ्च, स्वकोये विग्रहे सति ! 
अन्बैश्च कलहे प्रासे चयं पञ्चोत्तरं शतम्‌ ॥ ” 

बे कौरव सौ हैं, हम पाण्डव पाँच हैं, जब स्वकीय यानी आपसका 
बिग्रह होता है तब,। परन्तु जब दूसरोके साथ कलह होजाता है, तब 
हम पाँच भाई हौ नहीं रहते, किन्तु (१०५) एकस पाँच भाई होजाते 
हैं । इस प्रकार साधु स्वभावक्े मानव, अपनेको व्यथित करने वालेंकी 
भी ब्यथा देखकर स्वयं व्यथित होजाते हैं, और उनको व्यथासे मुक्त 
करनेके लिए प्रयत्न किये विना नहीं रह सक्ते । महारा ज- युविषटिरसे 
प्रेरित हुए भीमाजुनादि, वहाँ जाकर गंधवोसे युद्रकर उन्होंने कौरवाँको 
छुडाया । यही है-सजनोंकी सजनता । दुजन, जब अपनी दुजेनतां 
नहीं छोडता, तब सज्जन अपनी सजनता क्यों छोड़ेगा! नहीं छोड- 
सकता । इसलिए सजनोके लिए कहा है कि 

' उपकारिषु यः साधुः, साधुत्वे तस्य को शुणः। 
अपकारिणु यः साघुः ख खाधुः सद्भिरुच्यते ॥' 

उपकारीके प्रति जो साघुता प्रदर्शित करता है, अर्थात्‌ उपकार 
करता है, उसकी साधुतामें क्या गुण है? उपकारके लिए उपकार 
किया, इसमें कौनसी प्रदसाकी बात हुई । जो अपकारीके प्रति भी 


४७२ ] जवनाः 
साधु बना रहता हैं, अर्थात्‌: अपकार न कर उपकार कस्तां है व 
ग्रशेसनीय साधु हे, सज्जन है. । 
जो तुझको काँटा बोबे, बो तू. उसको फूल। 
तुझको फूलका कूल है, वाहीको त्रिश ॥ 
नारायण” दो बातको दीजे खदा विसर। 
करी' बुराई ओर :ने आप कियो उपकार ॥ 
अपुरभाववाल्ा मानवःजहाँ, बड़ा अहंकारी, अविवेकी एर्व 


होकर धार्मिक-मर्यादाओंका तिरस्कार करता है, तो इसके 
देवभाववाढा-मानव अभिवादनशीछ, विवेकी, विनयी होकर 
मर्यादाओका यथावत्‌ पालन करता है। जव कुरुक्षेत्रके समरांगणमे 
आमने-सामने कौरव एवं पाण्डबोंकी अठारह अक्षौहिणी-सेता. ड 
करनेके छिए कटिबद्ध हो गई थी । उस समय पाण्डव-सेनासे महाराज 
-युविष्ठिर-धनुष्‌ बाणादि शल्लोंको नीचे रखकर, शिरका मुकुट उतार 
कर, बालोंको खुळे रखकर कौरवोंकी सेनाकी तरफ जाने छगो। बढ 
भाई-महाराजको इस प्रकार जाते देखकर-विना ही कहे भीम, अजः 
नादि ठघु--स्राता भी उनके पीछे पीछे मुकुट उतारकर निःशख हुए 
जाने लगे । पाथसारथी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन सबके पीछे चल पड़े | 
परन्तु एकमात्र भगवानको छोड़कर महाराज युधिष्ठिरे इस करब 
सेनाभिगमनका प्रयोजन किसीको भी ज्ञात नहीं हुआ । पाण्डव सेनामें 
बड़ा आश्चर्य माना जा रहा था क्रि-युद्धके प्रारम्भ-कालमें महाराज 
युधिष्टिर वहाँ क्यों जा रहे हैं ? और कौरवः सेनामे-मूर्खतावशा: योद्धा 
छोग उलटा ही समझकर अनाप-सनाप बोल रहे थे क्रि-देखो-देखो | 
पाण्डव-सेनाका यह महाराज युधिष्ठिर, हमारी विपुल, एकादध्व-अक्षौः 
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खन्त; आर साब कछ भला । [४७ 


बूहेणी सेना तथा इसके ग्रसिद्ध--पराक्रमी सीष्मः-द्रोष्न--कर्णोदि- सेनापति 
स्रोक्रो: देखकर भयभीत-हो गया हैः। इसलिए-यहः शन्न छोड़कर; युकुङ 
उतारकर; खुले बाळ रखकर' अपने भाइयंके साथः शरणागतिः स्वीकार 
कुरनेके लिए या सन्धि करनेके लिए. या माफ़ी मांगनेके लिए यहाँ अ 
रहा है । अरे क्षत्रियाघम ! तुझे धिक्कारः है; जब: तेरेमें' युद्ध! करनेका 
बरळ: नहीं था, तो युद्भके लिये इतना बड़ा आयोजन क्यों' क्रिया 
अरेः! तू कषत्रियक्ुलमें पैदा होते ही क्यों न मर गया2 | जो; तुने 
क्षत्रिय-जातिके उज्ज्वछ--मुखमें कळंक छा दिया | 
£ अनारस्मो हि कार्यस्य. प्रथम चुछ्चिलक्षण-। 
आरस्भस्यान्तगमने द्वितीये बुद्धिलक्षणम्‌ः॥' 

किसीमी कार्यको पूर्णी-करनेकी जब हमारेमें सामर्थ्य नहीं है, 
योग्यता नहीं है, तो उस कार्यका आरम्भ ही न करना चाहिए।। यहूँ 
भी एक--प्रकारकी प्राथमिक बुद्धिमत्ता है| और जब हॅमने काख 
आरम्भ कर दिया तो चाहे कुछ भी हो जाय,, हजारों विचार 
भी क्‍यों न उपस्थित हो जायें, तथापि हमारेमें इतनी: जबरदस्त-थ्डका 
एवे पू्ी--उव्साह होना चाहिए कि-हम अवस्य ही इस आरम्भित- कारको 
सफ़र एबं पूर्ण सिद्ध करके ही रहेंगे। इन अनेकविध-विध बाधाओंकाः 
चरकी भाति सुकाबळा करते ही जायेंगे; परन्तु आगे बढ़े हुए पेर कदापि 
हम: पीछे नहीं हटने देंगे । ऐसी-विशासमरी--हिम्मत बुद्धिमत्ताका दिती 
लक्षण है । हे 1 
| परन्तु महाराज--युनिष्िर,.थे छोग त्ान्तिबश ऐसा बोल रहे, है 
इसलिए उनको उपेक्षणीय मानकर प्रसन्नतापूवेक कौस्व-सेनामें- आपे. 
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बढ़ते हुए--वहाँ पहुँच गये-जहाँ कुरु-बृद्ध भीष्म-पितामहका रथ खड़ा 
हुआ था । वहाँ नाकर अपने पितामह--पूज्य--भीष्मके चरणोंमें श्रद्धाकें 
साथ मस्तक झुकाया । और हाथ जोड़कर युद्ध करनेके लिए अनुज्ञाकी 
एवं विजयलाभके लिए शुभाशीर्वादकी याचना करने लगे। महाराज 
युधिष्ठिका ऐसा निष्कपट--विनय, नम्रता एवं धार्मिक--मर्यादाओकिँ 
पाठनकी अभिरुचि देखकर भीष्मपितामह बड़े प्रसन्न हुये । युधिशिरके 
शिरके ऊपर छत्रकी भति अपने दोनों हाथ रखकर युद्वावुज्ञाके साथ 
इल प्रकार आशीर्वाद देने छो क्रि. [ 


जयभाप्नुहि पाण्डव ! | 
तदवाप्डह रूंशुशे ॥ |; 
है पुत्र-युधिष्ठिर ! मैं तुम्हारे इस शुभाचरणसे अतीव प्रसन £! 
है गा | तू युद्ध कर, अवस्य ही विजय प्राप्त करेगा। और शै 
अभिलषित मनोरथ होगा, उसे भी पै 


अवश्य प्राप्त कर लेगा । 


युधिधिरके बाद भीमादि अन्य भ्राताओंने भी ऐसा ही अनुकर 


किया एवं वृद्ध -पितामहका शभाशीबाद प्राप्त किया । पश्चात्‌ महारा 
युधिष्ठिर, गुरु-द्रोणाचार्यके समीप गये और वहाँ भी ऐसा ही वि 
प्रदर्शित कर युद्रानुमति एवं- श॒भाशीर्वाद प्राप्त किया । जब कौरव 
को युधिष्ठिरके इस आचरणकी-वास्तविकताका पता लगा; वी 
अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप, और युधिष्ठिरके इस सद्भाग्यकी ईर्ष्या के सै 
लगे। दुयोधन तो भीष्म एवं द्रोणके इस आशीर्वाद्से हृदयमें बहुत € 
जळुन गया; और भीष्म, द्रोणको अपने मनमें खरीखोटी सुनाने हरा 


निक 


घर्म एवं ज्ञानले हीन मानव पशुतुल्य दै । [४७५ 


राजषिं मनुने कहा है- 
“ अभिवादनशीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ 
जो सदा मान्य-पुरुषोंका निम्कपट-विनयके साथ अभिवादन 
(नमस्कार चरण-स्पर्श आदि) तथा धदव, ज्ञानवृद्ध, कुलर आदि 
वृद्वोका श्रद्धासे सेवन करता रहता हे | उसके आयु, विद्या, यश एवं 
पढकी अभिवृद्धि होती रहती है। है 
4 दैवभाववाळे--मानव जहाँ सुक्कती होकर नरोत्तम बन जाते ४ 
वहो आसुरभाववाले--मानव दुष्कृती होकर नराधम बन जाते है | 
में अच्छे -भावोंकों धारण कर उत्तमता, एवं खराब-मभावोंकी धारण 
अधमता प्राप्त होती है। नरोत्तमोंक्रा धर्ममय, प्रचुमय) रा 
आनन्द एबं प्रसन्नतासे भरा हुआ प्रहीसनीय दिव्य--जीवन होता 1 
नराधमोक्का अधममय, प्रभुविमुख, उद्वेग, दुःख एवं दुता 1 
जो निन्दनीय पशुमय जीवन होता है | पेट भरना, खा पीकर Ei 
"मां पैदा करना यानी बैशबृद्धि करता एवं वात- पने 
जाना, यह पु भी करना जानते ठ मनुष्यने अपने जीव 
ना ही करना जाना तो पद्चुओसे मनुष्योंकी क्या षता १ न 
'हों। “धर्मेण (जञानेन) हीनाः पञ्चभिः समाः 
जी जञाने हीन मानव प्के समान हैं । उनका षयम 
! वै झुंगपुच्छ विनाके एक-प्रकारके पछ हा भन 
“होला लोग एक-काल्पनिक दधानत इसप्रकार देते है। & 
सृष्टके आदिमे परमेखरने खसुष्ट-सनुप्यसे छेकर सभी प्राणियोंका 


निरीक्षण किया । निरीक्षण करने पर भगवॉनकों बिदत डे” 1 
इन पशुभोके जीवनसे भी इन मानवोंका जीवन अत्यन्त-र्थ स्वा | 
-प्रचुर एवं: पापसंग्र। होगा। इसलिए. इन मानवोंक्ो पशुओँकी अर्ष 
'कम-ही आयु देनी चाहिए । ऐसा निश्चय-कर परमेश्‍वरने मुय 
सिफे २० वर्षकी एवं पशुओंकी उनसे दुगुनी ४० वर्षक्री आई ० 
मनुष्य ज्यादा आयु न मिलनेसे बड़े संतप्त हुए | भगवानसे पुनः झु 
ग्रथना करने ळो-भगवन्‌ ! हमें पञुओंसे थी कम आयु वयो म 
उनसे भी. हमें तो ज्यादा आयु मिलनी चाहिये थी, हम मु ६ 
पुसे भी उत्तम हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, समझदार हैं, इसलिए हमें डग 
ज्यादा आयु दीजिये । भगवानूने कहा-बस जितना आयु ठु मिल 
है; इतनेमे सन्तोष करो, ज्यादा आयु अब हम नहीं दे सकते। तथापि 
मनुष्य भंगवानके समक्ष इसके लिए रोते रहें-एवं अनुनय विय करते 
रहें । प्रमो ! हमारे पर कृपा करो, हमको ज्यादा आयु मिलेगी तो हे 
उसका सदुपयोग करेंगे दुरुपयोगं न करेंगे । भगवान्‌ते विचार क 
कहा अच्छा-हम तो तुम्हें ज्यादा आयु नहीं दे सकते, परन्तु थे पु 
यदि राजीखुशीसे अपनी आयुमेसे कुछ हिस्सा दे दें, तो हुम छे सकते 
हो। इसलिए तुम इन पशुओत्ते अधिक आयु पराके लिए प्राथना करो॥ 
मनुष्य स्वार्थी तो था ही, स्वाथ सांधनेमें इसकी प्रवीणता प्रसिद्ध है ही। 
ख्वार्थ-सिद्धिके छिए वह गधाको भी बाप बनानेमें हिचकता' नहीं वहे 
अठ इन पशओकें समीप गया और आयुके लिए प्रार्थना करने लगा 
सांड, कुत्ता आदि पछुओते विचार किया=्यह मनुष्य आयु मांगता 
है-दैनी चाहिए; दूसरोंका हित करना श्रेष्ठ ध है-ज्यादा आदु अपने 


सलुष्यकीः आयुका दच्तान्त । [ ४७७ 


पांस-रहेगी 'तो. हमें ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगाः। इसलिए. मनुष्योंको) 
अपनी आधी आयु देना अच्छा ही रहेगा, एकः तरफ दानका- पुण्यत 
कळःभी मिलेगा, तो दूसरी तरफ विशेष क्ष्ट--भोगसे भी हम बच जायेंगे॥ः 
ब्रिज्षेष जीनेपर बोझा ढोना, मार-खाना आदि दुःख ही उठाने पडेंगे।।- 
ऐसा-विचार कर पशुओंमेंसे सांड, कुत्ता, बगुळा, एवे ऊंटनें अपनी 
अपनी ४० वर्षकी आयुमेसे २०-२० वषषेकी आयु मनुष्यको दे दी!।' 
और कहा-हमारेसे ली हुई इस आयुका सदुपयोग करना; इससे आपः 
सुखी रहना तथा अन्योंको सुख देना, कभी क्रिसीको दुःख मत देना) 
सबका हित ही करते रहना, अहित नहाँ। भगवानका भजन कर 
` अपना-कल्याण करना । इसप्रकार इन' सांड आदि चार-ग्राणियोंकीः 
अनुकम्पासेः चार--बीस अर्थात्‌ अस्सी वक्री आयु इनसे दानमँं प्राप्त की 
और इनमें अपनी भगवद्दत २० वर्षकी आयु मिलाकर' मानव शृतायुँ 
अर्थात्‌ सौ वर्षकी आयुवाला बना । EF Ns 
मनुष्य अपनी बीस वर्षकी आयु तक पढ़ता रहा; युम 
मनुष्यताके कुछ भाब उसमें बने रहेः। परन्तु जब उसने युवावस्था 
प्राप्त की, तब वह 'मायाके चक्करमें फँस गया। मायाके विमोहोंनें उसके: 
विवेक्रज्ञानक्रो हर लिया। वह: युवावस्थाक्री मस्तीसे विवरेक्रहीन: एवं ॥ 
उदण्ड. हो गया । जिस प्रकार वर्षा ऋतुकेः आगमनसे आकाशमै बादल: 
छा जाते हैं; इसप्रकार युवावस्थाके आगमनसे इसमें कामादि-आसुर- | 
भावः छा गये । सांडकी तरह वह चार-पैरयाला बनकर क्रीडा-मस्त बना । 
“तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः ? हो गया। मानवजीवनका कयां लकय है? 
यह सथा भूलः गया । -सांडकी आयुका सदुपयोगके वदळे दुरुपयोग" 


४७८ ] प्रचचन-सधा 


किया। ४० वर्षके बाद २० वर्ष तक कुत्तेकी आयु आई । युवानीत्री 
मस्ती अब इसको कुछ कम हो गई। चार छः बच्चे हो गये हैं, बेटी 
भी बहुएँ आ गयी हैं, परिवार फैल गया, आवश्यकताएँ बढ़ गई। 
व्यय विशेष होने लगा, और कमाई कम पड़ने लगी, इसलिए वह 
कुत्तेके समान कभी किसोके ऊपर तो कभी किसीके ऊपर बुझा 
रहता है। कभी किसीको डांटता रहता है। इसप्रकार भो मों 

ही इसके २० वष समाप्त हो जाते हैं । अब वह ६० वर्षकी बुट 
डोसा हो जाता है, साठ बके बाद बगुलेकी आयु आती है। औं 
इसको चिन्ता हो जातो है कि-हाय ] मेरो जिन्दगीके ६० वर्ष तो ऐर 
ही चुटकी बजानेके समान चले गये, मैंने अपने जीवनमें कुछ भी अर 
कार्य नहीं किया। अब मेरे सब अंग गळ गये हैं। बाळ रुईके सरग 


खेत न ह। सुख वतो गिर जानेले पोषला बन गया 
जवानीमें घोडेके समान धमक्रते हुए 


कें 
माढम पड़ रहे हैं। तब वह मौ 


ता है, परन्तु करिसी छाळचसे, कैसे 

+ मिले? सुख मिळे? जवानी मिळे १, इत्यादि अनेक लाने रखकर गरि ॥ 

: फेरता है । परन्तु मन भगवानको तरफ फिरता नहीं, क्योंकि“ 
अनेक-प्रकारकी सांसारिक चिन्ताइँ एवं कामनाएँ ही प्रचुर मात्म * 
पड़ी है 92 सम प्रकार वह २० वर्ष तक बगुलेकी आयु बिताता मे 
८9 वके बाद ऊँटकी जिन्दगी आती है। नाकमें नकेल डालकर 


हर 
देवभाषवाला मानव ही हरिभजन कर सकता है । [ ४७९ 


बांधकर जैसे एक आदमी ऊँटको दोरता है, ऐसी ही उस अति-बूढेकी 
दशा हो जाती है। आँखोंसे दिखाई नहीं देता, न कानोंसे सुनाई देता 
। चेक्षुरादि--इन्द्रियोंने अपना अपना कार्य करना छोड़ दिया है । परन्तु 
बह्‌ बूढा देखने, सुननेकी आसक्ति नहीं छोड़ता । इसके लिये बार बार 
पश्चात्ताप करता रहता है कि-हाय ! अब मुझे दीखता नहीं, सुनाई 
"हां देता । देखने एवं सुननेके लिए अनेक प्रकारके उपाय करता 
रहता है । 
हे मनुष्योचित शुभ कार्य नहीं किये, प्रेम एवं एकाग्रतासे मगवद्जन 
सत्संग नहीं किया, तो वह मनुष्य नहीं, पछ है । पछ भी अघम 
। के तो अस्थि, चै आदि उपयोगमें आते हँ परन्तु सनुव्यके 
रि नहीं | “देह घरेका यह फल भाई, भजिये राम सब काम 
i « मोह-सूल बहु श प्रद त्यागहुँ तुम अभियान 
साद नायक कृपासिन्धु भगवान ।' मनुप्य-जी र 
1 राम भजनसे ही है । परन्तु आसुरमभाववाद् मानव/ 
"फारसे रामका भजन नहीं कर सकता । जब सस्सन्ग ४ विवेक 
॥ जार दारा आसुर-भावोंका उन्मूलन कर दैव-मार्वोको पारा हि 2 
क ३ - पावन कर सकता है । इसलिए भगवान्ले गीता 
* महात्मानस्तु मां पार्थ] देवाँ प्रकतिमाशिता: ध 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमब्ययन (५1१३) 


का 


दे झुन्तीपुत्र अर्जुन ! देवी--प्रकृतिके आश्रये रहनेवाके अर्थात्‌ 


४८० ] घ्रचचन-सुचा 


आसुर--माधॉकोः हटाकर देव~भाव घारण करनेवाले जो' महाप्माज्जत्न 
हैं। वे मुझ परमात्माक्रे--सब सूतोंका-सनातन कारण, अव्यय, विकार 
रहित-पू्णस्वरूपको जानकर अनन्यः-मनसे युक्त हुए, मेराः निरन्तर 
भञ्जनः करते रहते हैं । 
राजर्षि भर्तृहरिजीनेःआसुर-भाववाले-इन प्रमादी मनुष्यको लक्ष्ये 
स्खकर उनके नितान्त उडिझ--चित्तमें निल, शाश्वत सुखके लेशके भी 
अभावका वर्णन करते हुए--यह क्या ही अच्छा कहा है-- 
“ आथुवेषेदातं नुणाँ परिमितं, रात्रो तद्धे गत्तम्‌, 
तस्यास्य परस्य, चाधेमपरे बालत्ववृद्धत्वयोः । 
शेषं व्याधिवियोगदुभ्खलहित सेवादिसिर्नायते, 
जीवे बारितरङ्ञचश्चलतरे सोख्यं कुतः प्राणिनाम्‌? ॥ ? 
प्रथमः तोः विधाताते -मनुष्यकाः जीवन सौ वर्षका ही परिमित 
बनाया है। उसमेंसे आधा यानी'पच्चास वर्षका जीवन, रात्रिमें खरक 
ताननेमें ही समाप्त हो जाता है। निद्राके वशीभूत हुआ यह, पचास; 
वरषकी समस्त रात्रिएँ व्यर्थ ही बरबाद कर देता हे। परिशिष्ट जीवनके 
पचास वर्षमेसे; पचीस वध बालपने एवं वृद्धपनेमे व्यतीत करता है।॥ 
अर्थात्‌ साडे बारह व ( १२॥) बाल्यकाढकी अज्ञोनतामें तथा उतके 
ही वर्ष, वार्धक््यकी अशक्ततामें नष्ट हो जाते हैं। वह इन. दोनों दशा-- 
ओंमें अपने कल्याणके लिए कुछ “भी प्रयत्न नहीं कर पाता । न उसमें 
महान्‌ सुखका ही अनुभव कर सकता है। प्रत्युत. वह मूढता एवं 
अशक्तता प्रयुक्त विविध--दुःखोंक्रा ही अनुभव करता रहता है। बाकी 
बचे: हुए पच्चीस: वर्ण, बह उनका।विविध ग्रकारके रोगोंमें; पुत्र, कलत्र, 


:भगवह्धिमुुखजन-बड़ा डुर्भागी है। [1४८१ 


“वित्तादि-इष्ट-पदार्थोके वियोगञन्य-दुःखांमें, धनके लिए. घनवालोंकी 
'सेवामें, तथा कलह, ह५, शोक, हानि, लाम आदिके कष्टोंमें ही व्यतीत 


कर डालता है । इसप्रकार इस मूढ-मानवको सौ वर्ष पर्यन्त जीवनका 
लाभ मिले तो भी वह अपने-जीवनमें वास्तविक-सुखका लेश भी 


-अनुभव नहीं कर सकता । परन्तु यह जीवन तो जळ-तरङ्गके समान 


अत्यन्त क्षणमङ्गुर है, इसमें इन प्रमादी अज्ञ-ग्राणियोंको कहाँसे शाश्चत-- 
एव निमंछ सुख प्राप्त होगा । 1 
इस क्षणभेगुर--दन्द्वमय मानवजीवनमें वही शाश्वत-शान्ति सुखका 
अनुभव कर सकता है, जो इस संसाररूपी सुसाफिरखानेमें अपनेको एक- 
मात्र मुसाफिर समझकर इढ़-असंगमाव धारण करता है, तथा विवेक- 
विचार द्वारा-अहँकार, राग, द्वेष--आदि सभी आसुरभावोंको हटाकर अपने 
मन-मधुपको भगवानके पावन एवं चिन्मय-चरणकमलेमें तन्मय बना 
देता है । इसलिए किसी विद्वान्‌ महात्माने अपने मनमधुपक्रो इसप्रकार 
उपदेश दिया है-कि-- 
“रे रे मानखभ्रङ्ग! मा कुरु सुधा झङ्कारकोलाहळम्‌, 
। निभ्शाब्दं हरिपादफुलकमले माध्वीकमास्वादय । 
सस्मिन्‌ सर्वेतृषापह्यारिणि चिदानन्दे मरन्दे सकृत्‌, न 
किष्पीते कब जु ते प्रयास्यति लयं साहइकतिशझेड्कतिः ॥ › 
अरे मनमधुप ! तू व्यर्थ झङ्कार-फोलाहल न कर, अर्थात्‌ अहं- 
कारादि-आसुरभावोंके वशमें हो उद्विग्न मत बन । मौन होकर शान्त- 
भाव धारण कर श्रीहरिके पादरूपी-प्रफु-कमलके मकरन्द (पुष्परस) 
का निरन्तर आस्वादन कर । सारी-तृषा (विषय-तृष्णा ) बुझाने वाले 
3१ 
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४८२ ] ग्रचचनन्सुघा 
उस चिदानन्दरूप मकरन्दका एक बार भी पान कर लेने पर तेरी यह 
अहंकारयुक्त-झड्कार (इन््रमयी-मिथ्या-कल्पनाएँ) न जाने कहाँ 
बिहीन हो जायगी । अर्थात्‌ तू निरहंकार-निर्दन्द-निर्विकार एवं पूर्ण” 
आनन्दमय बन जायगा | 

जो कोई इस देंव-दुर्लम मानव-शरीरको प्राप्त कर श्रद्धा एव 
“एकतानतापूवक अन्तरात्मा पूर्णानन्द निधि-भगवानका भजन नहीं करता 
है, वह बडा मन्दभागी है, वह बडी वेढंगी भूछ कर रहा है, उसे 
अन्तमें बडा भारी अनुताप ही करना पड़ेगा । अतएव राजर्षिं-भर्तृहरिते 


इसकी उपहासास्पद--मूखताका वर्णन अनेक उदाहरणोके दास इसप्रकार 
|. किया है-क्ि-- 


“स्थाल्यां चेदूय्येमय्मं पचति स शुनं हीन्धनेश्चन्दनोचेः 
सोव्णैः छाज्नलाग्रैविलिखति बसुधामकमूलस्थ हेतोः। 

छिस्वा कर्पूरखण्डान्‌ बृतिमिह कुरुते कोद्रवाणा समस्तात्‌, 
प्राप्येमां कर्मभूमि न चरति मचुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ॥ ” 


जिसः प्रकार वैदूर्व्य (रस्न-विशेष)क्ी बनी हुई बहुमूल्य कड़ाहीमें 
चन्दन-काष्ठकी नीचे आग लगाकर शाक्ननिषिद्र ल्हसुन-पकाना, बडी 
बेढंगी भूल है, सुवर्णनिर्मित-हढसे प्रथ्वीको जोतकर उसमें आकका बोना 
सुर्ण-हलका दुरुपयोग है । एवं कण्डोको काट काट कर कोर्दो 
(मिक्ृ्ट-धान्य-विशेष)की रक्षा करना अत्यन्त मूखैता है । उसी प्रकार 
जो!मानव इस कर्ममूमिकों ग्राप्तकर तपश्चर्यपूवक भगवानका भजन नहीं 
करता हे; वह बड़ा मन्दभागी हैं। 


dd 


आए प्रकारके-सुङती भक्तोंका वर्णन । [४८३ 
'इयमसेयव षरा हानिरूक्समोज्यमेक दिं ४ 
अभ्राण्यं परम चेतत्‌, चाञ्जुदेवं न यत्स्मेरत्‌॥? 

मनुज शरीर पाकर जो वासुदेव-भगवानूका. स्मरण-भजेन नहीं 
करता है, यह इसकी बडी भारी हानि है, यह उसकी एक बड़ी.बेढंगी 
चूक है, सबसे. बड़ा दुर्भाग्य है । 

(१६) 
“ चतुर्विधा भजन्ते माँ, जनाः सुकृतिनोज्जुन 1 । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चः भस्तषेम।॥? 
(७१६) 

हें भरतवंशमें श्रेष्ठ-अर्जुन ! पुण्यकमैवाले, चार प्रकारके उत्तमः 
जन मेरा भजन करते हैं । एक आर्यजन है, जो विषिध-रोगःसंकटाकि- 
जेन्य-दु:ख निवारणके लिए मेरा भजन करता हे, दूसस जिज्ञासुजन 
है, जो मुझ भगवानको यथाथरूपसे जाननेकी इच्छा रखकर भजन 
करता है । तीसरा अर्थार्थीजन है--जो ऐहिक एवं पारत्रिक-इश्पदाथि- 
लाभके छिए भजन करता हे, और चतुर्थ ज्ञानीजन है, जिसें निष्कामः 
भोवसे भगवद्धजन करना स्वाभाविक हो गया हैं। 

आनन्दकन्द, सर्वेसमथ-मगवान-श्रीकृष्ण अपने ग्रिय शिष्य-भक्तै 
E प्रति अपने चार प्रकारके भक्तजनका वर्णन करते हैं । किसी 
भी उद्देशयसे जो मेरेमें अनुराग रखकर मेरा बेजन करता है, वह मेरा 
भक्त हो जाता है । मेरा भजन समी जन नहीं कर सकते, किततु जो 
शुङतीजन हैं, जिनके जन्मजन्मान्तरोकि पुण्योंका उदय हुआ है, वे ही 
पुण्यकर्मा-मानव मेरा भजन बड़ी रुचिके साथ अद्धा एबं एकाग्रता - 
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पूवेक करते हैं । जिस प्रकार कड़ी भूख लगंनेपर ही भोजन रचिपूक 
होता है, और उससे बड़ा स्वाद-सुख मिलता है । भूख न हो तो भोजनमें 
न रुचि रहती है, न इससे कुछ स्वाद-सुख ही मिळता है । इसप्रकार 
पुण्योदय होनेपर ही भगवद्भजनमें रुचि होती है और उससे बड़ 
आनन्द मिलता है । पुण्योदय न हो तो उसकी भगवद्गजनमें न रुचि 
होती है, न तो उसले कुछ आनन्द ही मिळता है । इसलिए सुकृती 
स्ववान्‌ जन हो भगवद्धजन कर सकते हैं । दुष्कृती-पापीजन कदापि 
भगवद्धजन नहीं कर सकते | दुष्कृतियोंके मन हरदम भगवद्विमुख रह 
कर संसारके इन्द्ोमें ही जिसप्रकार फंसे रहते हैं, इसप्रकार सुक्रति 
योंके मन इन्द्रमय-सैसारसे वमुख रहकर भगवानके ही सुनिमनहारी- 
काठकल्मघ-निवारी-पुनीत चरणारविन्दोंमें फंसे रहते हैं। 

इन सुकृतियोंकी चार प्रकारकी कक्षाएँ हैं। आते, जिज्ञासु, अर्थाथी 
एव ज्ञानी । आते वे हैं-जो संसारके जन्म-मरणादि विविध-ठःखोंपे 
अतीव व्ययित हो गये हैं । एवं अनेक-प्रकारके संक्रटोंसे धिरे रहते हैं 
जो इन विविध-दुःख एवं संकटोंसे अपना परित्राण करना चाहते हैं। 
जव ससारका कोइभी पदाथे इनसे परित्राण करता देखनेमें नही आता 
है। एवं वह जव सबसे निराश हो जाता है, तत्र वह भगवानकी शरणमे 
जाता ह । भगवानक। पुक्रारता है-भगवानके अभिमुख होकर भगवानके 
पावन-नामोंको जपता है। भगवानको ही एकमात्र अपना परित्राण-कता 
निश्चय करता है । ऐसा आर्तैमक्त था, गजराज | किसी विद्वान्‌ महाः 
त्माने सरोबरके अगाध--जलमें निम्न गजराजके ही कथनका इसम्रकार 
- इछेख किया है~— 


आतंभक्त-गजेन्द्रका उपाख्यान | [ ४८५: 
'आातङ्गाः कलभाः करेणुलहिताः मामेव ये रस॑ श्रिताः 
__ तेऽभी क्षीणबलं निरोक्ष्य जुद्ृदोऽप्युउिज्षत्य मां स्थिताः । 
> कर्तारं जगतां खमस्त-विपदां हरमे श्रियां) 
भर्ताइन्तु विना न संकटड-सम्चुंदर्तादमीक्षे परम्‌॥” 


हथिनियोंके सहित बडे बडे हाथी, एवे उनके छोटे बचे, ये सब 

मेरे सुद्रेद्‌ बन्धु थे। जो मुझ बल्वानके ही सदा आश्रयमें रहते थे। 
जब में ग्राह द्वारा सरोवरमें आकृष्ट होकर सरोबरके अगाध-जलमें निमग्न 

हो गया, तअ वे सब, झुझे बळरहित समझकर मेरा परित्याग कर यथेष्ट 
स्थान पर चळे गये। जब भें अकेला ही संकटमें फँसा हुआ रह गया; 

! तब मैंने सबसे निराश होकर ऐसा निश्चय किया कि-समस्त जंगतूकें 
कर्ता, निखिछ--बिपत्तियोंके हर्ता, सम्पूण--श्रियोंके भर्ता, एकमात्र श्री" 
नारायणके विना इस संक्रटसे मेरा समुद्रार करने वाला और कोई नहीं 
है, अर्थात्‌ एकमात्र कृपासिन्धु, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नारायण ही इस 
संकटसे मेरा समुद्धार कर सकते हैं? ऐसा-सुझे यथाथ भान हुआ |: 
श्रीमद्भागवत आदि पुराणोंमें गजराजका समग्र वर्णन इस प्रकार 
किया है-त्रिकूट नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ-पर्वत था। वह अत्यन्त उच्च 
श्वङ्खोसे, भाति भौतिके वक्ष लता एवं गुल्मोंते और झरनोंक्रे पानीके घोषसे- 
अत्यन्त शोभा सम्पन्न था । उसकी अधित्यका ओंमें तरह तरहके हाथी, - 
सिंह, व्याघ्र आदि जंगली ग्राणियोके झुण्ड रहकर, तथा तरुवरोंमें निवास 
करनेवाले विविध-प्रकारके पक्षीगण, मधुर कलरव कर, उसकी शोमा 
बढ़ाते थे। उसके प्राङ्गणमें बहुतसी नदियाँ बहती थीं, तथा वरुणदेवक्राः 
एक सुन्दर-विशाल बगीचा बना हुआ था । वह मन्दार, पारिजात,” 
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पाटल, अशोक, चम्पके, चूत, पनस, प्रियाल, साळ, ताळ, तमाल, रसालं, 
वर, पिप्पल, उदुम्बर, किंशुक, देवदारु, वेर, वेळ, बहेडा, हरीतकी. 
आँत्रला आदि बृक्षोसे तथा उनके दिञ्य--पुष्प एवे फळोंसे भरा हुआ 
सुशोभित हो रहा था। उसके समीप विविध रंगके कमलोसे सुशोमित 
एक बहुत-बड़ा सरोबर था । वह मतवाले-श्रमरोके तथा हंस- 
कारण्डव, सारस, चक्रवाकादि जरूचर-प्राणियोंके मधुर कूजनसे मुखरित 
(ब्दायमान) हो रहा था। 
एक दिन उस पर्वतके मनोहर--वनमें रहने वाळा एक बड़ा बलि 
~ भारी डील-डौळवाला यूथपति गजराज, उस सरोबरकी कमलकेसरपे 
खुवासित पवनक्री गन्ध सूंघकर अप्रनी प्रियतमा-हथिनियोके साथ घूमता 
हुआ तथा बैँस, ब्रेत आदिक्की बड़ी बड़ी झाड़ियोंको रोंदता हुआ अपने 
दमातुर यूथके सहित वहाँ आया । जिसके कपोलोसे मद चू रहा था, 
जिसके गण्डस्थल पर मदका आस्वादन करने चाळे, मधुकरोंके झुण्ड जुटे 
हुये थे। जो सैके म्रचण्ड-आतपसे घबडाया हुआ था, जिसके चारों 
ओर बहुतसे हाथी और हथिनी चछ रहे थे । तथा जिनके बच्चे पीछे 
पीछे दौडे आ रहे थे | शीघ्रतासे चरनेवाळे वजनदार पैरोंकी घमकसे 
वह सम्पूर्ण पर्वत एवं वनकर कम्पायमान कर देता था । उस गजराजे 
वहाँ आकर उस सरोवरमें घुसकर स्नान किया और कमल केसर--सुवा- 
सित, सुधा-सद्रश जल यथेष्ट पिया । वह अन्य गुहस्थोके समान 
मोहग्रस्त होकर -अपनी सूंडके अग्रभागते जरकी फुहारें छोड़कर अपने 
साथकी हथिनियों एवं बच्चोंको नहलाने तथा जळ पिलाने छगा। परु 
बह मायासे मोहित-हुआ उन्मत्त हाथी आने बारे कष्ट को सोच न सका] 


di कहि 


गज़ेन्द्रकी -स्तुति-प्राथेना । [ ४८७: 


इसी समय दैवेच्छासे किसी बळ्वान ग्राह ने रोपसें होकर उसका 
पैर-पकड़ लिया । अकस्मात्‌ विपत्तिग्रस्त होंने पर उस महाबली गजेन्द्र 
ने उसके सुखसे अपने पैर छुडानेके लिए अपनी शक्तिके अनुसार बहुतेरा 
जोर लगाया, परन्तु वह सफछ न हुआ। अपने यूथनायकको अति- 
बलवान्‌ ग्राह द्वारा बढपूर्क खींचे जानेसे अतिदु:खी देख उसके समीप 
खडे हुए अन्य हाथी और हथिनियों मी अति-आतुर होकर चिवाडने 
लो। किन्तु उसका उद्धार करनेमें समर्थ न हुए। अन्तमें निराश होकर 
गजराजको ऐसी ही दु:खमयी दशामें छोड़ वे सत्र अपने-अपने यथेष्ट 
स्थानको चले गये । इस प्रकार गज और ग्राहको एक दूसरेको जले 
भीतर एवं बाहर खींचते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गये । अन्तमें वार- 
म्बार जल्के भीतर खींचे जानेके कारण गजराज अत्यन्त थक्रित हुआ 
और उसका बढ एव उत्साह क्षीण हुआ । इस घोर-संकटकें समय 
उसके पूर्वे-जन्सक्रे शुभ संस्कार जाग उठे । 


= 


यह गजेन्द्र अपने पूर्व--जन्ममें इन्द्रचुम्न नामसे विख्यात पाण्डय- 
देशका राजा था । वह विष्णु भगवानका भक्त था। मल्याचल-प्वत 
पूर मौन धारणकर तपस्वी बनकर अच्युत भगवान श्रीहरिकी आराधना 
कर रहा था। इसी समय अगस्य सुनिकें सत्कार न करनेक्रे कारण 
मुनिके द्वारा झापित होनेसे उसे हाथीकी योनि प्राप्त हुई । और उसे इस 
घोर-संक्रटके समय पूर्वजन्मी भगवदाराधनाके रमावसे सहस्रा अच्युत 
भगवानकी स्मृति जाग उठी और बह सबेतोमावेन भगवान, नारायणक्री- 
शरणापन्न होकर स्वरक्षणके लिए इस प्रकार स्तुति कस्ने छगा कि: 
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“यश कश्चनेशो चलिनोऽन्तकोरगात्‌ , 
प्रचण्डवेगादसिधावतो शभ्रशम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यङ्कयात्‌ , 
सत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ' 
( भा ८।२।३३) ` 


. जो अतिबलवान्‌ कालरूप-सर्पके प्रचण्ड--वेगसे भयभीत होकर 
भागते हुए शरणागत-व्यक्तिकी रक्षा करता है, तथा जिसके भयसे, 
मृत्यु भी दौड़ता हे, अर्थात्‌ अपने कार्यमें प्रबृत्त होता है, ऐसा जो कोई 
सर्वेरवर भगवान्‌ श्रीनारायण है-उस शरणप्रद प्रभुक्की हम शरण छेते हैं। 

“यस्मिक्निदँ यतश्चेदं, येनेदँ य इदं स्वयं । 
योऽस्मात्परस्माचच परः, तं धपच्े स्वयंभुवम्‌ ॥ ' 
` यः स्वात्मनीदं निज्माययाऽपितं, 
कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम्‌ । 
अविद्डडक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते, 
ख आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥? 
॥ (भा० ८।३।३-४) 


जिनमें यह जगत्‌ अवस्थित है, जिनसे यह चराचर उत्पन्न हुआ है, 
जिनसे यह बाहर-भीतर व्याप्त है, अतएव जो यह स्वयं ही जगत्‌ है, 
तथा जो इस कार्य-कारणरूप जगत्से पर है, उन भगवान्‌ स्वयंमूकीः 
मैं शरण ळेता हुँ । जिनकी स्व्यज्योति -प्रकारारूपी दृष्टि कमी छुप्त 
नहीं होती, ऐसे जो सर्वात्मा अद्वय प्रभु हैं, वे अपने भीतर अपनी माया: 
द्वारा अध्यारोपित-कभी प्रकट और कभी तिरोहित हो जानेवाळे इस 


मार्मिक-भाषामें अगवत्स्वरूपका वणेन । [ ४८५ 


कार्यकारणरूप--द्वैत--प्रपञ्चको तथा इसके अभावको साक्षीरूपसे निरन्तर 
. देखते रहते हैं । वे आत्मयोनि-परात्पर-प्रमु मेरी रक्षा करें। 
पुनः बह्‌ मार्मिक -भाषासे भगवत्स्वरूपका वर्णन करता हुआ 
भगवानको पुनः पुनः नमस्कार करने छगा-- 


“दस्मे नमः परेशाय, ब्रह्मणेष्नन्तशक्तये । 
अरूपायोसुणपाय नमः. आश्चर्यकर्मणे ॥ 


नमः शान्ताय घोराय शूढाय शुणधमिणे । 
निविशेषाय सास्याथ नमो श्ञानघनाय च॥ 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं खर्वाध्यक्षाव साक्षिणे । 
पुरुषायात्मझूलाय झूल-प्रकृतये.. नमश॥ ! 
(भा० ८।३।९-१२-१३ ) 


अनन्त-शक्ति, आश्चर्य--कर्मा, रूपरहित होकर भी अनेकों रूप 
धारण करनेवाले उन पख्ह्म परमेश्वरको नमस्कार है। मायाके सच्चादि- 
गुणोके धमौका अनुसरण कर कभी जो सात्विक-शान्त हो जाते हैं, 
कभी राजस--घोर बन जाते हैं, तथा कभी तामस-मूढ हो जाते हैं- 
ऐसे विचित्र वेषधारी भगवानको नमस्कार है। तथा जो वस्तुतः निर्वि- 
., शेप हैं-अर्थात्‌ मायिक एवं मौतिक-जाति, गुण, कर्म, सम्बन्धादि कल्पित 
` _बरिरोषताओंसे विवर्जित हैं, तथा जो समानभावसे सर्वत्र अवस्थित हैं; 
बिज्ञानधन हैं, ऐसे परमात्माको नमस्कार है। जो भगवान्‌ कषेत्रज्ञ 
प्रत्यगात्मा हैं, सबके अध्यक्ष एवं साक्षी हैं, उन्हें नमस्कार । तथा जो 
पुरुष हैं अर्थात्‌ सभमें पूण तथा समस्त -रारीररूपी-पुरियोंमें दष्टारूपसे 
अवस्थित हैं । प्रतिबिम्बभूत सभी जीवात्माओंके मूलमूत-बिम्बके समान्‌ 
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वास्तविक्र स्वरूप हैं। तथा समस्त विश्वक्री मूल-प्रकृति हैं, अर्थात्‌ 
अभिन्न- निमित्तोपादान--कारण रूप हैं, उन परमात्माको नमस्कार है। 


“नमो नमस्तेऽखिलकारणाय, निष्कारणायाद्सुतकारणाय । 
सर्वागसाम्नायमदार्णबाय, नमोऽपवर्झाय परायणाय? 
( श्रीमद्भा० ८।३।१५) 


जो सबके कारण, स्वयं कारण-रहित तथा कारण होनेपर भी मृत्तिका 
आदिके समान विकारको प्राप्त न होनेसे अद्भत कारण रूप हैं । जो समूर्ण | 
बेद एवं झाखोके अनन्त-ज्ञानके महासागररूप, निर्वाण-कैवल्यात्मक-मोक्ष 
स्वरूप, तथा श्रेष्ठ-ह्मदित्‌-पुरुषोके परम आश्रयरूप हैं, ऐसे आप 
श्रीनारायणको मेरा वारंबार नमस्कार है । 


“प्रत्यग्दशे भगवते ब्रृहते नमस्ते 
अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ' 
निषेधशेषो जयतादशेषः ' 
करोतु मेऽइ्रदयो विमोक्षणम्‌ । ' 
(भार ८।३।१७-२१-२४-१९'} 


# दवत-अ्रपश्चका निषेध तभी हो सकता है, जब यह अध्यारोपित हो। 
प्रमाथ-सत्य-वस्तुका क्रमी निषेध नहीं होता । जिस प्रकार आन्तिसे रज्जु + 
ही सर्परूपसे प्रतीत होती है, इसप्रकार अनिद्यासे अधिष्ठान ब्रह्म ही आरोप्रित- 
अशेष-विइवरूपसे प्रतीत होता है ।'इसप्रकार -अध्यारोपापवाद-न्याय द्वारा द्वेत- 
जगतका मिथ्यात्व, एवं अधिष्ठान-परिशिष्ट - अद्वय-ब्रह्मका सत्यत्व सिद्ध होता 
है। “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? सिद्धान्त माने विना 'भागवतके इस - 
बचनका कोई भी ब्रुद्विमान्‌ विद्वा्नोके समक्ष -अन्य अर्थ कर ही नहीं सक्रता। 


I || 


सुढ्टीनल्चक्रघर-भगवान्‌ नारायणका घाकट्य। [ ४०१ 


| ्त्यकू-दष्टारूप अपरिच्छिन्न उन भगवानको नमस्कार है। अनन्त- 
` आाय-परिपृण-परमात्माकी में स्तुति करता हूँ। जो अशेप्र विश्वरूप हैं, 
तथा “नेति नेति 'के द्वारा समस्त द्वेत-प्रपश्चका निषेध करने पर जो 
लिषेधावधि -पू्ण-अद्य अधिष्ठानरूपसे परिशिष्ट रहते हैं-उन पर्रहकी 
जय हो। वे महान्‌ दयाके सागरखूप प्रभु मेरा उद्वार करें। 
गजेन्द्रकी-इसप्रकार आतेभावसे आध्यात्मिक-भावमयी-मार्मिक 
स्तुति सुनने पर सवेमय-श्रीहरि प्रकट हुये । वेदमय--गरुड पर आरूढ 
हो हाथमें सुदशीन--चक्र धारण कर श्रीनिवास भगवान्‌ नारायण-जह 
गजेन्द्र था, वहाँ बहुत शीघ्र आये । 
“सोऽन्तः सखरस्युरुबलेन शृहीत आत्तो, 
दष्टा गरुत्मलि हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उतिक्षप्य सए्डुजकरे गिरमाह इच्छत्‌ , 
नारायणाऽखिळशुरो ! अगचज्ञमस्ते ॥ ° 
( श्रीमद्भा० ८।३।३२ ) 


उस समय सरोवरके भीतर महाब्रढी ग्राहद्वारा यक्रडे हुए अत्यन्त 
आते-गजराजमे आकाशमै चक्रधारी श्रीहरिको गरुड पर चढ़कर आते 
|, देख भगवानक्रो समर्पण करनेके लिए अपनी सूँडमे एक कमळ पुष्प 
| उसे ऊपरकी ओर उठा, बड़े कष्टसे इसप्रक्रार क्रहा- हे नारायण? 
हे अखिल--गुरो ! हे भगवन्‌! आपको-नमस्कार है ।? 

भक्त गजेन्द्रको अत्यन्त पीडित देख, भगवान, श्रीहरिने अति कृपा- 
पू्ेक उसे ग्राह सहित सरोवरसे बाहर निक्राल लिया तथा अपने तीक्ष्ण= 
चक्रसे नत्रके वक्रक्रो क्राटकर गजेन्द्रकों छुडा दिया। | 
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यह जो ग्राह था, वह पूव-जन्ममें गन्धवश्रेछ-हू-हू था। उसको 
'देवळ-ऋषिके शापसे यह प्राह--योनि प्राप्त हुई थी । उसने = 
द्वारा इस योनिसे मुक्त होकर तुरन्त ही दिव्य शरीर धारण किया । और 
वह उन उत्तम-छोक- अविनाशी जगदीश्वर--श्रीनारायणको शिर झुकाकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर उनका सुयश गाने लगा, फिर भगवानक्री कृपासे 
'पापहीन हो अपने लोकको चला गया । 
भगवानका स्पश होनेसे गजेन्द्रभी अज्ञान--बन्धनसे मुक्त हो गया, 
तथा पीताम्बरसे सुशोभित चतुर्भुजरूप धारण कर भगवानके सारूप्यको 
आध हुआ । इस प्रकार गजराजेका उद्घारकर भगवान्‌ पक्षनाम-प्रमुः 
अपने पार्षदत्वको प्राक्त हुए उस गजेन्द्रको भी साथ ले गरुडारूढ़ हो 
` अपने दिव्यधामको चले गये । 
इस गजेन्द्र-उपाख्यानका आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार है। 
क्योकि-श्रीमद्भागवतका यह सिद्धान्त है कि- 
* वर्हिष्मन्ने तदध्यातं, पारोक्ष्येण प्रदशितम्‌ । 
यत्परोक्षप्रियो देवों भगवान्विश्वभावनः॥' , 
(४।२८। ३५) 
हे बर्हिष्मन्‌ ! मैंने तुम्हें यह अध्यात्मज्ञानका वर्णन-उपाख्यान- 
द्वारा परोक्षरूपसे सुनाया है, क्योंकि-जगद्रचयिता भगवानको अप्रकट- 
(गुप्त) वर्णन ही प्रिय है । 
- यह अविद्यावशवर्ति जीव ही गज है, जो अनेक उच्चावच योनियोमें 
बार बार जन्म छेता है, और क्रमशः एक एक योनिको छोड़ छोड़कर 
कर्माधीन हुआ अन्य अन्य-योनिको प्राप्त होता रहता है । इसलिए 
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गजेन्द्र -डपाख्यानका अध्याव्मिक-रहस्य । [४९३ 


गजका यौगिक अथ है-“गच्छतीति गः, जायत इति जः' “ गश्चासौ 
जश्चेति गज; ' । अर्थात्‌ पुनः पुनः जो अनेक-योनियोंमें उत्पन्न होता 
है, और एक--शरीर छोड़कर दूसरे रारीरमें जाता रहता है, वह चौरासी-- 
लक्ष-योनियोंमें ञ्रमण-करनेवाढा जीवात्मा ही गज हैं। वह अपने. 
ल्री-पुत्रादि--परिवारके साथ राब्दादि-विषय-समुदायरूप सुन्दर वनमें 
उन्मत्त हुऔं सतत श्रमण करता रहता है । भ्रमण करता हुआ वह 
अत्यन्त श्रान्त हो जाता है, तो भी उसकी भोगेच्छाएँ कभी शान्त नहीं 
होती। 'भोगा न थुक्ता वयमेव शुक्ता/' तृष्णा न जीर्णा वयमेव 
जीर्णाः (मर्तृहरि:)-(सम्पूण-मोग, हाय ! हम न भोग सके, मनकी मनमें 
ही रह गई, परन्तु उन भोगोसे हम ही भोगे गये, विषयतृष्णा हमारी जीर्ण 
न हुई, परन्तु हमारे शरीर ही जीण-शीण हो गये )--वाढी दशा होती 
है। तत्र वह आसक्तिर्पी सरोवरतें प्रविष्ट हो जाता है । वहाँ उसे प्रबळ: 
मोहरूपी मगर पकड लेता है। बहुत जोर लगाने पर भी वह उस मोहके 
पाशसे नहीं छूट पाता और न उसको कोई बन्धुवर्ग ही छुडा सकता 
है । मोह- पाशमें वह अत्यन्त-कष्ट पाता हुआ जब संसारसे मुखमोड- 
कर विषयासक्त-मन रूपी कमलको भगवान्‌ सर्वात्मा अच्युत नारायणको 
समर्पित कर देता है, तब वह मगवल्कृपासे सम्यक्‌-ज्ञान ग्रा करता है ॥ 


'यह सम्बग ज्ञान ही विष्णुका सुदरीन- चक्र है। ' सम्यक्‌-अपरोक्ष- 


तया प्रत्यग भिन्नत्रह्मदशन यस्मात्‌ तत्‌ सुदशनम्‌।' यही चक्रा- 
युधके समान मोहरूप-ग्राहका छेदन कर सकता है । अविदयारूप मोह- 
की निदत्त होने पर वह स्वस्बरूपावस्थानरूप-कैवल्य--मोक्ष प्राप्त कर 
धन्य हो जाता है । 


३९४ ] प्रवाचननखुधा 


दूसरा आर्तभक्त था-्रौपदी। कौरवोके साथ पाण्डवोने झूत खेला। 
थूतमे-युधिष्ठिर अपना समग्र ऐश्वय हार गये, और दुर्योधन-कपछ 
“निंपुण-मामा-शकुनिकी सहायतासे जीतता ही मया । शतके पणे और 
कुछ न रहने पर पाण्डवोंने अपने आपको लगाया, और वे सभी अपने 
आपको भी हार गये । इसलिए पाण्डबोंको कौरवोंक्री दासता स्वी 
करनेका प्रसङ्ग आया । अन्तमे युधिष्ठिले अपनी महाराणी परमसुत्दसै 
देवी द्रोपदीको भी पणमें लगा दिया । और वे द्रोपदीको भी हार गये | 
बस फिर क्या था, नीच--दुर्योधनने द्रौपदीको अपनी दासी समझ्षकर मी 
समामें छे आनेके लिए दुःशासनको भेजा। उस समय द्रौपदी रज | 
न एक-वल्ा थी। द्रौपदीने अपनी असुर्य दशा बतलाई, और अनुनय” 
बिनय किया, तो भी दुश-दुःशासन उसे जबरदस्तीसे केश प॑ 
घसीट कर समामें के आया । तथा सबके समक्ष दुर्योधनकी ८; 
उसका वल खाँचकर उसे नङ्गी कर देना चाहा । और समासो 
किसीका साहस न हुआ नि-इ अमानुषी--अत्याचारको रोके | 
की इस नौचता पर मीमादि-सजनोंको तरसतो अवश्य ही आया थ । 
परन्तु उन्होंने भी किसी अदृ्ट-कारण-बशात्‌ कुछ भी सहायता १ 
युधिष्ठिरादि-पाण्डव सव्यप्रतिज्ञाकी जजीरसे बंधे इए होनेके कारण 1 
नीचा करके गुम-सुम बैंठे हुये थे। द्ौपदीने आई हो प्रथम मीमा 
फो पुकारा, फिर अपने पतियोको पुकारा, किन्तु जब कोई ठु |. 
“कर सके, तब अपनी'लाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख 4 गा 
आतुर होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको इस प्रकार पुकारा-- 
“गोविन्द ! दारकावासिन्‌ ! कृष्ण! गोपीजनप्रिय ! 


S. ९ ७ द्रि f | 
कारवः परिभूतां मां कि न जानाति? केशव 


ll 


॥ 


आतंग्रक्त-द्वौपदीका उपाख्यान | [४९७ 
हे नाथ! हे. श्मानाथ! बजनाथातिनाशन ] । 
कोरवाणेवमझां मामुद्धरस्व जनाईँन ! ॥ 
कृष्ण! कृष्ण ! मह्दायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ ! विश्वभावन! । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द!  कुरुमध्येंब्वसीदतीम्‌ ॥ ' 

( महा० भा० सभापर्व ६८ ॥+ ४१-४४) 


हे गोविन्द ! हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्द स्वरूप-प्रेमघन 
कष्ण | हे गोपीजनवछम ! हे केशव ! मैं कौरेकि द्वारा अपमानित 
दो रही हैं। इस बातको क्या आप अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीं जानते/। 
है नाथ | हे रमानाथ ! हे जजनाथ ! हे आर्तिनाश-जनार्दत ! मैं कौरवः 
कमी सभु डूब रही हूँ, आप मुझे इससे निकालिए | हे कृष्ण ! कृष्ण] 
योगी विश्वात्मन्‌ | विश्वके जीवनदाता गोविन्द! मैं इन दुष्ट-कौरोसे 
धिर कसाइयोंके हाथमें पड़ी हुई गौके समान बड़े संकटमे. पडी हुईं 
ह आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिये । 
स सच्चे हृदयकी करुण-पुकार भगवान्‌, बुत सुनते हैं । भ 
छ-भगवानूत्ने उस समय स्वयं प्रकट होना अनुचित समझकर 
द की खजा रखनेके लिए तथा दुषटोके अर्खर्व--गर्वेका दूतं 
लिएः देशावतारसे अतिरिक्त-ग्यारवां जडरूपसे प्रतीयमान वल्नावतार 
वा| दौपदीकी साडी अनन्तः गुना बढ गई। छुरत उसे जितना 


के था, उतनी ही. वह बढती जाती थी । देखते देखतें वहा वलका 


` आ गया । वल्लन्मारकीटके समान, समीक धव ह् रथ । महाः 
थक गर्थी 


फक ३:शासनकी दसहजार्‌हाथियोकेबळवाली प्रचण्ड सुनी: 
साडीका छोर हाथ नहीं आया । 


म 


“४०६ ] प्रचचन-सुधा 


«दश हजार गजबल थक्यौ, घटयौ न दस गज चीर। 
बाल न बांका कर सके, जी सहाय यहुवीर ॥! 
द्रौपदी साडीके बीच छुप गई । “साडी बिच नारी है कि. 
नारी बीच साडी है? किसीको कुछ भी पता न चला। अन्तमे 
.थककर दुःशासन शिर नीचा कर बैठ गया । कुछ निेज्न--लोग बनो 
की ठेर देखकर कुछ वख उठाकर ले जाने छो, किन्तु ज्योही दोनों- 
हाथोंसे वलन उठाये, त्यों ही वे गायब हो गये। उपस्थित समप्र-समाजेने 
भक्ति एवं ग्राथनाका अद्भुत चमत्कार देखा । प्रसुने अपनी भक्त द्रौपदी 
की लाज रख ली । सम्य--लोगोने दुर्योधन दुःशासनादि दुष्टो धिक्रारा। 
और द्रौपदीकी प्रशंसा की | अन्धा-ध्वतराष्ट्‌ भी इस घटनासे विसित 
होकर रुष्ट-द्रौपदीको प्रसन्न करनेके लिए वर देने लगे । द्रौपदीने वर 
नहीं, प्राथना की कि-वे उसके पाचों पतियोको कौरव--लोग दासताऐे 
मुक्त कर दें, और उनका राज्य-ऐश्व् उन्हें लौटा दें। विदुरके कहने पर 
श्वृतराष्ट्रने इस प्रार्थनाको स्वीकार किया । 
दरौपदीके इस चरित्रका आध्यास्मिक--रहस्य इस प्रकार है । हू 
रक्षका नाम है, उपलक्षण-विधया उसके काष्ठसे निर्मित पादुकाएँ भी 
“हु? नामसे कह सकते हैं, वे हैं पद (पैर )में जिसके, उसका नाम द्रुपद 
है । इसप्रकार हुपद्‌' पदका त्यागी-विरागी-साधक्र-यति अर्थ सिद्ध 
होता है । जो पादत्राणके लिए काष्ठ-निर्मित पादुकाएं ही पहिनता है, 
चर्मनिर्मित उपानह (जूता) नहीं पहिनता । उस द्वुपढकी दैवभावोसे 
भरी हुई नि्मळ--बुद्धिका नाम द्रौपदी है । उसके ब्रह्मचथै-संयम-अभय, 
भक्ति-विराग आदि दैवभाव--रूप वल्लोंको काम-क्रोधादि--रूप कौख 


भववान्‌ द्वारा सुरक्षित हुए-भक्त विप्नविज्यी होते हैं [ ४९७ 


खींचकर उसे दैवधाव-शत्य नझञा बनाना चाहते हैं। परन्तु वह सच्यासी- 
अक्त-साथकक अपनी देवी पवित्र-बुद्धिकी रक्षाके लिए आनन्द--निधि 
अमवानकी पुनः पुनः श्रृद्धा-भक्तिपूर्वक स्तुति -प्रार्थता करता रहता है। 
भगवानकी अनुपम कृपासे उसकी बुद्वि-रूपी द्रौपदीका परित्राण हो जाता 
है। क्षीणता कभी नहीं होती, किन्तु उसके दैवभावोंकी अनन्त=गुगा 
अभिवृद्धि ही होती रहती है । भगवदीय-व्रिमछ-अनुग्रहके प्रतापसे इन 
प्रतिरोधक-आसुरभावोंको कुचछ कर वह कल्याणमार्गमें निभय होकर 
आगे ही आगे बढता रहता है-श्रेयोमारगसे भ्रष्ट कभी नहीं होता। 
इसलिए-श्रीमद्रागवतमें कहा है किं | 


“तथा च ते माधव ! तावकाः कचित्‌, 
खद्यन्ति मार्गास्वयि बद्धसौहवदवा; | 


त्वयाऽभिशुष्षा विचरन्ति तिया, 
विनायकानीकपमूर्धेखु प्रमो! ॥' 
( १०।२।३२.) 
हे माधव ! जो आप ही में खुह्ढ-प्रेम रखनेवाळे आपके श्रद्धा 
भक्तजन हैं, वे उन केवळ निर्गुगोपासक-ज्ञानामिमानियोंकी तरह दैव 
भाव-विभूषित-पवित्र-कल्याण-पथसे कदापि भ्रष्ट नहीं होते । क्योकि 
आप स्वयं, अपने भक्तोंढी रक्षा करते रहते हैं। अतएव हे प्रभो | बे 
ज्ञानीभक्त-आपसे सुरक्षित हुए-निर्भय होकर विश्ञोंकी सेनाके सरदारके 
शिरपर पेर रखते हुए, अमन्दानन्दमग्न बनकर विचरते हैं। 
भक्त-चरित्रोके आध्यात्मिक-रहस्योंका यह तात्पय कभी नहाँ 
संमझना चाहिए कि-पूर्वोक्त-भक्त ऐतिहासिक-इष्टिसे कभी हुए ही 
3२ 
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नहीं थे, उनका चरित्र केवळ कवियोंकी कल्पनामात्र है । इस पावन 
घराधाममें वे सभी भक्त अवश्य ही हुये हैं, और उनका श्रद्धेय-चरित्र 
भी वैसा ही हुआ है । इसमें किसी भी प्रकारले श्रद्वालओको सन्देह 
ही नहीं करना चाहिए । उनका आध्यात्मिक -रहस्य प्रदर्शित करनेका 
यह अभिप्राय है कि-हम भी वैसा चरित्र अपनेमें लागू कर सकते हैं। 
और ग्रत्यक्षरूपसे आध्यात्मिक-श्रेयः प्राप्तकर अपने जीवनको प्रशस्त 
एवं धन्य बना सकते हैं । 

संसारमै सभीके ऊपर थोड़ा बहुत संकट--दुःख आते ही रहते हैं, 
ऐसा कोई न होगा कि-जिसके ऊपर किसी भी प्रकारका संकट ही न 
आया हो। परन्तु लुकृतिजन संकटके समय भगवानको पुकारत हैं, 
भगवानका पावन-नाम जपते हैं, श्रद्धा एवं विश्वासके साथ भगवचिन्तन 
करते हुए भगवानसें एकतान हो जाते हैं, जिससे उन्हें दुःखका, दुःख- 
देनेवाडेका एवं शरीरका भान ही नहीं रहता। परन्तु भगवद्विसुख् 
दुष्कृतिजन, हाय रे! मरा रे ! बप्पा रे ! ऐसा निरशक चिछाते रहते, 
भगवानका भजन कीर्तन नहीं करते। इसलिए उनका दुःख डबल बढ़ 
जाता है, शारीरिक-दुःखके साथ मानसिक-दुःख और भी आ मिलता 
है । इसलिए सजनो ! संकरके समय गभराओ मत, धेये धारण कर 
एकतानतापूर्वक भगवानका भजन करो। सर्वसम्े--कृपाळ श्रीभगवान्‌. 
हमें अवश्य ही संकटोंसे पार कर देंगे, ऐसा दढ विश्वास रक्खो । 

त्रजवासियों पर मखभङ्गसे इन्द्र बहुत ही कुपित हुआ। बिजलीकी 
चमक, वादळोंकी कडक एवं प्रचण्ड--शीतळ-पवन वेगके साथ वह 
मूसळाधार--जळ बरसाकर तथा मोटे मोटे-ओडें गिराकर ब्रजवासियोंको 


की 


> 


-आरतेभक्त-नजवाखी एवं कारागारचासी रांजागण । [ ४२९ 


अत्यन्त पीडित करने छगा । उस समय सभी व्रजवासी श्रीहरिके रारणा- 
पन्न होकर इसप्रकार प्राथना करने ळे कि-- 
“कृष्ण ! कष्ण ! मद्दासाग ! स्वन्नाथं गोकुल प्रभो ! । 
ालुम्देसि देचान्नः ङुपिताद्धक्तवत्सल ! ॥ › 
( भा० १०।२५।१३) 
हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! महाभाग ! इस गोकुळके एकमात्र स्वामी 
आप ही हैं । हे प्रभो ! हे भक्तवत्सल ! इस क्रुद्व-हुए इन्द्र-देवतासे 


“हमारी रक्षा कीजिए । 


अपने आर्वभक्त-बजवासियोंक़ी रक्षा करनेके लिए श्रीक्रष्णने जैसे 


-कोई बाळक छत्राक-पुष्पक्ो अनायासतः उठाले। वैसे अपने एक हाथसे 


गोवधन-पर्वतकी उखाड़कर उठा लिया। और कहा कि-हे व्रजवासियो ! 
'मेरे हाथसे पर्यत गिरनेकी इका न करके वर्षा, वायु आदिके भयसे 
बचनेके लिए इस पबैतके गड्देमै आकर सुखपूेक बैठ जाओ। इस 


“प्रकार भगवानले सात दिवस तक. गोवर्धनको उठाकर ब्रजवासियोंकी 


रक्षा की,-और इन्द्रके अखर्वब-गर्वका दछन किया । 
जरासंधके कारागारमें पड़े हुए राजा लोग भी मगवानके आपिभक्त 
थे । संकटके समय वे--भी संसारसे उपराम बनकर श्रद्धापूर्वक्र भगवानकी 
ऐसी स्तुति करने छो थे--- 
' नमस्ते देवदेवेश !  प्रपन्नातिहराब्यय ! । 
ग्रपन्नाम्पाहि न; कृष्ण ! निर्विण्णान्धोरसंखतेः ॥ 


सेनं नाथान्वसूयामो सागघं मधुसूदन ! । 
अलुअहो थङ्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिविभो ! ॥ 


| 3 


राज्येच्वर्यमदोन्नछो न श्रेयो विन्दते जकः प ` 

त्वन्मायामोहितोऽनिव्यान्मन्यते सङ्पदोऽचलाः ॥ 

'सृगतुष्णां यथा बाला अन्यन्ते उदकाशयं । 

एवं वैकारिको मायां, अथुक्त वस्तु चक्षते॥ ' 
(भा० १०।७३। ८-९-१०-११) 


हे शरणागत?-भयभञ्जन ! अविनाशी देवदेवेश्वर ! आपको प्रणाम 
है। हे कृष्ण ! हम घोर-दुःखंमय संसारसे उपरत होकर आपकी शरणों 
आये हैं; आप हमारी रक्षा कीजिए | हे नाथ ! हे मधुसूदन ! हे विभो! 
इस जरासन्ध पर हम किसी प्रकारका दोष नहीं लगाते । क्योकि- 
इसके द्वारा जो हम राजाओंका राज्य छिना गया, वह आपका अतुः 
म्ह ही था । राज्य और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त रहनेके कारण रां 
श्रेय; (कल्याण )की प्राप्ति नहीं होती। वह तो आपकी मायासे भोहित 
रहनेके कारण अनित्य और चञ्चल सम्पत्तिको नित्य और निश्चल ही 
मानता रहता है। जिस प्रकार श्रान्त-लोग मुगतृष्णाके मिथ्या--उदकको 
वास्तविक-जढाशय मान बैठते हैं, उसी प्रकार वे अज्ञानी सूह-दैत 
प्रपञ्चरूप विकारवाली- मायाको परमार्थ सत्यवस्तु मानते हैं। 


“तँ नः खमादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः । 
तियं [a ड 
स्मतियथा न विरभेद्षि संसरतामिह ॥ 


कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने । 
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥' 


(भा० १० । ७३ । १५-१६ ) 
अतः हे प्रभो | अब हमें वही डपाय कृपया बतलाइये, जिससे इस 


शाके प्रति भगवान्‌ का उपदेश [ ५०१ 


_ संसारके विविध-इन्द्रॉका अनुभव करते हुए भी हमें. आपके चरण-5 
कमलोंकी स्मृति नष्ट न हो । वासुदेव, हरि, परमात्मा और शरणासत्तोंके: 
छ्लेश नष्ट करनेवाले गोविन्द-श्रीक्ृष्णको पुनः पुनः प्रणाम है । 

इस प्रकार आर्तभक्त-राजाओंकी स्तुति--प्राथना सुनकर श्रीममः 
` बानने भीमसेन द्वारा जरासंधको मारकर राजाओंको बन्दीगृहसे छुडा 
` दिया । और कहा कि-- 


€अद्य प्रद्धति वो भूपाः ! सय्यात्मन्यखिलेइवरे । 
खुटडा जायते भनक्तिर्वाढमाइांसिते तथा॥ 
(भाश १०।७३।१९) 


, हे बुपतिगण ! तुमने जो कुछ प्राश्ना की है, वह ठीक ही है, 
तुमने जो मेरा भजन करनेका निश्चय किया है, यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है । आजसे सबके आत्मारूप-सुझ सर्वेश्वरमें तुम्हारी सुब" 
भक्ति होगी । 


उदासीनाश्च देहादो, आत्मारामा श्वृतदवाः 


मथ्यावेदय सन; सम्यङ्‌ मामस्ते ब्रह्म यास्यथ॥ 
(भा० १०।७३।२३) 


देहादिमें उदासीन, आत्माराम एवं ब्रह्मचर्यादि-त्रतोंके पालन करने 
) बाळे होकर मनको अच्छी प्रकार मुझ परमात्मामें माकर अन्तमें तुम 
मुझ ब्रह्मको ही प्राप्त हो जाओगे । 
इस प्रकार भक्तवत्सछ-भगवानते राजाओंको उपदेश देकर सभी 
प्रकारसे प्रसन्न बताकर अपने अपने देशोंको भेज दिया । 
अतः अट्वेत-सिद्वान्त-महारथी मधुसूदन स्वासीने--अपनी गीताकी 


७०२ ] पड 


संस्कृत-व्याख्यामें आतंभक्तोंकी गणनामें प्रधानरूपसे इन चारोका हों 
उल्लेख किया है-* आतेः-आ्या शज्ुव्याध्याद्रापदा ग्रस्त, 
तन्निवृत्तिसिच्छन्‌, यथा मखभङ्गेन कुपित इन्दे वर्षति बजवासी 
जनः, यथा वा जरासन्धक़ारागारवरतिराजनिचयः, छूतसभायां 
वख्नावकपेणे द्रौपदी च, ग्राहग्रस्तो गजेन्द्रथ । ' अर्थात्‌ रह, 
ब्याधि-आदिसे जन्य-विपत्तिरूप आर्तिसे ग्रस्त है, एवं उसकी निवृत्तिकी 
अभिलाषा रखता है; वह आफभक्त है। जैसे मखभङ्गसे इन्द्रको कुपित 
होने पर प्रचण्ड--वर्षक समय त्रजवासी जन, या जैसे जरासन्धे 
कारागारमें वतमान राजाओंका समुदाय, तथा धूतसभामें व्नके खींचने 
पर द्रौपदी एवं ग्राहसे ग्रस्त गजराज | 
ऐसे और भी बहुत उदाहरण आतैभक्तोंके दे सकते हैं । वर्तमान 
समयमें भी आतंभक्तोके अनेक वृत्तान्त सुननेमें आते हैं। अमुक-स्थह 
पर अमुक दुपेटना हो गई। सचे हदयसे उसने अगवानूको पुकारा, 
भगवानत रक्षा की । उसका संकट दूर हो गया, इत्यादि । 
आतैभत्तके बाद जिज्ञासु--भक्तका नम्बर आता है । जिज्ञासु--भक्त 
वह कहा जाता है-जो संसारके सुख-दुःखादि इन्द्वोंकी परवाह न कर 
उनसे नितान्त उपरत होकर एकमात्र उस पूर्ण-परमात्माकों अच्छी 
प्रकारसे जाननेकी इच्छा रखता है, इसलिए जो भगवानके शरणा 
होकर भगवानका ही एकाग्रचित्तसे भजन करता रहता है, ऐसा जिज्ञासु 
भक्त था-उद्धव । 
जब उद्धवने द्वारकापुरीमें अनेक-प्रकारके अनिष्टसूचक--उत्पात 
देखें । भगवानके दवारा उसे माढम हुआ कि-यह द्वारकापुरी कुछ 


जिज्ञासुभक्त-उद्धवकै प्रति भगवान्‌ का उपदेश। [ ५०३० 


समयके बाद समुद्रमें डूब जायगी । समस्त यादवोंका विनाश हो जायगा। 
में (भगवान्‌ ) भी इस धराधामको छोड़कर स्वधामको चला जाउँगा।: 
तत्र उद्धवके हदयमें इस अनित्य एवं असार-दुःखमय--संसारसे वैराग्य 
हुआ और परमाथे--सत्य--तर्व--परञ्रहाको जाननेकी प्रबल-इच्छा हुई । तब 
उसने जिज्ञासा--दामनाथ एकान्तमे--अवस्थित जगद्गुरु--मगवान्‌ 
श्रीक्ष्णके समीप जाकर उपदेराके लिए प्राथना की । श्रीमगवानूने उसको 
जिज्ञासुभक्त समझकर अनेक प्रकारका उपदेश दिया। श्रीमद्भागवतके 
एकादश-स्करन्में उद्ववके प्रति भगवानका दिया हुआ उपदेश संक्षेपसे- 
साररूपसे इस प्रकार था--- 
“यदिदं मनखा बाचा चक्लुभ्यां श्रदणादिभिः । 
नइबरं त्रह्ममाणं च घिद्धि माधा-मनोप्रयम्‌॥ 
(सा? ११।७।७ ) 

हे उद्धव ! मन, वाणी, नेत्र और कणी आदिसे यह जो कुछ नाम- 
रूपात्मक- द्वैत--जगत्‌ प्रतीत होता है, वह सब नाशवान्‌ है, और मनः 
कल्पित--मिथ्या- मायामय है, ऐसा जानो। 

मिथ्यात्व-भावनाके विना वैराग्य दृढ नहीं होता, इसलिए भगवानका 
यह उपदेश वैराग्यकी इढताके लिए था। अत एव इढ-वैराग्यवान्‌ 
भद्र-मानव ही सर्वात्मा--अद्वय--परन्नहममें अपने मनको अनन्य--मावसे 
स्थापित कर सदा मस्त एवं आनन्दम बना रहता है। इसलिए भगवान्‌ 
कहते हैं कि 

“त्वे तु सर्वे परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यकू समटग्विच्चरस्थ गाम्‌ ॥ ! 
(भार ११।७।६) 


५८४] प्रवचनन्खुर्घा 
हे उद्भव ! तुम अपने कुटुम्बी-बन्धुजनोका सम्पूण मोह छोड़कर 
मुझ-अद्य-सचित्‌-सुख-परमात्मामें अनन्यभावसे मनको लगाकर सर्वत्र 
समदृष्टि रखते हुए निर्मयतापूर्वक मस्तीके साथ पृथ्वी पर विचरण करो 
“आत्मासुमउतुशत्मा नान्‍्तरायेविहन्यसे ! ' 
( भा० ११। ७। १०) 
आत्मा देहादिसे विलक्षण एवं भगवत्स्वरूप है, इस प्रकारें 
अनुमवसे ही तू संतुष्ट हो जायगा, फिर तू शीतोष्णादि-दन्द्वरूप--बिश्लेसिं 
कदापि व्यथित न होगा । 
' पञ्यन्मदात्मके विइवं न विपद्येत घै पुनः।' 
(भा० ११।७।१२) 
& सम्पूर्ण विश्व मुझ पंरमात्माका ही स्वरूप है, ऐसा जो देखता 
हैं, वह फिर रागद्रेषरूपी-विपत्तिमें नहीं फैंसता । 
“प्रावेण मचुजा लोके छोकतस्म-विचक्षणाः । 
समुद्धरन्ति द्ात्मानमात्मनेचाशुभाशयात्‌ ॥ 
आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्मत्यक्षालुमानाभ्यां श्रयोऽसावनुविन्द्ते ॥ ? 
(भा० ११।७। १९-२० ) 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्भव ! संसारके स्वरूपका आलोचन करने- 
वाळे विवेक--विचारशीछ मनुष्य प्रायः स्वयं ही अपने चित्तकी अविद्या- 
मयी--अझ्॒भ--वासनाओंसे अपना उद्धार कर लेते हें। अपने हित या 
अहितके जाननेमें विरेषरूपसे मनुष्यका आत्मा ही अर्थात्‌ आप ही 
अपना गुरु है । क्योंकि-वह प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा या श्रुति 


ब्रह्माः एक सनकादिके प्रति भगवानका उपदेश । [ wes 


स्मरति द्वाराः अपने श्रेयका निर्णय कर सकता है । 


“क्षेत्रज्ञं सवेभूतेषु समत्वेन यजेत' माम्‌।' 
(सा० ११।११। ४५} 
सम्पूणी-सूतोमे क्षेत्रज्ञ -में परमात्मा ही हूँ, ऐसा निश्चय कर सवित्र 
*समभाव' ( एकभाव-अभेदभाव ): रखना ही मेरी वास्तविक पूजा है । 
सर्वत्र मैं सम हैँ, एक हूँ, अद्वय हूँ, मुझ परमाव्मासे भिन्न कुछ 
नहीं, सर्वत्र में ही में हूँ, इस सिद्धान्तका मैंने प्रथम ब्रह्माजी एवं उनके 
मानस--पुत्र--सनक्रादियोंके प्रति उपदेश दिया था। किसी समय मे 
उनकी प्राथनासे उनकी जिज्ञासाशमनाथ उनके समक्ष हंसरूपसे प्रकट 
हो गया था । तब उन्होंने मेरेसे इस प्रकार प्रश्न किया था 
'हछझ्ला माँ त उपवज्घ, कत्वा पादाभिवन्द्नं । 
अह्याणमञ्अतः ऊस्वा, पऽ्च्छुः को भवानिति ॥ 
इल्यडं सुनिसिः पृष्टस्तस्वजिज्ञास्‌भिस्तदा । 
यद्बोचचमटं तेभ्यस्तदुद्धव | निबोध से॥ 
वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रइन इंडशः । 
कर्थं घटेत चो बिघ्राः ! बकुर्वा सेक आश्रयः ॥ 
पञ्चात्मकेजु सूते समानेषु ख वस्तुतः । 
को भवानिति चः ध्रदनो वाचारस्मो ह्यनर्थकः ॥ 
मनला वचसा उष्ट्या शृह्यतेऽन्येरपीर्द्रियेः । 
अहसेच न मक्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्चसा ॥ › 
( भाश ११।१३। २०-२१-२२-२३7९४ 
% समत्वका यहाँ एकत्व अर्थ है। ' समाने इल्ले, समकालः ” 
इंत्यादि-स्थलोंमें समशव्दका एक-अमेद अर्थ प्रसिद्ध है। इसलिए समका 
स्रस्श-अर्थ नहीं समझना चाहिए । 
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मुझे हंसरूपमें देखकर सनकादियोंने अपने पिता त्रह्माजीको 
कर मेरे समीप आ, मेरा चरण--वन्दन करनेके अनन्तर पूछा कि-आप 
न हैं? हे उद्भव! उस समय उन तत्वजिज्ञासु-मुनियोके इस 
प्रकार पूछने पर मैंने उनसे जो कुछ कहा-सो सुनो। मैंने कहा-हे 
बिप्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्माके विषयमें है, तो आत्मवस्तुः 
तो एक-अद्वय ही है, अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकारका भी सजातीय- 
विजातीय एवं स्वगत-मेदरूप नानात्व नहीं है । अतः तुम लोगोंका यह- 
प्रश्न हो ही केसे सकता है? और इसका उत्तर देनेवाले मेरा भी क्या. 
आश्रय हो सकता है, अर्थात्‌ मैं निर्वि शेष--चिन्मात्र--पूर्णानन्दघनखूप - 
होनेके कारण क्रिस जाति, गुण या व्यक्ति-रूप विशेष का आश्रय लेकर 
इसका उत्तर दूं £। और यदि तुम पञ्जभूतात्मक-शरीरको लेकर ऐसा 
पूछते हो तो समस्त--शरीर भी पञ्चमूतरूप होनेसे वास्तवमें अभिन्न 
ही हैं, अतः तुम्हारा यह प्रश्न कि-आप कौन हैं ?। वाणीका आरम्भ 
मात्र (व्यथै आडम्बर) ही है। मनसे-वाणीसे दष्टिसे तथा अन्य 
इन्द्रियोसे भी जो कुछ प्रतीत होता है, निश्चय जानो-वह सब भें पर- 
मात्मा ही हूँ, सुझसे एथक्‌ कुछ भी नहीं है । 


“आत्मानं चिन्तयेदेक 


मभेदेन मया सझुनिः! 
आत्मक्रीड 


$ आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ॥' 
(भा० ११ । १८ । २१-२०) 
मनन-शीछ सुनि एक आत्माका ही-मुझ भगवानके साथ अभैद्‌ 
भावसे ही चिन्तन करे । आम्मामें ही क्रीडा (रमण) करे, आमामे ही 
रति (प्रीति) रखे, आत्माका ही भावाला बने, एवं सर्वत्र समरूप 


न HN" 


उद्धवके अनेक पक्षों के-उत्तर । [ ५०७ 


अभेदभावसे आत्माका ही दशन करे । 
“विरक्त: ्लुरळकासेभ्यो ळब्ध्वाऽऽत्मनि सुख महत्‌ । 
नेतङ्रस्तुतथा पञ्येदू दञष्यमानं विनझ्यति ॥ 
(भा ११ । १८ । २३-२६) 


आत्मामें ही महान्‌ निरतिशय आनन्दका अनुभव कर, तुच्छ-ः 
सांसारिक-कामनाओंसे विरक्त हो जाय, इस इश्यमान-द्ैत-प्रपञ्चको' 


कभी वास्तविक न देखे, किन्तु, मिथ्या ही समझे, क्योंकि-यह नष्ट हो 
जाता हे । इसलिए यह वास्तविक कैसे हो सकता है?। 

तथा भगवानने जिसासु-भक्त-उद्रवके अनेक प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे 
इस प्रकार दिये हैं--- 

“शमो मन्निष्ठता बुद्धेः ' सुझ परमात्मामें बुद्धिका लग जाना, 
अर्थात्‌ शाख्र-गुरुदवारा परमात्म-तच्वका दृढ निश्चय कर उसमें तन्मय 
हो जाना, राम है । ' जिह्णोपस्थजयो शतिः ' जिह एवं गुह्यका 
निग्रह करना, अर्थात्‌ उनके विषयोंकी आसक्ति छोडना धेयै है। ' काम- 
त्यागस्तपः स्मृतम्‌ ।  भोगवासनाओँका त्याग परम-तप है । ` स्व- 
भावविजयः शौर्यं । ' राग-द्वेष-प्रचुर स्वभावका विजय करना ही शौर्य 
है। “ सत्य च समदर्शनं । ? समदरीनका नाम सत्य है । ` धर्म इष्टं 
भनं नृणाम्‌ । ? मनुष्योंका इष्ट धन अर्थात्‌ सुख ही देने वाला धनः 

मै है। ' दक्षिणा ज्ञानसंदेशः।' ज्ञानका उपदेश (देना या लेना ) 
ही वास्तविक दक्षिणा हे। ' लाभो मद्भक्तिरुत्तमः | ' मेरी उत्तम 
भक्तिकी प्राप्ति होना ही बडा लाभ है। ' बिद्याऽऽत्मनि भिदाबाधः।” 
आत्मामें मेद-बुद्धि न रहना ही विद्या है, अर्थात्‌ समस्त-शरीरोमै एक्‌ 


SS 
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ही अजर-अमर आत्मा है, और वह परमात्मासे भिन्न नहीं है, ऐसा. 
यथाथ अभेंद्‌-ज्ञानका नाम ही विद्या है, भेद-ज्ञानका नाम विद्या नहीं; 
किन्तु अविद्या है, ऐसा भी अर्थात्‌ सूचित होता है। इस छिए भेददर्शी 
अज्ञानी है, और उसे मृत्यु उत्कट-भय सदा देता रहता है, ऐसा अन्यत्र 
भी स्पष्ट कहा है | ' तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयसुस्वणम ।' 
(श्रा० ३। २९ | २६) “सुखे दुःखसुखात्ययः।' सांसारिक 
सुख-दुःखसे परे होजाना, अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा न रखना, नि्वेद्द हो 
जाना ही परम सुख है। “दु।खे कामसुखापेक्षा ' विषयोंके सुखोंकी 
अपेक्षा करना ही दुःख है, वयोंकि-विषय एवं तजन्य-घुख क्षणमंगुर 
हैं, न मिलने पर, मिलकर नष्ट हो जाने पर-तथा अनेक-कष्टमय-उपायोंसे 
सम्पादन करने पर वे दुःख ही दुःख देते रहते हैं । “ सूर्खो देहा- 
यहद ।! देहादि-अनात्मवगमें अहं-बुद्धि रखने वाला ही मूख है। 
“स्वयः सचचशुणोद्यः ।' हृदयमें सत्वगुणका उदय होना, अर्थात्‌ 
चितको सभी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियोँमें आनन्दमय, प्रस्न 
एवं शान्त रखना ही मै है । ' नरकस्तम-उन्जाहः ।' तमोगुणका 
बढना अर्थात्‌ चित्तमै उद्वेग-मूढता-चिन्ता-आदि तामसिक-भाव भर 
जाना ही नरक है । “गुणाढचो ह्याळ्य उच्यते |” विद्या, विवेक, 
विनय आदि शुणवान्‌ मानव ही सचा घनाढच है । ' दरिद्रो यस्त्य: 
सन्तुष्टः । ' जो असन्तुष्ट है, अर्थात्‌ भगवानके सभी इष्टानि विधानोंमें 
सन्तुष्ट नहीं रहता, वह दरिद्र है । “कृपणों योऽजिते न्द्रियः |! जो 
अनितेन्द्रिय है, अर्थात्‌ जो सदा विषयछोलुप बना रहता है, वह कृपण 


(दीन-हीव-कंगाङ) है। 'गुणदोषरशिरदोवो गुणस्तूअयतरजितः।” 


| 


जनक चं याज्ञवल्क्य के प्रश्ञोत्तर। 1 


गुण एवं दोषोंका देखना ही दोष है, और गुण-दोष- दृष्टि छोड देना ही 
अर्थात्‌ सवेत्र अच्छे--बुरेमें त्रह्मष्टि रखना ही गुण है। इत्यादि प्रश्नोत्तर - 
श्रीमद्भागवर्तकें एकाद्श--स्कन्धके उन्नीसवें अध्यायमें हैं । 

इसप्रकार अजुनके समाने श्रीभगवानेसे अनेकविध प्रश्न करनेसे 
एवं कल्याणकारी--उपदेश ग्रहण करनेसे उद्धव भी जिज्ञासुभक्त सिद्ध 
होता है। उसने अन्तमें ,भगवानकी ही आज्ञासे हिमालये बट्री- 
नोरायण-धाममें जांकर ज्ञान-विज्ञान सपत्न होकर त्रेझनिर्वाण-पद 
प्राप्त किया । 

राजा--जनक भी जिज्ञासु--भक्त था । ब्रह्मवेत्ताओकें द्वारा त्रलतत्व 
सम्बन्धी अनेकविध प्रश्न कर समाघान प्राप्त करना जिज्ञासुक प्रकटः 
अभिरुचि होती है। इसलिए राजा जनकने महर्षि याज्ञवल्क््यसे यही वर 
श्रांत किया था-* तस्मे ह याज्ञवरकयो वरं ददौ, स ह कामप्रश्न 
मेव चब्रे, ते हास्मे ददौ |? (्टञ उ० 91 १। ३ ) याज्ञवल्वयः 
महर्षि, राजा जनककी श्रद्भा-भक्ति देखकर बहुत सन्तुष्ट हुये । और 
जनकको उन्होंने वरदान दिया । जनकने कही मैं आपसे यही वरदान 
चाहता हूँ, कि-जो मैं ब्रह्लात्म- सम्बन्धी प्रश्न करूं, उसका कृपया आप 
यथा उत्तर देकर समाधान करें, याज्ञवल्क्र्यने उसको बही वरदान दिया । 

बहदारण्यकोपनिषद्में राजा जनकके कुछ प्रश्न एवं याज्ञवल्कयः 
मेहर्षिके उत्तर इसप्रकार वर्णित हैं-- 

राजा जनकने पूछा-' भगवच्‌! “कि ज्योंतिरेवायं पुरुषः 
अर्थात्‌ किस॑ ज्योतिसे पुरुषका अर्थ प्रकाश होता हे । यहाँ पुरुषका 
अ, कार्यकरणसच्चातस्बरूप- हस्तंपादादिविंसिष्ट स्थूलादि--ारीर है) 


कारण-संघातसे बाह्य किसी अन्य ज्योतिसे पुरुष अपना व्यवहार करता 
है, या शरीरान्तर्वती-ज्योतिसे अपना व्यवहार करता है ?। 
महर्षि याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया - हे सम्राट ! प्रसिद्ध--आदित्यज्योति 


५१० ] प्रवचन-छुधा 
अत्यगात्मारूप मुख्य पुरुष नहीं । प्रश्चका यह अभिप्राय है कि-कार्य- 


पुरुष है, अर्थात्‌-संघात-ब्यतिरिक्त-चक्षुकी अनुग्राहक-आदित्यज्योतिसे 
पुरुष स्वकाय करता है । 
_. राजा जनक फिर पूछते हैं कि-जब आदित्य अस्त हो जाता है, 
तब पुरुष किं-ज्योति होता है ? । अर्थात्‌ रात्रिमें भी पुरुष अपना व्यवहार 
करता ही है; परन्तु उस समय आदित्य है नहीं, ज्योतिके विना व्यवहार 
नहीं हो सकता, अतः उस समय कौन ज्योति है ?। 

याज्षवस्क्य---चन्द्रमा ज्योति है। 

जनक--सूथ तथा चन्द्रमाके अस्त होने पर भी पुरुष अपना 
काय करता ६। उस समय पुरुष की कौन ज्योति हे ? । ( 

याज्ञवर्क्य--उस समय अग्निज्योति है, प्रदीपके प्रकाशसे 
लोक-व्यवहार होता है। 

जनक--अझ्निके मी शान्त हो जाने पर पुरुष किंज्योति है! 

याज्ञवर्क्य--वाक्‌ ज्योति है। वर्षा ऋतुमें मेघमण्डल युक्त-रात्रिके 
निबिडान्धकारमें कोई पथ्॑श्रष्ट मानव चिल्लाकर मार्ग पूछता है-कि- 
अमुक ग्राम पहुँचना चाहता हुँ, उसका कौन माग हे १। किसीका 
समय उत्तर मिलता है--इधर आओ । वाणी सुनकर वह अनुमान ३ 
है कि-अमुक दिशासे, इतनी दूरीसे यह शब्द आया है । अतः उधर 
ही चढना चाहिये । तदमिमुखगतिसे वह उस मार्ग पर पहुँच जाता 
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चैराग्यवान राजा जनक का चारित्र । [५११ 


है | अतीत, अनागत एवे सूदमादि-अथकी प्रकाशक वाग्ज्योति तो प्रसिद्ध 

ही है । यहाँ वागूसे शब्दज्योति-विवक्षित है । वागेन्द्रिय नहीं। 
जनक- वाणीको भी शान्त होजाने पर पुरुष किंज्योति होता है?। 
याज्ञवल्क्य-- आत्मैवास्य ज्योतिभेवति, कार्यकरण-सद्दात 

से ब्यतिरिक्त-आत्मा ही ज्योति है, यह ज्योति, अभौतिक-चिद्रूप-अन्त- 

स्थ-स्वतःप्रकाश एवं चक्षुरादि-प्रमाणोंसे ग्राह्म नहीं है । 

` श्रीविद्यारण्यस्वामीने आत्मञ्योतिके विषयमे वार्तिकसारमें इसप्रकार 

कहा है कि-- 


'देहेन्द्रियमनोबुद्धि-खुखादीन्‌ यो घटादिवत्‌ । 
चेस्येनमन्तरात्मानं स्वप्रकादां विनिश्चिडु ॥ 


दष्टदशनहच्घानि थः स्वप्ने प्रसमीक्षते । 

तद्भावं खुषुप्ते च स आत्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥ 

खचेषां वादिनां स्वस्व-मतमेतत्रलादतः । 
सिद्धयतीति विवादोऽस्मिन्‌ क्तु शक्यो न केनचित्‌ ॥ › 
¦ ` देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सुख आदि ये सब घटादिके समान जड 
हैं । अतः ये आत्मज्योतिके विना अप्रत्यक्ष हैं । इनका प्रत्यक्ष आत्मासे 
ही है, अतः देहादिको जो जानता है, उसको स्वप्रकार-अन्तरात्मा 
जानो । दष्टा यानी प्रमाता (चिदचिद-ग्रन्थि) दृश्य यानी घटादि, 
दर्शन यानी इत्तिरूप-ज्ञान, इन सबको जो स्वप्नमें देखता है, और इन 
सबका अभाव जो सुघुप्तिमें देखता है, वही देहादिसे भिन्न आत्मा है, 
ऐसा समझो । स्वयंप्रकार-आत्मज्योतिकी कृपासे सभी वादियोंका स्व- 
ह्वमत सिद्ध होता है। उस आत्मामें अर्थात्‌ अपने स्वस्वरूपमें अस्तित्व- 
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नास्तित्वका विवाद कोई नहीं कर सकता । विवाद | 
होता है। सत्रको अपने आत्माके विषयमें संराय-विपर्यास आदि नहीं 
हैं, अतः स्वस्वानुभवसिद्र-अर्थमें विवादकी संभावना नहीं है। 
जो अवाङ्मनसगोतचर-निगुण-पूर्णाहृय-तरहम है, वही जीबात्माका 
वास्तविक स्वरूप है । हे जनक | वही पूणीज्योति अद्वय ब्रह्म आत्मा 
तू है, यह शरीरांद तू नहीं है, यह सब तो मिथ्या माया-बिजुम्मित है] 
इसप्रकार जिज्ञासु-भक्त राजा जनकने याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मवित्‌--सुनियों 
की कृपासे ब्रह्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव किया । 
जिज्ञासु नियमतः संसारसे उपराम एवं वैराग्यवान होता है । 
उपरति एवं वैराम्यके विना जिज्ञासुत्वकी सिद्धि नहीं होती । राजा जनक 
भी उपरत एवं दढ--बैराम्यवात्‌ था । उसने संसारमें दृढमिथ्यात्व भावना 
करके ही दढ-वैराग्य संपादन किया था । 
किसी समय अत्रिमहर्षिने राजा जनककी मिथिलापुरीमें चातुर्मास 
किया था । नगर के बाहर उपवनमें रिष्योंके साथ महर्धिका निवास 
था । राजा जनक श्रद्धा एवं--उदारता पूर्वक उनकी सेवा करता था। 
तथा उनके ग्रवचनोंमें भी प्रतिदिन सम्मिलित होता था । राजा जनक 
सच्चा जिज्ञासु भक्त था, इसलिए अत्रि-महर्रिकी उसे ही खासकर ब्रह्म: 
प्रबचन खुनानेकी अभिरुचि थी। कसी fr राज्यकार्यमें विलम्ब हो ज्ञाने |` 
पर्‌ राजा जनक ५-१० मिनिटकी बिलम्बसे ग्रवचनमें पहुँचा था। 
ॐंत्रि--महृषिं राजा जनककी बराबर प्रतीक्षा कर उसके आने परही अपन्न 
अवचन झरम्भ करते थे। ऐसा देखक़र कुछ लोगोंके मनमें अत्रि-आह क्र 
अति इसप्रकार अश्रद्वाके भात्र प्रकट हुये। यह समदी ब्रहेति 


-अत्रि-महदिका योगिक चमत्कार [५१३ 


दाजाजनकका इतना पक्षपात क्यों करता है £1 राजा जनक समृद्ध:एव 
ऐश्वयेशाली है, इसलिए उससे कुछ विशेष-ऐश्वर्य गात करनेके लिए ही 
ऋषि उसका पक्षपात करता होगा, नहीं तो उस ऋषिको समय पर ही 
प्रवचन करना चाहिए था । परन्तु उसकी समयकी-अवहेलना अपनी 
किसी स्प्ृहाको सूचित करती है । सर्वज्ञ ऋषिने लोगोंके भाव जान लिये, 
जो गुणमें भी दोषारोपणरूप थे। अतः लोगोंक्रो यथाथ-बात समझानेके 
हिए ही महर्षिने अपनी योगशक्तिका एकरोज विलक्षण प्रदर्शन किया। 

श्रावणी अमावास्या-सोमवारका पुनीत-प था, उस रोज प्रवचने 
सुननेके लिए लोग विशेष संख्यामें आये थे। “ सबे खल्विदं बरह्म? 
“ अतोऽन्यदातस्‌ ? “अयमात्मा ब्रह्म? इन श्रुति-वचनोंका प्रवचन 
चल रहा था । राजा-जनक बडी श्रद्धा एवं एकाग्रतासे सुन रहा थां। 
प्रवचन आधा हुआ होगा-उस समय महर्षिकी योग-शक्तिने मिथिला- 
नगरीके एक-भागमें श्रोताओंक्रो मिथ्या-अभ्निका भान करा दिया। 
इन्होंने देखा-अरे ! नगरकी उत्तरदिशामें बडेजोरोंसे अग्नि लग गयी है। 
मकान फटाफट जळ रहे हैं। अग्नि देखते ही उत्तर दिशाकी तरफ 
रहने वाले छोग सहसा प्रवचन छोड़ भाग खड़े हुये। शनैः शनैः 
ग्नि बढ़ती ही गई, समस्त नगरमें फेल गई, लोग गंभराकर नगरको 
तरफ भागने छो । परन्तु अत्रिमहर्षिका प्रवचन बन्द नहीं हुआ। वे 
और भी बड़े जोरोसे अह्मका विवेचन करते रहें । कुछ लोग हाथोंका 
इशारा कर स्पष्टरूपसे कहने लो कि-अरे बावा ! यह सारा नगर 
जळ रहा है? अब भी तो तू ब्रह्म-अह्म बोलना छोड़ दे। तथापि ऋषि- 
वक्ता तन्मयतापू्ेक सुना रहे हैं, और राजा-जनक भी. तन्मयतापूवेक 
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सुन रहा है। राजा-जनक उन भागनेवाले छोगोंका कोलाहल सुनकर 
भी नहीं सुनता, स्थिर-चित्तसे वह प्रबचनमें तन्मय ही बना हुआ है। 
न हिता हैं, न चलता है, न इधर उधर देखता ही है। इधर उने 
साधुओंक्री झोंपड़ियोंमें भी आगकी लपटें दीख पड़ीं, गृह-त्यागी साधुः 
छोग भी प्रवचन छोड़ उधर दौड़ पड़े । कोई कहने छगा--अरे ! झोपड़ीमें 
मेरा बढ़िया कमण्डळ रह गया, दूसरा बोला-मेरी पुस्तकें वहाँ रकी 
हुई हैं । तीसरेने कहा--बहेँ मेरी लंगोटी है । इनको आगसे बचानेकै 
लिए सभी दौड़ा-दौड़ी करने छगे | प्रवचन-स्थळमें इने गिने दो चार 
गृहस्थ एवं एक दो साधु ही रह गये । वहाँ पहुँचने पर अझिं गायक, 
नगरी ज्यों को त्यों है । झोपड़ियाँ भी सुरक्षित हैं । अग्निका वहाँ नामो- 
निशान भी नहीं । सबको बड़ा विस्मय हुआ, मृगतृष्णिकाके जछक्गी. 
भति अभनि दूरसे प्रतीत हुई, परन्तु समीप जानेपर उसका विलोप हो 
गया । सब वापस छौटकर प्रवचन स्थळपर आये । अत्रिमहर्षिने सबको 
सम्बोधित करके कहा-तुम अपनेको देखो, और इस राजा जनकको 
देखो। कौन सचा त्रझ-जिज्ञासु है १। तुम्हारा तो एक-एक मकान जळ 
रहा था, परन्तु इस राजाका समग्र नगर जळ रहा था, तो भी वह इतना 
शान्त) एवं प्रसन्न ही बना रहा, तन्मयताके साथ ब्रहमप्रवचन सुनता 
रहा । इसीलिए ही में राजा-जनकका पक्षपात करता रहा कि-यह्‌ 
सचा जिज्ञाखु-भक्त है। पुराणेनि भी राजा-जनकके चरित्रका ऐसा ही 
चित्रण किया है-- 
“ तथाहि म्रिथिळानाथो सुमुक्षुरभ्वत्पुरा । 


आहेद मिथिलादाहे न मे किञ्चन दह्यते ॥ 
क ममत्वं मुमुक्षणामनिषेचनवादिनाम्‌ ।? 


शुष्क तर्क-चितके करना बुद्धिका दुरुपयोग है। । द्द 


प्राचीन समयमै मिथिलानाथ राजा अनेके मुमुक्ु था । जो संसु 
होता है-वह जिज्ञासु होता ही है। एक तरफ उसमें दुःखमय- मवै 
बन्धनोसि छूटनेकी प्रवछ इच्छा रहती है, तो दूसरी ओर उसमें आनन्द 
ू्-मंद्य-तरझतत्व जाननेकी उत्कट इच्छा रहती है । इसलिए राजा 
ज॑नकेने-पूछने पर उस समथ कहा था कि-मिथिछा नगरी जने धरे 
भी मेरा कुछ भी नहीं जळता। में असङ्ग, उदासीन निर्विकार अन्त- 
रामा हँ । मेरा कोई नहीं, मैं किसीका नहीं । इसंग्रकोर जगतको अनि: 
बचनीय (मिथ्या) मानने वाळे एवं कहने वाळे मुसंक्षुओंका किसमें 
ममत्व हो सकता है ? अर्थात्‌ किसीमें नहीं। अत्रिमंहर्षिके इंसप्रकारके 
औणिक-चंमंत्कारसे ऋषिके प्रति छोगोंकी अत्रद्वा दूर हो गई। तथा संभी 
होंगे ऋषिके चरणोंमें नतमस्तक हुये । तथा राजा जंनककें जिज्ञासु 
लिए घेन्थ धन्य कहने गे । ु 

इसप्रकोर राजा जनक “मैं मेरै --चक्रेसे इढतम जगन्मिथ्या त्वि” 
मोबा द्वारा सवैथो छुटे हुए थे। वे संदा तेहासंवरूपरमे स्थित रहते 
हुए भी प्रजापाङनका कार्य संझुचितं रूपेंसे करते थे । 

सारांश यह है कि-जो झां एवं गुरुजनॉमें श्रद्धा रखकर उनसे 
उपदिष्ट रीतिके अनुसार ऑत्मतत्वकी जानता है, एवं परिमिते 
ताका चिन्तन, कीन, भजन, मन एवं ध्यान करता रहता है; 
वहं गिज्ञासभक्त केहाता है। बह मिथ्या वतक जिम डरे 


अंबे जिज्ञासुभक्तेके बाद अर्थाथी भंक्तकी नम्बर आंतों है। अर्थार्थी 
यौनी अर्थान्‌-धर्मार्थकाममोक्षाख्यान्‌ पुरुषार्थान्‌ चतुर्विधान्‌ 
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भगवत एवार्थयते नान्यस्मादिति । अर्थात्‌ चार प्रकारे पुरुष अभि 
प्रेत अर्थ ( धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष )की भगवानसे ही जो प्रार्थना कर्खा ५ 
है, अन्यसे नहीं, वह अर्थाथी-भक्त हे । लौकिक-दष्टिसे यद्यपि अर्थ 
अर्थ है, घन-सम्पत्ति-राज्य-भोग-सुख-स्वमै आदि. । इनकी मी ग्राहि 
लिए जो भगवानकी भक्ति करता है, भगवानले ही उनके लाभकी अमि 
छापा रखता है । वह समझता है-भगवान्‌ कल्पवृक्ष हैं, चिन्तामगि हैं 
उन सव्खर-महाप्रभु द्वारा मेरे सभी मनोरथ अवश्य ही पू 
चिन्तित-अथौकी प्राप्ति होगी ही । इसलिए वह अपनी अभि 
पूर्ति के लिए उस सव-समथ भगवानका ही आश्रय लेता हैं, 
नहीं। “मंगे भिखिया इक भगवानकोलो, जेडा देवदा कमी 
ना तेग होवे। ( पजाबी भाषा ) एकमात्र भगवानूसे ही मिक्षा म 
चाहिए, उन कृपण, बुद्विहीन दीन क्षुद्र संसारियोंसे क्या मांगना 
स्वयं भूखे हैं, याचक हैं, वे दूसरोको बया दे सकते हैं ?।? म 
मगना अच्छा नहीं। जो भगवान्‌ तरह्मासे छेकर सभी प्राणियोको अवी 
काटे उदारताके साथ विक्षि हुए बिना सदा देता आया है, 
ही म॑ मांगता हं। साथमें वह यह भी समझता है करि” 
भगवान्‌ है एकमात्र परम-अथ हैं तदन्य घनादि-अथे वास्तव 
नहीं हे, परिणाममें वे अथ अनी हो जाते हैं, परन्तु प्रारम्भमें मो 
उन अरथोमें रहे हुए-अनर्थ देखनेम नहीं आते | तथापि उनकै ॥ 
स्यक-समझकर भगवानूसे ही प्राप्त करना चाहता है, ईसि [। 
दूसरोके समक्ष दीनता नहीं प्रदर्शित करता । यही उसमें उदार 
इसलिए “उदाराः सबै एवैते! (गी. ७1१८) इस वचसे 


1] 
॥ 


हि [+ ७. ह Fs ‘ot की 
चैचे; कत॑ब्यपालन एर्व सगवद्धिश्वास सफलताको कु जी है। [५१७ 


आतीदि सभी अक्तोको उदार कहते हैं, कृपण नहीं, दीन नहीं। 
ऐसे अर्थाथी भक्त जगतमें बहुत ही मिङँगे। जो अपने किसी 
। सिद्धिके छिए भगवांनस्ते प्रार्थना करते हुए एव भगवानकी 
मानता मानते हुए दीख पड़ते हैं। हे प्रभो ! मेरा अमुक का पूण 
करो, उसे पूरा करनेमें मेरी शक्ति नहीं हैं| आप सर्वान्तर्यामी एवं विश्व 
रक हैं। आपकी ही इच्छासे जगतके समी कार्य होते रहते है अप 
जगत्के संचालक हैं। अतः आप कृपया उस आवशक करक सिद्धिके 
मुझे सहायता करें, बळ एवं बुद्धि प्रदान केरे । आपकी कमा म 
संहायताके द्वारा ही मेरे सभी वित्न दूर होगे, अबुल सी सगि 
जांयगीं। ' सानुकूले जगन्नाथे सालुइल जगत्यम्‌ | 
जगन्नाथ विश्वेश्वर भगवान्‌ जब अनुकूठ हो जाते हैं, तब सारा 
जेगत्‌-जो उसके इशारे पर नाच रहा है- अगु हो जाता है। ऐसे 
भगवानका विश्वास रखकर अहंकार. छोड़कर आवःयक्र क्रये करता 
' पेह आलसी, प्रमादी बनकर ईखरके भरोसेका दुरुपयोग नहीं करता । 
रै जु प्रसन्नताके साथ उचित कार्य करता ६ आवस्यक इटी ३० 
? परन्तु धैर्य एवं भगवानका विश्वास कमी नहीं छोड़ता । मक्तिपूवक 


सेद्‌ 
` मगवचिन्तन करता रहता है। वर्ह र भक्त है । 
अतएव श्रीमद्भागवतमें कहा है- 
आत्मनः । 


धर्मार्थकाममोक्षाव्यं य इच्छै 
प णं पा सेवनम्‌॥ 
कृसेच हरेस्तत्र कार (vei ) 


जो कोई घमै, अशर, काम या मोक्षरूप पुरुवा इच्छा करता 


५१८ ] घप्रवचन-सुच्रा 


हो, उसके लिए इन: सबको देनेवाले इनका एकमात्र कारण: श्रीहरि 
संसर्मय्‌-श्रीचरणोंका सेवन ही है । 
ऐसे अर्थार्थी भक्तोंमें मुख्यतः अग्रसर रूपसे, श्रुव, उपमन्यु, सुप्रीक, 
एवं विभीषण, इन चारोंके नाम लिये जा सकते हैं। 
स्वायम्भुव मनुका पुत्र था-उत्तानपाद । उसकी दो रानियाँ थी, 
सुनीति एवे सुरुचि । राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचितें 
अत्यन्त प्यार रखते; थे । एवं श्रुवकी माता-वड़ी रानी सुनीतिसे प्रायः 
उदासीन रहते थे | किसी समय बालक-प्रुव खेळता हुआ पिता महाः 
साजके समीप गया, और पिताकी गोदमें बैठनेकी उत्सुकता प्रकटे करने 
लगा । परन्तु राजाने ध्रुवको गोदमें नहीं बिठाया, न उससे कुछ प्यार 
ही; प्रदर्शित क्रिया । उस: समय राजाके समीप बैठी हुई छोटीसी 
सुरुचिने सौतियादाहवश गर्पूबेक बाळक ध्रुवसे कहा-्रुव ! तू उस 
भाग्यहोन साताका पुत्र है | तूने मेरे उद्रसे. जन्म नहीं लिया, इमः 
ढिए तू महाराजके,प्यारका एवं उनकी गोदमें बैठनेका अधिकारी-नहीं 
है। अत एव. तू साम्राञ्यके सिंहासन पर भी बैठ नहीं सकता.। यदि 
तू मेरे पुत्र उत्तमकुमारकी भाति. पिताकी प्यारभरी-गोदमें या सिंहा- 
सन पर बैठना चाहता है, तो प्रथम तपस्या एवं आराधना कर भगवान्‌ 
श्रीनारायणको प्रसन्न कर और उनकी कृपासे मेरे अ नवीन जन्म छे, 
तब तेरे सभी मनोरथ सफल हो सकते हैं । 
तेजस्वी बालक ख्वव॒को बिमाताके ये. बचन: बाण-से. चुभ गये । मुख 
क्रोघसे, लाळ हो.गया । रोता हुआ वह वहाँले अपनी माताके समीप 
चळ; पड़ा.।; माता: सुनीतिने अपने रोते हुए: पुत्रको गोदमें उठा छिया। 


जअर्थार्थी-भक्त-छुवका उपाख्यान। [५१९ 


बड्डे-स्नेहसे पुचक्रारकर रोनेका एवं क्रोधका कारण पूछा। सब बातें 
सुनकर सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई॥ वह भीरोती हुई बोठी-बेटा ।समी- 
लोग, अपने छुमाछम-माग्यसे ही मान या अपमान, सुख एवं दुःख 
पाते हैं । तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि-छुमने दु्भाम्यके कारण 
ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया | और उसने भगवानक्री आरा- 
घना करनेकी जो शिक्षा दी है, वह यथार्थ है। तुम उसीका आचरण 
करो । तुम्हें राज्य-ऐश्वयक्री यदि अभिलाषा है, तो उन कमलनयन- 
अधोक्षज-भगवान्‌ श्रीनारायणकी प्रेमसे, अनन्यभावसे आराधना करो॥ 
भगवान्‌ समस्तः ऐउत्रयौके स्वामी हैं, उनको क्पाते तेरे सभी मनोरथ 
पूणः होगे। इसलिए तुम उन दयासागर-भगवानकी शरण अहण करो। 
_ माताकी बातें. सुनकर उसकी आज्ञा लेकर ध्रुव, पिताका नगर 
छोड़. वनकी ओर चल पड़ा । जो कोई जब. भगवान पर बिश्वास रख 
सबैतोभावेन भगवानक्रे अभिमुख. होता है.। तब भगवान्‌ उसके लिए | 
आवश्यक साधन-सम्पत्ति स्वयं जुटा देते हैं। साधन संबत्तिके लिए 
प्रथम गुरुकी आवश्यकता होती है । सच्चे अधिकारीको गुरु प्रयत्न किये 
विना स्वय ही मिल जाते हैं। ध्रुव जब वनमें जा रहा था, तब मागमें 
उसे देवर्षि नारदजी वीणा बजाते मस्तीके साथ हंस्गुण-गाते-मिले।॥ 

बालक ध्रवको देखकर नारदजीने पूछा-ओरे ! कू कौन, है? कहां 
किस प्रयोजनके लिए. जा रहा हे ?। 

ध्वने बड़े विनयके साथःअपना- परिचय दिया; और वनमें जानेका 
्रयोजनः-मगवानक्वी आसधना करु उन्हें प्रसत्त कर उनसे अभीष्ट वर 
प्राह् करना बललासा । 


५२० ] प्रचचन-सुधा 


नारदजीने प्यारके साथ कहा-बेटा ध्रुव ! तू वाळक है; अतः दू 
वन क्या है ? इसको बराबर नहीं समझ रहा है, वनमें अनेक गकारे, 
भय भरे हुए हैं। वहाँ तू अनेक प्रकारका कष्ट पायगा । और उसै 
भी भगवानकी आराधना करना, और भगवानको प्रसन्न करना सरह 
नहीं, यह बड़ा दुरूह कार्य है । बड़े बड़े ऋषि भी हजारों वर्ष तक 
भगवानकी आराधना करते रहे हैं, परन्तु उन्हें सरमे भी भगवा 
दीना लाभ नहीं मिला । इसलिए तू वनमें जानेका एवं मगवदारः 
धना करनेका दुराग्रह छोड़ दे | 

तेरा पिता राजा उत्तानपाद 


मुझे बहुत मानता है, में उससे क 
कर तेरेको राज्यासन अवश्य दिल 


दूंगा । मेर साथ वापस नगं लैट। 
` शकार नारदजीके द्वारा भ्रुवको अनेक विध भय एवं लम दि, 
लाया, तो भी वह अपने निश्चयसे किसी भी प्रकार विचलित नहीं हु 
किसी हिन्दके कविने त्रके उस अविचढ-पुनीत-निइचयको इसे # 
वर्णन किया है- 


कहने छगा- मिट जाऊँगा मिट-ज्ञाऊगा मिट्जाऊँगाः 
जब तक न पाऊँग उँ 


जगा 
हैं दुःख जितने [ee i गा | 
` है लाज यह उसकी कि-जिसके नाम पर मिट जाउँगा ः | 
सुवकी दढ भगवल्निष्ठा एवं अचळ-निरचय देखकर नारद बार्न 1 ४ 
प्रसन्न हुए। दोनों हाथ शुवकें मस्तक पर रखकर सफलता हि 
वाद देने ढगे | और धुवको “39 नमो भगत्रते वासुदेवाय _... 
दादशाक्षर-मन्त्रकी उन्होंने दिक्षा दी । भगवानङ्गी आराधनाकी 


विश्वासले भक्ति, भक्तिसे कृपा, पत्रं पाले विश्राम। [५२१ 


चतला कर यमुना तट पर स्थित मधुवनमें जानेका आदेश दिया पीर 
भगवान्‌ अवश्य हैं, वे करुणाके सागर हैं, और वे हमें अवश्य 
मिलो ही, ऐसा दृढ बिश्वास जत्रतक न हो, तत्रतक भगवानकी आरा- 
धनामे प्रेम एवं तन्मयता नहीं-हो सकती | अतएव महात्मा तुलसीदास- 
जीने कहा हे- 
` “बिजु विश्वास भैगति नहिं, तेदि विद द्रवहिं न राम। 
४ राम कृपा बिजु स्वप्ने हुँ, जीव कि ळहहि विश्राम ॥ ? 
अं संसारकी बहुतसी चीजें ऐसी हैं-जो चाहने पर भी प्रयत्नकरने पर 
में नहीं मिलती । परन्तु स्र भगवान्‌ सच्चे दयसे चाहने पर, मला 
करने पर अवश्य ही मिलते हैं । इसमें केश भी सन्देह नहीं । शरत 
भगवानक्े प्रति ढढ-बिश्वास था । अत एव उसे भगविमे तिक भी 
सन्देह नहीं था । वह मधुवनमें यमुनातट पर पहुँचा । श्रीकालिल्दीके 
उप्यमय प्रवाहमें स्नान कर एक्रान्त-स्थलमें आसत लगाकर श्रीनारद-गुरुसे 


प्रत-दादशाक्षर मन्त्रका भक्तिपूर्वक अखण्ड-जप करने ढगा | वण छ 
उन्हें. भगवानको 


El पत्र, पुष्प, फलादि अनायासतः मिल जाते, 
समपण कर देह-निर्वाहके लिए पा लेता । इसप्रकार इससे भी कठिन 
तपस्या कर भगवानके ध्यानमें वह तन्मय रहने छगा। ध्यानके प्रभावसे 
र जव ध्येय-भगवन्मय बन गया । तब अन्तर्यामी भगवान, गएड़ पर 
ठर शङ्के समीप आये । किन्तु वह इतना तन्मय होकर ध्यान कर 
रहा था कि-उसे कुछ मौ पता नहीं ठग । श्रीहरिने जब अपना स्व 
सेप उसके हृदयमेंसे अन्तर्हित कर दिया, तब उसने हदयमें भगवानका 


दशेने न पाकर व्याकुळ होकर नेत्र खें तो अनन्त-सौत्दे- मधुः 


७२२ ] आअवपचतन्तुघा 
निघि-आनन्द्सय-भगवात्‌ श्री नारायणको सामने देखकर उसके आतन्द- 
की. सीमा नहीं रही। नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर वह भगवानकी 
स्तुति करनेके लिए उत्कण्ठित हुआ, परन्तु वह भगवानकी क्या स्तुति 
करे £ यह समझ ही न सका । दयामय प्रझ्ञने भ्रुवकी उत्कण्डा देखकर 
अपने निखिल श्रुतिमय-शह्नसे उसके कपोलको छू दिया । बस उसी 
समय, घुवके हृढयमें तत्वज्ञानका विमछ प्रकाशप्छा गया | वह सक 
विद्याओंका पारंगत चिठ्वान्‌ बन गया | बड़े-प्रेमले उसने भगवानूकी 
साचपू्ण स्तुति की । श्रीमद्भागवत-आदि पुराणों ्रुत्रकी स्तुति प्रसिद्द 
है। उसके ये दो रोक भगवानका वास्तविक स्वरूप क्या है १ इसके 
निरूपण करनेमें बड़े उत्तम हैं। 
“योञ्न्तः प्रविष्य मम वाचमा प्रखुधां, 
. सञ्जीवयत्यखिलशक्तिघर; स्चधाम्ना। 
अन्यश्च इरुतचरण-श्रवणत्बयादीन्‌ 5 
पाणान नमो भगवते पुरुषाय :लुभ्यम्‌ ॥ 
पकर्त्वसेव भगवज्जिदमात्मशत्तया, 


मायाख्ययोरुसुणया महदाद्यशेषम्‌ 
सदट्ठाउनु विश्य घुरुषस्तदलद्णुणेषु, 


नानेव दारुषु विधावसुवद्धिभाखि॥! 
(४। ९ | ६-७) 
जो. सर्व-शक्तिमान्‌ , विश्वात्मा श्रीहरि मेरे अन्तःकरणमें प्रवेश 
कर अपनी ज्ञानज्योतिसे: मेसी सोई हुई वाणीको सजीबः करते हैं, अर्थात, 
मेरी जड-जिह्वामें अर्थानुसन्धान' पूर्वक शब्डेच्चारणको, झक्ति प्रदान. करहे- 


_ अगचादकै बास्तविक स्वरूपक्रा वर्णनकरनेवाली छुवकी स्तुति। [५२३ 


हैं। तथा कर, चरण, कण और लाचा आदिं अन्यः इन्द्रियोंको भी 
चैलन्य प्रदान करते हैं, उन आप भगवान्‌ पूठो-पुरुषको:प्रणास है। हे 
भ्रगवत्‌ ! आप अकेले ही अपनीः अनन्त-गुणमयी-मायारक्तिसे इस: मह~ 
दादि-सम्पूणीः जगत्‌को रचकर उसके इन्द्रियाकितअसत्‌ गुणोंमें-जीवात्मा' 
रूपसे अनुप्रविष्ट हो, इसप्रकार अनेकबत्‌ भासते हैं, जेसे नाना प्रकास्के 
काष्ठोमें अनुप्रविष्ट हुआ अग्नि अपनी उपाधियोंके) अनुसार भिन्न झिक्न 
रूपसे भासता है । 

स्तुतिसे प्रसन्न हुए-भगवाननेः ध्रुवको वरदान देते हुए कहार 
वत्स ! ध्रुव ! तुमने मांगा नहीं, परन्तु-में तुम्हारी हारदिक--इच्छाओंको 
जानता हूँ । इसलिए तुम्हें मैं इलः भूलोकका सात्राज्यपद देता. हूँ ॥ 
तुम पृथ्वीका दीधेकार तक शासन करना, और अनेकविध--मोगः वेभ 
बोके सुखका अनुभव करनाः। तथा अन्तमें शरीर छोडनेके बाद तुम्हें 
वह घ्रुबपद्‌ देता हूँ, जो दूसरोके लिए दुष्प्रष हैं| उसे पदकी सभी 
ग्रह नक्षत्रादि-प्रदक्षिणा करते रहते हैं । इस अकार धुवको वरदान देकर 
भगवानःश्रीनारायण। अन्तर्धान हो गये । 

जो व्यक्ति भगवानके शरणापन्न होता हैं, सदा प्रेमसे भगवानका 
चिन्तन करता रहता है, भगवल्पा-पात्र बनताः है; उसकी सभी प्रतिः 
कूलताएँ अनुकूलतामें बद्ल जाती हैं । जिस: पर अखिलात्मा-नारायणां 
प्रसन्न हों, उस. पर सभी लोग प्रसन्न हो-जाते हैं; सभी उसका समानः 
एके आदर करते है । शह्रु भी मित्र बन जाते. हैं। धुवके वनमें चके 
जाने पर. महाराज--उत्तानपादके हृदयमें: बड़ा: भारी पस्वितेनः हो गया 
हू ध्रुवके, अनादरके. लिइ बहुत पश्चात्ताप करने ळगा। पवे घुवकीः 
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माताका अधिक आदर करने लगा । तथा रात--दिन प्रिय-पुत्र धुवी 
चिन्ता करने लगा। जब राजाको धुवके वापस आनेका समाचार मिल 
तव उसके ह्की सीमा न रही। बड़े उत्साहसे बाजे-गाजेके साथ धु 
स्वागत करनेके लिए वह नगरके बाहर गया। देखते ही बड़े प्रेम 
सुको गोदमें उठाकर हृदयसे लगा छिया । बड़े सत्कारके साथ शु 
` वह राजभवनमें छे गया। 
कुछ दिनोंके बाद राजा-उत्तानपादको बैराग्य हो गया। उसने | 
सैका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं भगवानका भजन करनेके हए 
तपोवनमें चला गया । त्रके लिए भगवानूके सभी वरदान सफ ॒ 
। वह बहुत कालतक राज्य ऐश्वर्य भोगकर अन्तमें धुक-पदो, 
आर्त हुआ। ई 
शिव-अक्त उपमन्यु महर्षिं-व्याप्रपादका पुत्र था। उसकी |. 
गणना अर्थार्थी-भक्तोमि की जाती है। एक दिन उपमन्युने मातासें दी 
सागा । घरमे दूध न होनेके करण माताने चावछोंका भाटा जहमें घोर 
उपमन्युको दिया । उपमन्यु अपने मामाके घर असली दूध पी चुकी था 
इसलिए इस नकली दूधको तुरन्त पहिचान गया और मातासे बोर 
कि-माँ ! यह तो दूध नहीं है। ऋषि-पत्नी झूठ बोलना नहीं जाती 
थी। अतः उसने कहा-बेटा ! तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं 
हम तपस्वी एवं पर्वतोंकी गुफाओंमें जीवन बिताने बाले-अकिदश्वन 1 
इसलिए अपने यहाँ-असढी दूध कहँसि मिल सकता है ?। हमारे 
परमाराध्य-सर्वस्व-भगवान्‌ श्रीशंकर हैं, तू यदि यथेष्ट अच्छा दूध 
चाहता है, तो उस आझुतोष कैलासपति भगवान्‌ महादेवको प्रसत कर 


सर्थार्थी; शिव-भक्त-उपमन्युका उपाख्यान । [1५२५ 


-उनकी प्रेमसे आराधना कर। उनके प्रसन्न हो जाने पर वे तुझे दूध क्या 
दूषका समुद्र प्रदान करेंगे। 3 

माताकी बात सुनकर बालक उपमन्युने पूछा-मौँ ! भगवान्‌ महा« 
देव कौन हैं? कहाँ रहते हैं उनका कैसा स्वरूप है? मुझे वे किसः 
प्रकार मिळेगे ? और उन्हें प्रसन्न करनेका क्या उपाय है !। 

बालकके ये सरळ वचन सुनकर स्नेहवश माताको आँखोम आसू 
भर आये। माताने उसे शिव-तत््व समझाया। और कहा-तू उनका 
भक्त बन, उन्हींको नमस्कार कर, उनकी शरण हो जा; उनपर विश्वास 
रख, उनमें मन लगा, उनके दिव्य साकार -स्वरूपका ध्यान कर। उनको 
अन्न करनेका बैदिक महामन्त्र है- ॐ नमः शिवाय | ? उस मन्त्रका 

सतर एकाग्रता एवं श्रद्धासे जपकर। यों करने पर वे कल्याणस्वर् 

भगवान्‌ सिव तेरा निश्चय ही कल्याण को । तेरे समी मनोरथ पण केहो 

अपनी माता द्वारा इसप्रकार उपदेश ग्राप्तकर बालक उपमन्डु 
भगवान्‌ श्रीशिवक्को प्रसन्न करनेका दृढ-संकल्प कर घरसे निकल पड़ा। 
नेगेमे जाकर प्रतिदिन वह “ ॐ नमः शिवाय  महामलका अखण्ड 
जेप करने ल्गा | पत्र-पुष्पोंसे भगवान महादेवकी पूजा करता हुआ 
तः करने लगा । भगवान्‌ श्रीशंकरके यामे 1 re 
झा उसकी श्रद्धा-भक्ति एवं आराधनासे भगवावहकर र है 
हु सिन हो गये । प्रथम उसके: अन्म परीक्षा नेकी 
से देव-- हाथी परं आरूढ 


राज-इन्द्रका रूप धारण कर ऐरावत 
समक्ष भगवान शंकर प्रकट हो गये। क्रधिकुमार-उपमन्युने 
मको a समीप 


4 


6 
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_>पंघारकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतछाईथे, में आपकी क्या सेबा 
करूं? इन्द्ररूपी शोकरने कहा-हे सुब्रत ! भै तुम्हारी इस तपखि 
बहुत ही प्रसन्न हैं, तुम मुझसे मनमाना वर माँगो। तुम जो कुछ मांगो 
चही में तुम्हें दूँगा। 
इन्द्रको बात सुनकर उपमन्युने कहा-देवराज ! आपकी बड़ी कृपीं 
है, परन्तु मैं आपसे कुछ भी नहीं लेना चाहता । में तो भगवान्‌ विशव- 
नाथ-श्रीशिवजीका अनन्य अक्त-सेवक बनना चाहता हैं। जबक 
चे सुझपर प्रसन्न होकर दीन नहीं देंगे, तत्रतक में उनकी आराधना 
नहीं छोडूंगा। जन्म-जन्मान्तरोमें भी उसी भगवान्‌ शंकरमें ही मेरी अक्षय 
एवं अनन्य-भक्ति बनी रहे, यही मेरी अभिलाषा है । वे भगवान्‌ कृपाः 
कर जो भी कुछ मेरा अभिप्रेत बर देंगे, उनको मैं सहै स्वीकार कहूँगो। 
परन्तु मै अन्य किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहुँगा । 
इस प्रकार इन्द्रसे कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपश्यामे हा 
गया । तव इन्द्ररूपघारी शकरने उपमन्युके समक्ष देवराज इन्द्रके गुणो: 
की प्रशंसा द्वारा अपनी ही निन्दा करना प्रारम्भ किया । उपमन्यु शिंवे- 
निन्दा सुनकर बहुत ही दुःखी हुआ । कभी क्रोध न करने वाछे-उसँके 
मनमें क्रोधका संचार हो गया । और उसने शिवनिन्दरक- इन्द्रको ब " 
करनेकी इच्छासे अधोराखसे अभिमन्त्रित भस्म लेकर इन्द्र परं फेकी। 
आर रिबनिन्दा सुननेके प्रायथित्त-स्वरूष अपने शरीरको मस्म कसे 
लिए आग्नेयी धारणाका प्रयोग करने मां | 
उसकी ऐसी अनन्यता देखकर भगवान्‌-झंकर परम- प्रसन्न हो 
-गये। भगवानके आदेशसे ' आग्नेयी-धारणा ? कां निर्वारण हो गवो, 


छपमन्धुक्े अनन्य-भक्तिभावकी परीक्षा । [५२७ 


और नन्दीने अघोरा्का निवारणं कर दिया। इतनेमें ही भक्त-उप- 
मन्युने विस्मय होकर देखा कि-पऐरावत-हाथी चन्द्रमाके समान सफेद 
कान्तिवाला बृषभ बन गया है, और इन्द्रको जगह भगवान्‌ केलासपतिं 
शंकर अपने-दिउ्यरूपमें जगजननी-मंगंवती-उमादेवीकें साथ उस पर 
बिराजमान हैं । वे करोड़ों सूयोके समान तेजसे आच्छादित और करोडौं 
चन्द्रमाओंके समान सुशीतल-सुधामयी-किरणमालाओंसे घिरे हुये हैं । 
उनके प्रकृष्ट-शीतछ तेजसे सब दिशाएँ प्रकाशित एवं प्रफुल्लित हो गई। 
उनका कर्पूरके समान दिव्य-गौरव्ण था; -घवळ-वाल-चन्द्रसे सुशोमित 
जटा-मुकुट था। दिञ्य-सुन्द्र-दारीर पर सुवर्ण-कमलोंसे गुंथी हुई और 
रल्नोंसे जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। जगदम्बिका-मगवती 
उमाका भी सौन्दर्य अवर्णनीय था । ऐसे विश्ववन्दित भगवान्‌ झंकरका 
भगवती उमाके सहित ददीन प्राप्तकर उपमन्युके हपका पार नहीं रहा। 
चह गदगद-कण्ठले भगवानकी प्राथना करने लगा । उसकी म्राथनाका 
शिवस्तोत्र रिवभक्तोमें बडा प्रसिद्ध हैं । उसके कुछ श्लोक इसम्रकारके हैं-* 
«जय सकर! पाचेतीपते ! सूड ! शम्भो ! शाशिखण्डमण्डन ! । 
मदनान्तक ! भक्तवत्सल ! प्रियकैलास ! दयासुघाम्बुघे ! ॥ 
न चयं तव चर्मचश्चुषा, पदवीमप्युपवीक्षितुं क्षमाः । 
कृपयाऽभयदेन यक्लुषा सकलेनेंश ! विलोकयाशु नः ॥” 
हे शंकर ! हे पार्वतीपते | हे मृड! ( सुखाकर ) शम्मो ! हे शशि- 
खण्डमण्डन | अर्थात्‌ बाळचन्द्रको अपने मस्तक पर आभूषणके समान 
चारण करने वाले ! हे मदनान्तक ! अर्थात्‌ कामशत्रुके विध्वंसक ! हैं 
अत्तवत्सल ! हे प्रियकैलास ! अर्थात्‌ कैलासंवास जिसे प्रियं है, दया- 


000, i 
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सुघाम्बुधे ! अर्थात्‌ दयारूपी-अम्ृतके महासागर ! आपत्री- जय हो; 
जय हो ! हे प्रभो! हम आपके वास्तबिक-स्वरूपक्ो चर्म-चक्षुसे देखे 
लिए समर्थ नहीं हैं । अतः हे ईश्वर ! कृपा करके आप अपनी अभय 
देनेवाली दिव्यकलापूण-चक्षुसे शीघ्र हमें देखें | अर्थात्‌ आपके करुणा: 
पूर्ण-नेत्रसे देखने पर हमारा शीघ्र ही कल्याण हो जायगा।. . | 
“ सबिषोऽप्यसृतायते भवान्‌, शवमुण्डाभश्णोषपि पावनः । | 
भव एवं भवान्तकः खतां, समदष्ट्रिविषमेज्ञणो$पि सन्‌) 
अपि शूलधरो निरामयो रढ्वैराग्यरतोऽफि रागयान्‌ । 
अपि भैक्ष्यचरो महेश्वरश्चरितं चित्रभिदे हि ते प्रभो || 
आप विषधर सर्पयुक्त होने पर भी अम्ृतायतन हैं, अमृतके समान 
आनन्द-प्रद हैं । सुण्डमालाधारो होने पर भी आप अत्यन्त-पवित्र है, 
अपने भक्तोंको भी पावन कर देते हैं । भव अर्थात्‌ संसारके उत्पाद 
होने पर भी सजन अक्तोके भवते अर्थात्‌ मिथ्या-संसारके विष्वंसक हैं। 
विषम-नेत्रवाले उयम्बक होने पर भी आपकी समदृष्टि है, अर्थात्‌ तीनब्ग 
संख्या, विषम मानी जाती है, इसलिए भगवान्‌ शंकर त्रिनेत्र हयात 
विषमेक्षण हैं । तथापि सर्वत्र समदशन हैं । झूलघर होने पर भी आ! 
निरामय अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ हैं, शूल रोगका भी नाम है एवं आयुर 
भी । छठ वैराग्यवान्‌ होने पर भी आप रागवान्‌ हैं, और आप भिक्ष 
ढिए विचरण करते रहते हैं, तो भी महेश्वर कहलाते हैं । ड [। 
अभो ! आपका चरित्र बड़ा अद्भुत है। परस्पर विरुद्ध है । अर्थात्‌ बि 
युक्त अमृतनिधि कैसे हो सकता है 1 मुरदोंके मुण्डोंकी अश्मुचि-मालाघा। 
. मित्र नहीं हो सकता ?। जो भव होगा, वह भवान्तक कैसे होगा! 
बिषमदृष्टिवाढा समष्टि केसे! झूळधर-निरामय नहीं हो सकता, बैग 


डपमन्युकत भगदान शकह्लरकी स्तुति। । ५२९ 


रागवान्‌ कैसा ? भिक्षा मांगनेवाला महेश्वर क्योंकर होगा £1 परन्तु 

आप भगवानमें ये सब विरुद्ध -घर्भ सुसंगत हुए, प्रतीत हो रहे हैं, यही 

आपकी विस्मयकारी महानता है । 

. *वितरत्यभिवाजिछत इशा परिदष्टः किल कल्पपाइंषः। 
दये स्छुत एव 'घीमते नमतेऽभीष्टफलप्रदो भत्रान्‌॥ 


शिव! खवैग ! झे ! शर्मद! प्रणतो देव | दयां कुरु व मे ॥ 
नम ईइवर! नाथ | दिकपते | पुनरेबेश | नमो नमोऽस्तु ते ॥ 


शरणं तश्णेन्टुशेखरः इारणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरण पुनरेव ताडुभो शरण नान्यदुपमि ` देबतम्‌॥ 


जिस प्रकार कल्पद्वक्ष आँखसे देख लेते पर वान्छित-अर्थ समर्पण 
करता हे, इसप्रकार हृदयमें प्रेमले आपका स्मरण कर लेने मात्रसे ही 
आप उस नम्र-बुद्धिमान--भक्तके लिए अभीष्ट फलप्रद हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
कृल्पवृक्षका देखना सबके लिए सुलभ नहीं है, परन्तु आपका स्मरण 
सबके लिए अत्यन्त सुळम है । इसप्रकार आफ सुळम साधन द्वारा सकल 
अमीट समधण करते हें, यही आपमें कल्षबृक्षक्ी अपेक्षा महती विशेषता 
है। हे शिव ! हे सगत ! हे श | ( संहारक) हे शर्मद्‌ ! (सुखप्रद ) 
हे देव ! आपके समक्ष प्रणत होनेवाळे मुझ पर दया करें। हे इश्वर ! 
है नाथ! हे दिशाओंके पति ( पाठक ) ! हे ईश ! आपको मेरी बारंबार 
नमस्कार है । तरुणेन्दुशेखर अर्थात्‌ जिसके ललाटमें तरुण चन्द्र सुशोभित 
है, ऐसे भगवान्‌ शंकरकी में शरण हूँ । गिरिराजकन्या--भगवती-उमाकी 
मैं शरण हुँ । पुनः पुनः मैं उन दोनेंकी ही शरण हूँ, अन्य किसी भी 
देवताकी शरण में स्वीकार नहीं. करता । 

३४ 
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इसप्रकार भक्त-उपमन्युकी सरल एवं प्रेममयी प्रार्थना सुनकर 
भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हुये और उससे बोले-हे बेटा उपमन्यु] |. 
मैं तुझपर बहुत प्रसन हूँ । मैंने भाति परीक्षा करके देख छिया |. 
कि-तू मेरा इढ-अनन्य एवं सच्चा भक्त है। बता तू क्या चाहता है! 
तेरे लिए कुछ भी मुझे अदेय नहीं है। जो तु मांगेगा, वही मैं तुझे | 
दूंगा। भगवान्‌ शंकरके स्नेहभरे इन वचनोंको सुनकर उपमन्युके आनन्द 
की सीमा न रही। उसके नेत्रोंसे आनन्दके आंखुओंका प्रवाह बहने 
छग । वह गद्गद्‌ स्वरसे बोला-हे प्रभो | आज मुझे क्या मिलना 
बाकी रह गया! | आपके परम पावन मंगलमय प्रत्यक्ष दर्शनमें हो सब 
कुछ आ गया | इससे अधिक और सुझे क्या चाहिए ? | इस पर भी 
आप दयालु भगवान्‌ कुछ देना ही चाहते हैं-तो मुझे यही दीजिएं 
कि-आपके श्रोचरणोंकी अविचल-अनन्य भक्ति सदाके लिए बनी रहे। 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर शंकरने ' तथास्तु ” कहकर उपभन्युक्रो भक्ति 
वरदान दिया । और उसकी प्राक्काडिक-इच्छाके अनुसार उसे दिव्य-दूध 
भातकी खीर खानेको दिया । और भगवती उमादेवीने मो अत्यन्त-प्यासने 
साथ उसके मस्तक पर हाथ रखकर ' पड़मुख -कार्ति केय 'के समान 
अचल कुमार पद प्रदान किया। तदनन्तर भगवान्‌ शिवने आशीर्वाद 
हः हुए कहा बेटा ! तू आजसे अजर-अमर, दिःयानन्दमय, तेजखी 
यशस्वी एवं आत्मज्ञान-युक्त हो गया । तेरै दुःख-दोषोका सदाके हिए 
नाश हो गया | तू मेरा अनन्य-भक्त हो सदा बना रहेगा। और तेरा 
निवास चिरकालछ तक क्षीरसागरके तट पर ही होगा। जिससे तुझे प्रिय 
दूधपानकी कमी कभी न रहेगी। ऐसा कहकर भगवान्‌ इकर बह 


> 


शक्षसराज-अर्थार्थी-भक्त विभीषणक्का उपाख्यान। [ ५३१ 


झन्तर्धान हो गये । यह वहो उपमन्यु ऋषिकुमार था-जिसने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पञ्चाक्षर-महामन्त्रकी शैवी दीक्षा दीथी । यह वृत्तान्त महाभारतमें 
प्रसिद्ध है । 

विभीषण भी भगवानका अर्थार्थी भक्त था । तपश्चर्या कर ब्रह्माजीको 
प्रसन्न कर त्रह्माजीसे उसने भगवद्भक्तिक्रा ही बरदान मांगा था। जब 
रावण भगवती सीताजीको हर लाया, तत्र विभौषणने रावणको बहुत 
समझाया । परल्लीका सेवन--यश, आयु और पुण्यका नाश कर देता 
है। इस पापसे नरककी प्रापि होती है । इसलिए भगवती सीताको तुम 
आदरपूर्वक श्रीरामको सुपूर्दै करदो । परन्तु अहंकारी दुष्ट-रावणने उसकी 
हितकारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया । 
: जव श्रीहनुमानजी छक्का पहुँचे, तब रात्रिमे श्रीजानकी जीको हूडते 
हुए उन्हें विभीषणका घर दीख पड़ा । उसके घरकी दीवाढ़ों पर चारों 
ओर भगवानके मङ्गलमय-नाम सुन्दर अक्षोंरमें अंकित थे । हनुमानजी 
आश्चमें पड़ गये कि-राक्षसोंकी इस नगरीमें यह मगवद्धक्तके जैसा 
घर किसका है! । वहाँ विभीषणजीसे मिलाप हुआ । श्रीहनुमानजीने 
अपना परिचय दिया । उस समय विभीषणजी बहुत प्रसन्न हुए और 
कहने ळे कि 

“अब मोहि भा भरोल हज्ुमन्ता । 
बिजु हरिकृपा मिलहि नहिं सन्ता । 

हे हनुमानजी ! अब मुझे प्रभु-श्रीरामके मिळनेका दृढ भरोसा 
हो गया है । क्योकि-श्रहरिकी कृपाके विना सन्तका मिलाप नहीं 
होता । अर्थात्‌ हरिकृपा होने पर ही आप जैसे सन्तोंका दरीन होता है। 
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साघुन्स्वमाव विसीषूण अपने बडे भाई रावणको बारबार समझ 
कर यही रिक्षा देता रहा था कि १ 

काम कोध मद लोम सब, नाथ ! नरकके पन्थ। : 

सब परिहरि रघुवोरहि भजहु, भजहि जेदि सन्त ॥ ' 


देह नाथ! प्रभु कई वेदेही, भजहु राम सव भाँति सनेही ।: 
त्ादिः वस तजि नाइय माथा, प्रनतारति-भंज्ञत्त रघुनाथा ॥; 


हे लेकाके नाथ ! काम, क्रोध, मद एवे लोभ, ये सब नरककें |. 
माग हैं, इनका परित्याग कर तू भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रका भजनकर | 
जिनका भजन बडे-बडे सन्तजन भी करते रहते हैं । हे रंकेश | प्रभु | 
रामको विदेहकुमारी सीता दे आ। सभी प्रकारसे स्नेहके साथ रामका 
भजन कर । श्रीरॉमसे वेरका त्याग कर और अहंकार छोडकर उनके | 
समक्ष मस्तक झुक्ाकर उन्हें प्रणामकर । रघुनाथजी प्रणतोके दुःखे 
िध्वैसक हैं । | 


परन्तु दुष्ट-रावणके शिर पर काळ नाच रहा था, उसका बिनाश: 
काल उपस्थित था, इसलिए उसे ऐसी हितकारी शिक्षा अच्छी नहीं 
लगी । भरी सभामें क्रुद्ध होकर रावणने विभीषणका अपमान कर ले * 
मारकर ढङ्कासे निकळजानेकी आज्ञा दी। विभीषणः जु 
भगवान्‌ श्रीरामके पास पहुँचनेके लिए चछ पडा । वहाँ पहुँचका 
बिभीषणने श्रीरामको अपने परिचयके साथ स्वशरणागति लामके लिए 
संदेश पहुँचाया-। जब सुम्रीवने कुछ शंकाएँ कीं. और शरण देनेमें कुछ 
आपत्तियाँ उठाई, तब शरणागतवत्सढ प्रभु श्रीरामने कृहा--- 


SOS 


औचेरंरांजं -सुंत्रीव का उपाख्यान । &ईई 


६ न्सञ्देव प्रपँज्ञाय, तंवॉस्मीति चं याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदू बतं मम ॥ 
(वा. रा. ६ । १८ । ३३) 
जो व्यक्ति एकबार भी शरणागत होकर कहता है कि-हे प्रमो | 
मैं तुम्हारा हूँ, उसे में सम्पूण -प्राणियोसि अभय कर देता हूँ, यह 
मेरा ब्रत है । 
प्रभुकी आज्ञासे हनुमानजी तथा अंगद बड़े आदर विभीषणकों 
प्रमुके समीप छे गये । राघवेन्द्र-मगवानक्री वह जटामुकुटवारी दूर्वादँछै ` 
५ इयामछ-शरीर-की अनुपम-दित्य-शोमा देखकर विभीषणके नेत्र 
निहाळ होगये । भूमि पर प्रणाम कर वे चरणों पर गिर पडे । श्रीराम 
उस समय झपट कर उठे और विमीषंगको उठाकर उन्होति हंदयेसे 
गा लिया । उसी दिन सर्वेश्वर श्रीरामने विभीषणके हृदयकी चाहना 
` जौनक़र अपने कर-ऋमलेंसे सागरके जळसे बिमीषणको छह र्या 
सन पर अभिषिक्त कर दिया । और तमसे उसे ' ढक्केश' ही कहकर 
भगवान्‌ पुकारने छो । युद्धमें राक्षसोंके सित रावण मारा गया) और 
भगवान, श्रीरामने लाका राज्य विभीषणको सुंूदै कर दिया । 


वॉनर्राज सुग्रीवं भी भंगवान्‌ श्रीरामका संखा एवं अर्थीयी भक्त 
था । बडे भाई वाळिने उसका राज्य, छी, धेने आदि सबै कुछ छीन 
लिया, और बह सुप्रीवको ज्ञानले मारेके लिएं दौँडा । वह भपैनी 
प्राणरक्षीकै लिएं भागी । अपने-हनुपान्‌ आदि कुँछँ मंन्त्रियोंकें साथ 
ऋष्ेमूकर पर्वत पर रहने लगा । बिमळ-यश सुंतकर सुप्रीवका भेगवाचसें 
लेह हो गयां । और वहं भगंचामङ़े आगमेनकीं रौक्रि-दिन प्रतीक्षा 
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करने लगा.। अन्तर्यामी भगवान राम भी सुग्रीवक्रो खोजते हुए पु 
पत्रेत पर आये । सुग्रीवने दूरसे ही श्रीराम एवं लक्ष्मणको देख 
हनुमानेजीको भेजा । हनुमानजी उन्हें आदरपूर्वक ले आये । अभनिक्े 
साक्षी करके दोनोमे मित्रता हुई । सुभ्रीवने अपना सब दुःख भगवान्को 
सुनाया, और वापस राज्यलामक्की अभिलाषा बतढाई । भगवान्ने 
सुम्रीवको अपना प्रभाव दिखाकर वालिको मारकर राज्यलाभका विश्वास 
दिलाया । सुग्रीबको विश्वास होगया कि-श्रीराम वाळिक्रो अवश्य मार 
देंगे । अतः सुग्रीवको लेकर श्रीराम-वालिके यहाँ गये । वाछि हहने 
आया, दोनों भाइयोंमें बडा युद्ध हुआ । अन्तमें श्रीरामने एक ऐसा बाण 
तककर-सात ताडोंक्रा भेदन कर-वालिको मारा कि-त्रह मर गया। 
वालिके मरने पर भगवानने सुप्रीवको राजा बनाया, और वालिपुत् आद्‌ 
को युवराज पद दिया गया । तदनन्तर सुम्रीव ने हनुमानजीके द्वार 
औ सीताजीकी खोज कराई | और श्रीरामजीके साथ असंख्य वानी; 
सेना लेकर लंका पर चढ गया। संग्राममें उसने बडा पराक्रम दिखाया, 
और रावणके नारके लिए श्रीरामकी बडी सहायता की । लंका विजयके 
बाद श्रीरामजीके साथ सुग्रीव अयोध्या गये । श्रीरामने इन्हें थोडे दिन 
अवधपुरीमें रखकर विदा कर दिया । विदा होते समय भगवानसे 
ुग्रीवने यही वरदान मांगा था-- 


“ त्वrपादप्मार्पितचित्तश्वृत्तिस्त्वन्नामलङ्गीतकथाखु वाणी | ` 
त्वद्भक्तसेवानिरतो करो मे, त्वइङ्गखङ्गं लभतां मदङ्गम्‌ ॥ . 


त्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वशुरुं च चक्षुः पइत्व उस्त्रं ख श्णोतु कर्णः । 
त्वज्जन्मकर्माण च पादयुग्मं ब्रजत्वजस्रं तव मन्द्राणि॥ 


ज्ञान एवं भक्तिका तादात्म्य-सम्बन्ध । [५३५ 


हे प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणकमलोंमें लगी रहे । 
मेरी वाणी सदा आपके पावन-नामोंका सुगान करती रहे । हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें ळग रहें । और मेरा शरीर (आपके पादस्परी आदिके 
मिससे ) सदा आपके दिव्य-सौन्दये-सौकामार्य-धाम अंगका संग करता 
रहे | मेरे-नेत्र सदा आपकी अनुपम-शोमाधाम-दिन्यमूतिंका, आपके 
भक्तोंका एवं अपने गुरुका ददीन करते रहें । कान निरन्तर आपके 
दिव्य जन्म-कर्मोक़ी कथा सुनते रहें । और मेरे पैर सदा आपके 
प्रावन-मन्दिरोंकी ही यात्रा करते रहें 

इसप्रकार राञ्यादि-अश्रलामके साथ भगबानूकी भक्ति करने वाले 
अर्थार्थी -भक्त -सुग्रीक्रा समस्त जीवन रामक्राज एवँ राम स्मरणमें ही 
व्यतीत हुआ । 

चतु ज्ञानो भक्त है, वह सथा निष्काम है । परत्यगमिन-तरम- 
तत्तका साक्षात्कार ज्ञान है, ऐसे ज्ञानमें निव्य-रत होनेसे वह ज्ञानवान्‌ 
कहा जाता है। वह भगवत्तत्वसे अतिरेक्त क्रिसी भी पदाथक्रो देखना 
हो नहीं चाहता, न उस सत्य-रूपसे मानता ही है । इसलिए उसकी 
समस्त-कामनाएँ निद्वत्त हो गयी हैं । “ज्ञानी च में! इत्यत्रका चकार 
निष्काम -प्रेमी भक्तका भी ज्ञानीमें ही अन्तर्भाव समझानेके लिए है | 
ज्ञानी कभी भक्तिशून्य नहीं होता, और सच्चा- प्रेमी भक्त कमी अज्ञानी 
नहीं रहता । इसलिए भगवानले ज्ञानवानकी भक्तोमें श्रेष्ठ-रूपसे गणना 
की है । ज्ञान चक्षुके समान है । अतः ज्ञान-विीन मर्फ्ति अती ह। 
अंधापन कभी खड़डेमें मो गिरा सकता है । और भक्ति बिनाका ज्ञान 
शुष्क भाररूप एवं छंगडा है। लंगडा मानव जिस प्रकार चढ नहीं 
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सकता, इसप्रकार भक्ति विनाका ज्ञान कल्याण मार्गमें आगे बढने नही 
देता । इसलिए हमारे सभी शात्रोंमें ज्ञान एवं भक्तिका तादात्म्य- संक्‍्च 
माना है| ज्ञानसे भक्तिमें निमैलता सिद्ध होती है, और भक्तिसे ज्ञातम. 
लन्मबता सिद्ध होती है । इसप्रकार ज्ञान एव भक्तिमें परस्पर पोष्य 
पोषकता देखी जाती है । अत एव महात्मा तुळसीदासने कहा है क्रि 
'ज्ञानद्धि भक्ति-हि नहि कछु भेदा । 
उभय दरद भत्र-्वंभच-खेदा ॥ ? 
ज्ञानका स्थूल अर्थ है-जानना, तथा भक्तिका मानना । जाने विना 
हम किसौको भी मानना नहीं चाइते । जब जानते हैं, तमी ही मानने 
छग जाते हैं। कल्पना करो कि-आपके घरमें एक सच्चे हारेका कीमती 
पत्थर पड़ा है । आप उस असछो-रूपमें नहीं जानते, इसलिए आपने 
नितान्त हेय समझकर उसकी उपेक्षा कर रक्खो है । वह इधर उधर 
मढ़ा हुआ है । आप उससे प्रेम एवं उसका समादर नहीं करे। 
विपरीत समझते हैं कि-यह कोई बिना -कीमतका सामान्य पत्थर है। 
खानसे निकला हुआ बिना पालिसका हीरा-पत्थर जैसा मैला-सा ही 
दीखता है। जब आपके घरमै कोई हीराका परीक्षक जौहरी आता है। और 
उस पत्थरको उठाकर देखता है । उसका असली स्वरूप तथा कीमत 
चार ढाखक्की बतछाता है । और पालिश कर उसके प्रोज्वलरूपका दीव 
कराता है । तब आप उसके असली स्वरूपको जान जाते हैं। उसी 
समय आपका उसमें दृढ-ग्रेम होजाता है । उसका बहुत आदर एबं 
सन्मान करने ळग जाते हैं । उसके छिए चांदीकी नहीं सुवर्णकी बढिया 
डब्बी बना देते हैं। बीचमें मखमछके गदे बिठा दे) हैं, उसमें रख 
ON हि 


आताव्-जलुषिय-भक्तोंके क्रम का तात्पर्यं । [५३७ 


इसे खास कमरेकी तिजोरीके अन्दर गुप्त खानेमें छिपाकर रखते हैं । 
प्रेमच खाते पीते चलते फिरते सभी समय उसकी सुखद्‌ स्मृति रखते 
हैं। बार बार डब्बी खोलकर उसे प्यार-भरे--नेत्रेंस देखकर असन एवं 
नन्द विभोर होजाते हैं । ऐसा क्यों हुआ? जब आपने उसे वास्तविक 
झूपसे जाना। जाने विना न.उसमें ग्रेम था, न उसकी अखण्ड-स्मृति ही 
शी। यह तो एक टट्टान्त है- सिद्धान्त समझनेके लिए । सिद्धान्तमें हीरा 
ड्रे-भगवत्तत्व । जबतक उसे शाल्न एबं गुरुके सहकारसे यथाथ रूपसे 
ही जानते, तवतक आप नहीं मानते । यथा्थै-रूपसे जान लेने पर 
-ही उसमें परम-प्रेमकी सिद्धि होती है । और दृढ़-प्रेमके विना उस ज्ञेयः 
तत्नकी भ्रुता-स्व्रति: किसीको भी नहीं होती । भ्रुखा-स्मृतिके विवा ज्ञेय 
तत्वका साक्षात्कार-जो वास्तबिक ज्ञान है-उसकी सिद्धि नहीं होती । 
इसप्रकार ज्ञान एवं भक्ति तादात्यापन्न होकर स्वस्वरूपवस्थानखूम 
प्ह्मनिर्वाण-पदके समर्पक हो जाते हैं । इसलिए ज्ञानी भी भक्त ही है । 

ऐसे ज्ञानी भक्त सनकादि, झुक, प्रह्माद, नारद, ड आदि बहुत 
ही हो गये हैं । इसलिए भगवानले कहा है-- बहवो ज्ञानतपसा सूता 
मद्भावमागताः । ? ( गी. ४ । १०) बहुतसे मानव ज्ञानूप-तप 
पबित्र हुए मेरे स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं । ऐसे जञानवान. जीवन्मुक्त 
महापुरुष किसी कारणके बिना ही भगवानकी भक्ति करते रहते हैं । 
क्यों कि-उनका भक्तिमय ही स्वभाव हो गया है। अतः श्रीमद्भागवरतमें 
कहा है-- 

“ आत्मारामाश्च सुनयो निय्रैन्ा अप्युरुक्रमे । 


कुपैन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थंमूतणुणो हरिः ॥` 
(१(७। १०) 


le Re की का POSS आल की छाए» 
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जो आत्माराम, आप्तकाम, मायाके समस्त बन्धनोसि मुक्त मुनि 
हैं, वे भी आत्मस्वरूप -भगवानमें निष्काम-भक्ति रखते हैं, विना कि 
कारणके ही भगवानसे अनन्य प्रेम करना, उनकी आदत -जो हु 
पर भी नही छूटती-पड गयी है । और भगवानके मङ्गलमय-ार्व 
गुण ही ऐसे आकर्षक हैं कि-वे ज्ञानवान्‌ भी भगवालूसे प्रेम बै 
विना नहीं रह सकते । । 

आते, जिज्ञासु, अर्था्थी एवं ज्ञानी ऐसा क्रम बतलानेका भगव 
तात्यय अवस्य ही कुछ होगा। विचार करने पर ऐसा निश्चय होती 
कि-श्रीभगवानूने आवै एवं अर्थाथीके मध्यमें जिज्ञासुक्रो इसलिए सखी ई 
है कि-आतै एवं अर्थार्थी एक - प्रकारसे जिज्ञासु भी हैं, एवं निर 
आत एवं अर्थार्थी भी हैं क्योक्रि- जिज्ञामुमे आर्तव्व एवं अर्थी 
दोनों भ देखनेमें आते हैं । वह जन्म-मरणादि-भव दुःखसे दुःखी 
या ता ०1 जम्म-मुलु-जरा-व्यावि- दुःखः दोषु 
द्वारा संसारसे-उपरत होकर जिज्ञासु बना है । और वह परम-# 
परमात्मतच्त प्राप्तिकी इच्छा मी रखता है, इसलिए वह एक” 
अर्थार्थी भी है । इसप्रकार आई एवं अर्थाथी मअकतमें आति 
इच्छा तथा अन्य पदाथौंकी कामनाओके साथ मुक्तिकी भी कामा र 
है । इसलिए-उन दोनोमें जिज्ञासु भी रहजाता है | विवेक- 
दारा सांसारिक-कामनाओको कष्टदायक समझकर पश्चाद वें बि 
जिज्ञासु बनकर ज्ञानवान्‌ भी बन जाते हैं । इसलिए श्रीमगरवानिते 
चतुर्विध-भक्तजनोंका पूर्वेक्ति क्रम ठीक ही रक्खा है; वह इसपर र 
विशेष ताप्पयेकी सूचना देता है । अतः वह क्रम अपरिवर्तनी 


शानवान्‌ ही एकभक्ति है,एवं भगबान्‌ का अतीव प्रिय है। [५३९ 


यथाथ है । " 
त श्रीमद्वागबतमे आर्तादि-चतुर्विध भक्तोका विरक्षण-ढंगसे इसप्रकार 
उल्लेख किया है कि-- १ 
' अकामः सर्वैकामो वा मोक्षकाम उदारधीः | 


तीओग भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥' 
(२।३।१०) 


कामनाहीन हो अथवा सब-कामनाओं वाला हो, या मोक्षक्रामी 
हो, बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि-तीत्र मक्तियोगसे परम-पुरुष भगवानका 
भजन करे। यहाँ अकाम, ज्ञानवान्‌ भक्त हैं सबक्रामबाला, आते एवँ 
अर्थाथी भक्त है, और मोक्षकामवाढा जिज्ञासुभक्त है । ३० तत्सत्‌। ` 
तै (१७) ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः, एक-भक्तिविशिष्यते । 


रि 5 स च मम प्रियः” 
यो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ- महै स (७। १७) 


उन चार-प्रकारके भक्तजनोंमें भी मुझ परमाम्मामें एकीमावसे 
अति उत्तम है। 


नित्य स्थित हुआ, अनन्य -प्रेम अक्तिवाढा ज्ञानी भक्त हे 
भयोकि- मरेको तच्चसे जानने वाले ज्ञानीको भै अत्यन्त प्रिय है और 
पह ज्ञानी मेरेको अत्यन्त प्रिय है । कक 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ज्ञानी मक्तकी प्रशसा करते 
हैए कहते हैं कि-ज्ञानवान्‌ इसलिए सर्वोत्तम एवं प्रशसनीय भक्त न्ति 
नियुक्त है, तथा एकभक्ति है । जो नामरुपा्मक असारय 
पनप्रपञ्चको सर्वथा भूलकर उसकी उपेक्षा कर नित्य-निर्तर सचित्‌ः 
उैल-अद्ठय-पूण विश्वात्मा भगवानमें ही अनन्य-मीवसे अवस्थित हों 
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जाता है, उसे नित्ययुक्त कहते हैं । अज्ञानी - मूढ-मानवकी चित्तवृत्ति 
मिथ्या-संसारके आरोपित-नाम-रूपोमे ही फॅसी रहती हैं, वह उनका 
ही सतत चिन्तन करता रहता है, इससे वह अनेऊ प्रकारके मोह छै 
शोकका अनुभव कर विक्षिप्त बना रहता है । परन्तु ज्ञोनवान्‌ अपनी 
चित्तवृत्तियोको वेराग्यके द्वारा उनसे हटाकर ब्रह्माम्यास द्वारा अद्दयाला- 
आनन्द-निधिमे स्थापित करता है । इसलिए वह सदा आनन्दमग्न बना 
रहता है । किसी भी पदारथसे वैराग्य यानी रागका अभाव तभी होता. 
है, जब उसमें उत्कट दोषका दुर्शन हो। उत्कट-दोष-दरनके विना: 
उससे राग कभी नहीं छूटता । कृष्ण -सपै अतिकोमछ एबं स्निग्ध होता 
है, परन्तु हम उसका नाम सुनते ही तुरन्त भड़क उठते हैं, भयसे 
कांपने लगते हैं, इसलिए कि-उसमें प्रबळ-दोष -दशन है । समझते है 
कि-यह देखनेमें स्यामसुन्दर होने पर भी विषधर है। उसके विषङ्ग 
एक छु बिन्दु भी यदि हमारे शरीरमें घुस गई, तो हम समा हो 
जायेंगे । हमारा सारा जीवन धूल्में मिल जायगा। इसलिए उसका 
स्परी करना तो दूर रहा, परन्तु देखना भी हम पसन्द नहीं करते। 
इस प्रकार कोई कोई विषैले फल देखनेमें अति सुन्दर होते हैं, अनजान 
सोचता है-यह खानेमें बहुत ही मधुर होगा । परन्तु जब किसीके द्वारा 
उसके विषेलेपनका ज्ञान हो जाता है, तब वह उसको छूना भी पस 
नहीं करता । कई दिनका भूखा मनुष्य भी उसे नहीं खायेगा । क्योकि 
=वह समझ गया है कि-इसके भक्षणसे मुझे सदाके लिए निवे 
होकर धराशायी बन जाना पड़ेगा । इस प्रकार प्रबळ-दोष--द्सीन राग- 
निबृतिका एवं उपरतिका संपादक होता है । ज्ञानवानका भी द्वत-परपन्न 


` 


झानवानइसक् हर, छेष, शोक एवं कामनासे रहित है। [ ५४१ 


प्रबल दोष दरीन है, वह निश्चित-रूपसे समझता है कि-यह द्वे 
प्रपञ्च वास्तविक नहीं, अवियाका आरोपमात्र है; अत एव यह प्राकू 
अदृष्ट, मध्यमें द एवं पश्चात्‌ नथट-स्वभाव है । इसलिए वह अपनी 
तमाम चित्तवृत्तियाँ इस मिथ्या प्रपश्चसे हटाकर एक-मात्र आनन्द्‌पू्ण 
परमासमामें ही लगा देता है। अत एव वह “ एकभक्ति ? हो जाता है। 
उस एक-अद्वय-अविनाशी तच्वमें ही उसका अबिस्छ-प्रेम तथा तन्म- 
य॒ता बनी रहती है। सर्वत्र एवं सभी-समय उसे सब कुछ परमात्म- 
खरूप ही दीखता है, जिसकी समुदार-पबित्र-दृष्टिमै एकमात्र अद्वयः 
आनन्दरूप पस्मात्मा ही समा गया है, इसलिए वह विश्वमें मगवत्तत्त्वसे 
क्‍ अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखता । उसे वही भगवत्तत्व- परमश्रेष्ठ 
एवं परमप्रिय हो गया है, इसलिए वह उसको ही देखता हे, सुनता 
है, जानता है एवं मानता है । उसीमें ही सदा तछीन रहता है । इस 
प्रकारकी एक-मक्तिसे अर्थात्‌-एक-मात्र सत्य पख्रह्मकी निष्ठासे उसकी 
अन्यासक्ति एवं अन्यकाङ्बाएँ सदाके लिए निवृत्त हो जाती हैं । अत 
एवं श्री भगवानले. गीतामें अपने भक्ते ऐसे ही लक्षण बतलाये हैं- 
यो न हष्यति, न छेंछि, न शोचति, न कोङ्कलि । 
झुभाझुभपरित्याणी,  भक्तिप्षाम्यः ख से प्रियः ॥ 
(१९।१७) 
जो न कमी हर्षित होता है । क्योंकि-इश्छामसे हर्ष होता है, 
बह सगवानसे अतिरिक्त किसी भी पदा्थकी इछ ही नहीं मानता, 
इसलिये; उसको अन्य किसीसे हर्ष नहीं होता । न द्वेष करता है, क्योंकि 
वेष अग्रिय-पदार्थसे होता है, विएवमे उसकी दिम कोई अग्रिय पदाथ 


NON SOP SN SS 


५४२ ] प्रवचन-खुधा 
ही नहीं रहा । सर्वत्र अनेक-रूपोसे प्रिय-भगवान्‌ ही उसे दतै 
रहे हैं । ऐसी निध्टावान द्वेष भी क्‍यों हांगा ?। न शोक करता है 
शोक प्रिय-वियोगसे होता है, प्रिय-भगवानका कमी वियोग होती है 
नहीं, तदतिरिक्त रिसी भी पदार्थका वह अस्तित्व ही नहीं मार्नता। 
जब अस्तित्व ही उसका नहीं, तब उसमें उसकी प्रियता क्यों होगी 
इसलिए वह सर्वथा शोकरहित हो जाता है। तथा वह न हिं 
कामना करता है। भगवदतिरिक्त-काम्यमान पदा ही नहीं कै ह 
लिए वह सर्वथा अक्राम बन जाता है। झुमाझुम--अर्थात्‌ इ, 
इका स्था पम्तयाग कर निद्वन्द-सस्त-पिद्युद्व-आनन्दमग्न 
रहता है, वह भक्तिमान्‌ ज्ञानवान्‌ मुझे अतिप्रिय है । 
उसकी एक में ही भक्ति है, समस्त- प्राणियोमें एक ही ५ 
अनेक-रूपोंसे प्रतिभामित हो रहा 


हर है। ऐसा उसका विबि | 
हैं| भक्त 


नर -नरसिह-महेताका भी यही अनुभव था- 


4 
अखिल-ब्ह्माण्डमां पक तू श्रीहरि, 


जुजवे (अनेक) रूपसे तूही मासे । 

घार घडया पछी, नामरूप जुत्रवां, 
अन्ते तो हेमज्ु हेम दोये। 
तसच चिन्यो नही, 
तहाँ छगी खाघना सर्व शठीं 

जो श्रीहरि भगवान्‌ है, वही सामा है, वह मैं ही १ 
भिन्न नहीं | श्रीमद्भागवत मी यही कहता है-'प्रत्यक्‌ चकास्ति है की 
स्तमवेहि सो5स्मि1! (४ | २२। २७ ) भगवान्‌ श्रीहरि 


जहाँ लगी आत्प्रा 


अनन्य-भक्ति एवं अद्वैत-शानका एक दी तात्पर्यं है। [ ५४३ 


करण-संघातमें प्रत्यगात्मारुपसे प्रकाशित हो रहा है | ग्रति अश्च॑ति- 
` अमज्डदु!खरूपदेहादिभ्यः प्रातिकूल्येन सबिदानन्दरूपेण 
प्रकाशत इति प्रत्यक । प्रति अर्थात्‌ प्रतिकूल, यानी -असत्‌ जड एवं 
दुःखरूप देहादि-अनात्मवर्गसे जो विपरीत सत्‌-चित्‌-आनन्दरूपसे 
प्रकाशित होता है, वह प्रत्यकू है । वही भगवान है। वह प्रत्यगात्मा 
भगवान्‌ ' भै ही हैं ? ऐसा तू जान, निश्चय रख, भावना कर और उस 
एक-अद्रय तत्वमें तन्मय हो जा । 

एक यानी अभेद, भिन्न नहीं, अन्य नहीं, अनन्य । परमात्मा ही 
मेरा आत्मा है, अभिन्न स्वरूप है । अपने उपर सभीको अव्यमिचारी 
. म हुए विना नहीं रहता, होता क्या! हे ही, आप्माका ET स्वतः 
द होता है । इसलिए ज्ञानवानका सममे निःस्वार्थ, निमछ एकरस 
मम होता है। सभी 9 गिरने - समस्त आरोपित गामो वही 
सचितमुखात्मक -अभिन्न-अखण्ड, रस भरा हुआ है । उसी नि पूर्ण 
भधुर-रसक्रा सतत पान कर वह सदाके छिए मस्त होजातां छ ge 
पखमसि महावाक््य जी उस एकका ही बोन करता ह 
र्का कल्पित-भेद हटाकर एक अभिन्न तत्वका ही लिथन ri 

` है। इसलिए संक्षेप शारीरकाचार्य-सर्वजातसुनिने सट? lal 


~ 


E य हद 
मिन्न-छक्ष्यका इसप्रकार उपदेश किया हैं कि 
¢ s परेँ, 
अस्थूछादिवचोनिरस्तनिखिलद्ेवमपर्थ . दाई 
जाग्नत्स्वप्नसुघुप्तिवर्जितमिद प्रत्यक स 


वदयोरद्वयं त्वेत 


पक्ीङृत्य परस्परेण निःसंशयम्‌ ॥ 


[ अस्य्‌ च्चाद्वयमद्वयं च तादिति प्रक्षे 


५४७ ] प्रवचन-खुघा 


अद्वैत॑ परिशोधितं भगवतो विष्णोः परं यत्पदं, | 
तच्छब्देन समर्पित परिशृहीदादेयमात्मप्रभम्‌ । ; 
यञ्चोपाधिविवजितँ तब निज खाक्षात््वरूपंतयों- 
रेकस्वं परिवर्जितव्यवधिक प्रत्यक्षमीक्षस्व मो | 
अनुतज डविभक्तदुःखतुच्छासहनवपुः परम पदं मुरारे 
परिदृतसकलप्रपञ्चमात्मा, तव तदवे हि तमो निरस्य वाक्या ॥ 
॥ (१1 ३६४-१६५-२ / 


' अस्थूलमनणु? (बृ० ३। ८। ८) इत्यादियुतिल्ववती 
बैत-अपचका निवारण करने पर परमात्मा अद्वेत--स्तरूप सिद्ध ्ग , 
हैं । तथा तुरीय--दशामें प्रत्यगात्माका यह साक्षात्‌ स्वरूपः ५: | 
स्वप्न एवं सुधुतिरूप उपाधित्रयसे वर्जित अनुभूत होजाता है । कै पं 
मसि? (छां० ६। १२। १ ) इस महावाक्यके तत्पद एवं ^ 
सथेद्रय परमात्मा एवं प्रव्यमात्माका ताचिक- स्वरूप परस्पर > 
अभिनकर संदेहरहित होकर हे मुमुक्षु! “ प्रत्यक्‌ आत्मा ही ¢ 
ब्रह्म है, और अद्य ब्रह्म ही ्रत्यगू-आत्मा है ? ऐसा तू ह ति | 
एवं सतत-अनुसन्धान कर । अभेद-.तच्चका साक्षात्‌ अबु | 
अगवान विष्णुका “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? (ते० २। * | । | 
इप्यादि-श्ुति द्वारा परिशोधित जो परम पद्‌ है, वह अवत खरी ड 
वही “तमसि के तसद्‌ द्वारा समर्पित है । वही संग्रमे El 
झद्ध-स्वरुप है। और शरोरादि-उपाबिसे रहित जो तेरा अपी 
स्वरूप है । भो जिज्ञासो | उन दोनों स्वरूपोंके एकल कट 


विदा दवार, आविधक- काल्पनिक परसपर भेदका निवारणकर पार 


जनात्मभावक्के त्याग द्वारा ही आत्मानन्दका उपभोग मिलता है । [५४५ 


धरत्यन्त-अभेदका प्रत्यक्ष अनुभव कर । मुरारि-भगवान्‌ विष्णुक्रा परमपद; 
शत (मिथ्या) जड, विभक्त (परिच्छिन) दुःख एवं तुच्छरूप द्वेतका 
सहन नहीं करनेवाला महान्‌--पूणी -अद्वय स्वरूप है । उसमें विचार 
द्वारा सकल-प्रपञ्चक्रा परिहार होजाता है । वही तेरा आत्मा है, उसे तू 
महावाक्यद्वारा अज्ञान हटाकर जान । अर्थात्‌ वह तू है, और तू वह 
है, ऐसे एकल्वका निश्चय कर। 
वह एकत्वका निश्चय एवं अनुसन्धान द्वारा उसमें तन्मय होकर 
उसके महान्‌-दिव्य विशुद्ध-अद्वय-आनन्दका सतत उपभोग करता रहता 
है। जितना जितना उपभोग बढ़ता जायगा; उतना उतना द्वैत-भावका 
थाग भी बढता जायगा । इसलिए ईशावास्य- श्रुतिने कहा हैन तेन 
सक्तेन भुञ्जीथाः ? अर्थात्‌ त्याग-ैराग्यसे अद्वयानन्दके उपभोगको 
सदि, एव उपभोगे त्यागकी वृद्धि होती जाती है। जतो उ 
परसमोगका लाभ न हो; तबतक तुच्छ-विरस-भोगका व्याग कोई 
$ नहीं सकृता मनुष्य अपनी टूटी छूटी भैठी-श्पडी तभी छोड़ता है; 
मे उसे उससे भी उत्तम मकान मिल जाय । चित्तका स्वभाव है कित 
चेह उत्क४्ट-वस्तुकी प्राप्तिके विना निकृष्ट वस्तुको नहीं छोड़ता । गरीब 
| ० रको जबतक सुवर्णके उत्तम आभूषण नहीं मिलते, तत्रतक वे 
के ही निकर आभूषण पहिने रहती हैं । सुवर्णके आभूषण मिलने 


भो घुरुत ही रजताभरण छोड देती हैं । सुबर्णते भी उष हीरोके 

"सिग उन्हें यदि मिङ जाय तो वे काके आमूषणों हो भी तारु 
डोलमा | ईसप्रकारः मातहत 

* लेता है, तब वह निरस, छुन्छ) 


जब उत्तम-अद्व ब-जह्नकी आनन्द 
वैषयिक-भानन्दका स्वतः 
>, ॥ 
sisi PIP 


डालने वाळे सभी-नामरूपात्मक-मिथ्या ावोंको तुरन्त ही छोड देताहै। 
उनको छोडे विना महान्‌ आनन्दका लाभ नहीं होता, इसलिए त्याग ) 
पूणे आनन्दमोगका समक होता है । यह बात ्ुति-ग्रमाणसे 
ज्ञानवानूके अपने अनुभवसे भी सिद्ध होती है । 
दस्य अनेक हैं, पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, वे सब एकदम आरोपित ॥ 

उनका मिध्या प्रतिभासमात्र है । इसलिए ज्ञानवान्‌ उस 
` सर्वत्र देखता है, आरोपित-द््योंको देखता हुआ भी नहीं देखता | )॥ 
लिए उसकी एक--अघिष्ठान तत्रमे ही भक्ति है, इढ-प्रेम दे) 
बह उसी एकमें ही नित्य-युक्त है । अर्थात्‌ उसकी तमाम-चिंत 
उस एककी तरफ ही छगी हुई हैं, वह उसीको ही देखता है, र 
हौ सुनता है, उसीको ही चलता है, उसीका हो सरी करता है र त 
ही सूता है । उसीमे ही सोता है, उसीमें ही जागता है ३ 
घूमता है, बस बही एकमात्र ष्ट्य है, श्रोतव्य है, रसयितम्ध 
वस्तुतः निर्विषय होने पर भी उसकी सभी बृत्तियोका विषय वी A 
है। अवेद्य होने पर भी सर्वप्रत्ययवेद्य बन जाता है । इस म 
एकमे होनेवाळी उसकी नित्ययुक्तता, अनेक -युक्तताका र 
डालती है । एकमक्ति, अनेकमक्तियोंकी व्यावृत्ति कर देती हँ। | 
अनेकता विकत्पमात्र है। विकल्प वस्तुशून्य होता है। परप ) ; 
शाखमे कहा है-शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकटप! | 04 
अर्थात्‌ विकल्प चह कहलाता है कि-जिसके व्यवहारे 198 
प्रयुक्त होते हैं, शब्दजन्य-तद्विषयक ज्ञान भी हो जाता है! 
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ही परित्याग कर देता है। उस महान्‌ आनन्दके छाममें अन्तर 
है, 


बी 


चीतराग-झअहात्माका उपदेश । [५४७ 


उसके अश्रा अन्देषम करने पर अथै गायब हो जाता है । इस विषो 
भाष एक हृष्टान्त द्वारा समझें--- 
ती हि वीतराग ज्ञानी-महात्मा गंगाके पावन-तट पर ही विचरते थे। 
तट छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे । गंगाजछ-पान एवं गंगाजल 
हा । ही करते थे । गंगाजळ-निर्मित ही भोजन पाते थे। कभी कभी 
ट पर ही अच्छा शान्त-स्थान मिंळ जाने पर वहाँ ही चार छः 
मास टिक जाते थे | एक बार वे एक स्थानसे अन्यत्र कहीं जा रहे थे। 
उनको रामे एक पूबै-परिचित सत्संगी भक्त मिलाफ भी विवेक विचार: 
बिन्‌ एवं बेदान्तका स्वाध्यायी था । उन महात्माजीको अकस्मात्‌ कई 
पेषेके बाद देखकर भक्त बहुत ही आह्वादित हुआ । उसने ग्रेमसे चरणोंमें 
भस्त झुकाकर प्रणाम किया, कुशछ-क्षेम पूछनेके वाद भक्तने कहा- 
महाराज ! आपने बहुत दिनोमे दीन दिये हैं, अतः कुछ दिनके ढिए 
समीपस्थ ग्राममे ही पधारिये। गंगातट पर ही निवासके लिए 
“कान्तमें कुरिया बनी हैं। उनमें आतन्दसे निवास करें । एवै हम 
को सत्संगका एवं सेवाका अळम्य लाभ देकर आनन्दित करें। 
| भक्त यह प्रार्थना आपको स्वीकार करनी ही होगी । महास्माजने सी 
की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा-अच्छी बात है, चरे, आपके 
माम सही, भक्तने कहा-भगवन्‌ ! आप बहुत दूरसे आरहे हैं, थक 
होगे । सामने यह मेरी गाडी जा रही है पया हा इसपर बैठ 
रेपे। महात्माने कहा-हाँ यह शरीर थका हुआ तो अवश्य है । तब 
श्र खि हो अक्तने कहा-कृपानिधानजी ! मेरी गाड़ी बढी अच्छी है; आपके 
परणोके साथ गाडी पर मैं भी बैठ जाऊंगा। और गाड़ीमे बैठे बैठे 
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आपके मुखारविन्दसे कुछ ब्रह्मचर्चा भी मुझे सुननेको मिलेगी । वाह | 
आज केसा अच्छा सद्भाग्य है । जिससे सन्तक्रा मिलाप हुआ । जिस 
प्रकार प्यासेको मधुर-शीतल-जल मिल जाय । 
महात्मा जीने सोचा-यह वेदान्त-रसिक्र भक्त गाडीमें बैठने पर ही 
ब्रह्मचर्चा सुनना चाहता है । उसको अभीसे ही टृह्मचर्चा क्यों न सुनाई 
जाय १ । “ शुभस्य शीध्रं कर्तव्यं? शुम -कार्यमें एक क्षणका भौ विलम्ब 
करना उचित नहा । तुरन्त दानं महापुण्यं । ऐसा सोचकर महात्माने 
बिनोदमयी-भाषा द्वारा कहा-भक्तराज ! आप कह रहे हैं कि-सामने 
गाड़ी जा रही है, उसमें बैठ जाइये । परन्तु मुझे तुम्हारी गाड़ी तो नहीं 
दीखती है । कहाँ हे तुम्हारी गाड़ी ?। आश्चर्यके साथ भक्तने कहा- 
क्या बात है-महाराज ! सामने ही तो गाडी हे, आपको क्यों नहीं 
दीखती, क्या आपकी आँखें कमजोर हैं, इनमें कुछ घुंघलापन तो नहीं 
छा गया । प्रेमपूर्ण-विनोदसे हँसते हुए महात्माजीने' कहा-नहीं-नहं 
मेरी ऑखें बिल्कुल अच्छी हैं; परन्तु मुझे अपनी अच्छी आँखोंसे भी गाडी 
नहीं दीख रही है । तुम्हें क्या गाडी दीख रही है ? । भऊने शीघ्रतासे 
कृहा-हाँ-हौँ महाराज ! मुझे मेरी गाड़ी दीख रही है । बहुत समीप, 
सामने हो खडी है । महात्माने कहा-यदि सामने खडी हुई गाड़ी न 
मिले तो ?। भक्तने कहा -क्यों नहीं मिलेगी । सामने प्रत्यक्ष ही है। 
महात्माने कहा-तुम तो “है” कह रहे हो, परन्तु मैं “नहीं है? कह 
रहा हूँ । मक्तने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा-यदि गाड़ी है, 
ऐसी मेरी बात सिद्ध न हो तो मेरे मुँहपर कृपया दो चार तमाबरै 
ङ्गा देना । 


कहते हैं, परन्तु मिळता नहीं, गायव होजाता हैं। [५७९ 


महात्माजीने कहा--चलो मुझे अपनी गाड़ी दिखाओ, कहीँ है वहः 
तुम्हारी प्रत्यक्ष गाडी ?। भक्त महात्माजीको गाडीके समीप छे गया ॥: 
और पहिये पर हाथ रखकर कहने छगा-यह है गाडी । महात्माजीने 
तुरन्त ही कहा-यह तो पहिया है, गाडी दिखलायें । पश्चात्‌ भक्त जुये 
पर हाथ रखकर कहने लगा-यह गाडी है । महात्माने कहान्यह तो 
चैलेके कन्ये पर रहने वाला जुआ (धूसर) है। इसप्रकार भक्तने गाडेकर 
जिस जिस अत्रयव पर हाथ रखकर गाडी बतलानेका प्रयत्न किया; 
महात्माजीने उस उस अवग्रवक्रा नाम लेकर गाडीको गायब कर दिया | 
भक्त विचारमें पड गया। लज्ित--सा होता हुआ कहने लगा-महाराज ! 
गाडी तो नहीं मिळ रही है, मेरी बात झूठो हो गई । अत्र आप मेरे मुँह 
पर शर्तके अनुमार तमाचे छगाइये । महात्माने कहा-अच्छा, अथम 
तुम अपना सुँइ बतछाओ । भकते गाळ पर हाथ रखकर कहा यै 
मुँह है । महात्माने कहा--अरे भोळे-माळेभगत ! यह सुँह नहीं, गाछ 
है । तत्र उसने ललाट पर हाथ रखकर कहा-न्यह मुंह है। महात्माने 
कहा--यह भी नहों, यह तो ललाट है । इसप्रकार तत्तदवग्रवॉमें खोजने 
पर गाडीके समान मुख भी नहा मिला । हँसते हुए महात्माने कहा- 
प्रथम तू मुख सिद्ध कर बतला, तत्र उस पर में तमाचें लगाऊँ। मुंह ' 
ही जब सिद्ध नहीं हो रहा है; तत्र तमाचें कैसे कों £। 

महात्माजीने इस दृष्टान्तकों जगतमें घटाया । कीस प्रकार 
यह नामरूपात्मक समग्र जगत्‌ भी अवियमान है। परन्तु अविद्या 
द्वारा वियमान-सा प्रत्यक्ष दीख रहा है, इसके मिथ्या-अथ ही राग द्वेष 
के हेतु हो रहे हैं। पुत्र, ल्ली, घनादि वस्तुतः अविद्यमान पदार्थे ही मूह« - 
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प्र ] प्रच खन- 
मानवोंको कभी हँसा रहे हैं, एवं कभी रुला रहे हैं, परिवर्तनशील 
आसआसमात्र--पदाथोमें प॒थिव्यादि-पाँच-भूत ही भिन्न भिन्न कहरोसे जुदी 
जुदी डिजाइनोसे दीख रहे हैं । एवं परथक्र-प्रथक्‌ नामोंसे व्यवहृत हो 
रहे हैं ॥ और ये पाँच भूत भी ब्रह्म के ही विवते हैं । इसलिये इस 
सर्वाधिष्ठान-अह्में इन भूतोंका एवं भौतिक-जगत्का मिथ्या प्रतिमा- 
समात्र है । जगत्‌ वस्तुञ्न्य विकल्प है । शान्त एवं निर्मल चित्तसे 
विचार करने पर एकमात्र अद्रय-त्रझ ही परिरिष्ट रह जाता है। आरो 
पित जगत्‌ गायव हो जाता है। इसलिए उस एक-जह्मका दैन ही 
वास्तविक दर्शन है । द्वैत प्रपञ्चक्ा दरीन, दीन नहं अदीन है। 
महाभारतक्े शान्ति-पर्वमे भी यही सिद्ध किया है-- 
“ पकत्बमक्षरं धराहु-ननात्वे क्षरमुच्यते । 
एकत्य दशने चास्य नानात्वे खछाप्यद्दानस्‌ ॥ ट 
(३०५। ३६) 
एकत्व ? ही अक्षर है-अर्थात्‌ अदिनाइी-पूणी-समभाव है। 
नानाव्व क्षर है--अर्थात्‌ परिवर्तन गीछ-मिथ्यामासमात्र है । उस एक 
त्वका दशन ही वास्तविक दरीन है, यही सकल--शाजतात्पर्यगम्य है। 
“ नानात्व "का मं द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन होने पर भी परमार्थतः अदरीन है। 
अत एव श्रीमद्भागवतमें पुत्ररूपसे अवतीण-भगवान्‌ श्री कपिल- 
देवने अपने पिता प्रजापति कदम महर्षिको इसी ही एकत्वतत्त्वका उपदेश 
दिया था । उपदेश सुनकर कदम ऋषि भी आरोपिल--इस्यक्ो नितान्त 
भूलकर उस एक-अट्रय-तच्चमें ही तन्मय हो गये थे। और वे ज्ञानमयी 
~एकभक्ति द्वारा भवबन्धनोसे मुक्त होकर ब्रहानिर्वाणपदमें विलीन हो 


j 


कपिल-सुनिका अद्वय-ब्रह्मोपदेश। [५५१ 


गये थे। अतः भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन--ब्यासने उनकी अन्तिम दशाका 
इस प्रकार वणेन किया है-- 
` वासुदेवे भगवति, खवेज्ञे प्रत्यगात्मनि । 
परेण अक्तिभावेन रब्घा55त्मा हुक्त बन्धनः ॥ 
आत्मार्न खबवेभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ 1 
अपश्यत्‌ खवैभूतानि भगवत्यरि चात्मनि ॥ 
इच्छाट्रेषबिद्दीनेन सवैत्र समचेतसा ' 
भमवङ्भक्ति-युक्तेन प्राप्ता भागवती गति; ॥' 


( भा० ३।२४। ४५-४६-४9 ) 
प्रच्यगात्मारूप-सर्वज्-भगवान्‌ वासुदेवमे ही उन्होने ( कर्दम मह- 
पनि) परम यानी अनन्य-एक-मक्तिमाव द्वारा अपने आपको तन्मय 
बना दिया । अर्थात्‌ उस वासुदेवमें ही अपने आत्माक्री अभेदरुपसे 
अपरोक्ष उपलब्धि प्रातकर समस्त बन्धनो मुक्त हो गये। वे सम्पूण 
मूतोमें अपने आत्मारूप श्रीभगवानकी तथा सम्पूणी-मूतोक्रो आत्मारूप 
श्रीसगवानमें अभेदरूपसे अवस्थित देखने को । अर्थात्‌ जंगतमें भगवान्‌ 
और भगवान जगत्‌, ऐसा ओतप्रोत दसन ही एकत्व दर्शन है। 
इसमें किसी भी प्रकारका भेददशीन नहीं रहता । इस प्रकार कैम 
ऋषि इच्छा और द्वेषसे रहित, समत्र समान चित्त तथा भगवानकी एक- 
भक्तिसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रमपदको प्राप्त हो गये । 
इस प्रकार भगवान्‌ कपिलदेवने अपनी माता देवहतिके प्रतिं भी 
ज्ञानबैराग्ययुक्त एक-भक्तिका ही उपदेश दिया था 
८ विखज्य सर्वानन्थँश्व मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मरत्योरतिपारये ॥ 
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ज्ञानवेराग्ययु केन भक्तियोगेत योगिनः। | | 


क्षेमाय प.दयूल से प्रबिशन्त्यकुतोमयम्‌ ॥ ? 
(भा० ३।२७ | ४०-४३) 


सभी अन्य-शरीरादि-अनात्मवरगका मिथ्यात्व-मावना द्वारा परित्याग 
कर जो सजन, मुझ अन्तरात्मा-पूर्णाइय -भगवानका-जो सवे तरफ 
अभिमुख हुआ-अस्ति-भाति प्रियरूपसे प्रतीत हो रहा है- अनन्य भक्तिसे 
भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्युरूप-संसार-सागरसे पार कर देता हूँ। 
योगीजन ज्ञानतरराम्ययुक्त -भक्तिय्रोग द्वारा मोक्ष छामके लिए मेरे निर्भय 
पादमूलमें प्रविष्ट हो जाते हैं। अर्थात्‌ ' त्रिपादूध्येपुद्दैत पुरुषः पादो- 
ऽस्येहा म्रत्पुनः । ? ( छु य० ३१।४) इस श्रुति द्वारा उपदिष्ट 
“पादरूप समप्र जगतका मूल जो निः्य-छुद्-बुद्ध-मुक्त-अद्वयानन्दः 
पूर्णत्रिपाद्‌ उधम पुरुष है । उसमें सदाके लिये विलीन हो जाते हैं। 
यह दवैत-प्रपञ्च वस्तुतः “ स्वप्नके समान? अविद्यमान है; अविदा- 
आन्तिसे यह वियमान-सा दीख रहा है । एवं भय-शोकादिका हेतु हो 
रहा है । इसकी निवृत्ति ज्ञानमय-तीत्रभक्ति-योग द्वारा ही होती है। 
यह भी स्पष्टतः कहा है--- 
“अर्थ ह्यतिद्यमानेऽपि संखतिनते निवर्तते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्त्रप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ 
अत पच ार्नेश्चत्तं प्रसक्तमखतां पथि । 
भक्तियागेन तीव्रेण विरक्तया च नयेस ॥ 
(३।२७। ४-५). 
जिसप्रकार स्वप्ममें भय-झोकादिके कारणोंका अव्यन्ताभात्र होने 
पर भी स्वमके पदाथोमें आस्था हो जानेके कारण दुःख उठाना पड़ता 
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भागवतका कपिल, साँख्यशञाश्रके कपिलसे अन्य है । [ ५७३ 


है। उसी प्रकार नामरूपात्मक-द्वैत-संसारकी कोई सत्ता न होने पर भी 
अविद्यावश सत्यत्व-पुखत्वादि-बुद्धिसे विषयोका निरन्तर चिन्तन करतें 
रहनेसे जीवका भय, शोक, अहं--मम जन्ममरणादिरूप संसारचक्र कभी 
निवृत्त नहीं होता । इसल्यि कल्याणकामीको उचित है-कि-असन्मागमें . 
अर्थात्‌ संसारे मिथ्या-नामरूपो्ें फैसे हुए अपने चित्तको-धीरे धीरे 
ब्रह्मचिन्तत करता हुआ भक्तियोगके द्वारा तीव वैराम्यसे अपने वशमें करे। 

जीव-ईश्वरक़े परमार्थिक-स्वरूपमें जो भेद-दृष्टि रखता है, वह 
मृत्युभयसे मुक्त नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अभेदभाव रखनेवाला ही 
निर्भथे हो जाता है । यह भी कपिल-सुनिने कहा है-- 5 
। ८ आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ ! 


तस्य भिन्नो सृत्युविदधे अयमुल्वणम्‌ ॥ ' 
(३।२९।२६).; 


जरो कोई आत्मा एवं परमात्मामें थोड़ा भी भेदभाव रखता है; 
उस भिनदशीको में मृत्युरूप होकर संसाररूप-अतिघोर भय देता हूँ। 

ज्ञान मात्र-एक परत्रह्म ही अविद्या-श्रान्तिसे दश्यादि-अनेक 
रूपोंसे प्रतीत होता है । अर्थात्‌ विदा द्वारा अविदा जन्ति दूर होने 
पर समस्त आरोपित-दस्योंका विलय हो जाता है, और एक-अघिष्ठान 
ब्रह्म-तत्व ही परिशिष्ट रह जाता है । उसमें ही तखदर्शीकी ज्ञानमयी 
एक-भक्ति रहती है । यह भी कहा है-- 


“ ज्ञानमात्रे परं ब्रह्म, पश्मात्मेश्वएः पुमान्‌ । 
इइ्यादिम्रिः पृथग्भावैभगदानेक इयते । ( ३।३२।२६) 


कपिलदेव कहते हैं-हे जननि | वह ज्ञानमात्र एक--अहय-तत्त्व 


| प्रवचन-सघा 


हीं अविद्या द्वारा द्रश्य आदि अनेक आरोपित-भावोंसे प्रतीत हो ; 
है। वही उपनिष्दाका परत्रझा, योगशालका परमात्मा ईश्वर, सांख्यशाख- 
का पुरुष, एवं भक्तिशात्रका भगवान्‌ कहा जाता है। 
श्रीमद्भागवतका यह ' सिद्धानां कपिलो मुनि!” (गी०१०।२६) 
ङद्ढैतवादी है पूर्वोक्त-वचनोंके द्वारा इसने अपने पिता कर्दम ऋते 
तथा माता देवहूतिको अद्वेती तत्वका ही उपदेश दिया है, ऐसा निश्चित 
होता है । यह ' व्यासमुनिके समान ” श्री विष्णुभगवानूका ज्ञानावतार 
है। “यो मां सवेषु भूतेषु सन्तब्रात्मानमीउवरम्‌ । ' (३।२९।२२) 
इत्यादि वचनोंके द्वारा- सब रारीरोंमें एक ही आत्मा विद्यमान हे, और 
स्वरसे अभिन्न हे, भिन्न नहीं? ऐसा सिद्ध करता है । इसलिए यह 
साख्यशाखके प्रणेता कपिछसे भिन्न ही सिद्ध होता है । क्योंकि-वहू 
कपिल-सब भूतोमें अनेक पृथकर-प्रथक्‌-आत्माएँ मानता है-जगनियन्ता- 
ईश्वरको नहीं मानता, भेदज्ञानसे मुक्ति मानता है, द्वैतवादी एवं प्रधान- 
वादी है। अतः शाख्समालोचक्-विद्रान-श्रीमद्भागवतके कपिलको एवं 
सांख्यशात्रके कपिलको भिन्न-भिन्न ही मानते हँ । आचार्य जगदगुरु श्री 
शकरस्वामीकी भी यही सम्मति है। वे शारीरिक-भाष्यमें कहते हैं कि- 
“अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां 
प्रतप्तुर्जासुदेवनामञ्चः स्मरणात्‌ । ? (ब्र० सू० २११) 
सांख्यशाख्रके प्रणेता द्वैतवादी कपिळसे यह अत्रैतवादी कपिल 
अन्य है । क्योँकि-सगरराजाके साठहजार पुत्रोंको भस्म करनेवाले- 
वासुदेव नामवाले-इस कपिलका श्रीमद्भागवत आदिमें प्रथक्रूपसे स- 
रण किया गया है । 


बराह्मी-स्थिति ही पराभक्ति है । [ पष 


ऐसा पद्म-पुराणमें भी कहा है-कपिलो वासुदेवाख्य!, 
त्तं सांख्यं जगाद ह। ब्रह्मादिभ्यश्च, देवेम्यो वेदाथेरुपवँहि- 
तम्‌ । सबैबेद्विरुद्धश्च कपिलोऽन्यो जगाद ह। सांख्यमापुर्ये- 
ऽन्यस्मे कुतेकपरियुंहितस्‌ ॥ ” अर्थात्‌-वासुदेव नामवाळे कपिल्ने 
ब्रह्मादि-देवोंको बेदाथौसे समृद्भ-सां्य तत्वका उपदेश दिया। और 
अन्य कषिलने कुतर्कसे अभिवर्धित-सर्ववेदविरुद्ध-सांख्यका अन्य आसुरी 
नामके ऋषिको उपदेश दिया। 

परमात्मा ही एक अद्वय सत्य तत््व है, वही अपना आप हैं, ख 
सरूप है, उसमें ही ज्ञानवान्‌ सदा युक्त अर्थात्‌ संलझ चित्त हुआ रहता 
है। उसके विना वह अन्म किसीको न जानता है, न मानता हैं| वह 
स्वयं “ब्रह्मतः ग्रसन्नात्मा ? ' सङ्कक्तिं लमते पराम्‌? ( गी० 
१८५४) नहारूप आनन्द-आत्मा हुआ, परामक्तिको प्राप्त करता है» 
यही उसकी एक-मक्ति है। इसलिए गीतामें मक्तिके लिए अनन्य एव 
्ञानके लिए अद्वैत विशेषण दिया गया है । अनन्य भक्ति, एवं अद्वैत 
ज्ञानका तात्पर्याथ-एक ही है भक्तिमें अन्यका निषेध है, तो ज्ञानमें 
ट्वैतका निषेध । दोनोंका पथेबसान एक ही पूर्ण-तत्में है । कुछ अवा- 
न्तर-भावका मामूली फरक हे । भक्त कहता हें-हे इष्टदेव ! प्रभों | 
सत्र तू ही तू है, में नहीं। * तू तू करतां तू भया, सुझे में रही न 
हूँ? “प्रेम प्रकट जब होत है, रहत न पावत आन। तू तू ही रह 
ज्ञात फिर, में का मि टत निशान।' वह, व्यापक -तू भगवानसें अपनी 
डोरी-सी में को मिला देता है. मैं को बना देता हैं । ज्ञानवान्‌ 
कहता है-“ अह ब्रह्मास्मि? ' ब्रह्लैवेदै सयैम्‌ ' में ही ब्रक्ष हूँ, यह 
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सब्र भी मैं ही ब्रह्म हूँ, सुझते अन्य कुछभी नहीं । इसप्रकार ज्ञानबार्‌ 
अपने शुद्ध-सचिदानन्द रूपी-मैं में तू भगवानको मिला देता. है। तू 
नामका अन्य कोई इश्वर प्रथक्‌ नहीं रहने देता । | 
जिस प्रकार गृहके एक कोनेमें ९९ रुपये रङ्गे हैं, और दुस 
कोनेमें १) रुपया रक्खा है। उन दोनोंको मिलाकर सौ रुपयेको पूरी हे 
बनानी है। अब अपनी अपनी रुचि एवं सामर्थ्यके अनुसार कोई एको 
उठाकर ९९में मिला देता है, तो कोई ९९) को उठाकर एकमे मित्र 
देता है। किसी भी ढेगसे मिलाइये, सौ रुपये पूरे हो जानेमें करिसी मी 
प्रकारका विवाद नहाँ रहता । बिन्दुको सिन्धुमें मिलाइये, या विशेष- | ` 
सामर्थ्य हो तो बिन्दुमें सिन्धुको भी मिला सकते हैं । यह एकके सग | 
पिण्डोपाधिक--जीवात्मा है, और ९९के समान ब्रहमण्डोपाधिक ईरा 
है । दोनोंका अभेद करना हे, किसी भी ढंगसे करें । अन्तमें जीवाम 
एव इश्वरात्मा एक ही अद्रय हो जाते हैं, तब ज्ञानी, भक्त बन जाता 
हैं, एव भक्त, ज्ञानी । इसलिए गीतामें भगवानने ज्ञान एवं भक्ति दोनो 
एक ही हृदयमें साथ मिछापकर उसको श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त बना दिया है| 
इसलिए वह उस एक अद्रय तचमें ही नित्ययुक्त रहता है | औपा” 
धिक्-जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंका परित्याग कर उस आनन्द-पू्ण खो ; 
मः तुरीय अवस्थामें ही सदाके लिए डटा रहता है। ग 
अवस्था स्वानुभव- संवेद्य है । उसमें किसी भी प्रकारका करमछ छौँ 
-रहता । भय, चिन्ता-शोकक़ा नामोनिशान नहीं । वह निर्दोष एवं स 
भावमयी अवस्था है । यही ब्राह्मी स्थिति हे । ' एषा ब्राह्मी स्थिति 
पार्थ ! नेनां प्राप्य विद्युह्यति।? (गी० २।७२) इसको प्रा 


द्वौमंजिलोंचाळा -युडका दृष्टान्त । [ ५५७ 


मानव) मोह--शोकादि तमाम इन्द्रोंसे मुक्त हो जाता है । यह दशा प्राणी- 
मात्रको स्वतः प्राप्त है । परन्तु मूढताके कारण-उस स्वतः सिद्ध दशाको प्राप्त 
नहीं कर सकता । घरमें खजाना गड़ा हुआ है, परन्तु उसको नहीं जानता, 
या जानता हुआ भी आवरण हटाकर ग्राप्तको प्राप्त नहीं कर सकता। 
इस विषयको स्पष्टरूपसे आप अपने चौमेजिलावाले मकानके- 
एक इृष्टान्तसे भी समझ सकते हैं। आपका चार मंजिलोंवाला मकान: 
है। नीचेकी मंजिलमें अतिधना अंधकार है, खूब गरमी है, बड़े-बड़े- 
मच्छरोंक एवं खटमलोके झुण्ड हैं; तथा प्रचण्ड-दुर्गेन्धि भी भरी है। 
उसके ऊपरकी द्वितीय मंजिलमें भी सूक्ष्म अन्धकार है, हलकी गरमी- 
है, छोटे छोटे मच्छर एवं खटमल हैं, तथा सूम दुर्गन्धि है । एवं तृतीय- 
अजिलमें गरमी, मच्छर, खटमछ एवं दुर्गन्धि तो नहीं है, परन्तु अन्धकार 
भरा है । उसके ऊपरकी चतुर्थ मंजिल बहुत ही अच्छो हे । वहाँ अंध- 
कार-बिल्कुल नहीं है, किन्तु शान्त, आह्वादक, मधुर-दिव्य--प्रकाशः 
है । गरमीका नामोनिशान नहीं, परन्तु आनन्द देनेवाळी शीतता है,. 
मच्छर, खटमछ एवे दुगन्बिका सप्रथा अभाव है । दिव्य-सुगन्धिसे भरा 
हुआ स्वच्छ पवित्रः पवन वहाँ बह रहा हु) परन्तु उसका किवां 
बंद है, उसमें जबरदस्त ताहा-लछगा हुआ ह। आपकी ही बिल्डिङ्गका 
वह अन्तिम-चतुथ मंजिल कबसे बन्द है ! यह कोई बतला नहीं संकता। 
वह सबसे बढिया चतुथ-खण्ड आपका ही है, आपही इसके स्वामी हैं, 
सर्वेसर्वा हैं। परन्तु आप अपनी मूढताके कारण उसको नहीं जानते, 
या जानते हुए भी सामथ्ये न होनेके कारण, या प्रमादी बन जानेके. 
कारण, न उसका ताळा खोल सकते हैं, न तो उसमें निवासकर दिब्य. 


< ] 
आनन्द आप्त कर सकते हैं । i 
कभी आप एकदम नीचेकी मंजिलमें रहते हैं, वहाँ अनेक प्रंकारों 
कृष्ट भोगते हैं, अतिघना अंधकार तकलीफ देता है, प्रचण्ड-गरमी ग 
परेशान कर रही है, बड़े-बड़े मच्छरों एवं खटमलोके झुण्ड आफै 
हरदम व्यथित करते रहते हैं, एवं ग्रचण्ड--दुगन्धि भी बड़ा कष्ट 
रही है । परन्तु उस प्रकारके अनेक-दुःसोमें भी भ्रान्तिवश सुख मा 
रहे हैं, इसलिए बहाँसे हटना नहीं चाहते । कमी द्वितीय संजिलमें बाँ 
हैं, वहाँ भौ सूक्ष्म अन्धकारादिओंका सूक्ष्म कष्ट भोगते हैं । कमी तृती 
मंजिलमें चळे जाते हैं, वहाँ मच्छरादिओके तो कष्ट नहीं हैं, केक | 
अंधकार है, उसमें अचेत होकर आप सो जाते है । सब प्रपञ्च गई 
जाते हैं, कुछ मो नहीं जानते । इस प्रकार आप अपनी बिल्डिज्ञके ती 
खण्डोंमें घूमते रहते हैं। सबसे अच्छे चतुथ खण्डमें जाना नहीं चाहते 
आजकलको-अपनेको बुद्धिमान्‌ मानने वाळी-व्यक्तियोसे पूछा जाग 
कि-आप अपनी उस बिल्डिङ्गकी कौनसी मंजिल पसंद करेंगे? बह 
स्थायीरूपसे रहना चाहेंगे? तो वे शीघ्र ही कह डालेंगे कि-बाह ! 
हमें तो चतुथ मंजिल ही पसंद होगी, अच्छा स्थान छोड़कर खरा 
स्थानमें रहना कौन पसंद म १। ताळा तोड़कर जबरन्‌ हम उपर / 
अंतिम--सुखप्रद मंजिलमें ही सदा रहने लग जायेंगे। नीचेकी तीती 
कष्टदायी-मंजिळोंमें कभी भी न रहेंगे । 
 यहृ तो एक च्टान्त है, सिद्धान्त समझनेके लिए । चार मंजिल 
वाली बिल्डिङ्ग, यह शरीर है। इसकी जाग्रत, स्वन, सुषु एवं तुरी 
ये चार अवस्थायें, चार-मंजिळें हैं। स्थूल--शरीरकी जाग्रत अबस्था 


दृष्टान्तका सिडान्तमै समन्धय । [ ५५९ 


सूक््म-शरीरकी स्वमावस्था, कारण--झरीरकी सुघुप्ति-अवस्था एवे सेरी 
अन्तराच्माकी तुरीय अवस्था है । जाग्रत अवस्थामें नाम-रूपात्मक स्थूल 
हवेत-ग्रपञ्च है । इसका द्या विश्वात्मा है, वह स्थूल-शरीरके साथ अविद्यासे 
तादात्म्यापन्न हो गया है। आन्तिसे इस इदं-पदार्थको ही अहं मान रह 
है, छाती ठोककर कहता है-यही मैं हूँ, अमुकका भाई हूँ, जमाई हूँ, 
| मेरा नाम है, गाम है, साढ़े तीन-हाथका डांचे वाला यह पुतला 
ही मैं हँ । इसका जीवन ही मेरा जीवन है, इसकी मृत्यु ही मेरी मृत्यु 
है। इसके काळे गोरे रूप ही मेरे रूप हैं । इसके सुखसे में सुखी, तथा 
दुःखसे मैं ही दुःखी हैँ। इस प्रकार स्थूल-शरीरकी इस जाग्रत--अव- 
स्थामे अज्ञानक्रा गाढान्वकार भरा हुआ है। आध्याक्षिकादि-अचण्ड 
सेताप ही परेशान करनेवाली प्रचण्ड गरमी है । जिसके कारण बह्‌ 
हाय ! हाय ! मर गया रे ! ऐसा बार बार चिल्लाता है । हरदम व्यथित 
करने वाळे काम-क्रोध-छोभ-मद-मत्सरादि ही बड़े बड़े मच्छर इसमें भरे 
पड़े हैं। एबं विविध-अकारकी चिताएँ ही खटमछ हैं, चिन्ताओते मनुष्य 
अमृत ह जाता है । कहते हैं-चिता मुदौको जडाती है, परन्तु चिन्ता 
जिन्दोंको जाती रहती है । मनुष्यको अच्छेसे अच्छा प्रतिदिन खाना 
मिले, किन्तु उसके ध्दयमे यदि चिन्ताओंकी होळी जळती होगी तो वह 
अच्छा खाना भी हजम नहीं कर सकेगा; न वह कभी स्वस्थ ही रह 
सकेगा। एक बहुत दुबला--पतला व्यक्ति था । उसका शरीर गाहेस्थ्यकी 
चिन्ताओते जर्जरित हो गया था । उसको संसारसे वैराग्य हो गया, 
साधु बन गया, अर्थात्‌ चिन्ताओंसे छुट गया । कुछ समय बाद जब 
पह अपने देशमे आया तो वह साधु-दशामें चिन्ता न रहनेके कारण 
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- मिथ्याज्ञानरूपी सान्ति एवं अहंता--ममता ही कष्ट--देनेवाली ु 


५६० ] प्रवचचन-छुधा 
इतना मोटा ताजा हो गया था कि-उसको पहिचानना भी कठिन हो 
गया । तात्पर्य यह है कि-चिन्ताएँ ही खून--पनेवाले खटमळ हैं। ख़ 


दुन्धि है। जाप्रत-अवस्थाका अनुमवकर जीवात्मा निद्रा द्वारा स्रावः 
स्थामें चला जाता है । वहाँ भो द्वैत-प्रपश्च है, वैसा ही अन्धकार, संताप, 
मच्छर, खटमल एवं दुर्गन्धि है। परन्तु वे सत्र सूक्ष्म हैं । स्वप्नावस्थाका 
अनुभव कर वह गाढ-निद्रा द्वारा सुघुप्तिमै चछा जाता है, वहाँ उसे 
द्वेंत-प्रपत्लका दशन नहीं होता, क्योंकि-उसके दशीनका कारण मत 
विलीन हो गया है । परन्तु वहाँ अज्ञानान्धकार विद्यमान है। द्वैत 
प्रपञ्च एवं उसका कल्पक मन, वहाँ न होनेके कारण वह किसी भी | 
ग्रकारके इन्द्रोंकि दुःखका अनुभव नहों करता। वहाँ वह आत्मे 
जज्ञानावृत--सुखका ही अनुभव करता है, परन्तु अन्य किसी पदार्थका 
अनुभव नहीं करता, इसलिए जाग्रत होकर सुघुप्तिके अनुभवका स्मरण 
बह इस प्रकार करता है कि -' सुखमहमस्वाप्सं, न क्रिश्चिदवेदिषम्‌! 


` अर्थात्‌ मैं सुषुतिमें सुखपूवेक सोया था, वहाँ कुछ भी नहीं जानता था। 


चतुर्थ शरीरी--आत्माकी तुरीयावस्था हे । इसका द्वार अज्ञानी 
मूढोकि लिए सर्वथा बंद रहता है । उसमें अज्ञानावरण रूप बड़ा ताल 
छगा हुआ है। श्रद्धालु मुमुक्षु ही गुरुकपासे प्राप्त ज्ञानरूपी कुंजीसे ७ 
ताळा खोलकर-उसमें प्रविष्ट होता है । इस चतुर्थावस्थामे न किसीभी 
प्रकारका दुःख है, न शोक है, न भय है, इसमें महान--विशुद्ध-शाश्रत 
आनन्द ही आनन्द भरा हुआ है। यही ऋतंभरा--प्रज्ञारूभ्य ब्राह्मी 
स्थिति है। जीवन्सुक्त-महापुरुषोंकी यही सदा रहनेवाली दशा है, जाग्रत- 


घूर्णातन्दरखयी-तरीय-अवस्थाका वर्णन । [ ५६६ 


में, ख्वप्नमें, तथा झुुलिमें सी उनकी यहो दंशा रहती है। इसमें जानाः 
एवं रहना सभी चाहते होंगे, परन्तु योग्यता एवं साधन-सामर्थ्य आत 
किये विना कोई भी व्यक्ति कोरी चाहना मात्रसे वहाँ न जा सकता है 
न रह सकता है । विवेकादि-साधनोंके सामथ्यैते एवं अन्तःकरणक्रीः 
पवित्रता आदि योग्यताद्वारा ही वहाँ जा सकता है, एवं रह सकता है । 
वहाँ जानेवाला एवं रहनेवाल श्रद्धेय ज्ञानीमक्त है+वह उसमें ही सदा 
नित्ययुक्त रहता है, उस अद्टय-आनन्दपू्ण परसात्मस्वरूपमय तुरीय दामे 
ही अनन्य प्रेम रखता है । इसलिए वह एकभक्ति कहाजाता है। 

एक-भक्ति ज्ञानवान्‌की उस पूर्णानन्दमयी-चतुर्थ-अवस्थाकाः वणेन 
भाण्डूक्योपनिषतमें इसप्रकार किया है 

‹ अदष्टमञ्यचहार्घम्ाह्ममलक्षणम चिन्त्यमव्यपदेइयमे का- 

सप्रत्ययलारं ्रपञ्चोपदामं, शान्तं शिवमद्वेत चतुर्थ मन्यन्ते, 
स॒ आत्मा ख विज्ञेयः ।? 

वह स्वयंप्रकाश चिदात्मा, अदष्ट है, निर्विशेष होनेके कारण 


चल्ुगदि ज्ञानेखियोंका विषय नहीं है। जो पदार्थ दृष्ट होता है, वही 
व्यवहारका भी विमि होता है, यह अश है, इसलिए अव्यवहार्य है, 
अर्थात्‌ किसी भी व्यार विषय नहीं । एवं वह कर्मेरिियोंसे भी 
राह्म नहीं, अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य न होनेसे अग्राह्म है । अलक्षण 
है ज्ञापक-ढिङ्गरूपी क्षणेसि रहित है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षकी तरह अनुमान 
प्रमाणका भी विषय नहीं है। अत एव वह अचिस्य है, अर्थात्‌ चित्तके 
चिन्तयोंका विषय नहीं है । इसलिए बह किसी भी शब्द द्वारा व्यप्रदे- 
शक नहीं होता, अर्थात्‌ वाणी भी उसको विषय नहीं कर सक्रती॥ वह 
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एकात्मप्रत्ययसार है, अर्थात्‌ जाग्रदादि-सभी स्थानोंमें एक ही अनुग 
आत्मा है, इस प्रकारके प्रत्यय ( बृत्तिज्ञान )में साररूपसे यानी सथः 
स्वयंप्रकाशमासकरूपसे वह उपलक्षित होता है। अत एव वह प्रपन्ने-|. 
पशम है, अर्थात्‌ जाग्रदादि समी स्थानोंमें अनुभूयमान त्रिपुरी द्वैतरू 
प्रपञ्चा उस विशुद्र -आत्मामें उपशम है-अत्यन्ताभाव है । वह शातं 
है, अर्थात्‌ रागद्रेषाद-कल्मघॉसे सर्वथा रहित है, अतएव शिव है 
कल्याणस्वरूप है अद्वैत है, वही चलु* है, कूटस्थ- पूर्ण-तुरीय है 
अर्थात्‌ प्रतीयमान-जाग्रदादि-अवस्थाओंसे विळक्षण है । ऐसा एक 
भक्तिमान्‌-विद्वान्‌ मानते हैं, वही आत्मा है, स्वस्वरूप है, वहा झा 
एवे गुरुअके द्वारा जानने योग्य है । | 
अतएव श्रीरकराचाथेके परम-गुरु एवं झुकदेव-सुनिक्े शिष। 
पूज्य गोडपादाचायैने इस श्रुतिका इसप्रकार विवेचन फिया है 
“अन्यथा गृल्गतः स्वप्नो, निद्रा तस्वमजानतः । 
विपर्यासे तयोः क्षोणे, लुरीयं पदमदइनुते ॥ 


अनादिमाथया सुसो यदा जोवः प्रचुध्यते । 
अजमनिद्रमस्चप्नम द्वै बुध्यते तदा॥ 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवतेत न सुॅडायः। 
मः दवैत-मद्वेते परमार्थतः ॥ 
अन्यथा ज्ञानका नाम स्वप्न है, दोनों अवस्थाओं में तुल्यरूपसे अन्या 
अन्य-बुद्विरूप मिथ्याज्ञान हे नेके कारण जाग्रत एवं स्वप्न दोनों है 
स्वप्न हैं | एवं तचक्रा अर्थात्‌ परमाथ-स्वरूपका अज्ञान निद्रा है| 
वह जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों भवस्थाओंमें समान है | मिय 
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स्वप्न एवं निद्राका वास्तविक-दष्टिसे विवेचन। [५६३ 


ज्ञानक्रा नाम कार्यवन्ध है, और अज्ञानक्रा नांम कारंणबन्ध है। जत्र 
तचचज्ञान द्वारा स्वप्न एवं निद्रारूप विषयका क्ष हो जाता है, तश्र 
वह निष्प्रपञ्च, शान्त, तुरीय पद-प्राप्त करता है। अनादिमायासे यह 
जीव अनादिकाऊले सोया हुआ है, और संसारखूप विविध स्वप्नोंका 
अनुभव कर रहा है । जब यह जीव करिसी कृपाळ -गुर द्वारा प्रबोध्य 
मान होता है, अर्थात्‌ तच्ज्ञान प्राप्त करता है । तब वह जन्मरहित, 
निद्रारहित, स्वप्नरहिंत, पूण-अद्वैत स्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव करता 
है। यह अनुभूयमान द्वैतप्रपञ्च काल्पनिक है, वास्तविक नहीं, इसलिए 
यदि प्रपञ्च पारमार्थिक-रूपते विद्यमान हो तो निःसन्देह निदृत्त भी हो 
सकता है। परन्तु यह तो मायामात्र है, पारमार्थिक नहीं, अतः उसकी 
कया विद्यमानता ? एवं नत्ति भी क्या ! रूजुमें आरोपित-सर्ष वस्तुतः 

विद्यमान ही नहीं था, तब उसकी निद्वत्ति भी केसे हो सकती है?। 

प्रमाथसे अद्वेत ही वियमान है, वह मिथ्या--आरोपित -दवैत प्रपञ्चो 

अपवादसे गम्य है । | 


एसे ज्ञानी-भक्तको में-भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय हँ, क्योकि -ज्ञानत्रानू 
भगवानको अपना आत्मा ही मानता है । आत्मा अत्यन्त प्रिय ही होता 
है । यदि भगवान्‌ आत्मासे भिन्न होते तो वे कभी अत्यन्त प्रिय नहीं 
हो सकते । इसलिए एक-भक्ति ज्ञानीका ज्ञान अभेद विषयक है, वह, 
भगवान्‌ एवं आत्मा एक ही है, ऐसा जानता है । भेदविषयक-ज्ञान तो 
एक प्रकारका अज्ञान है, मिध्या-ज्ञान है, अमेद-ज्ञान ही यथाथ ज्ञान 
है।। इसलिए अनुभवियोंने कहां भी है कि : 
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* देसे देवालयः घोक्तः, स ज्जीचः क्रेचलः छित्रा। | 
त्ज्ञेदञ्ञाननिर्माहये, सो5हंभावेन पूजयेत्‌॥ 
अस्लेर्द्शन ज्ञानं ध्यानं निर्विषय मनः । 
स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रिय-लंयमः ॥ 
यह देह ही देवालय कहा गया है, यह जीव ही वस्तुतः रि 
है । अज्ञानरूपी निर्माल्यका त्याग करे । और उस शिव भगवा 
“सोऽहं? (वह मैं ही हूँ ) आवसे पूजा केरे | अमेद्‌-दरीनकां ४ 
ही ज्ञान है। मनको निर्विषय (निर्विकल्प) बनाना ही ध्यर्ग 
मनके रागद्वेषादि-मलेंक्ा प्याग ही स्नान है, इच्धिय-संयमकी 
शौच है। 


और ऐसा ज्ञानी भक्त मुझ भगवानको अत्यन्त प्रिय है। र 
प्र प्रे है 
प्र ps और वाता यह्‌ परस्पर-प्रेम अत्यन्त गहन हि ष 
ज "कोस है, भविष्य है, अखण्डैकरस है, स्वाभाविक हैं हँ 
कृत्रिमताका लेश भी नहाँ | 
समझ सक्रता। केवल." 


शब्द्को गति कुण्ठित होजाती है। भगवानके ग्रेम-रस सागर 21 
डूब जाता है तो भक्तके प्रेमरस-सागसम भगवान्‌ डूब जाते हैँ। 
परर मिल्कर-अखण्डैकरस हो जाते हें | 

इसीलिए भगवानके दिव्य एवं अनन्य--प्रेमरसते छतरी हुई र 
मीराके अदयके अतस्ते उठी हुई ' मेरे तो गिरिधर गोपाल † / 
न कोई रे।? यह आबाज भक्त एवं भगवानकी अनन्य 


श्रीक्षत्तात अबन्ब प्रेम-भावमयी गोपिकाओंकी दशा । [५६७ 
तिंद्रे करती है । इस पवित्र आवोजेम- दूसरों कोई नहीं रहा, ने तू 
हाने मैं रहा, न यह जगत्‌ ही रहा, एकमात्र वही श्यामसुन्दर 
गिरिधरगोपाल ही रंह गयां ' ऐसा अद्वैत-भाव॑ ही अभिव्यक्त होता हैं। 
और उत्कट- प्रेमअक्तिका अद्वैतमें ही पवसान होता देखा गया है । 
केकेंट-ग्रेम, देतमाव सहन नहीं करं सकता । इसलिए अनन्य प्रेमी 
भक्ते-गोपियोकि विषयमै यह कहां हुआ नितान्त ही यथा है किंग 
' श्रीङ्कष्ण ! कृष्णेति गिरा वदन्त्यः, 
श्रोङष्णपादाम्बुंजरल्न~मानसाँः । 
श्रीझष्णरूपास्त बम लुरज्ञनाः, 
चित्रे नं पेशस्क्कतसेत्य कीटवत्‌ ॥ ? 
बाणीसे तन्मयताके साथ श्रीङृष्ण-श्रीकृष्ण ऐसा बोलत हुई, और 
श्रीकषणके चरणकमडोमें मनको संज बनाती हुईै-गोपियौँ अपनेकी भूल 
फेर या अपनी आत्माओंको श्रीकृष्णमें मिलाकर श्रीकृष्णरू हो गयीं । 
इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं । श्रमरका तदासक्त-चित्तसे चिन्तन 
फेरता हुआ कीडा अमर होजाता है; यह ब्त लोकम देखा गया है | 
` सुनके दाब्द फीट भरङ्गीके? सब तन मनकी सुध विश्ञरावे। - 
देखहुँ प्रकट ध्यानकी महिमा, सोई कीट भृङ्गी होई जावे ॥? 
इसप्रकार भगवद्ववुके भेक्ती एवं भक्तमाुक् उंपास्य भगवन्‌ एक 
है होजाते हैं, वे एक-क्षणके लिए भी एथ नहीं हो सकते । भक्तमें 
भगवद्भाव आजाने पर फिर उसमें जीवभावक्रा एवं भेदभावका आना 
असेभव है । ८ 
श्रवेणादि-नव॑धाभंक्तिमें अन्तिम भक्ति है-औँदमनिवेदन । प्रबङ- 
inti 
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भक्तिवश वह भक्त श्रीमगवानमें आत्मसमपेण कर भगवन्मय बन जाता 
है । भगवान्‌ भी भक्तके हृदयमें अपने भगवत्तत्वको प्रकट कर उसे 
अपने स्वरूपमें मिला देते हैं । आत्मनिवेदनके महाभावक्की इस चरम 
सीमामें समग्र भिन्नताएँ दूर होजाती हैं, और पूरी एकता स्थापित हो- 
जाती है । इसका तात्पर्य, यों समझिये कि-एकता तो प्रथम भी सिद्ध 
ही थी। परन्तु अविद्यादि-प्रतिबन्धवशात्‌ उसका प्राक्रट्य नहीं था | 
सब-ज्ञानमयी पराभक्तिट्रारा प्रतिन्बधक दूर होने पर वह एकता जाज्व- 
स्यमान होकर प्रकट होजाती हे । इस विषयमें श्रीराधाजीक चरित्र 
प्रमाण है । श्रीराधाक्रा भगवान्‌ -श्यामसुन्द्रके प्रति प्रेमकी पूर्णतारूप 
महाभाव था । अतएव वह भगवानके प्रेमचिन्तनकी प्रगाढताके कारण [ 
सवैथा भगवन्मय हो गई थी । भक्त एवं भगवानमें वस्तुतः अद्रेत-भाब 

होने पर भी भक्तिके लिए कल्पित-द्रेतभाव सुन्दर माना गया है |-- 


भत्तयथ कल्पितं द्वेतं अ्रेतादपि सुन्दरम्‌ ।! 
इसलिए किसी प्रेम-रसिक कविने राधाक्ृष्णकी नितान्त एकताका 
एवं भक्तयथ- कल्पित द्वैत--भावका भी सूचक वर्णन इस प्रकार किया 
है कि 
र व चु परस्परात्म- 
नित्यस्थितेरिति नृषु प्रथितौ यदावाम्‌ । 
तञ्चोपचारिकमद्दो द्वितयत्वमेव, 
नेकस्य सम्भवति कर्हिचिदात्मनो नो॥ 
एकात्मनीह रखपूणतमेऽत्यगाधे, 
पकासुसंग्रथितमेव तनुद्वयं नौ । 


श्रीराधाका ए उं श्रोकृष्णका अभिन्न पत्र संर्छिष्टस्वरूप। [५६७ 


करस्मिञ्चिदेकलरसीब चकाखदेक- 
नालोत्थमब्जयुगर्ल खलु नीलपीतम॥ ? 

भगवान्‌ श्यामसुन्दर श्रीराधासे कहते हैं हम दोनोंके मन, पूण 
ग्रेम से भरे हुए, दोनोंको ज्ञात हैं, क्योंकि -प्रबळ--ग्रेमके कारण “हम 
दोनोके मीतर हम दोनोंजन परस्पर नित्य ही निवास करते हैं ।.' ऐसा 
जो छोकप्रबाद है, वह अयथार्थ है, सत्य नहीं है। क्योंकि-हम दोनों की 
आत्मा एक ही है, और एक आत्मा दो किस प्रकार हो सकती है !। 
इसलिए दो हुए बिना परस्परमें परस्परका निवास असंभव है । हौँ अपने 
विषयमें ऐसा कह सकते हैं कि-जिस प्रकार किसी एक सरोवरमें एक 
नालसे समुत्पन्न-नीछ और पीतवर्णके दो कमळ -परस्पर-संस्लिष्ट होकरे 
विकसित हुये हों, उसी प्रकार अत्यन्त--अगाध- प्रेमरसः -परिपूणै एक ही 
आत्मासे संयुक्त, एवे एक ही प्राणसे संप्रथित हम दोनोक़े नील एवं 
पीत वर्णके ये दो शरीर परस्पर संश्लिष्ट होकर प्रतीयमान हो रहे हैं। 

इयामसुन्दर-भगवानके इस कथनसे श्रराधाको भगवानके साथ- 
अपना एकाव्मभाव अति--दढ हो गया । इसकी परीक्षाके लिए किसी 
समय भगवान, श्रीकृष्ण अतिसुन्दर--देवाङ्गनाक्रा वेष धोरण कर श्रीराधाके 
समीप आये। और कहने ठगे कि-मैने सुना है-तुम्हारा श्रीक्णके 
साथ एकात्ममाव है। क्या यह सत्य है १, यदि पत्य है तो, आपके 
स्मरणमात्रसे आपके प्रियतम आपसे अभिन्न श्रीकृष्ण यहाँ प्रकट हो जय, 
तो मैं तुम्हारे इस एकात्मभावमे विश्वास कर सकती हूँ।  श्रोराधाने 
इस परीक्षाको स्वीकार किया, और कहा कि-यदि अनन्य--प्रेमपूणी 
एकात्ममाव सव्य है, तो मेरे प्रियतम-श्रीकृष्ण यहाँ शीघ्र ही प्रकट हो 
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जाय । कहनेकी ही देरी थी-भगवान्‌- श्रीकृष्ण तुरन्त ही वहाँ प्रकट है 

गये। उस समय प्रिय-कृष्णका अन्दर एवं बाहर दर्शन कर शरीर 

ञं हो ९ ९ क गेंदयने मे इंसप्रकी! 

नन्द्मप्न हो गई, उस दशाक्रा वीन उक्त--कवि महोद 
कियो है कि-- | 
रोमाञ्चिताखिल-तुगलदः सिरा, 

प्यानागतं तमवचुध्यं बद्वि्रिलोकय । 
चोनन्द्ळीनहृदया खलु सत्यमेव, 
योगिन्यराज्त निरञ्जन-ष्टिरेषा ॥ 


ध्यान द्वारा प्रियतम-- कृष्णका हृदयमें आगमन देखकर और ई 
भी उसी ही प्रियतमको देखकर श्रीराधाका समग्र शरीर, रोमान्चित 
गया, और असाश्रुओंकी धारासे सिञ्चित हो गया । और उसका ह 
प्रियत्म-दुशनके आनन्दमें छीन हो गया। एवं वह उस एकाम 
५४५ भ्य हो उत्तीर्ण होकर योगिनीके समान निरञ्ञन-दषिकी ॥ 
हो गई । इसका तात्पर्य यह्‌ है-यहाँ अञ्जनके दो अर्थ हैं, एक ॥ 
स्थित कळल, तथा दितीय-तस्सदृशञ हृदय-स्थित अज्ञानान्धरं। अश्रु 
धारासे नेत्रका कछ नित होनेसे श्रीराधाकी चक्लुदृष्टि निरञ्जन 
गई । और साथमें प्रियतम-आत्मस्वरूप-श्रीकृष्णके साक्षा हँ | 
जजञानानथकारसे भी मुक्त होकर दयी ज्ञानदष्टि मी निर 
गई । अर्थात्‌ उस इष्टि अज्ञान तत्कर ट्वत-प्रपञ्जक्रा सर्वथा अ 
भाव हो गया एवं तदघिष्ठान- प्रियतम आत्मा श्रीकृष्ण ही सर्वे 

“हो गया, इससे श्रीराधाका योगिनीब सार्थक सिद्ध हुआ । 

गरे-संहितामे श्रीराधाका यह एक्र-अन्य चरित्र भी अ 


रचिला पक-बल्य चरित्र । (५७ 
Ft एवं एकांत्ममावक्रा समर्थ है । किसी समय भगवन, 
मुन, अपनी रुक्मिणी आदि रोनियो साथ सद्म गये थे। 
जहाँ श्रीराधा, भगवान्‌ कृष्णकी प्रंचण्ड-प्रेमाप्डत- हृईयसें आराधना 
७७ हुई रहती थी। रात्रिमें श्रीभगवानकी-रानियीने देखा कि-श्रीमंग- 
नके चरणोंमें छाके पड़ गये हैं । कारणं पूछने पर श्रीमंगेवा्ने कहँ 
पा लोगोंने श्रीराधाकों अधिक गरम दूध पिलों दियां थां । इसलिये 
रे चरणोंमें ये छाछे पड़ गये हैं, क्योंकि-उसके हंदेयमें सदा मेरे 
चरण रहते हैं। यथा-- 
भीराधिकाया हृदयारविन्दे, पादारविन्द हि विरजते में | 
अहनिश प्रश्नब-पाश-ब लत्रं लवाद्ध न चलत्यतीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो5-छप्रा बुच्छालकॉस्ते मम प्रोच्छलन्ति। 


मन्द्रोष्णमेव दवि न दंत्तमस्ये, युष्माशिरुष्ण तु पथः प्ररत्तम ॥ 
( द्वारकाखण्ड १७1 ३५-२३६ ) 


.. श्रीराधाके हदयमें मेरे चरण-कमल सदा-दिनरात-परमप्रेमपाशमेँ 
चै हुए विराजमान रहते हैं, जरा भी हटते नहीं। उनके गरम दूधके 
नेसे सेरे-पंग्में छाले पड़ गये । तुम लोगोंने श्रीराधाको थोडा गरम 
दूध न देकर अधिक उष्ण दूध पिला दिया था। 

इस उपाख्यानका यह ताते कमी नहीं हो संकता कि=भग- 
गनका चरणकरमळ अपने श्रीविग्रहसे अळं होकर शरीराधाकें हृदयमें 
५ हुरी और श्रीभगवान्‌ चरण बिहीन बन गये [सभी उपाख्यानोका 
श्न दरान्तके समथनके लिए हौ हुआ करता है । प्रक्तमें सभी 

का सिद्धान्त हे -अनन्ययोग एवे एकामभीँव। इसे सरमे 


> 
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ही इस उपाख्यानक्रा भी ताप्पर्य है । ग्रचण्ड-प्रेमाप्ठुत हृदयकीओर 
आराध्य-प्रियतम-इश्के साथ-ऐसी निरतर-स्वाभाविकीतम 
जाती है कि-इसमें किसी भी प्रकारका अन्यभाव हाँ नहीं रहता रा 
साथ सर्वथा अभिन्नता ही सिद्ध हो जाती है । भक्तकी म 
अगवानूकी भक्तसे पथकूताका लेश भी नहीं रहता । इसलिये न्‌ 
भक्तिशाल्ने भी अन्तमें यही सिद्धान्त निश्चित क्रिया है कि 


“तस्मिन्‌ तज्जने च भेदाभावात्‌ । १ 
क ७ ७. सजक भेद का अर्भीव 
अर्थात्‌ भगवानमें एवं भक्तजनमें अन्ततोगत्वा भेद 
जाता है, दोनों एक-अभिन्न हो जाते हैं । 


प्रेमी सन्तोनि भो इसी हो सिद्धान्तका समर्थन किया है ॥ 
दमै या तव हरि नहीं, अब हरि हैं, दम ता || 
भेम गली अति-लांकरी, तामें दो न से 
महा नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहि कीं 
अपनी ह सुधि ना रही, रह्यो एक्क-नन | 


इसप्रकार भक्त एवं भगवानूकी परस्पर अतिप्रियताकी 
वसान एकाममावमे ही हो जाता है। हरिः ॐ तत्सत्‌ | 


“ उदाराः सबै एज 


(१८) न 
ते, ज्ञानी त्वात्म मे मर्त 
आस्थितः 


८ | 
सहि युक्तात्मा, मामेत्रानुत्तमां गा | । 


> ०० 


आर्तादि ये सब्र भक्त, यदपि उदार अर्त्‌ अ 
कामनासे मेरा भजन करते हैं, इसहिये वे उत्तम एवं अं 


चातकके समान भक्तों का अनन्य-भाव । [५७१ 


ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत हे । क्योकि स्थित- 
प्रज-ज्ञानीभक्त, अति--उत्तम- गतिस्वरूप मुझ-परमाक्षामें ही एकमात्र 
अनन्यभावसे सदा अवस्थित रहता है । 

आनन्दनिधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंका वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि-मेंरे आर, अथार्थ जिज्ञासु एवं ज्ञानी भक्त सभी ही उदार 
हैं, कृपण नहीं । क्योंकि-वे सब बिद्युद्र-आनन्दके महासागररूप शुन 
परमात्माके ही अभिमुख हैं, मेरी तरफ ही टिकटिक लगाये हुये 
हैं, उन्हें मेरा ही विश्वास है, दुःखनाश, अथम, ज्ञानप्राति भी हि 
मेरे द्वार ही प्राप्त करना चाहते हैं । चातकके समान उनकी अनन्य- 
निष्ठावाढी पबित्र-भावना हैं। किंसी कविने चातककी भावनाका 
इसप्रकार वर्णन किया है- 


“पयोद | हे वारि ददासि वा न वो, 
त्वदेकचित्तः पुनरेष चातकः h 


चरं महत्या त्रियते पिपालया, 
करोति नान्यस्य ह्यपालनं क्कचित्‌ ॥ 


है जल-बरसानेवाले मेघ ! तू चातकको जल दे, या न भी दे, 
तो भी वह एकमात्र तुझमें ही चित्त लगाकर बैठा हुआ है । आक्ाइमें 
तुझको ही वह आशा मेरे नेत्रोंसे देख रहा है, उसे तेरा ही बढ़ विशवास 
है कि-मेघराजा मेरे मुखमें अवश्य ही-जलको बिन्दुएँ डालेगा, और 
मेरी प्यास बुझायेगा । भले ही वह बड़ी भारी प्याससे मर जाय तोभी 
नेह अन्य किसी भी जलका सेवन नहीं केरेगा । ऐसी उसकी मेघके प्रति 
अनन्य-निष्ठा है । छ 


५७२३] : प्रवेचने-सुघी 


आर्तादि-भक्तोंकी भी भंगवानके प्रति ऐसी अनन्य-निष्ठाँदै ; 
कुछ चाहते हैं, तो भी भगेवोनसे ही चाहते हैं, अन्य-किसीते कुछ कहँ. 
चाहते । जैसे पतित्रता-साध्वी--नारी रति-सुख प्राप्त करना चाहती है, 
परन्तु वह अपने प्रियंतम-पंति द्वारा ही, अन्य किसीके द्वारा नहीं। 
इसलिए आर्तादि-सक्तोके मनमें दुःखनाशादिकी चाहना होनेपर भी 
उनकी बृत्तियॉंका लक्ष्य एक-मात्र श्रीभगवान्‌ ही हैं, एवं श्रीमगवान 
ही द्ढ-अनुराग हे, इसलिए तो वे भक्त हैं, भक्त-वहं है, जिसका 
अगवानमें अनुराग हो । अत एव श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 
“ अज्ञोतपक्षा इव मातरं खगाः, 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्ञुधार्ताः 1 
पिये प्रियेव व्युवितं विषण्णा, 
मनोऽरविन्दाक्ष ! दिहक्षते त्वाम्‌॥? 
(६।१२।२६) 
दे कमलनयन ! प्रभो | जिनके प्क नहीं जमें हैं, वे पक्षियोंके 
असमथ-बच्चे, जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं, भूखसे पीड़ित -बडड़े जैसे 
“साताका ही दूध पीनेके लिए उत्सुक रहते हैं, तथा जैसे विरह-ऽयथित 
कामिनी अपने मवासी-प्रियतमकी बाट जोहती रहती हे । उसी प्रकार 
मेरा मन कल्पद्॒क्षके समान समस्त-कामनाओंक्े पूर्ण करनेवाले आ 
भगवानको ही देखना चाहता है। 
उदार वह है-जो तुच्छ-आंश्रथका त्यागकर महान्‌ आश्रय 
अहण करे। जो स्वयं तुच्छ है, याचक है, वह किसीको कथा देगा शै 
जो सर्वशक्तिमान्‌ है, दयासागर है, परम-उदार है, जो भी मांगो, सबै 


मनी | 


आर्तादि भक्त उदार हैं, एवं शानी भक्त उदारतम हे । |[ ५७३ 


कुछ देनेमें समय है, भक्त-हितकारी है) रक्षक है; उस' महान्‌ से ही 
म्रांगवा चाहिए । जो सत्रको देता है, वह सुझ भक्तको क्यों नहीँ देगा 
रातको देत, अजानको देत, जानको देत, वह सुझको भी देगा ही, 
ऐसा विश्वास रखकर उस महान्‌ भगवान प्रपत्ति ग्रहण कर निथिन्त 
बनकर जो भगवच्चिन्तन करता रहता है, उसके उदार एवं सुझतीः 
होनेमें कुछ भी संशय नहीं। 

जिसप्रकार कोई अग्निसे जळ रहा है, वह दौड़कर समीपके सरो” 
बरमें कूदकर अपनी दाह-व्यथाका शमन करता है, तो वह बुद्धिका 
उदार माना जाता है, इसग्रकार जो इस संसारकी विविध-संतापाग्निसे 
प्राप्त ज्वडन ब्यथाका इामन करनेके लिए भक्तिरूपी सरोवरमें कूद पड़ता 
है, तो वह आ्-भक्त कपण नहीं किन्तु उदार ही माना जाता है। 
क्योक्रि-उसने अपनी रक्षाके लिए बुद्धिका सदुपयोग किया है। एवं ( 
ज्ञाननेकी इच्छा भी प्राणी मातरम स्वाभाविकी होती है, संसारकी अनेक 
बस्तुओंका ज्ञान संपादन किया, परन्तु उससे शान्ति एवं तुष्टि किसीको 
प्राप्त नहीं दुई, इसलिए वह ऐसी वस्तुको जानना चाहता है कि-जिसके 
जाननेपर परम शान्ति एवै अक्षय-तुष्टि प्राप्त हो, ऐसी वस्तु एक-मात्र भग- 
बान्‌- विश्वात्मा ही हैं । बस अब वह उसको ही यथावत्‌-जानमेके उदेश्यसे 
E ही भजन करता रहता है, इसलिए वह जिज्ञासु-भक्त भी उदेश्य- 
साघक्रसन्मागीगामी होनेके कारण बुद्धिका उदार ही है । एवं अर्थायी-भक्त 
भी उदार है । उसने भी समस्त ऐश्वर्येकि अधिपति-मुझ भगवानूको हो 


` पकड़ रक्खा है, जो मूलको पकड़ता है, उसे शाल्वा-पत्र-पुष्पादि-मिलनेमें 


कुछ भी बाधा नहीं होती। अनायासतः प्राप्त हो. जाते हैं। इसग्रकार 


MNS CENSORS. 


पुड ] प्रवचन-सुघीँ 


कामधेनुरूप--भगवद्धक्ति द्वारा उसे अभिलवित-पेश्चयै भी मिळ जाता छै 
एवं ऐस्चयाधिपति भगवान भी मिल जाता है | उसकी बुद्धिकी उदारतकिँ 
बिषयमे तो किसीको सन्देह ही नहीं। जिसने इस लोकको, भी सुधार) 
एवं मानव -जीवनको भी आनन्दके साथ व्यतीत किया, और 
भगवत्कपासे ज्ञानकी नौकामें बैठकर भगवद्वाम में भी पहुँच गया। 
परन्तु ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा निश्चय है | 
मुझ भगवानमें एवं ज्ञानी मक्तमें तिल-मात्रका भी भेद-भाव नहीं रहता । 
उसके साथ मेरा एवं मुझसे उसका सथा अभेदभाव हो जाता है। 
यद्यपि आर्त आदि अन्य भक्त मी मेरे ही अभिमुख हैं, मेरा ही मन्नत 
करते हैं; तथापि उनके एवं मुझ भगवानके मध्यमे कुछ क्वुद्रस्वार्थछपी [ 
एसन्तराय बना हुआ है। इसलिए वे मेरेसे कुछ दूर पर ब हैं, मुझमें 
सर्वथा नहीं मिल सके हैं। उनमें प्रेम होने पर भी ज्ञानी मक्तके सर्मान 
परम-ग्रेम नहीं हैं। परम-प्रेम किसी भी अन्तरायको सहन नहीं कर 
सकता, किसी भी अन्य-इच्छाको रहने नहीं देता । वह प्रेमीको प्रियतमः 
मय ही बना देता है, उसे जब अपनी ही होश नहीं रहती, तब बह 
अन्यको देख ही कैसे सकता है ? । अन्यके ज्ञान विना अन्यकी इच्छाक्रा 
संभव नहीं । ज्ञान ही इच्छाक्की जननी है । इस प्रकार वह परम-प्रेमकी 
इढ़-रस्सी, ज्ञानी-भक्तको एवं प्रियतम-भगवानको ऐसी मजबूतीके साथ 
बांध देतो है कि-जिससे इन दोनोंका-अस्तित्व अभिन्न हो जाता है। 
किसी भी प्रकारकी पृथकृता नहीं रहने देती । इसलिए ज्ञानवान भगवानका 
ही आत्मा यानी अभिन्न-स्वरूप हो जाता है । अतः वह उदारतम है॥ 
“जब ज्ञानवान्‌ भगवानको अपनी अन्तरात्मा ही मानता हे, आत्मासे 


शजा-भोऊ एवं कवि-काछिडासका चरित्र [ ५७५ 


भिन्न नहीं मानता । तब भगवान्‌ ज्ञानवानको आत्मासे भिन्न कैसे मान 
सकते हैं ! नहीं मान सकते | इसलिए तो भगवानको गीतामें स्पष्ट 
घोषणा है कि 

“च्रे यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेच भजास्यहम । ' 


(४1११) 
जो भक्त जैसा भाव रखकर मेरे अभिमुख होते हैं, मेरा भजन 


करते हैं, मैं मी उनके प्रति वैसा ही भाव रखकर उनको भजता हूँ। 
अत एव ऋग्वेद-संहितामें भी भक्तोंकी भगवानके प्रति अमेद्‌- 
भावकी चाहनाका इस प्रकार उल्लेख किया है कि-- 
८ ॐ यदओे ! स्यामहं त्वं, त्यै चा घा स्या अहम्‌ । 
स्युऐ सूत्या इह्दाशिषः ॥ ' 
(८1२४४। २३) 
है अग्ने-परमात्मन्‌ | यदि में तू हो जाउँ, तथा तू में बन जाय 
तो बहुत ही अच्छा हो । पेसी अभेदभावकी सिद्विके लिए तेरे आशीर्वाद. 
स॒त्य एवं सफळ होने चाहिए । 
आत्मा कभी भिन्न नहीं होता, अनात्मा ही भिन्न होता है। खी, 
पुत्र, घनादि, अनात्मा होनेके कारण भिन्न देखे जाते हैं। यदि आत्मा 
भी भिन्न माना जाय तो आत्मा एवे अनात्मामें विलक्षणता ही क्या 
रहेगी ! । आत्मा भी भिन्न, अनात्मा भी भिन्न, तब तो दोनों एक ही 
हो गये । इसलिये आत्मा यानी अभिन्न--स्वरूप, ऐसा ही निरचयसे 
मानना चाहिए,। अनन्य--प्रेम प्रदर्शित करनेके लिए विशवमें आत्मासे 
बढ़कर दूसरी कोई उपमा ही नहीं मिल सकती। “यह मेरा आत्मा 


५७६] । प्रवचनत्छुधा 


है” ऐसा कहने पर तमाम-भिन्नताओंी समाति हो जाती है । इस 
अम्रेदभावका ज्ञापक्र अनव्य-प्रेप ही सूचित होता है। इस वि 1 
कबि-कुलगुरु- कालिदासके जीवनकी एक घटना इसप्रकार है ~ 
भारतीय--इंतिहासमें राजा भोज एवं कवि-काछिदासका भी ए 
खास स्थान है । राजा भोज संस्कृतका अच्छा विद्वान्‌ था, अत छ 
वह बिद्वानोका बड़ा आदर-सत्कार सी करता था। उसकी । 
कालिदास, दण्डी-कवि, भारवी आदि बड़े बड़े विख्यात नवर वि 
थे। एक समय राजा भोजके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि-मेरी समा है 
नवरो श्रेष्ठ विद्वान्‌- कविरत्न कौन है ?। यह तो मानी हुई वर्त 
कि-संसारमें सब एकसे नहीं होते। छोटे बड़े हुआ ही करते हैं 
की किसी विषयमे योग्यता एव प्रौढता होती है, तो किसीकी अन्य हि 
विषयमें। राजाने यह जिज्ञासा अपनी समामें प्रकट की । एक म 
शकन्न सम्मति दी कि-इसका निर्णय, भगवती श्रीसरस्वती 
सुखसे ही होना चाहिए । नवरात्रिका शुम- समय समीप ही औं ढंग 
था, इसलिए उसने राजा भोजसे कहा कि-उस समय विधिपूर्वक 
स्थापन कर मातेखरी भगवती -श्रीशारदासे ही इस विषयका प्रश कै 
चाहिए। वे ही कृपया कविश्रेष्का नाम बतला देगों। र 
सभी नवर्तोको अपनी-अपनी विद्वत्ता एवं कवन--ेषुण्यर्की # | 
विश्वास था । कालिदासने विचार किया कि-सरस्वती तो मेरी गीर, 
उसकी दिव्य-कृपासे ही तो मैं मवार मिटकर विद्रान- कविराज बी है 
“जिह्वाऽगरे मे सरस्वती” है, अर्थात्‌ माताने मुझे बरदान ys 
करि-वह सूह्मरूपसे मेरी जिह्वा पर सदा अबस्थित रहेगी। इसढि” 


'आत्मभावप्तें निरवधिक-प्रीति । [ ५७७ 


मुझे ही कविश्रेष्ठ कहेगी। 

“राजा भोजने घट स्थापन कर पूजा एवं स्तुति करनेके पश्चात्‌ भर्ग-' 
बतीसे वही प्रश्न किया । स्थापित-कलशसे तीन वार ' कविर्देण्डी, कवि- 
ण्डी कबिण्डी ' ऐसी ध्वनि निकली। माता शारदाने-दण्डी कविकी 
ही श्रेष्ठता कही | इससे कालिदास बहुत दुःखी हुये। जिसप्रकार बालक 

मातासे रुठ जाता है, इस प्रकार कालिदास माता सरस्वतीसे रुठ गये। 

यहाँ तक क्ि-वे मोजनादि भी करना छोड़ वैंठे। माता सरस्वतीने 

प्रकट होकर कालिदाससे पूछा क्रि-तू इतना दुःखी क्यों है? भोजना- 

दि भी क्यों नहीं करता ! । किन्तु कालिदास कुछ न बोला । फिर भी 

भगवती अपना वात्सल्य-भाव प्रकटकर कालिदासकों मनाने लगी 1 

कालिदास रोपके साथ अपना सुँह फुढाकर मातासे कहने ढ्गा- 

“तूने मेरी इजत खराब कर दी, तेरे कथनसे भरी सभामें मेरा घोर 

अपमान हो गया । लोगोंके सामने अब मैं शिर उठाकर बोलने लायक 


भगवतीने कालिदाससे कहा कि-तू तथा सभी ल्यं 


नहीं रहा।? तब 
परन्तु तू तो मेरा 


मेरा तात्पर्य नहीं समझ सके । दण्डी श्रेष्ठ कवि है, 
पुत्र होनेके कारण मेरी आत्मा ही है। मेरेसे तेरा अभिन स्वरूप है, 
इसलिए मैंने तेरी भरेष्ठताक्री घोषणा नहीं की। यदि मैं तुझे ग्रेष्ठ 
कहती, तो तेरे प्रति जो मेरा आलमाव है, वह सिद्ध नहीं होता। दण्डी, 
फेवि-श्रेष्ठ हो सकता है, परन्तु उससे भी बढकर वह मेरा आत्मा नहीं 
हो सकता । और आत्मासे बढ़कर निरंबंधिक _प्रीतिके प्रदशनके लिए 
अन्य कोई भी उपमा नहीं मिछ सकती। आत्मा ही एक मात्र निरव- 
पैक-प्रीतिका आस्पद होता है । ऐसा तू है, दण्डी नहीं। 


® 39 बि 0 


(५9८ ] ९०३४४७॥४ 


भगवती सरस्वती द्वारा ऐसा रहस्य सुनकर कालिदास ब्रह 
असन्न हुये, माताके श्रीचरणोंमें बारम्बार प्रणाम एवं क्षमा र्ग 
करने छो । और कहा कि--समामें आपको ऐसा ही रहस्य प्रकटी 
(होगा, जिससे मेरा सलज-मुख लोगोंके सम्मुख हर्घोद्रेकसे समुलत हे 
एवं मेरा गौरव सबके समझमें आ जाय । माताने स्वीकार कि 
पुनः समामें राजा भोज द्वाग कुंभ स्थापित किया गया। और मा 
अश्व किया कि-यह कालिदास कैसा है १ | कुम्मसे भगवतीकी ग 
आई कि-यह कालिदास मेरी आत्मा है, अर्थात्‌ मेरेसे जुदा 7 
जो साम्य मुझमें है, वही इसमें भी है। इस प्रकार “आत्मा रि |. 
अयोगसे भगवती-बाग्देवताने कवि कालिदासका अनुपमेय-गौरव का 
समक्ष सिद्ध कर दिया। 

वाल यह है-कि निरतिशय-प्रियता एबं अमेदभावत्ी 0 
करनेके लिए ही आात्मा--पदका प्रयोग किया जाता है | 
औभगवानने भी ज्ञानी-भक्तके छिए आत्मा शब्दका प्रयोग क 
सिद्ध क्रिया है। 

यद्यपि भगवान्‌ सबके-प्राणिमात्रके आत्मा हैं, एकमात्र कर ] 
ही आला हैं, ऐता बात नहीं । इसलिए शरीमद्रागवतमें जो | 
आत्मा है-वही भगवान्‌ बासुदेव है, ऐसा अनेक स्थलों पर है 
सिद्ध किया गया है। जैस्े- भक्तचा मां प्रत्यगात्मार्त 
ब्ररन्घे 1! (३ । २५। २७) दर 

अर्थात्‌ अक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्मगाव्मारूप सुझ भगवावकों है ) 
ही प्राप्त कर छेता है ॥ 


'झजुनके प्रहा एत्रं भगवानके उत्तर । 1५७९ 


“पश्े अगवान बाखुदेचः क्षेत्र आत्मेदमजप्रबिष् 1” 
(आश ५३३५9 । १४) 
सबसे पर भगवान्‌ वासुदेव ही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, एवं यही चराचर 
'चगतमें आत्मरूपसे विष्ट हुआ है। । 
“ज्ञात विशुद्धं परमार्थमेकं, अनन्तरं त्यवद्दि्रह्म सत्यम्‌ । । 


प्रत्यक्र प्रशान्त भगवच्छब्दर्सश, यह्माछुदेव कवयो वदन्ति ॥ 3 
(आर ५1 9३1 ११ ) 


दु जो विश्ुद्ध-ज्ञान, भीतर बाहरके भेदसे रहित, परमार्थ सत्य ब्रह्म 
है, वहे। उपाधि--प्रयुक्त- -दोष रहित प्रशान्त ्त्यगात्मा है, उसीका नाम 
4 हैं 
भगवान्‌ है, और उसी विद्वान्‌ लोग “ बासुदेव ? कहते हैं । 
महामारतमें भी भगवान्‌ व्यासने यही सिद्ध किया है-- 
“आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्तः प्राहृतैगुणः ।. 
तेरेव तु जिनिलुँक्तः परमात्मेत्युदाह्ृतः॥ ' 
( शान्ति-पवेश १८४ २४ ) 
संयुक्त होने पर वह क्षेत्रज आत्मा कहा 


प्रकृतिके सच्चादि-गुणोंसे 
“परमात्मा” इस नामसे 


जाता है । तथा उनसे विमुक्त होने पर बही 


ओषित होता है । 
जिस प्रकार छोकमें कोई मित्र अपने किसी स्नेहीसे पूछता है कि- 


आपका स्वास्थ्य केसा है! इसप्रकार किसी समय भगवान्‌ श्यामसुन्द्रर 
ओकृष्णसे अर्जुनने पूछा था क्रि-भगबन्‌ ! आपका मन केसा है ! आपकी 
दधि कैसी हे? तथा आप क्या हैं /। अर्जुतके इन तीनों प्रक्षेका उत्तर 
'भगबानूने अनुगीतामें इस प्रकार दिया था क्रि 


. ७८० ] प्रचचन-सुधा 


(मनो मे ब्राह्मणं विद्धि, बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीं । 
` क्षेत्रशः इति यश्चोक्तः सोऽहमस्मि घनञ्जय !॥" 
( म० भा० अबु० २५।१० 


हे अर्जुन ! मेरा मन ब्राह्मण है, अर्थात्‌ ब्राह्मण्य सम्पादक 
दम-सम्तोष आदि गुणोसे संयुक्त है । तथा मेरी वुद्धि बराह्मणी है, अ 
पूर्ण-अद्रय- ब्रह्मतत््वके अनुसन्धानमें सतत निरत रहती है, का 
इसमें समता-एकता-सत्यता आदि ब्रह्मभाव समर्पक झद्दशुण हँ । 
'क्षे्रज्ञ नामसे जो सबका आत्मा कहा गया है, वही मैं हूँ । 4 , 
क्षेत्रज्ञ ही में परमात्मा हैं । । 
गीतामें भी अगत्रानूने यही कहा है. 
४ क्षेत्रच + द्धि हु ।।" 
कषेत्रं चापि मां बि सर्वेक्षेत्रेषु भारत । हा Nl 


दै भारत! समस्त-कषेत्रोभे जो क्षेत्रज-आत्मा है, बह गै * ॥ 
ऐसा जान । 


अइन--सँस्कृत-साहित्यमे व” का और (तथा) अर्थ हे 
एवं 'अपि' का 'भो! अ होता है। इसलिए ' सेतर क्षेत्र हर 
तया मामपि अर्थात्‌ ततः पृथक्‌ विद्धि ऐसा | | 
मत्यदाथ-परमात्माका भेदसूचक अथ सिद्ध होता है। अत एव दर 
एवं भा! इन दो-पदोंके मध्यमें कुठारके समान बिभिन्न 
“चावि? पदोंका-क्रिया गया प्रयोग साक हो जाता है। 

उत्तर भगवान त्रयोद्‌शाध्यायमें * क्षेत्रक्षेत्रज्ञ यो र्न है. 
ज्ञान मतं मम ।” (१३ । २) ऐसा कहा है । अर्थात्‌ प 


जो तू है, खो में हूँ; जो मैं हूँ, सो तू है । [५०१ 
क्षेत्र है-जो दृश्य जड एवं परिच्छिन्न होनेके कारण बाधित-मिथ्या है । 
तथा द्वितीय पदा क्षेत्रज्ञ है, जो सत्‌-चित्‌--आनन्द- पूर्णाय होनेके 
कारण पारमार्थिक-सत्य है । अत एव हेयरूपसे क्षेत्रका ज्ञान तथा 
उपादेयरूपसे क्षेत्रज्ञका ज्ञान कहा गया है। जड-चेतनसे अन्य तृतीय 
पार्थ कोई नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान केसे हो सकता है ?। क्षेत्रज 
फा ज्ञान एवं उससे पृथक्‌ मत्पदाथे परमालाका ज्ञान ऐसा मानने पर 
तीन पदाभरौँका ज्ञान हो जाता है-जो भगवानके पूर्वोक्ततवचनसे सवथा 
बिरुद्द हे । अतः ' चापि? निपातका क्षेत्रज्ञ एवं परमात्माका मेदसुचक 
धथ नहीं मानना चाहिए । किन्तु मूते व्यतिहार-्थायके अनुसार 
धषत्रज्ञ मां विद्वि’ चस्तथा माम पि क्षेत्रज विद्वि? ऐसा अद्य 
र्षी अहंग्रहोपासनाका साधक जीवेश्वरका परस्पर अमेदसूचक अशे 
मानना हो प्रामाणिक एवं सुसँगत है। कृष्ण--दैपायन--ब्यासने बरहम 
फेहा है कि-- 
-व्यतिहारों विशिषन्ति द्वीवश्वत्‌ 
जीवास्म परमात्मनोर्मियो विशेषणवि 
हर! ।? अर्थात्‌ जीवात्मा एवं परमात्माकी एकताका सूत 
विशेषण_-विशेष्य भावका नाम व्यतिहार हे । जिसका प्रतिपादन, ऐतरेय 
है जाबाल शाखावाढे महर्षियोंने इस प्रकार किया है-- 
`“ बद्योऽइं सोउसो, योज्खौ सो5द्म्‌ ! (ऐश भाः है! ४ ।३) 


अर्थात्‌ जो मैं हूँ, सो वह है, और जो वह है, सो मैं हूँ। तथा- 
“स्व ते! अहँ वे त्वर्मांस? ` 
वें वा अहमस्मि भगवो देव re 


|? (३।३।३७) 
शोष्य मात्रो व्यतिः 
क परस्पर 


ज्यों 


क 


प्र ] । प्रवचनं-सुधौँ 


अर्थात्‌ हें भगवन्‌ ! हे देव | निश्चय ही “ तुम” मैं हूँ और ' |: 

तुम हो। | 
इसप्रकार पूर्वोक्त दोनों शाखाओंमें व्यतिहार द्वारा अर्थात ह 
दूसरेके-अपरोक्षत्व-असंगव्वादि--धमौक्ा विनिमय द्वारा म्पि थे 
सिद्धिके लिए एकताका प्रतिपादन किया गया है। जिसप्रकार 
अंमिन्न-पूण -्रल्लकी उपासनाके लिए. -अन्य शाखाओंमें सर्वम gi 
इतर गुण कहें गये हैं, इसप्रकार 'त्वप्हपस्थि' “ अहँ च तम 
ऐंसे-उभ॑यके उच्चारण द्वारा श्रुतियाँ अभेद सूचक परस्पर विशेर्षण 
वर्णन करती हैं | जीवात्माके साथ परमात्माका अभेद चिन्तन ॥ 
परमातमामें विद्यमान परोक्षत्व-मित्रत्वादि दोषोंकी निवृत्ति होती हँ | 
परमात्माके साथ जीवात्माका अभेद चिन्तन करने पर जीवात्मामेँ 
-कदुव्वः भक्तृत्व सउयत्वादि-सेसार घमौंकी निवृत्ति होती * 
अकार-व्यतिहार द्वारा ब्रह्मक्ा चिन्तन साक होता दै। * गौर 2: 
चिन्तन द्वारा असंसारी-असंप - अद्य-बह्मका अनन्यरूपसै छ 2 
साक्षात्कार होजाता है । अत एव बृइदारण्यकवारतिक सारम ॥ 
विद्यारण्य स्वामीने कहा है कि--- 

“प्रत्यकृत्व ब्रह्मणस्य ब्रह्मस्वे यात्मनंस्तथा ' 

पारोक्ष्यद्वेतद्दानेन ह्यात्मा ब्रह्मेति कन % ५ 10] 

¥ 


र्का प्रत्यक्‌ स्वरूप है, और आत्माका ब्रह्मस्व कै! र 
एवं सद्गयवके त्याग द्वारा अत्मा ही त्रम है; ऐसा बोधन "पय 
थात्‌ ७ 
है । अर्थात्‌ आत्मामें सदयत्वादि एवं अह्ममें परोक्षत्वादि 


वह दूरसे भी अति दूर है,णवं समीपसे भी,अतिसमीप है। [दः 


हैं, वास्तविक नहीं हैं, विदांदरारा अवियाका विनांश होने पर तत्कल्पित 
सहयत्वादिकी निवृत्ति होजाती है, एवै दोनोंका वास्तविक भमेद सिदध 
होजाता है । 

१ इसलिए क्षेत्रज्ञ ही भगवान्‌ है, एवं भगवान्‌ ही क्षेत्र हैं, ऐसा 
अमेद ही मानना चाहिए । अतः भगवान्‌ सबके आत्मा हैं, एवं सबकी 
आएँ वस्तुतः मगबद्रूपही हैं, ऐसा अनेक शाङ्लोकै प्रमाणो द्वारा सिद्ध 
हो जाता है । तब भगवानते ज्ञानवानको हौ अपना आत्मा क्यों कहा १1. 

इसका समाधान इसप्रकार है । यथपि भगवान्‌ सबके आत्मा हैं, 
इसमें कुछ भी संशय नहीं, तथापि ऐसा सभी नहीं जानते । भगवान्‌ 
अज्ञानियोके आत्मा हैं, परन्तु अजश्ातरूपसे। और ज्ञानवानके ज्ञातरूपसे 
आत्मा हैं | अज्ञातपदाथ, अतिसमीप होने पर मीदूरातिदूर, एवं अभिन्न 
होने पर भी अतिभिन्न माना जाता है । इसलिए श्रतिने कहा है कि 


“दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च। ` (मु० 3० २।१।७ ig 
वह ब्रह्म भगवान्‌ दूर से भी अत्यन्त दूरमें है, तथा वह यहा 


ही अतिसमीपमें है । | 
अनन्यरुपसे ज्ञात होने के कारण 


ज्ञानवानके लिए वे भगवान्‌ ह 
अति--समीप--अमिन्न आतमा ही हैं| छोकमें भी ऐसा ही देखा गया 
है। दो मनुष्य हैं, दोनेक घरमै दरव्य--निधि गंडी हुई है । एक मनुष्य 
जानता है, इसलिए वह निधि उसके अतिसमीप हैं। जब चाहे तब“ 
वह्‌ उसे प्राप्त कर सकता है । द्वितीय मु निधिको नहीँ जानता 

। इसलिए वह उससे अति-दूर मानी जाती है, मे ही वह उसके: 
ऊपर खटिया बिछाकर सोता ही कयो ने हो! । परन्तु जीत होनेके: 


५८४ ] प्रवचन-सुधा 


कारण वह समीपस्थ निधि उसके दारिद्रय-दुःखका निवारण न 
कर सकतो। के 
अज्ञात-पदार्थ दुःखका कारण हो जाता है, एवं ज्ञातपदा दुख 
निवारण कर सुख एवं सन्तोष देता है। अतएव महाभारत में कहा है कि 


' सर्पाः कुशाग्राणि तथोदपानं, ज्ञात्वा मजुष्याः परिव म 
अक्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित्‌, शाने फळं पय यथा वशिष्ट 


मामं पड़े हुए सपौको, कण्टक जैसे चुमजाने वाले कु 
अग्रभागोको, तथा तृणाच्छन्न कूपको जानकर मनुष्य उनका परि हे 
कर देते हैं | परन्तु कुछ लोग उनको न जानकर उनमें गिर 
सर्पको न जानकर जब मनुष्य उसके ऊपर पैर रख देता है क 
उसे काट छेता है। और विष द्वारा उसे मृत्यु- दुःख मोगनी पत 
ऊँराओके अप्रभाग भी अज्ञात होनेके कारण पैरोमै चुम जातै ॥ 
कष्ट NE हैं। तथा ठृणाचछनन कूपको न जानकर मु 
गिर पड़ता है, और कष्ट भोगता है। इसप्रकार उनका अचार 5 
सम्पादक, एवं उनका ज्ञान दुःख-निवारक हो जाता है । इस्री तै 
एव अज्ञानका विशिष्ट-इष्टानिष्ट फल प्रत्यक्ष देख । सर्पादियोर्की ती 
वाढा-हर्प प्रकट करता हुआ कहता है कि-मैं इनसे बच गर्थी | 
से बहुत दुःख भोगना पड़ जाता । नहीं जाननेवाळा रोता है, 
हैं. एवं दुःख भोगता है। 

इसलिए अज्ञान ही दुःख है, भय है, मृत्यु है, 
तथा ज्ञान ही सुख है, अभय है, अमृत है, एवं मुक्ति है। दरी 
आप एक लोकिक-दशन्त द्वारा समझें-- 


। र 
एवं बन 
वि 


श्क-बाहाण एवं क्षत्रियका रोचक इष्टान्त । [पट 


1. एक छोटेसे ग्राममें एक-ब्राह्मण एवं एक--क्षत्रिय दोनों मित्र रहते 
थे। एक रोज वे दोनों साथ साथ चार मील दूरमें स्थित एक नगरमें 
कुछ चीजें खरीदने गये । बहुत चीजें खरीदनी होनेके कारण उस नग- 
सें ही सूर्यास्त हो गया । चीजें बाँधकर उँधेरेमे ही वे दोनों नगरसे 
अपने ग्रामकी तरफ जाने छगे । मार्गमें एक गहन जंगल पड़ता था । 
जिसमें कुछ ऊँचे वृक्ष भी खड़े थे । जंगलमें जाते समय ब्राह्मणने 
कत्रियसे कहा- अपने ग्रामका अमुक बुद्ढा चाचा कहता था कि-इस 
बंगलमें एक बड़ा बरह्मराक्षस-पिशाच--भूत रहता है, वह कमी उँपेरेमे 
किसीक्रे समक्ष प्रकट होजाता हे, एवं हैरान भी करता है। वह कई 
च्यक्तियोक्रो दीख पड़ा भी था । ब्राह्मणक्री बात सुनकर क्षत्रियके हृद- 
यमें भी भूतके भयका संचार हो गया, और तुरन्त ही उसकी छाती 
चक धक्क्‌ होने छृगी । ब्राह्मणके हृदयमें तो प्रथमसे ही भूतकी भावना । 
थी। दोनों ही भूतकी भावनासे भयग्रस्त हुए जा रहे थे। मार्गमें एक 
बृक्षका ढूँठ आया । उसे देखते ही उसमें भूतका दर्शन होने छगा ।: 
उसकी दो शाखायें ऊपर उठाये हुए-दो हाथोके समान दीख पड़ों, 
बीचमें मुखकी आकृति मी प्रतीत होने छगी ।ब्राह्मणने भयभीत हृदयसे . 
क्षत्रिय-मित्रसे कहा-देखो, यह वही पिशाचभूत सामने खड़ा है; 
कषत्रियने भी कहा-हाँ है तो वही, मुझे तो उसकी बड़ी बड़ी आँखें भी: 
सुख पढ़ती हैं । आ्रह्मणने कहा-अँखि तो दीखती ही हैं, पर वह इलः 
फाडकर अपने विकराल बड़े बड़े दांत भी दिखा रहा है। माळम पड़ता: 

है कि-वह हाथोंसे पक्रड़कर हमें खाना चाहता है । ब्राह्मणने भी डरके- 
मारे सम्मतिसूचक शिर हिला दिया। परन्तु उससे कुछ बोला नहीं: 


रा aid 


चट ] प्रचचनन्छुर्षा 


गंया। अब वे दोनों अज्ञातपदार्थ ठूँठ ( स्थाणु )में भूतका शान्त क 
होनेके कारण काँपने लो, भयसे शरीरमें पसीना बह निकला; जरि । 
खास चलने लगी । मन सोचने लगा-इस समय हम बड़ र 
संकटमें फँस गये हैं । यह दुष्ट--पिशाच हमें मार ही डालेगा। सश 
अपने ख्ीपुत्रादिको की भी चिन्ता होने लगी । हमारे मरने पर दी 

बड़ी बुरी दशा होगी । उस समय क्षत्रियने धैर्य धारण कर हि 
साथ त्राझणसे कहा-मित्र ! अब डरनेसे क्या होगा १ दुरमन ल 
खेड़ा है। उससे भागना भी ठीक नहीं, भागने पर भी तो वह पीछे 

हमें पकड़ सकता है । इसलिए उसका मद बनकर हिम्मतके साथ छौ | 

जशा करना चाहिए । मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं इस जंगके न 
0१ (लब जि और तू ब्राह्मण है, अतः दी ग 

१९ नामोंका जप कर | हनुम 1 

श मि प्राथना कर । वे दोनों देवता यहाँ शौत्र भ 
दुष्टकों भगायें, और हमारी रक्षा करें । 

_ सकार आह्मण-मित्र माला जपने छगा, एवं देवताओंकी 5 
रन छगा । तथा क्षत्रिय पत्थर इकट्ठे कर भूतके सामने फेंकने ; 
इतनेमें आकाराम चन्द्रमाकी कला प्रकाशित हुई, और उसकी कई 
शनैः शनैः जंगढमें भी फैलने गा । और कुछ कुछ ॥ की 
ठ्गा । कुछ समयके बाद क्षत्रिय-मित्र आंश्वर्यके साथ शरि की. 
छगा-कि यह भूत कैसा है? पत्यरोके आधातसे भी हिती त्री 
शेरे ! प्रथम उसकी बड़ी बड़ी औँखें दीखती थी, अब क्यों दी त | 
ब्रौझलणने कहा-अब दांतोवाला फाड़ हुआ मुख भी मुझे र 


अशान ही हुःख पर्व भय,और ज्ञान ही सुख पर्व अभय है। [५८७ 


अरे! यह क्या है? विशीष--प्रकाश फैलने पर अज्ञात स्थाणुं अब ज्ञात 
होने ढ्गा । स्थाणुका ज्ञान होनें पर तदज्ञानसे कल्पित भूतं भी भाग 
गया। और मिथ्या भूत दशैनसे होने वाळे हृदयकें भय-दुःख-चिन्ता 
आदि करमळ भी निवृत हो गये । अब वे निय हु सुख एब सन्तोषके 
सांथ अपने ग्राममें पहुँच गये । 4 ; 
इस दष्टान्तका तालग यह है किं" अजञात पदार्थे आन्तिका हेतु 
होता हे । और श्रान्तिं ही भय, शोक, दुःख एवं मृत्यु प्रदान करती. 
है। वही पदा जब यथावत्‌ ज्ञात हो जाता है, तब श्रान्तिकी एवै 


तजन्य-भयादिकोकरी निदृत्ति होजाती है, एवं वह सुख-सन्तोष एवं तृप्ति 


प्रदान करता है । प्रकृतमें अज्ञानी मूढेंके लिए भगवान्‌ अज्ञात हैं. भ- 
ध्याज्ञानोंका प्रादुर्भाव होता है, 


गवानके अज्ञानसे ही श्रान्तिरूप विविध मि 
और वे मिथ्याज्ञान ही भय-दुःखादिके प्रदाता हो जाते हैं। ज्ञानवान्‌. 
भक्ते लिए भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ आत्मारूपसे-यथावंत्‌ ज्ञात हैं। मगवानका 
यंथा ज्ञान. ही मिथ्या -जञानादि तमाम कल्मपोंका निवारण करे महिती“ 


शान्ति, निरतिंशय-सुख एवै निरङ्कुश--तपि प्रदान करता है। इसलिए हीं 


भगवानूने ज्ञानवान्‌-“मक्तको ज्ञात होनेके कारणे अपना आला कहा । 
भगवान्‌ पर्व ज्ञानवानके मध्यमे जो अनादि--अञ्चानका परदा था) वहः 

ज्ञानके द्वारा सथा नष्ट होगया | अब भेदे करने वाला अज्ञान न रहनेसे 

भगवान्‌ एवं ज्ञानवानका स्था अभेद होजाता हे । प्रथम भी अभेद 
ही सिद्ध था । मिथ्या मेद-भ्रमकी निर्देतति ही अभेदकी सिद्धि है 
जिसप्रकार आच्छादक-बाद॑ल हट जाने पर॑ विद्यमान सूर प्रकाशित 
होजाता है । ु 


५८८ ] प्रवचन-सुघा 


इसलिए किसी महपिंने समृतिमें कहा हे कि-- 
“ विभेदज्नकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ! 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ १ 
आत्मा एवं ब्रह्मके भेदका जनक अज्ञान ही था। उसका ज्ञात 
धारा आत्यन्तिक-नाश होने पर भेद विद्यमान नहों रहता । कार 
नाशसे कार्यका नाश स्त्रतः होजाता है । अर्थात्‌ भेद असत्‌-- अविध” 
मान होजाता है, तब उस असत्‌ भेदको कौन करेगा १ अर्थात्‌ अजर 
सिप कारणके बिना कोई भी नहीं कर सक्ता | और अज्ञानल कार 
जत्यन्तिक-नाश होगया है । किर उसका जीवन किसी भी पर 
हो ही नहीं सकता । इसलिए भगवानका ज्ञानवानके लिए कहा | 
जाला ? शब्दा निर्देश स्वतः सिद्ध-अभेदभावका ही ज्ञापन करती ४ 
402: उच भगवानको आत्मारूपसे जानता है, इसलिए 
मेरा आत्मा ही है । मुझसे भिन्न नहीं, मैं ही वह हूँ, ऐसा मेरा ४ 
६। अत एव वह ज्ञानी घन्न-भगवानमें ही सदा युक्तात्मा यानी समा 
चित्त रखता है । क्योकि-उसक्को निरतिशय-प्रीतिका बिषय ए 
मैं हो हूँ. मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई भी पदा ग्रीतिका विषय दी 
दिम नहीं रहता | इसलिए उसका चित्त एक्रमात्र मुझ भगरवार्व | । 
रहता है। चित्तका यह स्वभाव है क्रि-वह जिसमें प्रीति स 
बह ही छगा रहता है । अतः उसने मुझ अनन्त--आनन्दरषत 
व्मारूप भगवानको ही सर्वोत्कष्ट-गतिरूपसे स्वीकार किया है । ४ 
अर्थ है-गन्तव्य ( प्राप्तत्य ) परम-फल (लाम) । व्याकरणम 
शान, गमन एवै प्रात्ति तीन अशे प्रसिद्ध हैं । गमन अथै यँ ° 


लछौकिक-उत्छ्ष्टताएँ वास्तविक नहीं हैं । [५८९ 


नहीं होसकता, क्योकि-भगवान्‌-अपरिच्छिन्न-व्यापक हैं | इसलिए-- 
ज्ञान एवं प्राप्ति ये दो अर्थ ही मानना उचित है । प्राप्ति भी यहाँ प्राप्त 
की ही समझनी चाहिए, अग्राप्तकी प्राप्ति नहीं । प्राप्त प्रदार्थ भी-अग्राप्त- 
की भ्रान्तिकी निवृत्ति दवारा प्राप्त होता है। यही र्व्यका लाभ है। 
ज्ञान भी अज्ञातत्व-श्रमको निवारण कर उस भगवानको आत्मरूपसे 
ज्ञात बना देता है। इसलिए ज्ञानीभक्त, मुझसे अन्य किसी भी पदार्थको 
न ज्ञेय समझता है, एवं न लामरूपसे हो मानता है। “आत्म- 
ाभान्न परं बिद्यते ? अर्थात्‌ आत्म-लाभ ही उल्ष्ट-छाभ है, तदन्य 
पदार्थकों विनाशी होनेके कारण वह लाभरूप नहीं मानता | 
अनुत्तमका अशै है-जिससे उत्तम (उत्कृष्ट-सरस ) अन्य कोई 
नहों, चही एक्रमात्र सबसे उत्तम ही अनुत्तम है। उत्तमताके अनु- 
सन्धानसे मनुष्य स्वभावतः आनन्दका -अनुभव करता है, यह छोकमें 
भी प्रत्यक्ष देखा गया है। वौक्रिक-उत्तमताएँ धनसे, विद्ासे, जाति- 
` कुलसे, युवानीसे, रूप-सौन्दर्यसे, सत्तासे एवं खी-पुत्रादि-परिवारसे प्राप्त 
होती हैं | संसारासक्त-मूढ-मानव उन उत्तमताओको सर्बदा याद रखता 
हुआ फूछा नहीं समाता। उनके मदसे शिर ऊँचाकर छाती निकालकर 
बड़े अभिमानक्रे साथ दूसरोंको अपने सामने नगण्य समझता हुआ 
ऐठता हुआ चलता है । मनमें बड़े हृषेका अनुभव करता हुका कहता 
है कि-है कोई मेरे जैसा “ कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ' । र 
कोई जानता है-मैं बड़ा धनवान्‌ हूँ, बडे ऊँचे परिष्कृत व 
रहता हूँ, मूल्यवान्‌ गोटरों द्वारा सैर सपाटा छगाता हैं, अच्छे-सुन्दर 
वख्नोसे..एवं आमूषणोंसे सुसजित रहता हूँ । यह विपुङ धन ही मेरी 
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-ल्कृष्टताका सम्पादक हे । इसलिए उसे व्रघुर-धनन्प्रयुक्त उ 
जड़ी खुशी बनी रहती है । कोई समझता है-मैं विद्यावान्‌ हुँ फ 
-ए--आदि अनेक डिम्रियाँ मैंने प्राप्त की हैं । मेरे सामने कौन जीम ह 
: सकता है १। विधाके प्रभावसे में सबकी बोलती एक काणं ब 
सकता हूँ | इसलिए वह विद्याके उत्कध द्वारा अति-हपक्रा अनुभव 
“रहता है । कोई कहता हे-मेरी जाति एवं कुछ सबसे उत्तम ८ | 
“अमुक प्रख्यात गोत्रमें पैदा हुआ हँ । मेरा दादा एवं मेरा बा 
था, वैसा था, । इसलिए मैं सर्वोत्तम हूँ, इस प्रकार बह अपी 
जातीयतादि प्रयुक्त-उत्कृष्टताका अनुसंधान करता हुआ प्रचुर 
अनुभव करता है । कोई जोराके साथ कहता है-कया तुम ड „ 
“हो? मैं कब्कर हैँ, मैं गनेर हूँ, बैरिस्टर हूँ, ऐसा हूँ बी 
अपने पास अमुक विशिष्ट-सत्ता रखता हैं । सत्ताके बसे जिसे क 
उसे दवा सकता हूँ, इस प्रकार बह्‌ बिशिष्टसत्ता-प्रखु छ. i 
-अपनेमें आरोपकर आनन्दित रहता है । कोई कहता हेमे हु 
आ नवयुवती हूँ, में खूब स्वस्थ रहता हूँ, घोड़ेके समान भ 
चढता हूँ, मेरा सुन्दर चेहरा हे, में रूपबान हुँ, दवीय है हुँ 
“बह अपनेमें युवत्व-सुन्दर्वादि प्रयुक्त उत्कृष्टताका अनुभव ु 
अति-प्रसन्न बना रहता है । कोई कहता है-मेरी ली बहुतै é छ 
मनोहर है, पुत्रादि-परिवार गुणवान्‌ है । बन्धु-वर्ग अनु टा पी 
सम्बन्धसे वह अपनेमें उत्कृटताका अनुभव करता हुआ. 
-सुखी मानता है । पे 
पर ये झौकिक-उच्कृताएँ क्षणिक-आनन्दकी हठ ` | | 


आध्याश्मिक उत्कृष्टताएँ ही घास्तविक हैं । [ ५९१ 


भो शाश्रत एवं प्रण-आनन्दकी हेतु नहीं हो सकतीं। क्योकि-जिन 
'घनादि-पदाथौक्रो निमित्त बनाकर अपनेको उत्कृष्ट समझ रहा है । वे 
पदारथ सबके सब क्षणमंगुर हैं, आज हैं, कछ नहीं रहते लक्ष्मी तोय- 
'तरङ्गभङ्गचपला है, अर्थात्‌ जलके तरज्ञोंकी भाँति अस्थिर हैं। बडे बडे 
धनी मानी भी कच्नाल हुए देखे जाते हैं । मोटरोमें बैठनेवालोंकी कभी 
पैर घिसना भी पड़ जाता है। मूल्यवान्‌ आभूषण भी बेच देने पड़ते हैं। 
देखते देखते ही धन-अ्रयुक्त-उत्क्ृष्टता ' तेज-धूपमें पडे हुए बरफके ठुकडेके 
समान! गळ जाती है। और धेनप्रयुक्त-उत्कष्ताकी खुशी, शोक एवै 
दुःखमें परिणत हो जाती है। वही हँसनेवाला व्यक्ति अब्र रातदिन 
रोता रहता है । धन तो अनेक-अनर्थोंकी जड़ हे, उसके सम्बन्धसे 
अनेक प्रकारकी चिन्तारूपी अमिमें सदा जलवा ही पड़ता है। ( 
लौकिक- विद्या भी मनुष्यको अपना ही पेट भरना सिखाती है, 
सा एवं अभिमानको बढ़ाती है। राग और द्वेषको प्रोत्साहित करती 
है। इसलिए इसके द्वारा होनेवाली उत्कृश्ताकी खुशी भी तुष्छ है, असार 
है, ' जाढुगरके रुपैयोंके समान ' नकली है, क्षणिक है। सदगुण एवं सत्कम 
बिहीन कोरी जातिकुलकी उक्ता मी हास्यास्पद मानी जाती हे। अपने 
है सुँहसै मिया मिट॒ठु बनने पर क्या लास £। ऐसी नक़ली उत्कृष्टता भी= 
असली--स्थयी हमको उतपन्न नहीं कर सकती। सत्ता एवं अधिकारके 
दङ्ग मी कपके समान उड़ जानेमें बिलम्ब तहां छाता) बढ़े बड़े सत्ताधारी 
आदशाहोंको भी सत्ता छोड़कर चोरकी तरह माग जाता पड़ता है। 
इसलिए सत्चा-प्रयुक्त-अक्क्ता एवं तठाबुक्त-भातत्द भी मूगतृष्टिकाक्ने 
जी भाति वस्तुस्ूत्य--आभासमात्र मिथ्या ही है । जवानीका जोश 
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भी १०४ डिग्रीवाढा बुखार आने पर स्वतः ठण्डा पड़ जाता है। 
चेचकका प्रकोप होजाने पर बही सुन्दर शरीर काला एवं भदा होगी | 
है। उसकी रूप एवं सौन्दर्यक्री उत्कृष्टता तुरन्त ही गायब होजाती है 
शरीरका स्वास्थ्य भी स्थायी नहीं । आजका स्वस्थ मानव कछ 
होजाता है । स्वास्थ्यका सुख व्याधिके दुःखमें परिणत होजाता 
खो-पुत्रादि--परिवारके संयोगका अन्त भी वियोग ही है, जिससे 
संयोग हुआ है, उससे एक-दिन वियोग होगा ही, यह श्रुति 
“संयोगा वित्रयोगान्ताः, मरणान्तं हि जीवनम्‌ '। । 
इसलिए ये लौकिक-उत्कृष्ठताएँ स्थायी नहीं हे प्रा i 
रूपे भासमान होने पर भी परिणाममें विरस होजाती हैं । अरप श 
द्वारा वास्तविक-आनन्दका लाभ किसीको नहीं मिता | वार ४ 
आनन्दका छाम तो आध्यात्मिक--उत्कृशटताओंके द्वारा ही मिती 
शञानवान्‌ भक्त ही पवित्र--बिचारीके द्वारा एवं तत््वानुभव द्वारा ॒ 
छद्र-जीवनमें आध्यालिक-उत्कृ्ताओंको सम्पादन करं सक्र 
जञानवानुका छतम निश्चय है कि-मै विनाझी देह नहीं ह, 2 
अविनाशी देव हूँ, मैं परिच्छिन एवं जड़ शरीर नहीं हूँ, कि F ती 
रिच्छिन--चेतन ब्र हैँ । ज्ञानी एवं अज्ञानीमें-- और कोई फर्क 1 
केवळ समझका ही फरक है । एक कहता है-मैं शव हुँ) ड छ 
हुष म पदा हुआ था, कुछ रोजके बाद मर जाऊँगा । दस द्रम 
है-मै शिव हूँ, तीन कालों भी मैं शव--शरीर नहीं हो सरकत? 
“वा ही नहीं हुआ हूँ, इसलिए कमी मर भी नहीं सकता |. 
समझता है-मैं कर्ता हूँ, में मोका हूँ, में सुखी हूँ, दुःखी ह 
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समझता है--शरीरादिमें क्रिया एवं भोग होने पर भी उससे विलक्षण मैं 
प्रत्यगात्मा अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, जन्य सुख एवं दुःख अन्तःकरणमें 
` हो सकते हैं । परन्तु सद्घन-चिद्घन मुझ अन्तरात्मामे नहीं हो सकते । 
मैं आनन्दघन हूँ, वह आनन्द अजन्य है, स्वतः सिद्ध है, निरतिशय है, 
पूर्ण है, एवं शाश्वत है, वही मैं हुँ । अज्ञानी कतृत्वादि-मिथ्या--भावोंका 
भपनेमें आरोपकर सदा दुःखी बना रहता है, एवं ज्ञानवान्‌ इन मिथ्या- 
भावोंका सत्य-तह्ममावद्धारा निवारणकर सदाके लिए दुःख-मुक्त होजाता 
है। एकमें भौतिक-निकष्ट-भावनाएँ और अन्यमें आध्या्िक-उत्हंड- 
भावनाएँ भरी हुई हैं। अत एव एक अपनेको तुच्छ दीन एवं हीन 
मानता है, तथा अन्य अपनेको महान-उदार एव पूर्ण मानता है । 
एक वह अज्ञानके वशीमूत हुआ कहता है कि-मैं किसी अन्य इट वा 
अनिष्टको देखता हैँ, सुनता हूँ, एवं जानता हैँ; इसलिए वह किसी इष्ट ( 


पदाथमें राग एवं किसी अनिष्ट पदार्थसे द्वेष करता है। तदन्य यह, 
है-मैं अन्य किसीको न 


च्चित्युखधन मैं ही में है, 
मैं अपने आपको ही देख रहा हैं, सुन रहा हैं, जान रहा हैं, अपने 
` भापमे किसीको राग-द्रेष नहीं होता। वह-अपनी ही उत्कृट-महिमाका 
चाहर-भीतर अवलोकन कर सदा प्रमुदित बना रहता हैं। मै 
जगदगुरु-आचार्य श्रीरंकरस्वार्मने भक्त बानवानक आध्यासिक 
“निश्चय एवं उत्कट-मावनाओंका वर्णन " स्वात्मनिरुपण ' नामक ग्रन्थ 
ते प्रकार किया है-- 
चिन्मात्रममलमक्षयमद्दयमा 
भहैवास्ति तद्न्यन्न किश्चिद्स 


है... 3८ 


भातज्ञानक्गी दिव्य-ज्योतिमें तल्लीन हुआ कहता 
~ ७. ~ 1 
देखता हूँ, न सुनता हूँ, न जानता है; सवत्र स 


Ns 


नन्दमनुभवारूढम। 
तीति निइच्ययो विदुषाम्‌ ॥ 
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अजरोऽद्मक्षरोऽहं प्राज्ञोऽहं घत्यगात्मवोधोऽहम्‌। 
परमानन्द्मयोऽहं परमशिवोऽह भवामि परिपूर्णः ॥ 
इन्द्रियसुखविमुखोऽदं निजञसुखत्रोधाुमृतिभरितोऽह 
ईंशोऽहमीइबराणामीच्याद्विषानुषङ्गरहितोऽहम्‌ ॥ 
ञञजेस्वलनिज विमब्चैरूष्वेमघस्तिर्यगइचुवानो ऽहम्‌ । 
ऋद्धिरहे बृद्धिरई तृप्तिरहं तृप्तिदीपदी प्तिरहम्‌ ॥ 
अम्वरमिव बिमलोड हु राम्बररिषुजातवि्रतिर विवो 
योंकारसारसो हसदात्मसुखामो दम ्शचङगो दम ॥ 
फणधरमूधरवारणविप्रहविश्वतप्रपश्च लारो5हम । 
भाठतलोद्तिलोचनपावकर्पारभूतपञ्चबाणो ऽहम ॥ 
जरदानन्इकरोऽह जन्मजरारोगमरणरद्वितोऽहम्‌ । | 
दरिरदमस्मि इरोऽहं विधिरहसेवास्मि कारणं तेपण 


| 


न्म त्रि, ° ~ द 
चिन्मात्र, निगेछ, अविनाशी, अद्वेत, आनन्दरूप-स्वीत 
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कशान बह ही सदा सर्वत्र है, वही में हुँ, इससे मित्र * है 
|| 


५ 
भी नहीं है, ऐसा बिद्वानोका निश्चय है। मैं जरा-रहित है! | 
| अर्थात्‌ व्यापक-अविनाशी हैं, मैं सज्ञ हुँ, भै खैतन्यकूप | 
परमानन्दः प्रचुर हूँ, कल्याणस्वरूप-परम शिव, परिपूर्ण हँ | 
जन्य उुच्छ-सुखसे विमुख हूँ, में निज-अखण्ड-बिशुद्ध सुखं सकी | 
सदा भरपूर हूँ, में ईश्वरोंका भी ईश्वर हूँ, मैं इया एवं ट्रेक, 0 | 
रहित हूँ । मैं अत्यन्त-प्रभावसम्पन्न ज्योतिर्मय-अद्वयार्द^ ४ 
महिमारूप-वैभवोसि समस्त विश्वके ऊपर, नीचे, चारों तरफ ६ ती | 
भीतर व्याप्त हो रहा हूँ । मैं समस्त-विश्वकी ऋद्धि हैं, वर्धि £! ५ || 
एवं में निरङ्कुश-तृत्तिरूप दीपककी अखण्ड-पूर्ण-मर्गजय 


कणे पं अर्जुनका चरित्र । [1५९५ 


'भाकाशके समान विमढ हूँ, में कामसे समुत्पन्न विकारोसे रहित हूँ, 
>अत एव मैं उ“काररूप कमढसे प्रसारित आत्मानन्द्रूप-छुग़न्बसे मत्त 
'हुआ एक प्रकारका अमर हैँ । में शेषनाग, भूधर एवं दिक हरितयोके 
बिप्रहसे विधारित समस्त चराचर-जगत्‌का साररूप अघिष्ठान बरम हूँ 
तथा कपाडमें उदित--अग्निरूप तृतीय नेत्रसे काम-शब्जुका पराजय करने- 
वाला त्र्यम्बक-सदाशिव हूँ । में ही जगत्‌को आनन्द प्रदान कर रहा 
ह एवं में जन्म-जरा-रोग, और मरणसे रहित हूँ । में ही हरि-विष्य हँ, 
में ही हर-शिव हूँ, में ही चतुमुख-ख्रद्मा हैं, और उनका कारण परातर 
“जुद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ । 
इस प्रकार ज्ञानवान्‌ भक्त इन आध्याक्षिक-उत्कृष्ट एवं पवित्र भावना~ 
बके द्वारा महान्‌ सर्वोत्तम मगवानका आवा, आनन्दपूर्ण बन जाता है, 
और अज्ञानी मूह देहादिकी निकृष्ट एवं विकृत भावनाओके द्वारा क्षुद्र, 
: दीन, हीन, भगवद्विसुख एवै दुःखपूर्ण बना रहता है । अच्छी-भावना- 
ओका अच्छा फछ एवं बुरी भावनाओंका बुरा फल तत्काड़ ही मिल 
जाता है | उ्कृष्ट-भावनासे विजय एवं निक्कृषट भावनासे-पराजय होती 
: है, इस विषयमें अर्जुन एवं कर्णका चरित्र इस प्रकार श 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें आमने-सामने कणी एवं अर्जुन रथारूढ होकर 
द्र कर रहे थे । अर्जुनके सारथी भगवान्‌ श्रीक०ण थे । वे अजुनमें 
सकृश-माबनाएँ भर रहे थे वे कहते थे-है अर्जुन | तु श्न उन है, 
(बक बलवीर है, तू बिशुद्ध धत्रिय राजकुमार है तेरा डुबल के | 
के लिए कोई भी समय नहीं है, पथे एवं धुर पी ननक 
सभवन केळ हुए तेरे यशः-सौरमको सूचित करती है। तू और 


1 ज्या rrr 
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की तो क्या-बात? साक्षात्‌कालको भी परास्त कर सकता है | तू. 
'विजयी है, महान्‌ है, तेरे समक्ष यह बिचारा कर्ण क्या चीज हैन. 
जैसे सिंहके सामने गीदड, जैसे सूर्थके सामने जुगनु । तू इसे झा 
कुछ ही क्षणोंमें पराजित कर देगा। तेरेमें अपार-शक्ति है। इधर की 
सास्थी शल्य राजा था। वह भीष्मके समान कौरव-पक्षमें रहने पर 
हृदयसे धार्मिक, सदाचारी एवं भगवद्भक्त-पाण्डवोकी ही विजय चाह 
था। इसलिए वह कणेका सारथी नहीं बनना चाहता था | यो 
'जब बहुत ही अनुनय-विनय किया, तब शल्यने एक-शतेकें साई 
कर्णका सारथी बनना स्वीकार किया । वह शर्त यह थी-मैं जो भी, छै 
“मनमें आवे, ऐसा अच्छा या बुरा कहूँ, वह सब कर्णको चुपचाप 
होगा, यदि उसका कुछ भी वह क्रोधादिके द्वारा प्रतीकार करेगा, 
उसी समय मैं उसके सारथ्यपदसे अलग हो जाऊंगा । हौँ, मै 
सारथ्य-वफादारीके साथ करता रहूँगा, परन्तु मेरे केसे भी वचन 
वे सब उसको सुनने ही होंगे । कणीने भी झल्य-राजाकी इस' 
स्वीकार किया । कर्णने सोचा-भले ही वह कुछ भी बक्रवाद 
रहे, उससे अपनेको क्या मतलब ?। समराङ्गणमें मेरे रथका सं 
बराबर होना चाहिए । यह तो वह प्रामाणिक राजा शल्य करेगा ही. 


सूर्यपुत्र था, असलमें वह पाण्डवोंका ज्येष्ट भ्राता एवं 
का कुमार था । परन्तु कन्यावस्थामें उत्पन्न होनेके कारण छोड 
सुरक्षित रहनेके लिए माता-कुन्तीको उसका व्याग तुरन्त ही करना ई 
गया था । राधा नामकी दासीने डाळक-कर्णको पाल-पोसकर 
करनेसे वह दासी-पुत्र एवं हंन-जाति.वाळा कहलाया । तथापि 


शुभाशुभ-भावनाओंका इष्टानि्ट-फल | [५९७ 


अर्जुनकी अपेक्षा विशेष-बलशाली- एवं धनुर्विद्यामें अधिक प्रवीण था । 
युद्धके समयः राजा शल्य, कर्णके मानस-भवनमें निकष्ट-मावनाएँ भरने 
शेणा । वह कहता था कि-भरे कर्ण! तू दासीपुत्र है, हीनवणीका है, 
तू उस क्षत्रिय-राजकुमार-अर्जुनका सुकाबछा कैसे कर सकता है! 
भ्या गीदड कभी वनराज-सिंहका सुकाबछा कर सका है ?। तेरा बळ 
उसके महान्‌ बलके समक्ष नगण्य है, तुच्छ है । इसलिए तू उसका 
किसी भी प्रकारसे विजय कर ही नहीं सकता। उस धीर-वीर-अजुनका 
एक अन्वर्थ नाम विजय है। उसकी. कभी पराजय होती ही नहीं, 
विजय ही होती है । उसने साक्षात्‌ केछासपति-भगवान्‌ इकरका 
भुकावळा किया था | और अपने अतुछ-सामर्थ्यका प्रदशन कर पशुपति- 
पोलेनाथक्रो प्रसन्न कर छिया था । भगवानसे उसने अनेक आशीर्वाद, 
प्रदान एवं अजेय-दिव्य-शब्रात्न प्राप्त किये थे । उस ्रचुर-शौरयनिधिके 
घेरा तू इसप्रकार नष्ट हो जायगा, जिसप्रकार दीपकी ज्वालामें पडकर 
पतंग नष्ट होजाता है। इस प्रकारके वचन सुनकर कणीके हृदयमें नित 
भावनाएँ भर जाती थां। मनका उत्साह नष्ट हो जाता था। उत्साहका न 
इना ही एक प्रकारकी मनोबैज्ञानिक पराजय मानी जातो है। उधर 
भज्ुन उत्कृष्ट-भावनाओंके द्वारा प्रोत्साहित होकर बढ्वान्‌ हो गया 
था। तो इधर कणी निकृष्ट-भावनाओकि द्वारा हतोत्साह होकर बल्हीन 
पनता जाता था । अन्तमें अर्जुनने कर्णको परास्त किया, और अर्जुन 
बिजयी बना। 
यह संसार भी एक-प्रकारका समारांगण है। इसमें हरदम दैवासुर- 
इृत्तियोंका युद्ध होता रहता है । जैसा बाहर संसार है, वैसा भीतर भी संसार 
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है। इसमें शुभाशुभ -बृत्तियोंकी खींचातानी बनी ही रहती है| पर निर 
उत्कृषट-भावनावाी शुभ-दृत्तियाँ रहती हैं, वह, अविदासे सु 
देहादिकी निकृष्ट-भावनाओंका पराजय कर चिदात्मा-भगवानकी र 
शान्ति एवं अखण्ड-आनन्दका अनुभव कर विजयी बन जाता i 
यही भगवानका अतिप्यारा आत्मा है । जिसकी पावन इछि ए 
बही अनुत्तम-गतिरूप-परमानन्द-पूणी ब्रह्म-तत्त्व ही सदाकें हि 
जाता है । यही महापुरुष है-धन्य है, उसका ही जीवन सा 
| (१९) 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । ,) 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुढुलेमः ॥ (० | 
बहुत जन्मोंकी साधनाओंक्े बाद अन्तिम-जन्ममें वह है 
होता है, और ज्ञान द्वारा वह मुझ परम प्रेमासपद-परमाीती j 
है। वासुदेव भगवान्‌ ही सब कुछ है, अर्थात्‌ वासुदव मं XM 
सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा उसका यथार्थ है 
व न छ 
ज्ञान ण जन्तुम है। अर्जुनको हि 
बके कल्याणके लिए अज के द 


सहजमें नहीं होती । अनेक जन्मोमे सम्पादन किये हुए-अनेर्क 
परिपाक होनेपर ही अन्तिम-जन्ममें ज्ञानका लाम होता | और [| 
परो लायो यत्सुखान्न परे सुखम्‌ ।? आत्म-ज्ञानकें सिंग 
वास्तविक-लाभ नहीं, और अन्य कोई पारमार्थिक छु नी ही ¢ 
ज्ञान ही सबसे बड़ा लाभ एवं सुख है । लोकमें भी अर्थ र 


त it ०९ 
घूते-पाल ण्डियोंके शास्त्रविरुद्ध दभ [५९९ 


अमुक की घिः ७ ७७ 
अभी समयकी अवधितक संग्रहीत होते हैं, तब हम उनके द्वारा 
ट लाभ प्राक्त कर सकते हैं । साधनोंके विना लौकिकलाम भी ग्राप्त 


नहीं कर सकते । इसप्रकार ज्ञान-लाभके लिए भौ साधन सम्पादन करने 


4 हैं। र साधन एक ही जन्मेँ संग्रहीत नहीं होते। इसलिए स्व 
गवान्‌ने * बहुनां जन्मनामन्ते? कहा है । 

कुछ मूढ-मनुष्य ऐसा कहते फिरते हैं कि-हमारा अमुक पन्थ 
छ उसमें जाने पर एक ही जन्ममे मुक्ति मिल जाती है । अमुक गुरसे 
फान फुँक्ाने पर तुरन्त ही मुक्तिका पासपोड मिल जाता है । जहाँ हमें 
कुछ करना धरना पड़ता नहीं, केवल गुरुकी कृपासे ही हमारा वेड़ा 
पर हो जाता है। वैदिक-सनातन धर्के गीता आदि ग्रन्थोंमें तो अनेक 
पन्मोंकी बड़ी हमी मुदत लगा रक्खी है, परतु हमारे पन्थमे इस एक 
हौँ जन्ममें कल्याण हो जाता है। अनेक-जन्मोंके साधनेंकि बखेड़में 
पहना नहीं पड़ता । कम कीमत, ज्यादा लाभ, जिस प्रकार एक पेसेसे 
भर सुवर्णकी प्राति । और गौताका उपदेष्टा वह कृष्ण तो काठ है 
तामे स्तयं अपना परिचय वह इसप्रकार देता है क्रि“ कालोऽस्मि 

शृयकृत््रवृद्धः' (११। २२ ) मैं काठ हूँ, लोगोंका विनाश 
भेके लिए ही बढ चढकर यहाँ आया हँ । पर हमारे पन्थके गुरु 
फे नहीं, दयाल हैं, लोगोंका उद्वार करनेके लिए. ही वे अलख- 
है न डोके यहाँ पारे हैं। इसलिए तुम हमोरे इस नवीन पन्थमे 
। जाओ, और पुराने धमकी पकड़ी हुई पूँछ छोड दो। 

ऐसा कृहनेवाछे लोग नितान्त मूख हैं । उस ढोंगी पन्थके 

पेट्भरू दाळ हैं। जिस प्रकार व्यापारी लोग अपने मालकी बित्रीके 
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लिए अमुक टका कमीशन नियतकर-दलाळ रखते हैं, इस प्रकार उस 
अर्वाचीन कपोलकल्पित-पन्थके चलानेके लिए एवं अङ्के अन्धे एवं 
गांठके पूरे-लोगोंसे द्रव्य कमानेके लिए उस प्रकारके मिथ्या बकवादी (_ 
दलाल रक्खे जाते हैं वे लोग उन दलालोंको सभी धनवानोके समीप 
जाकर ऐसा बोलना सिखा देते हैं कि-' हमें कई वषोसे मुक्ति एवं 
आत्मसाक्षात्कारकी बड़ी अभिलाषा थी। इसके लिए हम काशी-हर- 
द्वारादि अनेक-तीथ स्थानों पर गये, अनेक बड़े बड़े महात्माओंसे मिले, 
परन्तु किसीके द्वारा भी हमारी प्यास नहीं बुझी । अनेक वर्षों तक 
रखडते रहे, अनेक- साधन किये, परन्तु इनसे कुछ भी सफलता नहीं 
मिली । जब हम अमुक पन्धके अमुक गुरुके पास गये, उनका सिष्य 
स्वीकार किया, कानमें जब उन्होने फूंक लगा दी, तब तुरन्त ही साक्षा- 
त्कार हो गया । इसके लिए हमें कुछ भी करना धरना नहीं पड़ा ! 
जसे मेरा कल्याण सहजमें हो गया, वैसे तुम्हारा भी कल्याण एक ही 
मिनटमें हो जायगा, बस वही एकमात्र गुरु कल्याणकारी हैं, एवं उनके 
पन्थमे जाने मात्रसे ही मुक्ति मिल जाती है । इसी ही जन्ममें वे गुरु 
साधनोंके विनाही कल्याण कर देते हैं 
इसप्रकार कहनेवाले लोग धोकेबाज एवं मिथ्यावादी होते हैं, 
EE लाळची एवं प्रमादी लोग रहते हैं, वहाँ धूतोंकी चाल खूब 
पड़ती है । थोड़े रोजके बाद यद्यपि उन लोगोंकी पोल खुळ जाती है। 
तथापिं तत्काळ वे धूते लोग कामयाब हो जाते हें। और उनके जाल 
मोलेभाळे विचार-हीन मानव फँस जाते हैं, | परन्तु भन्तमें “सत्यमेव 
यते ' ही रह जाता है। जिस प्रकार आपसे कोई प्रोफेसर कहे कि- 


डच्ित-परिश्रम किये विना लाभ नहीं मिळता। [६०१ 


“हमने एक ऐसा कॉलेज खोल खखा है-जिसमें दाखिल होने पर एक 
ही वमें लड़का एम. ए. ग्रेज्युएट हो जाता है। अन्यान्य-कालेजोंमें 
तो फिजूलके कई वर्ष बरबाद करने पड़ते हैं, परन्तु हमारी कॉलेजमें ऐसा 
नहीं करना पड़ता । आपका एडका तीन मासमे मैट्रिक, तीन मासमें 
इन्टर, तीन मासमें बी. ए. और अन्तके तीन मासमें एम. ए. होजाता 
है।' तो क्या आप उस प्रोफेसरकी बात सत्य मानेंगे? यदि आप 
विचारशील हैं, तो तुरन्त ही उस व्यक्तिको मिथ्यावादी एवं धूते ही 
समझकर दूत्कार देंगे । इस प्रकार आपके समीप आकर कोई माली 
कहे कि-में आपके बँगलेके कम्पाउण्डमें बीज बोकर दो मासमें ही बडा 
वृक्ष बनाकर उसमें आफुस आमके बड़े बड़े पके अनेक फल-लगा सकता 
हूँ । तो आप उस माळीको क्या समझेंगे !। यदि आपमें वस्तुस्थितिके 
निरीक्षणकी यथावत्‌ बुद्धि है, तो उसे पागल एवं मूखे ही मानेंगे, उसकी: 
बात पर कभी विश्वास नहीं करगे । आप लौकिकी-बुद्धि द्वारा समझते 
हैं कि-कोई भी कार्य तभी ही सफल होता है, जब उसकी सिद्धिकै 
लिए उपयुक्त-साधन प्राप्त हो जाते हैं, अमुक समयकी अवधि पूरी 
हो जाती है । 

प्रमादी संसारासक्त-मूढ मानव ऐसी झूठी आशा रखते हैं कि- 
हमें संसारकी आसक्तिका त्याग न करना पड़े, काम-क्रोधादि दोष, मनमें 
ज्योके त्यों बने रहें, साधन-भजनके लिए कुछ भी प्रयास न उठाना 
पड़े, और हमें सुफ्तमें ऐसे ही मुक्ति मिल जाय, तो बड़ी खुशीकी बात 
है। परन्तु उनकी ऐसी झंठी आशा रखना सिर्फ उनकी सफेद-मूखेताका 
ही परिचय देती. है । जसे कोई विद्यार्थी विद्या-लामके लिए कुछ भो 
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प्रयत्न न करे, सदा खेल-कूदमें ही लगा रहे, अजगरके समान खूब खा 
पीकर खर्राटा तानता हुआ सोता रहे, और साथमें बिना प्रयास शीत 
ही विद्वान होनेकी आशा रक्खे, तो समझदार लोग उसे बुद्धिका दि 
लिया ही समझेंगे । ( 
जिस प्रकार लौकिक कार्य, एकदम सिद्ध नहीं होते, नैः शत, 
मर्यादाके अनुसार साधनेके द्वारा ही सिद्ध होते हैं | एक सी 
मकान, या बगीचा एकदम साधनोके विना नहीं बन जाता | बिना 
करे धरे-धनवान्‌ भी कोई नहीं हो जाता । उसी-प्रकार परमार्थ 
मोक्षका लाम साधनोके विना नहीं होता। और वे साधन एक | 
नहीं, अनेक-जन्मोमे ही सम्पादित होते हैं । प्रथम जन्ममें वरह शुभ छ 
करेगा, अशुभ कर्म रत्नः शनै छोड़ता जायगा, चित्तके अशुभ सं 
शुभ-सस्कारोके रूपमें बदलता जायगा । तब वह द्वितीय 
त्विक-प्रकृतिका होगा, राजस-तामस प्रकृतिकी न्यूनता होगी हा 
कुछ कुछ शुद्धता बढ़ती जायगी, तब वह तृतीय-जन्ममे मे 
उपासनाका अधिकार प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसकी ज्ञान प्रत 
योग्यता शनैः शनैः बढ़ती जायगी । और अनेक-जन्मकि सही 
परिपाक होने पर ही अन्तिम-जन्ममें उसे ज्ञानकी प्राति श के गु 
सद्‌गुरु एवं भगवानकी कृपासे हो जायगी। इसलिए ही हमारे ॥ र 
भगवानने * बहूनां जन्मनामन्ते ति! ऐसा 0 %; 
न्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ भवाति ता 
ही कहा है। और हमारे भगवान्‌ दुष्टोके लिए काळ होने पर भी] 
लिए, भक्तोंके लिए, काळ नहीं किन्तु दयाळ हैं, रक्षक हँ ट 
अत एव गीतामें भगवान्‌ अपनेको ' सुहृदं सर्वेभूतानों 


गीता, प्रामाणिक, हितकारी एक महान्‌ ग्रन्थ है। [६०२ 


हद्‌ यानी निरपेक्ष-हितकारी दयाळ । वे समस्त प्राणियोके सुहत हैं। 
काङरूपसे दुष्टोंको दण्ड देने पर भी वे उनके हितकारी ही हैं । जिस ' 
प्रकार डाक्टर औपरेशनसे प्रारम्भमें कष्ट देने पर भी रोगीका हितकारी 
माना जाता है, अहितकारी नहीं। 
न इसलिए हमारे गीतागायक भगवानका “कष्ण बन्दे जगदगुरु 
ऐसा यथार्थ टाईटिल है । वे जगतके गुरु हैं, हिते उपदे हैं । अतः 
भगवानूने गीतामें विश्वकल्याणके लिए यथाच प्रामाणिक ही उपदेश: ` 
दिया है । जिसके उपदेशों पर बड़े बड़े इंकराचायै-रामातुजा चार्य 
आदि सैकड़ों आचार्य-विद्वानोंने भाष्य एवं व्याख्या लिखी हैं । गीता: 
ग्रन्थके ऊपर हमारे देशके पौरख्य-विद्वानोंक समान ही विदेशके 
पाश्चात्य-विद्वानोंने भी अनेक निबन्ध लिखे हैं । जिससे गीताके समग्र 
उपदेशोंकी प्रमाणिकता एवं हितकारिता ही सिद्ध होती है। 

बह अनेक--जन्मोकि साघनोके दारा ज्ञान ग्रप्तकर इ परमात्माको 
अनन्य- प्रेमसे भजता है। ' सकलमिदमहर्च बासुदेव! ' ऐसा उसका 
दृढनिश्चय एवं सतत अनुसन्धान हे; अर्थात्‌ यह समस्त विश्व एवँ 
भैवाबुदेव स्वरूप ही हैं, इस प्रकारकी उसकी अनन्य-भावमयी अद्रय- 


त्रह्मदृष्टिं ही सदा सर्वत्र रहा करती है । जब सब कुछ वासुदेव है, तो 
मैं उससे पृथक्‌ कैसे रह सकता हूँ! सबके भीतर मेँ भी तो आगया।' 
अतः मैं भी वासुदेव ही हँ । इसलिए ज्ञानवान-भक्त, वासुदेवसे अन्य 
न किसी पदार्थको जानता है, न मानता हे । अतः वह किससे राग 
केरे एवं किससे द्वेष करे? । रागद्वेष भिन्न-पदा्मे होते हैं, जब सब' 


कुछ अभिन्न वासुदेव ही है। तब ज्ञानवानको रागद्रेष नहीं हो सकते । 
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अत. एव ज्ञानवानका हृदय सदा पवित्र, शान्त, आनन्दपूर्ण एवं मस्त 
* रहता है । यही दुलम-महात्मा है। 
आराध्य-प्रियतम, श्रीभगवानके वासुदेवादि-सभी पावन नाम भीं 
हमें उस एक-पूर्ण-अद्य-स्वरूपका ही बोधन करते हैं । वासुदेव 
अधै है-वसति यः सवेषु भूनेषु, वसन्ति च सर्वाणि भूताति 
यस्मिन्‌ स बासुदेव? । जो स भूतोमें अनन्यरूपसे बसता है! छ 
समस्त भूत जिसमें ओतप्रोत हुए बसते हैं, वह वासुदेव है। रामनामकरी 
भी वही अर्थ है-जो सबमें अन्दर बाहर रम रहा है, वह राम है। अर्त 
एव किसी भक्तने क्या ही सुन्दर कहा है-- 
` वही राम दरारथका बेटा, बही राम घट घट में लेटा! 
उसी रामका सकल प्रसारा, बही राम इन सबसे न्या ॥ 
अतः इस आयोक्तके निवासी धार्मिक-लोग रामरूपसे ही ७ 
परिचय देते हैं। वे साधारण-ऽयवहारमें भी ऐसा बोलते हैं क्लिप 
राम वहाँ गये, अपने रामने उसे साफ सुनादिया । तुम राम) हम र 
सभी राम वहाँ चले चढे, इत्यादि | इस प्रकार “नारायण नामका 
वही अर्थ सिद होता है। ' नराज्जातानि तच्चानि नाराणि तै 
अयने यस्य स नारायणः? नर, परमात्मा है, उससे उत्पन्न 
भूतोंका-एवे पदार्थोक्ा नाम नार है, उनमें जिसका अयन-निर्वास ० 
उसे नारायण कहते हैं । जिस प्रकार आमूषणोंमे सुवर्णका न 
निवास है, उस प्रकार समस्त चराचर-विश्वमें जिसका अर 
निवास है, वही परमात्मा-नारायण है । 


बीत है 
छान्दोग्योपनिषत्के सातवें अध्यायमें भूमा-बि्याका व दद 


छांदोम्योपनिषत्की भूमा-विद्या । [६०% 


उसमें भी यही बतलाया है-किं-साधनोके द्वारा ही अह्मविद्याको प्राप्ति 
होती है, और ढम्य-ब्रह्मविद्या भी वही है क्रि-जिसके द्वारा एक अद्रयः 
पू्णपत्यगमिन्न-अह्मका अपरोक्ष अनुभव हो जाय । भूमाक्का अर्थ है- 
व्यापक-पूर्ण हह्म | अत एव आचार्य-मधुसूदत-स्वामीने अद्वैत-सिद्धिमें 
कहा है कि-- 
अविद्यातत्कार्यात्मकनिविडवन्धव्यपगमे 
यमङ्वैत॑ सत्यं ग्रततपरमानन्दमस्तम्‌ । 


भजन्ते भूमानं अवभयमभिद भव्यमतयो, 
नमस्तस्मै नित्यं निखिलनिगमेशाय हरये ॥ 


अविद्या एवं तत्काये द्वेत-प्रपञ्चरूप निबिड-बन्धका 


अप्रगम होने पर भव्य-मतिवाले महात्मा, जिस सत्य-विस्तृत-परमा- 
रनेवाले-मूम-तत्वका सेवन 


नन्दरूप-अमृत-अद्वित-भवभयका मर्दैन क 
करते रहते हैँ। उस तत्तरूप, समस्त वेदोंके ई्वर-भगवान्‌ श्रीहरिको 
सदा नमस्कार है । 

किसी समय देवर्षि 
समीप गये, तथा प्रणामादिके अनन्तर 
ब्रह्मविद्या यानी आव्मज्ञानका उपदेश दी 
प्रथम यह बतलाइये कि आप क्या जान 
विद्यामें प्रवीण हैं । 

नारद ऋग्वेद मगवो5ध्येमि, यजुर्वेद श्सामवेदमाधपण 
चतुश्रेमितिहासपुराण पश्चमे वेदां वेद पशय <राशि दवं निधि 


बाकोबाक्यमेकायन देवविद्यां अक्वियां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां 


ब्रह्मविद्या द्वारा, 


नारद समित्माणि होकर भगवान्‌ सनत्कुमारके 
उनसे प्राना की- भगवन्‌! मुझे 
जिए। सनत्कुमार बोले, हैं नारद ! 
ते हैं? आप किस किंस-शाखोंकी 
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नक्षत्रविद्या ९ सपेदेवजनविद्यामेतद्भगयोऽऽ्येमि । ' 
हे भगवन्‌! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, पञ्चमवेद-इतिँ 
हास-पुराण, वेदोंका वेद यानी बोध करानेवाला-व्याकरणशाख) श 
कल्प, गणितशाख्न, उत्पातादिबोधकशात्र, निधिशाख्र, तर्कशाल, नीति 
शात्र, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छन्द आदि, धनुर्विद्या, भूतबिदया) शिल्पादि” 
विद्या, ज्योतिषशा्न, सपै-देव-जनविद्या, नृत्यगीतवाबादि संगीतबिधा। 
इत्यादि विविध विद्याओंको में अच्छीप्रकारसे जानता हूँ । | 
परन्तु भगवन्‌ ! मैं केवळ वेदादि-शाल्लोके शब्दार्गको जागती द । 
. आत्माका वास्तविक्र-अपरोक्षानुभव मुझे नहीं है। अतएव मैं शोक हे 
.हैं। आपनैसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंसे मैंने सुना है कि- तरिं श । 
मात्मत्रित्‌? आत्मवेत्ता शोकसे रहित होजाता है । वह निर्मोह) नि 
निर्न्द एवं परमानन्द-मम्न बना रहता है। मैं शोक करता हँ) ६ 
मैं आलवेत्त नहीं हूँ । यदि में आत्मवेत्ता होता तो मुझे कदापि 
नहीं होता । अतः मैं आपसे विनयपूर्वक प्राश्ना करता है 
कृपानिधान ! मुझे ब्रह्मविधाका उपदेश देकर शोकरहित बताईये । कं 
जैसे श्रोतरिय-तरहानिछ-आचार्थके उपदेशके विना pe रावि ; 
होती । आप ब्रहमविदयाके आचार्य-ब्रह्मनिष्ठ-विरक्त-महात्मा ८) 
ज्येष्ठ वन्दनीय आता भी हैं । ब्रहाविद्या जेसी अमूल्य एवं पर्कि 1 
अपने प्रिय-योग्य-अधिक्रारी शरणागत शिष्यको ही दी जाती रा 
आपके शरणमें आया हूँ, आपका शिष्य हूँ । अतः जिस प्रकार अपी 
भगवानने अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुनक्रे प्रति, कपिछ भगवाव ५ 
पिता कदमैक्रषिके प्रति तथा अपनी पूज्या माता देवद्वतीके ” 


शो 
| 


नारद्‌ एव सनत्कुमार के प्रश्नोत्तर। [६०७ 


“याज्ञवल्क्य महर्षिने अपनी प्यारी धर्मपत्नी मैत्रेयीके प्रति ब्रह्मविद्याका 
उपदेश दिया था । उसी प्रकार मुझे भी कृपया ब्रविधाका उपदेश 
देकर कृताथ करें । 

इसप्रकार नारदजीकी हार्दिक-निष्कपट तीव ब्रह्मजिज्ञासा देख- 
'कर महर्षि सनत्कुमार अपने मनमें इसप्रकार विचार करने ळो-ययपि 
नारदजी सकळयाल्ोके ज्ञाता हैं, तथापि शात्रोंके विविध-विषयोमें 
'आपाततः परस्परविरोध होनेके कारण संशयेयुक्त हैं । अतः इहै पर- 
मात्म-तत्तका यथार्थ निश्चय नही है । एवै ये विपरीत-मावनाग्रस्त भी 
हैं, अतः इनके विक्षेपादि-दोषोंकी पूर्णतया निवृति नहीं हुई है । जबतक 
संशयादि--प्रतिरोधोंकी निदवत्ति न होजाय, तबतक इनको आत्मसाक्षा- 
त्कार नहीं होसकता । नारदजी श्रद्धाभक्ति-पूर्वक मेरे समीप आये हैं, 
इसलिए मेरा कर्तव्य है किं-इनको आत्मज्ञानका उपदेश देकर सदाकें 
"लिए शोक-मोहसागरसे पार करूं । और ऐसा तभी होगा, जब उनको 
स्थूल-नामोपासनासे प्रारम्भ कर सूक्ष्म-आम्यन्तर ग्राणोपासना पर्यन्त 
अनेक उपासनायें कराऊँ, एवं इनके द्वारा उनके हृदयको विक्षेपादि-रहित, 
द्र एवं एकाग्र बना दूँ। पश्चात्‌ भूमविधाका उपदेश देकर मनन- 
निदिव्यासन द्वारा संशय एवं विपरीत भावनासे मुक्त कर दूँ--जिससे 
इनको सर्वाधिष्टान, परम-संक्षम, सर्वात्मा, सचिद्वन) आनन्दनिधि, प्रत्यग- 
भिन्न-मूमाख्य ब्ह्मतत्वका साक्षात्कार हो जाथ ऐसा विचार कर 
सनत्कुमारने सोपान-क्रम-न्यायसे भूमविद्याका अन्तिम उपदेश देनेके 
छिए, नारदके उत्कछ-त्रहविषयक प्रइनोंके अनुसार क्रमशः नामादिकोंकी 
'अझष्टिसते उपासना बताई, और अन्तर्मे प्राण-अक्षकी उपासनाका 


ee घ्रवचन-सुधा 


आदेश दिया। नामादिसे प्राण-अह्म ही श्रेष्ठ है। पश्चात्‌ नाग 

प्राणको ही शुद्ध ब्रह्म समझकर प्रश्न करनेसे उपरत हो गये । सनखुमासि 

मनमें विचार किया-नारद, प्राणको ही शुद्ध ब्रह्म समझकर चु 

गये हैं । इसलिए प्रश्न किये बिना भी इन्हें परमतत्व 0 

उपदेश देना चाहिए । ऐसा विचार कर सनत्कुमार बोढे-है व 
अतिवा 

तू अतिवादी बन । आप ही 


नारद--भगवन्‌ ! में अतिवादी बनना चाहता हैँ, 
` अतिवादी बनायें। 


सनत्कुमार सव्य-भाषण--्रमचर्यादि-साधनोसे 100 ॥ 
मनुष्य सत्य-परमार्थ वस्तुके विज्ञानसे अतिवादी होता है। 
नारद्‌-सत्य-वस्तुका विज्ञान कैसे प्राप्त हो ? । 
सनत्कुमार--मननसे बिज्ञान प्राप्त होता है । त्रहनिछ , र 
द्वारा श्रवणरूप-तातर्य निश्चय किये हुए-झाल्लीय तखका हैः 
युक्तियोके द्वारा एकाम्रतापूर्वक विचार करनेका नाम मनन 
नारद--भगवन्‌ ! मनन कैसे सिद्ध हो १। 
सनत्कुमार--शद्धासे मननकी सिद्धि होती है। ^ 
आचार्यके वचनोंमें यथाथ-बुद्धिका नाम श्रद्धा है। 
नारद--श्रद्धा प्रापिका क्या साधन है १। हि 
सनत्कुमार-- श्रद्धाका साधन निष्ठा है। ब्रह्मि 
आदि यम-नियमोके पालनका नाम निष्ठा है। 
नारद- निष्टा कैसे ग्राप्त हो १ । 
सनत्कुमार--कृतिसे निष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ शम 


रशि ¢ 


आुमा-पूर्ण-अह्मका उपदेशा ! [ ६७९, 


नाम कृति है । 
नारद---भगवन्‌ ! कृतिका क्या साधन हे?। 
सनत्कुमार--कृतिक्रा साधन अखण्ड-सुखप्रापिकी तीतर-इच्छा 
है। अत एवं सुखकी तीतर इच्छा उपन्न करनेके लिए सुखका वास्तविक 
सरूप जानना चाहिए । । 
नारद- हे प्रमो ! सुखका स्वरूप बतलाइये । 
सनत्कुमार हे नारद ! जो भूमा-व्यापक चेतनतत्व है, वही 
सुखरूप है, यानी निरतिशय, नित्य, दुःख-सम्पर्क-धत्य-सुखरूपता 
परिपूर्ण वस्तुमै ही होती है । अह्प-परिच्छिलमें सुख नहीं है । भूमा ही 
सुख है । अल्प-वस्तु अधिक-दृष्णाका कारण होती है । दुःखका 
कारण तृष्णा ही है । लोकमें दुःखके कारण ज्वरादि, सुखके हेतु नहीं 
देखे गये हें । इसलिए अल्पमे सुख नहीं है। अतः हे नारद ! तुम 
अल्प--वस्तु-देहादिके सनेहका परित्याग कर भूमा-व्यापक-वस्तु हमें 
ही निष्ठा सम्पादन करनेके लिये पुरुपार्थ करो । rk 
नारद्‌--हे भगवन. ! भूमाका स्वरूप स्पष्ट बतलानेकी कृपा करें। 
सनत्कुमार हे नारद! उस एके अद्वय-निबिशेष-आनन्दपूण- 
भूमतत्त्वमें ब्रह्मवेत्ता अन्यवस्तुक्रो न देखता है, न सुनता है; एव न 
जानता है । वह भूसा रत्यमिन्-पूणि त है 
अध्यन्तामाव है । और जहाँ मनुष्य 
है, एवं जानता है, वह अल्प है, भि” 
वही अमृत .है, सत्य है। जो अल्प है, वह मत्य है । 
नारदः दे भगवन्‌! वह भस किसमें प्रतिष्ठित है ? यानी उसका 
३८ 


६१० ] प्रबचन सु 


आधार कौन है ? यह बतढाइये । 
सनत्कुमार-वह अपनी निज-अद्वय-महिमामेँ ही प्रतिष्ठित है 


अथवा वास्तवमे वह किसीमें भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, व्ह 
तिष्ठित एवं अनाश्रित है। न तो वह वृत्तिरूप-ज्ञानक्रियाका 3 ८ 
न विषय है । वह स्वयं-चैतन्य-स्वप्रकाश-अखण्ड-ज्ञानरूप ६। 
नारद ! गौ, घोड़ा, हाथी, सुवर्ण, दास, खरी, ग्राम, राज्य है. 
लोकमें महिमारूपसे प्रसिद्ध हैं, वे अन्यक्रे आश्रित हैं । ऐसी ग 
मैं भूमाकी नहीं कहता । उसकी महिमा उसके स्वरूपसे भर्छ 
है । क्योकि-परमार्थतः भूमा पूण है । अत एव वह किसीभी गि 
रह नहीं सकता । जो अन्यके भाश्रित रहता है, वह अल्प, परि 
विकारी एवं नाशवान्‌ होता है। भूमा-ह्म ऐसा नहीं है वरद 
अनाधार होता हुआ भी सप्रैका अधिष्ठान है, उसमें समस्त का की 
-अपश्व अविद्यासे भास रहा है। तथापि वह योन 
अखण्ड-एकर ही बना रहता है । क्यॉकि-यह द्वेतप्रपश्च व 
मात्र, अल्प, विनाशी एवे कल्पनामात्र है, कल्पित--वस्तुकी गरी 
अधिष्ठान-तत्त्व विक्कृत नहीं होता । हे नारद ! वह भूम सक 
है, हाजराहजूर है, समीपसे भी समीप है, अपना आप | र 
“स पवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
स दक्षिणतः स उत्तरतः स पत्रे सर्वमिति । ' डी 
र बही भूमा नीचे स्थित है, वही भूमा ऊपर स्थित है, वही द 
थत है, वही पूर्वमे स्थित है, वही दक्षिणमें स्थित ।है, 4 र 
स्थित है । वही इस सकल-छयरूपमें वमान है, उसमे 


भूमाका अहेरूपसे पच आत्मारूपसे उपदेश। [ ६११ 


वस्तु नहीं है, वह सत्र है। 

` इसप्रकार भूमाका उपदेश देकर सनत्कुमार अपने मनमें विचारने 
लगे कि मेरे इस परोक्ष उपदे शको सुनकर संभव है-नारदजीके मनमें 
इंका हो जाय कि-वह भूमा मेरे स्वरूपे या अन्य-जीवातमाओलेभिनन 

होकर सर्वरूपसे स्र ओर अवस्थित होगा। ऐसी शैकाके निवारणार्थ 
सनत्कुमार इषटा-जीवात्माका परतरे अनन्यत्व दिखलानेके लिए अहँ- 
रूपसे उसी भूमाका पुनः उपदेश देने ह्रो । 

| ८ अथातोऽहङ्कारादेश्यः'' ` आहमेवेद्‌< खवैमिति । › 
हे नारद ! वह भूमा तूही है । उसका मैंखूपसे इसप्रकार अनुसन्धान 

कर-कि-मैंही नीचे, ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमे हूँ । मेंही आदि 
मध्य एवं अन्तमें स्थित हूँ । सत्र तरफ ही-विविषर्पसे मौजूद हँ। 
जो कुछ विश्व है, वह सब मेही हैँ, मुझसे अन्य कुछमी नहीं है। 
मेही भूमा-व्यापक ब्रह्म हूँ । सबै-शरीरोका साक्षी-द्शा जो जीवात्मा 
'है, बह वस्तुतः मूसा ही हे, वही समस्त-विश्वरूप हे, वही में हैं, इस 
प्रकार तुम अपने आपकी पूण ब्रह्मरूपसे सतत भावना करो । 
सनत्कुमार पुनः इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए नारदजीसे कहने 
रुगे कि-हे नारद ! आत्मानुभवद्यत्य-बहिगु|ख मूढ-बुद्धिवालें अविवेकी 
छोग अहंकारका विषय देहादि अना ही है, ऐसा मानते हैं, वे 
विशुद्ध आत्माको नहीं जानते । यदि आपको मी अहंकारादेशसे देहादि 
~अनात्माकी भावमा हुई होतो उसके निवारणार्थ, केवल निप्य-ुद्र 
-बुद्-मुक्तस्वमाव सचित्सुसधन-अआप्मस्वरूपसे ही पुनः उस अपद 
लक्षित-भूमाका उपदेश सुनो-¬ 


६१२ ] प्रवचन-सुर्धो 


८ अथात आत्मादेशः "` `` आत्मेवेद्‌< सर्वैमिति । सवा 
एवं पद्यन्नेवं मन्वान एवं विजञानज्ञात्मरतिरात्मक्रीड आल" 
मिथुन आत्मानन्दः ख स्वराइ भवति, तस्य सर्वेषु ठी 
कामचारो भवति, अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजञानस्ते कष 
लोका भवन्ति, तेषा< सवेंघु लोकेष्वकामचारो भवतिं | 

क 


हे नारद ! जो सजातीय-विजातीय एवं स्वगत भेद शर! 0 
अद्वितीय परम शुद्ध कूटस्थ निर्विशेष सचिद्धन आनन्दनिधि अ 5 
वही तू है, यह्‌ परिच्छिन्न-इस्य-देहादि तू नहीं ति । बह आत्मा । 
ऊपर, पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सवेत्र आकाशबत्‌ परिपूर्ण स्थित 
उससे व्यतिरिक्त कुछ भी नही । बही सवाभिन्न ब्रह्म है। इस 
जो ने भातमाको सत्र बाहर भीतर देखता है, उसका श्रवण १. 
करता हैं, एवं तत्पर होकर ध्यानद्वारा अपरोक्षरूप से अनुभव करती 2! 
भासाराम होकर आत्या में ही निरन्तर रमण करता है, आम ॥. 
ताथ करता है, आत्मा से ही संयुक्त रहकर आत्मानन्द क्रो १ 
सं म स हे जात है। सजो मे उसका लेख 

नर एवं निर्भय विचरण होता है। और जो लोग आली र 
हैं, वे सदा पराधीन 29 Re हु नत | 
७ यु हो उठाते हुए ना ख 
को प्राप्त होते हैं। उनका अनेक दुःखो से परिपूरण-योनियों ¢ 
आवागमन होता रहता हे। २ 


4 
न तै 

है नारद्‌ ! जो विद्वान्‌ इसप्रकार अपने भूमारूप-आ छ | 

अहंभाव वॉँवकर तन्मय हो जाता है। बह कृतकृत्य एव ही 

जाता है । उसे मृत्यु, भय, रोग एवं त्रिविध-संताप कदापि नै ३ 


> 
खआत्म-ज्ञान रक्षा फे साधनोंका उपदेश । हि. > 
स में १ 
विक में वह बह्मदर्शी देहादि-उपाधिका सवथा प्यागकर ब्रह्म न 
हो जाता है। च b= 
` हे नारद ! वह सत्‌-चेतन-मुमा आत्मा, सृष्टि से प्रथम एक 
डौ अद्वितीय था। और सृष्टि के अन्त में भी एक भद्दय ही रहेगा। मध्य 
में भी वह वस्तुतः एक अद्वितीय ही है । परन्तु मायाशक्तिके द्वारा वह तीन 
रूपसे, पांचरूपसे, सातरूपसे नौरूपसे, ग्यारहरूपसे, सौरूपसे, सहस्ररूपसे 
व्रिशेष क्या कहें ? असंख्यरूपोंसे प्रतीत हो जाता है। इसलिए विश्व 
मे जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब भूमा-आत्मा-वासुदेव ही 
है, और बह महान्‌ पूर्ण बासुदेव मैं ही हैं। इसप्रकार छान्दोग्योपनिषदू 
मे वर्णित सिद्धान्त का ही गीता-स्ट्ति में श्रौभगवान्‌ ने वर्णन किया 
है। उपनिषद्‌ माता है एव गीता उसकी बेटी है । अतः माता-ख पुत्री 
को समानाकृति के सद्दश उपनिषत्‌ एवै गीताकी एकाथ-प्रतिपादन- 


रूपा समानता प्रशंसनीय है। 

अन्त में श्रीसनत्कुमार आप ज्ञान रक्षाका 
साधन बतछाते हुए भूमविद्या का उपसंहार करते हैं-7 
सरबशुद्धो छवा स्मृतिः, 
मृतिलम्मे सवैग्रन्थीनां चिप्रमोक्षः, 
पय तमसस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कमाएः ए 
_ यत््व यानी अन्तःकरण शुद्ध होता 
यानी पूर्ण-तत्वका निरन्तर 
दास्याध्यासादि सभी प्रस्थियों 
_विक्षेप एव आवरण रूप 


॥ आहार शुद्ध्यादि 


“ आहारशुद्धौ सत्वशुदधिः 
रः 


सस्मे मद्तिकषाय 

जब आहार शुद्ध होता है) तब सप 
है, स के शुद्ध होने पर शवा स्ति 
स्थायी स्मरण रहता है। उससे चिडता 
का विनाश हो जाता है ।. इस प्रकार मंडे 


FE Frans 


६१४ ] प्रचच न-सुघा' 


त्रिविध कपायों से रहित हुए नारदजी को भगवान्‌ सनत्कुमारने 
पार दिखाया, अर्थात्‌ पस्रह्मतत््वका अपरोक्ष साक्षात्कार कराया । 
यहाँ आहारके दो अथ हैं-एक श्रोत्रादि-इन्दरियों के शब्दादि 
विषय, और दूसरा भोजन | दोनों की शुद्धि आवश्यक है। इन्द्रिय-दारो 
से उन्हीं शब्दादि-विषयो को ग्रहण करना चाहिए, जिनके ज्ञानसै 
अन्तःकरण विक्त न हो। राग-द्वेषका प्रवेश ही अन्तःकरण की विकृति 
है। अर्थात्‌ इनदरो के द्वारा शब्दादि-विपयों का अवगाहन करने वाली 
इत्तिया रागद्वेष रहित निल होनीं चाहिए, यही आहार-शुद्रि है। 
यदि आहारक्रा अर्थ केवल भोजन ही लिया जाय तो केवल भोजनक 
शुद्धिसे ही अन्तःकरण शुद्ध होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता। 
केवल सात्विक-भोजनसे ही अन्तःकरण झुद्ध होता हो तो वही सालिक 
मोजन, दूध-भात आदि जिंदगीभर बन्दर को खिलाने पर वह चब्चलता 
छोड़कर शान्त क्यों नहीं हो जाता? गाय, हरिण आदि भी योगी क्यों 
नहीं बन जाते। क्योकि-उनका भी आहार सात्त्विक ही है। इसलिए 
यहाँ आहार का अथ केवल भोजन ही नहीं समझना चाहिए । किन्तु 
भोजनके साथ शब्दादि-विषय भी आहार का अर्थ मानना योग्य है। 
आहार यानी आहियमाण-अर्थ । चक्षुका ऐसा अर्थ, रूप है, श्रोत्र का 
शब्द है, जिहा का रस है इत्यादि । अतः शब्दादि-विषयोंकी शुद्धि, 
आहार-शुद्रि का मुख्य अर्थ है। तो भी यह सत्य है कि-पाप 


सम्पर्क शून्य पवित्र-सात्विक भोजन करने से हृदय की मनु | 


में विशेष सहायता मिळती है । 


जो भोजन, धर्म एवं न्याय से उपार्जित-धन के द्वारा खरीदे हुए. 


4 ७ 
शुति-लिद्ध-अर्थौका ही स्मृति विवेचन करती हे। [ ६१५; 
अन्न से शुद्ध स्थान में पवित्रता के साथ पकाया गया हो, एवं बलि 
रेखदेव, भूतयज्ञ तथा अतिथि-सत्कार आदि करने के अनन्तर परिशिष्ट 
रहा हो, वही भोजन शुद्र कहरता है। खाय-पदार्थ भौ जाति, आश्रय 
एवं निमित्त, इन तीनों दोषों से दूषित होते हैं। जातिगत दोष कहते 
हैं. प्रकृतिगत दोष को, जेसे-पयाज, लहसून, आदि स्वभाव से ही 
अशुद्ध हैं, तामस हैं । दुराचारी मनुष्य के सम्पर्क से भी भोजन दूषित 
हो जाता हे, यह आश्रय दोष है। बाल, कीडा, मखी आदि गदे 
पदाथ के सम्बन्ध से भी भोजन दूषित हो जाता है, यह निमित-दोष 
है। यथाशक्य ये तीनों दोष भोजन में नहीं होने चाहिए । यह भी 
आहार झुद्धि हं । 
इसप्रकार महर्षि सनव्कुमारने नारदजीको भूमा-विद्यारूपी नौकामें 
बिठाकर आप स्त्रयं नाविक बनकर अविद्या प्रसूत-अथाह मोह-रोक' 
सागरसे पार कर दिया । ॥ 
इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृषष्णने भी गीता- स्वृतिमें ' वासुदेवः सवे ? 
ऐसा स्त्र अमेदभावका उपदेश, उपनिषत्‌-श्रुतियोंके अनुसार ही 
किया है । क्योकि” श्रुतेरिवार्थं स्मतिरन्वगच्छत्‌' इस कविकुल- 
गुरु-कालिंदासकी सूक्तिके अनुसार श्रुतिसिद्ध-अथैका अनुसरण स्मृतिको 
करना ही चाहिए.। स्मृति कहते है“ स्मयते वेदार्थो यत्र सा! 
अर्थात्‌ जिसमें वेदोंका अरे स्पष्टरूपसे स्मृत होता हो, वह स्मृति है। 
छान्दोग्यके समान बृहदारण्यकोपनिषत्मे भी भेदभावकी निन्दा- 
पूर्वक अभेदभावका कल्याणकारी प्रशस्त उपदेश दिया है। जैसे-- 


जअयि ! आत्मनो वा अरे! दर्शनेन धवणेन मत्या 
विह्वानेनेद्‌्र सबै विदितम्‌ । ? 


N 


६१६ ] पा ॥ 


याज्ञवल्क्य महर्षि अपनी मार्या मैत्रेयीको उपदेश देते हैं क्रि- 
“अरे भैत्रेयि ! आत्माके दरीनसे, श्रवणसे, मननसे एवं विज्ञानसे यह 
सब विश्व विदित हो जाता है । इसप्रकार उस एकके विज्ञानसे समस्त 
विश्वका विज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है, ऐसी प्रतिज्ञाका वर्णन किया | 


अश्च-आत्मज्ञानसे सब कुछ ज्ञात हो जाता है, यह कैसे हो 
सकता है ?। कयोंकि-घर-ज्ञानसे पट ज्ञात नहीं होता, इसलिए कि- 
पट, घटसे भिन्न है। तडत्‌ आत्मासे भिन्न यह बिश्व है, इसहिए 
आम्ज्ञानसे विश्वका ज्ञान नहों हो सकता । 

उत्तर शुति-भगवती स्वयं इस प्रश्नका उत्तर देती हैं । श्रृतिका 
कथन हैं कि-आत्मासे भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं है | जो कुछ इष्य 
एवं श्रोतव्य विश्व है, वह सब आत्मा ही है । आत्मभेद आविधक है, 
वास्तविक नहीं। इसलिए श्रुति उस निन्दनीय आविद्यक-मेंदका 
आत्मविदया द्वारा प्रतिषेध करती है। यथा-- 


ब्रम ते परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, 
कर्त्रे ते परादायोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद, 
लोकास्तं परादुर्योऽन्य्ात्मनो लोकान्वेद, 
| पराडुर्योऽन्यज्ञात्मनो देवान्‌ चेद्‌, 
भूतानि तं परादुर्योऽभ्यत्रात्मनो भूतानि वेद, 
खर्च ते - परादायोऽन्यञात्मनः सर्व वेद्‌, 
इदं ब्रह्मदे क्षत्रमिमे .छोका इमे देवा 
इमानि .. भूतानीद्‌ सर्व यदयमात्मा । ” 
( बृ० उ०२।४।६ ) 


अनन्य-आत्मा को अन्य समझना ही भारी-अपराध दे । [ ६१७ 


. ब्राह्मण-जाति, उस सनुष्यका निराकरण. (अनादर-तिरस्कार) करे, 
जो ब्राह्मण जातिको अपने: आत्मासे भिन्न समझता है। क्षत्रिय-जाति, 
उस मनुण्यका निराकरण करे, जो क्षत्रिय-जातिको अपने आत्मासे भिन्न 
जानता है । सभी लोग उस मनुष्यक्रा निराकरण करें, जो सभी लोगोंको 
अपने आत्मासे भिन्न मानता है। समस्त-देव उस मनुष्यका निराकरण 
करें, जो निखिल देवोंको अपने आत्मासे भिन्न देखता है। सकल-भूत; 
उस मनुष्यका निराकरण करें, जो समस्तभूतोंको अपने आत्मासे भिन्न 
कहता है । अखिल-पदार्थ, उस मनुष्यक्रा निराकरण करें, जो निखिल 
यदार्थोको अपने आत्मासे-व्यतिरिक्त समझता है । वस्तुतः, यह समग्रत्राह्मण 
जाति, यह क्षत्रिय जाति, ये सभी लोग, ये सब देव, ये सब भूत) 
एवं यह समस्त जगत्‌ यह आत्मा ही है, आत्मासे व्यतिरिक्त नहीं है। 
आब्मा ही यह सत्र ब्राह्मण-श्षत्रियादि-विश्व है। आत्मासे अनन्य 
बिश्वको अन्यरूपसे समझना ही उसका अपराध है। इसी अपराधके 
कारण ही वह निराकरणीय हो जाता है। 

बृहदारण्यक-वार्तिकसारमें विद्यारण्य-स्वामीने तथा व्यासस्मृतिमें 
भगवान्‌ वेदव्यासने भी यही कहा है-- 

` यवद्स्ति तन्न जानाति, यन्नेहास्ति, तदीक्षते। 

_इत्येवमपराधोऽस्य विद्यते मेद्दद्णिनः॥ 
योंऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा . प्रतिपद्यते । 
कि लेन न कुल पापं चोरेणाऽऽत्मापहारिणा ॥ 

¦  आत्मामें सत्व, चित्त, आनन्दत्व्‌, अहयत्व, परिपूर्णत्वादि, शाइवत- 
रूपसे विद्यमान हैं, उनको: वह. मूढ नही: जानता, और त्राह्मणल्व-- 


प्रचचन-सुघाः 


क्षत्रियत्वादि जो वस्तुतः अविद्यमान हैं, उनको देखता है, यही मेद 
दर्शका अपराध है । जैसे कतेव्यको न करनेवाला, और अकै 
करनेवाढ्य अपराधी माना जाता है, वैसे ही जो आरोपित दै 
उसको देखता है, और बास्तविक -दष्टव्यको नहीं देखता है, बह 
अपराधी ही समझा जाता है । जो अन्यथा स्थित आम्माको अन्यथा 
समझता है, उस आत्मापहारी चोरने क्या पाप नहीं किया ! अथात्‌ 
निविशेष-अद्वय-स्वय प्रकाश आत्माको जात्यादिसे विशिष्ट - सद्वयरुप्े 

समझना, यह मिथ्याज्ञान है, यद्वी दुःख-भयादिका कारण महापाप है। 

उस एक-अद्वय वासुदेवमे ही यह नामरूपात्मक विश्वका वसु 

शून्य विकल्प हुआ है। अतः उसका बाध करके सर्वत्र उस एक 

वासुदेवका ही निश्चय, उसकी ही सतत भावना, तथा उसमें हौः 

तन्मयता सिद्ध करनी चाहिए । बिरक्त-बावाकी गुदडियाके समान कह 

एक वासुदेव ही अनेक-रूपोंसे भासित हो रहा है। अतः एक भी 

वही है, अनेक भी वही है। । 
एक ब्रह्मनिष्ठ-वीतराग महात्मा घूमते-फिरते एक .स्थान पर 

कुछ रोजके लिए ठहर गये। “बैंठे सो पूरा, घूमे सो शरा ” अर्थात्‌, 
घूमनेवाला साधु झूरवीर माना जाता है, तथा एक जगह स्थिर होकर 
रहनेवाला साधु पूरा-निष्ठा-सम्पन्न समझा जाता है । ज्ञानवान्‌ साधु 
महात्माका घूमना एवं बैठना, जनताका कल्याणकारी ही होता है। 
जहाँ एकान्त-स्थानमें महात्मा ठहरे थे, उसके समीप एक पुलिसकौ 
चौकी थी। उसके कई पुलिस-मैन उस महात्माके समीप आते थे, और 
महात्माकी सेवा- शुश्रूषा भी करते थे । महात्मा मस्त एवं आनन्दी थे॥' 


६१८] 


गुद्डीवाले-मरुत-मह्दात्माका इष्टान्त। [ ६१९. 
चाह गई चिन्ता गई, मलुवाँ वेपरवाह। 
जाको कछु न चाहिए, वो है शाहनशाह। 
दर आन (वकत) खुशी, हर आन हँसी, 

हर (प्रत्येक) वकत अमीरी है बावा । 


जब आशिक मस्त फकीर हुये, 
फिर क्या दिलगीरी है बावा! - 


वे अपने पास ओढने बिछानेके लिए एक गुदड़ी ही रखते थे † 
और कुछ भी नहीं रखते थे। एक दिन एक पुलिसमैनने उस बावाकी 
गुदडी छुपादी। बावाजी तुरन्त ही पुलिस-चौकी पर पहुँचे, और थाने- 
दारसाहबसे कहने ळ-साहब! साछु छटा गया,उसका सवैस्व चला गया । 
थानेदार साहबने कहा-अच्छा, आपका क्या क्या सामान चला गया, ; 
उसकी नोश्र-करायें । बावाजीने कहा-लिखिये हुजूर ! मेरा बहुत कुछ 
सामान गायब हो गया है-एक मेरा बढ़िया गलीचा, दूसरा मेरा अच्छा 
हाफकोट, तीसरा मेरा गदीतकिया, चौथा मेरा सुन्दर-दुशाला, पांचमीं 
मेरी जाजम, छठा- मेरा छत्रा, सातमी मेरी रजाई, इत्यादि अनेक सामानोंके 
नाम बावाजी लिखाते गये, और थानेदार लिखते गये। समीपमें ही 
वह पुछिसमेन छिपा हुआ खड़ा था-और सुन रहा था, जिसने यह 
गुदडी छिपानेकी शरारत की थी, वह खूब ठहाका मारकर हँसता हुआ 
सामने आकर कहने लगा कि-अरे, महात्माजी! क्या किसी सौदागरकीं 
दुकान छठी गई है? जो तुम इतने ढेर के ढेर सामान लिखवा रहे हो, 
झरे ! तुम्हारे पास इस गुदडीसे अतिरिक्त और था ही क्या? । यह 
गुदडी ही तो थी। लो-लेलो यह तुम्हारी गुदडी। बावाजीने तुरन्त ही 


६२०. ] प्रवचयन-सुघा 


गुदडी छे ली। प्रसन्न होकर मस्तमावसे थानेदारसे बोल उठे किंग 
छटा गया सत्र सामान मुझे मिल गया । थानेदारने आश्वयैके सा | 
कहा-सब सामान कैसे मिला यह तो एक गुदडी ही मिलै ६ 
बावाजीने हँसकर कहा-यहो तो मेरा सब्र कुछ था । उसको बि 
'बतलाया-यह देखो मेरा बढ़िया गलीचा । उसको ओढ़कर कही 
जनाब ! यह मेरा हाफकोट, कितना सुन्दर दीखता है । दके सम 
ऊँची दो चार तह लगाकर उसके ऊपर बैठकर कहा--यह मेरी 
यही मेरा तकिया। शिर पर उठाकर कहा-यही मेरा छाता) चु 
बृष्टिसे तुरन्त बचा देता है । ओढ़कर बतछाया-देखिये, कैसी ६ 
अच्छी रजाई, कितनी भी ठण्डी हो, नहीं छग सकती । दो चार 
महात्मा आ जायें तो तुरन्त यही गुदढी जाजम बन जाती है | 
बाबाजीकी बातें सुनकर थानेदार थी हँसने लगा । की! 
जिस प्रकार उस बावाजीकी दृष्टिमें एक-गुदडी ही सब ड है 
उस प्रकार ज्ञानवान्‌ भक्तकी दृष्टिमें एक वासुदेव ही सत्र कुछ हरि | 
अन्य कुछ नहीं । जिसने सर्वत्र अन्दर बाहर वासुदेव र )॥ 
पूर्णरूपसे निश्चय किया है-और जो उसका ही सबमें सतत १ 1 
करता हुआ तन्मय होजाता है, वही महात्मा है, ऐसा मह 
दुर्म है । अनेक-जन्मोंके सुकृतोंका उदय होने पर दी म 
सहाप्माका दशन मिळता दै । 
` बिनु दरि-कपा मिले नहीं सन्ता, 
: य्य सत्संगति संखति कर १ 
विष्णः नु 
हे ह ५ गणु परिकर्पितरै । | 


शान-दाता शुरुदेव की वन्दना। [६२१ 


हत्थं विज्ञानामि सदाऽऽत्मरूपं, 
तस्याड्घिपद्म प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌॥ ? 
दु जिस गुरुदेवकी कृपासे- मैं ही व्यापक -पूर्ण-वासुदेव-विष्णु हूँ, 
मुझमें ही यह नामरूपात्मक दस्य परिकल्पित हुआ है, इस प्रकार में 
अपने सत्‌-पारमार्थिक- आत्मस्वरूपको अपरोक्ष जानता हूँ । उसकै 
चरणकमलकी सदा मैं वन्दना करता हूँ । | 


(२०) 


कामैस्तैसौ हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेञ्न्यदेवता; । 

तं तं नियममास्थाय, प्रकृत्या नियता;स्वया ॥(७। २०) 
हे अर्जुन ! जो संसारासक्त मानव हैं,वे अपने राजस-तामसस्वमावसे 
बय--भोगोंकी कामनाओंके द्वारा यथार्थ 


प्रेरित हुए तथा उन उन बि 
शानसे ष्ट हुए-उस उस नियमको धारणकरके अन्य शुद्र देवताओंकी 


भाराधना करते हैं । 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रथम, अपने समदर्शी-तिष्काम- 


अविक्ृत ज्ञानी--भक्तका वर्णन किया । अन संसारके विषयभोगेमि 
आसक्त, क्षुद्-मनुप्योंका कीन करते हैं। जो सर्वात्मा भंगवानकी 


यथा रूपसे नहीं जानते एवं जिनके अन्दर सत्यासत्य-वस्व॒का विवेके 
ह है-ऐसे मूह मानब संसारको ही सम सुन्दर एवं सुखरूप समझते 
है। इसलिये वे संसारके विविध-बिरषयोकी प उेश्यौँकी ही कामनाएँ 
करते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिवत्मे कामनाबाढें मनुष्यका इस प्रकार 
पेणेन किया है kr 


“६२२ ] प्रचसन-सुधा 


“ सोऽकामयत, जाया मे स्यादथ प्रजायेय, 
अथ चित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वयेत्येतावान्‌ वे कामः।' 
(बू १।४। १५) 
उसने कामना को, मुझे जाया ( सुन्दर-ख्री) मिलनी चाहिये। 
जिसके द्वारा मैं पुत्रादि-संतति खूपसे प्रादुर्भूत हो जाऊं, और मुझे पर्या 
धन मिळना चाहिये, जिसके द्वारा मैं अनेक प्रकारके सुख एवं आराम 
देनेवाले कमै करूं, बस इतना ही काम हे । 


संसारकी विविध कामनाओंमें लिपि रहनेवाला जीव सदा दीन-हीन 

'एवं दुःखी ही बना रहता है। जिसको चाहता है, उसका लाभ न होने 
पर वह दुःखी हो जाता है, उसके लाभके लिये अनेक प्रकारका कष्ट 

'भोगता रहता है । प्रारव्ध-कमैको अनुकूलता होने पर कर्थचित्‌ उस 
काम्यमान पदार्थका लाम होने पर भी उसकी दीनता एवं दुःख निइत्त 

नहीं होते । क्योंकि-यह संसार कचा धागाके समान है । जिस प्रकार 

हटा हुआ कचा धागा एक तरफ मुरिकिलसे जोड़ने पर दूसरी तरफ कई 

जगह टूट जाता है । इस प्रकार “ एक सांधे तेरह टूटे ' वाले 

कहावत संसारम लागु होजाती है । मुश्किल्से एक इच्छा पूरी होने पर 
साथमे वीसों अन्य इच्छाएँ खड़ी होजाती हैं । इच्छाओंका होना ही 
| दीनता एवं दुःखका होना है । और इच्छित पदार्थका लोभ 
भी सदाके लिये नहीं रहता । आजका मिला हुआ पदाथ 'स्वमकी 
निथिके समान” कल देखते ही देखते गायब होजाता है । और सर्वधा 
नहीं मिला हुआ इष्ट-पदाथकी अपेक्षा, मिलकर नष्ट होनेवाछा पदा 
सदाके लिये महाक देता रहता हे, यह छोकमे प्रत्यक्ष है । इसलिये 


-कामनाग्रस्त-जीचाँकी दुर्देशाका वर्णन । [ ६२२ 


-संसारकी ये विविध कामनाएँ ही जीवोंमें दीनता-हीनता एव दुःखोंकी 
"स्िकाएँ हैं । 
अतः श्रीमद्भागवतमें कुत्तेकी उपमा देकर इस कामनाग्रस्त जीव 
'की दीनदशाका इस प्रकार वर्णन किया है-- 
“श्वुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गह गृहम्‌ । 
चरन्विन्दति यदूदिष्टं दण्डमोदनमेच चा ॥ 
तथा कामाशयो जीवः उञ्चावचपथा भ्रमन्‌ । 
ऊपर्यधो चा मध्ये चा याति दिष्टं :प्रियापियम्‌ ॥ 
जिस प्रकार भूखसे व्याकुल और दीन हुआ कुत्ता घर घर फिरता 
हुआ, अपने प्रारब्धके अनुसार उसे कहीं लाठी और कहीँ भात खानेको 
मिळता है । उसी प्रकार विविधप्रकारकी कामनाआंसे बंधा हुआ यह जीव 
ऊचे नीचे मार्गसे उत्तम अधम अथवा मध्यम योनियोंमें भ्रमता हुआ इष्ट 
अनिष्ट प्रारव्धका फल भोगता रहता है। 


विविध-सांसारिक कामनाओंसे इस मूढ़ जीवका विवेक ज्ञान नष्ट 
हो जाता है । इसलिए यह अनन्त-आनन्दनिधि मुझ सर्वेस्वर-परमात्मासे 
“विमुख होकर कामनाओंकी पूर्ति के लिये कषुद्र-देवताओंकी शरणमें जाता 
. है, और जिस जिस देवताकी पूजाके ल्यि जो जो नियम लोकमें प्रसिद्ध 
` हैं। उस उस नियमको धारण करके अन्य देवताओंका भजन करता 
: रहता है । देवताओंके द्वारा जब काम्यमान-पदाथौका लाभ होता है, 
, तब चह उनमें आसक्त बनकर उनसे भी अधिकाधिक लाभके लिये 
:अपनी रजोगुणी प्रकृतिके वशीभूत हुआ--अधिकाधिक प्रयत्न करता 
: सरता है। “रामात्‌ लोभः प्रचथेते' अर्थात्‌ लाभसे लोभ बढता है, यह 
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नियम हैं । और लोभ ही शान्तिका निवारणकर अधिकाधिक उद्वेगक्न 
कारण होता है। इसलिये हमारे वेदादि झाख्रोमें भी कामनाओंकी पूतिके 
लिये अनेक्रानेक उपाय बतलाये हैं। अतः त्रेदके एक लक्ष मंत्रोमें से ८० 
हजार मंत्र कर्मकाण्डके हैं । जिनमें कामियोंकी कामनाओंके इसग्रन्र 
वर्णन मिळते हैं. 

“बसु च मे वसतिश्च मे कर्सच मे शाक्तिश्व मेऽर्थश्च मे! ्रीह- 
यश्च मे यवाञ्च से माषाञ् से तिलयश्च मे खुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे! 
गोधूमाश्च मे मस्राश्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।? महश्च से कौड़ा- 
उमे मोद मे जातं च से दीर्घायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे 
सुख च मे शयनं च मे सूघाश्य मे सुदिनं च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌! 

( शुक्क-यजुर्वेद्‌ सं्विता-अ० १८} 


मुझे धन चाहिये, अच्छा गृह चाहिये, धंधा-रोजगार चाहिने, 

उसके करनेका साम्य चाहिये, और उसके द्वारा इष्ट-अथौका लाभ 
मुझे चाहिये । बढिया सरस खानेके लिये मुझे अच्छे-चावल, यव, 
उड़द, चने, गेहूँ, मसूर आदि पर्याप्त खाद्य-पदार्थ चाहिये। 
इन्द्रादि देवाकी आराधनारूप यज्ञके द्वारा उन सभी अभिलषितः 
पढार्थीका लाभ शीघ्र मुझे सिद्ध होतें । शरीरकी सुन्दर-कान्ति चाहिये, 
मनोहारिणी खी चाहिये, सुन्दर--उपवन, आदिके द्वारा होनेवाली 
क्रीड़ा मुझे चाहिये। उसके द्वारा होने वाला अतिहष मुझे चाहिये; और 
अच्छी सन्तान उत्पन्न होनी चाहिये । मुझे दीर्घायुत्व चाहिये, 
रोकि सु जल्दी मरना पसन्द नहीँ, बहुत समय तक आरामके 
द्वा जीना पसन्द है । मुझे कष्टदेनेवाळे शत्रु नहीं चाहिये, किलत 


अदारीका डष्टान्त । [ ६१२५ 


सुख देनेवाले मित्र चाहिये, मुझे किसीसे कभी भी कहीं भी भय नहीं 
होना चाहिये, सदा स्त्र मुझे सुख ही मिळना चाहिये, मेरी रात्रिकी 
शस्या भी बढ़िया मनःसन्तुष्टकरी होनी चाहिये । उषावाळे प्रातःकालं 
एवं समम्र-दिवस भी प्रमोद बढाने वाळे चाहिये, यह सत्र मैं यज्ञ द्वारा 
सन्तुष्ट होने वाळे देवताओंकी कृपा द्वारा प्रात करना चाहता हूँ । 

इसप्रकार धन, यौवन, युवती, पुत्र, ऐस्वर्यादि-अनेक काम्यमान 
पदार्थोक्े लामके लिये वेदों के उन अस्सीहजार-मत्रॉमें यज्ञादि-अमेक 
बिघ कर्मरूप--उपायोंके वर्णन किये हैं । हमारे वेद, अमरीका की 
एक जङ्गी दुकान के समान हैं। जिसमें एक पाईंकी क्षुद्र-चीजसे 
लेकर करोड़ोके मूल्यका रत्न तक भी बिकता रहता है। जो जेसा 
मांगे, तुरन्त उसे वैसा ही मिल जाये । वेदों. के सामने कोई इस 
होककी कामना लेकर आया तो उसे उसकी पूतिके लिये वैसा ही 
उपाय बतला दिया । परलोककी कामना लेकर आया तो उसे वैसा 
हो साधन बतला दिया । कमै के अधिकारी सबसे ज्यादा होने से 
उसका वर्णन भी वेदों को ज्यादा करना 'पड़ा । जिन चीजों के खाने 
बाळे ज्यादा होवें, तो लोजवालेको उन चीओंको ज्यादा बनाकर 
रखना पड़ता है । करैकाण्डकी अपेक्षा उपासनाकाण्डके अधिकारी 
बहुत कम हैं, इसलिये बेदौनि उपासनाके वर्णनके लिये १६०००) 
(सोलह~हजार) मंत्र रखे, और ज्ञानके अधिकारी अत्यल्प होने खे 
केवल ४०००) (चार-हजार) मंत्र ही ज्ञानके वणीनके लिये 
नियत किये । - 

व्ेमान-समयमें आप अपने देश की दशा देख सकते हैं- 


४० 


द्र गु] ` प्रचचन-सुधा 


क्ति-- १००) व्यक्तियोमेंसे मुर्किलसे एक या दो ही सत्सङ्ग गरी 
और ९९) व्यक्ति सिनेमाके प्रेमी मिलेंगे । इहि आपको ग 
सैंकडों सिनेमा-भवन यत्र तत्र देखनेको निग, और सत्सप 
तो एक या दोही कठिनाई से दीख पड़ेंगे । संसार में अच्छी वस्तु का 
होती है, और रदी ज्यादा । कंकर-पत्थरोंके ढेर के ढेर मिग । परतु 
उज्ज्यट--रप्नोकी बोरिया भरी हुई मिलनी मुश्करिछ होगी । उस प्रा 
सांसारिक-कामनाओं में आसक्त रहनेवाले मानव बहुत ही मिल 
परन्तु निष्काम-भक्त-ज्ञानवान्‌ कोई एक विरला ही कमी सङ्वायसे 
मिलेगा । और सांसारिक-कामनाओंके द्वारा मानव अनेकविध कशे 

गता हुआ भी वह उनका त्याग नहीं करता । उनका ` वियोग- 

भय हु:ख-पद परिणाम जानता हुआ भी उस सत्य-आनन्द-निंपि 

5 नस्लु भगवान्‌ के अन्वेषण के लिये प्रयत्न नहीं करता। भन 

0०७०, पक न घर का रहा न घाट का रहा? वाढी वात 


हे जाती है । ' न मिली माया न मिला राम झो 
“स्ततो भ्रष्ट हो जाता है। 


+ ॐ मदारी था, उसके पासमें पांच बन्दर एवं पांच बक 
था । डमरूकी डुगड़ 


किक डगी बजाकर लोगोंके सामने वह इनको सूत्र 

1 । और अनेक प्रकारका अभिनय कर उनको रिझाता था, 
और उनके दिये हुए रोटियोके टुकड़े खाकर भैले पुराने वस्न पहिन- 
कें वह अपना निर्वाह चढाता था । उसके छिये वह अनेक गरें 
एवं नगरोंमें भी घूमता रहता था। एक रोज बह एक ग्रामसे दूसरे 
प्राममें जा रहा था । बीच जंगलमें एक स्मणीय-एकान्त-स्थानण 


अदारीका डशान्त । [ ६२७ 


विशाल घटादार चट-पीपळ-निम्बादि इक्षेके नीचे एक कौपीन-धारी 
महात्मा बैठा हुआ उसे दीख पड़ा । वह सूयेकी गर्मीसे एवं विशेष 
चळनेसे बड़ा थका मांदा हो गया था । जब उसने ऐसो. अच्छी छाया 
तथा साधुको देखा तो उसको भी वहीं विश्रान्ति ` करनेका विचार हो 
आया । तुरन्त ही वह अपना वजनदार झोला वहाँ रखकर वक्षो के 
मूलमें बन्दर एवे बकरियॉको बाँध कर उस महात्माके समीप बैठ- 
कर सुस्ताने छगा । 

मदारीको देखकर महात्माने पूछा-तू किधर जा रहा है, और 
इन बन्दर और बकरियों को साथ रखकर क्या करता है? । मदारीने 
कहा-में समीपके एक नगरमें जा रहा हुँ । इनको लोगोंके सामने 
नचाता हुँ, और इससे में अपना निर्वाह चलाता हूँ । महाव्माने कहा 
अच्छा ! तू इनको मेरे सामनेभी नचा, अच्छा खेळ दिखा । मदारीने सोचा 
इस साधुको नाच दिखाने से क्या मिलेगा £ क्योंकि-इसके पासमें 
एक छंगोटी एबं एक टेढे--मेढे तुम्बे के सिवाय और कुछ नहीं हैं । 
ऐसा सोचकर वह टाळमटोल करता हुआ कहने लगा कि-इनका नाच 
आपके देखने योग्य अच्छा नहीं होता । तथापि वह साघु-महात्मा 
कहता रहा कि-अरे! जैसा भी नाच हो, सुझे दिखा, ज्यादा नहीं तो 
थोड़ा भी दिखा । साधुके बहुत आग्रहसे उसने इच्छा न रहने पर भी 
बन्दर एवं बकरियोंका थोड़ा-सा नाच दिखाया । 

नाच दिखाने के बाद साधुने मदारीसे कहा-अब में तुझे नाच दिखा- 
नेका कुछ इनाम देता हूँ । मेरे सामने आकर पालथी लगाकर बैठ्जा, 
और एक- मिनिट के लिये आँखें बन्द करदे । मदारीने विस्मयके साथ 


प्रचचन-सघा 
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ऐसा ही क्रिया-आँखे खोलनेके बाद वह द दै म 
बकरियां, बन्दर, एवं झोला भी गायब । वह विचार केरे रहा हैं कै 
यह क्या हुआ ! इतने में दो घुडसवार एव एक सुवर्ण-निर्मित ओहदा _ 
७ का कन त ओहदे पर बिठाकर नगर 
संयुक्त हाथी वहाँ आया और उस मदारीको 
में ले गये। वहां उसे राज्य-सिंहासन पर बिठाकर बि राजाधिराज बना 
दिया । वह वहां राज्य-ऐश्व्नके खुखोंको भोगने लगा । अनेक 
सुन्दर राज-कुमारियोंसे उसका पाणि-प्रहण हुआ । ले और उनसे अनेक 
कुमार एवँ कुमारियां उत्पन्न हुई । बैमव-विलासोंमें वह इतना गरक 
हो गया कि-मैं क्या था? और क्या होगया, और किसकी कृपा का 
यह फल है ¦ यह सब कुछ बिलकूल भूल गया । अधर्म एवं अनीतिसे वह 
अपना खजाना भरने लगा । और अनेक छड़ाइयाँ कर लाखों का खून 
“दाकर अपने राज्यको बढ़ाने छगा। वह अपनी मानवता को गी 
तिलाञ्ञछि दे बैठा। मानवके बदले वह पूरा दानव हो गया। एक 
रोज त किसी अन्य राज्यके ऊपर आक्रमण करने के लिये एक बड़ी 
भारी सेना लेकर जो रहा था-उसको मारीमें वही जंगल एवं वही 
आज महात्मा उन्ही बक्षेंकी छाया में बैठा हुआ दीख पड़ा। तुर्त 
ह उसे पूर्वानुभवकी स्पृतियाँ जाग उड । और वह शीघ्र ही हाथी से 
उतर पड़ा और कृतत्नता-निवारणके लिये साधुके समीप जाकर नमस्कार 
कहो उगा । साधुने हँसकर पूछा-कहो-मदारी राजाजी ! कैसे हो ! क्या 
Foe हो / उसने नम्रताके साथ कहा-आपकी कृपासे बहुत अच्छा 
हूँ। परन्तु इससमय एक-खास मेरी यह अभिलाषा है--कि जिस राजा 


को मैं परास्त क ड बान है। इसलिए आपकी 
स्त करना चाहता हूँ, वह बड़ा बळवान्‌ है । इसलिए आप 


डष्टान्तका तात्पये। [ ६२९. 


आशीर्वाद मांगता हूँ, कि-उसे में शीघ्र ही परास्त कर डाळ, और 
उसका समस्त राज्य ग्राप्त कर रँ । 

साधु-महात्माने सुस्करा कर कहा-अच्छा ! अब तू यह चाहता 
है। यहाँ इसके लिये मेरे सामने पाळधी लगाकर सीधा होकर बैठ जा, 
और एक मिनिटके लिये आंखें बन्द करदे । साधुके आदेशानुसार उसने 
एसा ही किया । पश्चात्‌ आँखें खोलकर देखता है कि-हाथी गायव, 
सेना गायब, साधु भी अन्तर्धान हो गया । वे ही पांच बन्दर एवं पांच 
बकरियां बँधी हुई दीख पड़ीं । अब वह अपनेको राजाके बदले फटे मैले . 
कपड़े पहिना हुआ मदारी रूपसे देखने छगा। वह बड़े-सखेद आश्चर्य 
में पड़ गया । झरे! यह क्या हो गया। में तो जैसे का तैसा ही रह 
गया । बीच में यह स्वप्न जैसा तमाशा मैंने क्या देखा £ वह अपने 
राज्य--ऐइवयौको तथा रानी आदि परिवारको याद कर रोने लगा । 
उस समय वे साधु-महात्मा वहाँ प्रगट होकर कहने छो कि-अरे ! 
अदारि ! क्यों रोता है ? तेरे थोड़ेसे नाच दिखाने का वह इनाम था-उसकी 
अवधि अब खतम हो गई, अब तू. रोना छोड़, तेरा अपना वह अब कुछ 
नहाँ रहा, अपना रास्ता पकड़, बन्दर एवं बकरियों को नचाकर, भीख 
मांग और अपना पेट पाछ। ऐसा कह कर साघु महात्मा गायब होगये। 

इस इृशन्तका दार्टान्तिक इस प्रकार हे-कि-मदारी यह 
जीवात्मा है । चक्षुरादि-पांच ज्ञुनेन्द्रेया बन्दर एवं हस्तादि-पांच कर्मे- 
न्द्रया बकरिया हैं । जिस प्रकार बकरियों की अपेक्षा बन्दर बड़े चचल 
होते हैं, उसी प्रकार कर्मेन्द्रियों की अपेक्षा ज्ञानेन्द्रिय बड़ी चेचछ हुआ 
करती हैं । वह विविध प्रकारकी कामनारूपी डुंगडुगी बजाकर लोग- 


६३० ३ प्रवचन-सुधा 


रूपी विषयोंके समक्ष ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्भेन्द्रियोंको अनवरत नचाता 
रहता है। वह अनेक-योनियों में भटकता हुआ प्रार्धानुसार यत्‌- 
किञ्चित्‌ काम्यमान तुच्छ-पदाथो को प्राप्त करके भी उसकी असंल्य= 
कामनाओंकी पूर्ति न होनेके कारण सदा दीन हीन एवं कङ्गाळ ही बना 
रहता है । 


साधु-महात्मा सर्वेश्वर भगवान्‌ हैं ! संसारकी आघि-म्यापि 

एबं उपाधियों से संत्रस्त होकर वह विविध-कामनाओं की पूर्तिको हौ 
ल्क्ष्यमें रखकर भगवान्‌ के सामने जाता है | भगवान्‌ के प्रति परेम 
भाव एवं आस्था न होने पर भी बह कुछ मिलनेकी अभिलाघासे हौ 
अपनी इन्द्रियों को नचाता है। परन्तु साथमें उसके प्रति अविश्वास 
भी है कि-वह मुझे क्या देगा १ संशय भी है कि-कया पता, वह है भी या 

नहीं? इस प्रकार उसमें विश्वास एवं भक्ति न होने पर भी भगवान्‌ 

उसकी सकाम सेवा का भी बड़ा भारी फल देते हैं । कंगालसे उसे 

महाराजा बना देते हैं । इतनी बड़ी सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य प्रा॥ कर वह 

उन्मत्त बन जाता है, विषयभोग-बिळासोमें आसक्त हो जाता है। 
धर्म एवं परोपकार के वदले अधर्म एवं परापकार करता रहता है। 
एणा एव आसुरी-सम्पत्तिके चक्कर में पड़कर वह सुख-शान्ति पे 
भी हाथ थो बैठता है। स्वप्तमें भी वह भगवान्‌ को याद नहीं करता, 
अन्त में उसकी सकाम सेवा के फल की अवधि समाप्त हो जाने पर 
कंगाल का कंगाल ही रह जाता है। | 


“सो परत्र दुःख पावहीं खिर चुनि छुनि पछिताय। 
कालि कर्महि ` इश्वर, मिथ्या-दोष-लगाय।? 


आया अकेला भाई ! जाता अकेला है! [६३३६ 


अत एुव भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि-शान्तिमामोति न 
कामकामी? (२।७०) सांसारिक-कामनाओंवाला कभी शान्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता, विवेक--वैराग्य के विना यत्किञ्चित्‌ काम्यमान 
दाका लाभ होने पर भी उस मूढ़के हृदयमें कामनाओंकी कमी 
समाति नहीं होती। जिस प्रकार बद्वि-केदार हिमालयको यात्री 
मुस्किरसे एक पहाडुपर चढ़ने पर उसे उससे भी उंचा दूसरा पहाड़ 
दीख पड़ता है, उसके भी ऊपर चढने पर तीसरा, चौथा, ऐसे अनेकं 
ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसके सामने खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ़ वह 
उन्नत शिखरवाछे पर्वत ही पर्वत देखता है। उनका अन्त नहीं 
मिळता । उसी प्रकार कामी मूढ़-भानव की कामनाओं का कभी अन्त 
नहीं होता । एक-कामना की मुर्किलसे पूर्ति होने पर दहा और खड़ी 
हो जाती हैं । : 

मनुष्य जब बचा होता है, तब वह खेलने कूदे की कामना 
रखता है । कुछ बड़ा एवं समझदार होजाने पर, पढ़ने की एवं पास 
हो जानेकी कामना रखता है । पढने-लिखने के बाद नौकरीकी या 
धंघा- रोजगारकी कामना रखता है। पश्चात्‌ ख्रीकी, पुत्रकी आदि-आदिं 
क्रामनाएँ रखता हुआ, उनके ही चक्र मे फॅसा हुआ जीवन व्यतीतं 

` करता है । अन्तमें मनकी कामनाएँ मनमें ही रह जाती हैं। और उसके 
जीवनका दीप अकस्मात्‌ बुझ जाता है। वह दुनिया में आया न आयां 
हुआ होजाता है । अत एव किसी विद्वान्‌ महात्माने कहा है कि--- 

“मित्र कळत्रमितरः परिवारलोको, ह हि 

भोगैकसाधनमिमाः किल सम्पदो नः। 


६३२ ] प्रवचन-सुधा 


यत्र भूयो. 
एकः क्षणः स लु भविष्यति थूयमितरे न चयं न चैते॥ 


नेद न मि 
एक क्षण वह आयेगा, जट्ट हमारा यह मित्र, हमारी यह छी, 
ये धन मकान-वाहनादि- 


अन्य परिवार के छोग, एवं खुख-भोगके सार्थे 
सम्पत्तिमा कुछमी नहीं रहेगी, एवं न हैम न तुम, न ये, कुछ भी न 
रहेंगे। फिर उनको हमारा पता भी नहीं रहेंगा, न हमें उनका। 
न हम उनको मिल सकेंगे, न वे हमें | मानव प्रथम अपरिचितः % 
कार-पूर्णस्थान से आया और वह ही सब कुङ छोड़कर छिप गया। 
` इस प्रकार कामना-अस्त मानव, विविध-योनियोंमें के 
अनुसार अटकता हुआ, तथा अनेकविध दुःख भोगता हुआ भी 
कामनाओका परित्याग नहीं कर सकता; क्योकि-उसकी प्रकृति हौ 
कामनामयी हो गई हे । 
“अरङ्कति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ?।” 
( गीता० ३॥३३ ) 
हि अर्थात्‌ सभी विवेकहीन प्राणी प्रक्कतिके फन्दोमे इतने गरक 
हो गये हैं कि-वे यदि उनसे छूटनेके छिये कुछ प्रयत्न करते हैं तो 
भी उनका प्रयत्न सफल नहीं होता | उस॒दर्दान्त--प्रकृतिरूप स्वभाव 
का नियमन करना उसके किए कठिन हो जाता है। स्वभावका अर्थ 
ह-जन्मजन्मान्तरीय-अभ्यस्त-वासनाओं ( संस्कारों ) का समुदाय । 
वही भावि-जन्मोकि जीवन का नियामक बन जाता है । इस झुभाशुभः 
स्वभाव से ही नियन्त्रित होकर प्राणी उसके अनुकूल ही शुभाझुभ चेशे 


करता रहता है। इसलिये वह मूछ-रूप परमात्मा को छोड़ शासा. 


आनव-दारीरका उद्देश्य । 1 ६३२३ 


अशाखा--पछ्लवादिरूप क्षुद्र-देवताओंका विविध-सांसारिक कामनाओं 
की पूर्तिके छिये भजन करता रहता है। 

मानव शरीरका उद्देश्य है-मोक्ष-प्रा्ति । यह वितेकादि-साधनोंका 
थाम एवं मोक्षका द्वार है। मूढ-सानव सांसारिक-अनेक्विध कामनाओं 
के फन्दो में फैंस कर इसके उदेश्यको भूल जाता है । लाम के बदले 
हानि उठाता हे । अमूल्य हीरे छोड़ कर कौड़ियोंका संग्रह करता है। 
अनेक-जन्म जन्मान्तरोंके पुण्योके योगसे इस जीवात्माको उस 
महान्‌ उदेइयकी सिद्धिके लिये बड़ी कठिनाईसे इस मानव नगरीका 
राज्य मिला है, यह मानव-नगरी बहुत ही सुन्दर एवं दुर्लभ है। 
समस्त--शास्रोनि एवं निखिल-महात्माओंने इसकी महिमाका गुणगान 
मुक्त-कण्ठसे किया है । देवता-लोग भी इसमें निवास करने के लिये 
तरसते हैं। सभी जीवॉके लिये इसमें रहना कोई आसान नहीं। यही 
तक पहुँचनेके लिये बहुत बड़ा रास्ता काटना पड़ता है। रास्ता 
चलते यो हजारों लाखों वर्ष बीत जाते हैं। उस चौरासी खक्ष 
योनियकि अदिदीर्घ रास्तेमें जो जो कष्ट एवे क्कंशाका अनुभव होता 
है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । किन्तु उसे ञुक्त-सोगीका हृदय ही 
मूक-साषामें जानता है। उस दीधि-रास्तेकी यात्रा महा-कठोर है। 
जिसमें कोई भी जीव थोड़ा-सा भी विश्राम लेने के ल्यि ठहर नहीं 
सकता । रोते, चिछाते, मरते, खपते सब को आगे ही आगे चलना 
प्रडता है। उस राह पर चलने बाला यात्री एक कदम भी पीछे को 
नहीं हट सकता । राजा, रङ्ग, घनी, निर्धन, बिद्वान्‌, मूखे, सब के 
साथ एक-सा वर्ताव किया जाता है। पक्षपात किसी भी हालत में 


६३४ | प्रवचन-सुधां 
नहीं होता। ` । ः 
महाकष्ट उठाकर असख्यों वर्षोके बाद इस मानव-नगरे 
पहुँचने पर भी इसकी महिमा सबको विदित नहीँ होती । इससे लाभ सभी 
नहीं उठा सकते। इसके महान्‌ उदेश्यक्रो सभी नहीं जान पाते | लाखो 
एवं करोड़ोमेंसे कोई विरळे ही इसकी महिमा जानकर इससे पूरा लम 
उठाते हैं। साधारण-लोग तो इसको बहुत ही छोटा बताते हैं, वे कहते 
हैं कि-यह राज्य कुल साड़े तीन हाथका लम्त्रा ही तो है । तदश 
महापुरुष उनकी ऐसी बात सुनकर हसते हैं । वे कहते हैं कि-वामन 
भगवानने जब बलिराजासे साड़े तीन पाद प्रथ्वी मांगी थी, तब बढि 
राजाको वामन भगवान्‌ बावन-अंगुल्के ही छोटेसे दीखते थे। बह 
बलिराजाका अज्ञान था । वामन भगवानूकी महिमाको नहीँ जानता 
था । इसलिये उसे धोखा खाना पड़ा। सज्जनो ! तुम मानव-ने 
राज्यकी महिमा तत्वदर्शी गुरुसे समझो, धोखेमें न रहो । नहीं तो बढि 
राजासे भी अधिक नीचेक्रो जाना पड़ेगा । इस मानव नगरीका विस्तार 
इतना बड़ा है कि-संसारकी तमाम वस्तुएँ इसमें पाई जाती हैं, उंचे 
और नीचे समस्त लोकोंके रास्ते इसीसेही निकलते हैं | सारे-संसासी 
यदि अद्भुत रचना है तो इस मानव-नगरीमें है। इसल्यि तली 
महात्मा कहते हैं कि-*यः पिण्डे सो ब्रह्माण्डे? । जो रचना पिएउ-- 
शरीरमें हे, वही सकल-त्रहमाण्डमें है । इसके देवगिरि-.पर्वतके शी“ 
शिखर पर चढ़ कर मनुष्य समस्त जगतक्री चोटी पर पहुँच जाता है| 
वहाँ वह तमाम-दुःखोंसे रहित होकर महान्‌ आनन्दको प्राप होता है। 
यद्यपि इस मानव-नंगरीमें जो जो घुसते हैं-वे सभी राजा बनते 


ति ० 


अबोधसिंहका घृत्तान्त। [ ६३५ 


है, संसारके और जीव उनकी आज्ञामें रहते हैं, सेवा करते हैं, जड़ 
पदार्थों पर भी उनकी हुकूमत चलती है। तथापि जिनके पास ज्ञान” 
शक्ति नहीं होती, उनको राजासे रङ्क, दीन एवं दास बनना पड़ता है) 
और अन्तमें काळ-गढ़ीके जेलमें बलात्‌ हूँस दिये जाते हैं । 
मानव-नगरीके एक प्रमादी राजा अबोधसिंहका वृतान्त इस 
प्रकार है-- 
अबोधर्सिहने अनेक कष्ट उठाकर लम्बी सफर काट कर सौमाग्य- 
वश जब काया महलके द्वार पर पैर रक्खा, तब आपाराय (अभिमान- 
सिंह)ने आगे बढकर उसका बड़ा ही आदर-सत्कार किया । मदवाटिकाके 
अहं-ममरूपी सुंदरु-फूलोका हार उसको पहिनाया। और मोहरूपी गजरा 
(कूलोंका गुच्छा) सामने खखा, पश्चात्‌ हाथ जोड़कर स्वागत करते हुए कहाः 
कि-पधारिये राजन्‌ ! इस मानव नगरीका राज्य आपका है, आप इसके 
अधिपति हैं, इसको आप सोलह आना अपना ही समझिये | यह सदां 
आपके साथ रहैंगा 1 इसपर सत्यतीर्थ स्वामौने जो उसके पीछे खड़े 
थे, सत्य-तत्वका उपदेश देना जिनका प्रधान कर्तव्य था-कुछ कहनेके 
जयि अपना सह खोला, लेकिन फौरन्‌ आपारायने उनके मुँह पर अपना 
हाथ रख दिया । जिससे वे बोलनेसे चुप होगये । फिर नवीन राजा 
अबोधसिंहको आपारायने मानवःनगरीकी सेर अच्छी प्रकार करवाई 
इन्द्रिय-डरारसे विषय-वाटिकामे प्रवेश कर उसकी मनमोहनी-सुगन्धि 
पर एवं सौन्दयै-पर राजा सवैतो भवेन न्यौछावर हो गया। अबोधसिंहको 
मानव-नगरी बहुत ही सुहावनी लगी । वह इसके रोम रोम पर रीझ गया” 
जिस आपारायने ऐसी सुन्दर नगरी दिखाई, अतः उसके साथ राजाका 
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बहुत ही गहरा प्रेम होगया । नगरी सहित दोनों एक-जो होगे। 
रई उनको अलग-अलग नहँ 


दूध और पानीकी भाँति मिल गये । कार 
देख सकता था । त १ अवो 
राज्यका पूरा अधिकार मिळेके कुछ दिन पूव ही अनो 
बिवाह बुद्धिकुमारीसे-मानवनगरीकी रीतिकै अनुसार बिना इका 
दुङहिनकी रुचि और अरुचिके देखे-करे दिया गया। परिणाम यह 
हुभा कि-दोनोंमें जितना प्रेम होना चाहिये था-उतना नहीं हश 
राजा नवीन सम्यताका प्रमादी पुतळा था, उन्दृक्लंछ एव बि 
था । अतः वह हृदय-महळमें ( अन्तर्मुख) रहना ही नहीं चाहता था। 
इसलिये उसने बुद्धिकुमारीकी तरफ आँख उठाकर देखा भी नहीं। बि 
कुमारी भी यही कहती थी कि-जब उनको जरूरत होगी, तब वे आप 
ही सुझे बुला हेंगे। लियौं पुरुषोके आगे आगे नहीं चलती | उने 
पीछे पीछे हो चळना उचित है। इसलिये वह सदा राजाके पहे 
है। रहती थी । राजाने फिरकर कमी उसकी ओर देखा भी नहीं। 
इसलिये कभी उसने अपना शुङ्गार भी नहीं किया । 
है कुछ मूढ-छोग कहते थे कि-रानी बुद्विकुमारीमें सुन्दा 
नहीं हैं, तभी तो राजा उसकी तरफ देखता तक नहीं है। परशु 
तत्वदर्शी ज्ञानवान्‌ महापुरुषोंको रानी बुद्धिकुमारी बहुत ही सुन्दर भौर 
साक्षात्‌ सरस्वतीके समान प्रतिभा-संपन्न जान पड़ती थी। वे कहते थे 
क्रि-यदि राजा अबोधसिंहने अपनी रानी बुद्धिकुमारीका यथोचित-भाक्ष 
सत्कार कर उसका सेवन नहीं किया तो राजाको महादुःख उठा 
'पड़गा । अन्तमें ऐसा ही हुआ, उसके शिर पर नित्य नई अनेक 
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बुद्धिके चिनारासे मनुष्य का विनादा। [ ६३ॐ` 


विपत्तियाँ आकर ताण्डव नृत्य करने लगीं। 

कारण यह था कि-आपारायने अपने ज्येष्ठ बेटे कामेरायकी 
भूरि भूरि प्रशंसाके साथ मन्त्री पदके लिये बडी सिफारिश की । बुद्धि- 
शून्य राजाने उसे अपना मन्त्री बना छिया । थोडे ही समयमें कामरायने 
राजाको अपने वशमें करलिया । कामरायकी वासनादेवी और इच्छा- 
देवी नामकी दो बेटियां थां, उनको देखते ही राजा ऐसा मोहित 
होगया कि वह-अपनी रानी बुद्विकुमारीकी सुघ तक भूल गया । राजा 
पर उन दो देवियोंने गजब ढा दिया । राजा उनके हाथमें मोमके नाककी 
तरह होगया । जिधरको वे चाहती थीं उसको मोड़ देताँ थीं। दिनरात 
; उसके पीछे ठगी रहतीं थीं । रानी बुद्विकुमारीने कई वार पुकार पुकार 
कर कहा भी कि-इनकी इतनी बात न सुनो, इनको इतमा मुँह न 
लगाओ। नहीं तो बदनाम हो जाओगे, घोर दुःखसागरमें पड़ोगे । कुछ 
मेशेसी बात सुना करो। आखिर मैं तुम्हारी साध्वी रानी हूँ; ये तो 
व्यभिचारिणी--पुश्चडी-नेश्यायें हैं । तुम्हारा सर्वस्व ढैँट लेवेगां । मुझको 
त्याग कर तुम खुखकी नींदसे न सो पाओगे । जब जब बुद्विकुमारीः 
राजाको कुछ कहना प्रारभ करती थी, तब तब वे दुष्टाएँ विषय-भवनमें 
नाचती थीं, और मोग-विलासके अश्टील गीत गाया करतीं थीं । अपने 
हावभागोंसे एवं कटाक्षोंसे उन्होंने राजाका चित्त इतना मोह लिया था कि¬ 
वह बुद्धिकुमारीकी बात ही कुछ न खुन सकता था। बुद्विकुमारी थक 
कर चुप हो जाती थी; और धीरे धीरे उसने . राजाका साथ भी देना 
छोड़ दिया था। अब वह राजासे कोसों दूर रहती थी,-मानो किं : 
राजाकी दष्टिसे वह नष्टप्रायः हो गई हो। 


. प्रचचन-सुघा 
-६३८ ] 


अत एव आनन्दकन्द मगवाननै गीतामें ठीकहीः कहा हे क्र. 
न्दकन्द-- ॥ 
“ध्यायतो विषयान्उुसः द्स्ते धूप जायते । संमोहात्स्ट्रति- 


द्विनाशात्‌ प्रणशयति॥ 
कर प्तिखे द्धि षो, डु हर 1 
विश्रमः; स्मृतिञ्ेशाद्‌ चु ( २। ६२१६१) 


विषयोंका निरन्तर चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी विषयोंमें आसक्ति 
(प्रबल-मोगेच्छा ) हो जाती, है । संमोहसे शुभाशुभ गन्तव्य पथ 
“विषयिणी स्पृतिशक्ति नष्ट हो जाती है। और स्पृति-नाशसे बिश 
नाश हो जाता है। बुद्धि-नाशसे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है। 
बुद्धिकुमारीके भाग जाने पर इच्छादेवी और वासनादेवी अपनी 
मन मानी करने लगी | अब तो उन्होने खुल्लमखुल्ला ताण्डव नृत्य किया। 
और वन्दरकी तरह अबोधसिंहको खूब नाच नचाया । दिनरात उनकी 
अंगुल्यिंके इशारे पर वह नाचा करता था। उनके विना उसको पर 
भर भी चैन नहीं पड़ता था। जब नाचते नाचते राजा थककर बै 
जाता था। तब वे अपनी सखी आशादेवीको भेजकर उसको फुसल- 
कर पुनः नाचनेके लिये खड़ा कर देती थीं। आशाके दशन-मात्रसे 
राजाकी सब शिथिलता दूर होजाती थी । और वह कमर कस कर 
आशाका पल्ला पकड़कर इच्छा और वासनाके पीछे दौड़ उठता था। 
आशादेवीकी महिमा अपार है। उसके दशैन-मात्रसे बूढा जवान-सा, 
रोगी निरोगी-सा, निर्धन धनी-सा, हारा हुआ विजयी-सा होजाता है। 
आशादेवी उसे भाश्‍वासन देती हुईं कहती थी कि-तू इतना निराश 
क्यों होता है ? अमुक देवताकी तू पूजा कर । उसकी कृपासे तेरे समी 
इ४-मनोरथ पूण होंगे। सभी कष्ट दूर द्वोजायेंगे । वह देवता बड़ा इपाद 


आशाका आश्वासन ! 1६३५. 


है, शीघ्र हो अपने भक्त पर प्रसन्न -होजाता है । देख; अमुक: व्यक्ति पर 
बह प्रसन्न होगया था। उसने उसके सभी दुःख दारिद्र दुर कर दिये 
थे। तू भी श्रद्धांके साथ उसकी आराधना कर । उसको प्रसन्न कर- 
ज्नेके लिये अमुक अमुक नियम धारण कर, अमुक प्रकारका ब्रत-उप- 
वास कर । उसका विश्वास रख । उसकी स्तुति कर । उसके नामका 
जप कर । वह तेरा अवश्य ही सहायक होगा। तेरे दुर्बछ-शरीरको 
सबल बनायगा | रिथिछ-इन्द्रियोंको सशक्त बना देगा । बुढ़ापा दूर. 
करदेगा । तुझक्रो जवान अळमस्त बना देगा। उपभोगकी समग्र साम- 
प्रियोंका ढेर लगा देगा । स्त्रगीय सुख प्रदान करेगा । इसप्रकार वह 
मूढ़ अबोधसिंह आशादेवीका आश्वासन प्राप्तकर सुर्झाया हुआ भी हरा 
भरा होजाता था। आशाके समान इस संसारमें शिथिल जीवोंको ढँढस 
बघानेवाळा और कोई नहीं है । सारा संसार उसके सहारे ही जीता 
है। उसकी और दौड़ता है। परन्तु आश्व्यकी बात तो यह है कि- 
उसको पाता कोई भी नहीं । 

जब अबोधर्सिह इच्छा, वासना एवं आशा देवियोंका पूरा गुलाम 
हो झया । तब कामराय सानव नगरीका ख्वतंत्ररूपसे शासन करने 
ङ्गा । वह अपनेको राजा मानने लगा । असली राजा अबोधसिंह अपनी 
बेवकूफीसे उसका दास बन गया, अब तो कामराय जो चाहता था, वही. 
होता था, और किसीकी कुछ भी बात नहीं सुनी जाती थी । इसलिए राजाके 
परम-गुरु सव्यती स्वामीने भी दरवारमें आना छोड ही दिया था। 
बे इस दुर्दशा-प्रस्त राजधानीसे बहुत दूर एकान्त जगलमें रहा करते थे। 

एक दिन माया नटनी बड़ी सजधजकर, राज- दरबार में घुस 


६४०३. प्रवचन-सुघा 


आई। और वह विविध रागोंसे गाने एवं नाचने लगी। जो प्रथ क्‍ 
सत्यतीथे स्वामी के प्रभावसे राजमहलक्री ओर देखने तक न पाती थी॥ 
इसके नाच गान पर राजा ऐसा मुग्ध हो गया कि-वह अपने को 
संवेथा भूल ही गया। माया नटनी भी नाच में ऐसी मस्त हो गई 
कि-पास में बैठे हुए मर्ध्यादाध्यक्ष सरदार शीलदेवके ऊपर गिर पड 
इससे उनको चोट लगी, और उनकी छोटी बेटी लछूजा-जो उनकी 
गोदमें बैठी हुई थी, वह भी बेहोश हो गई। ऐसा देखकर सरदार 
शीलदेवने उठ कर माया को डांटा फटकारा, परन्तु माया नटनी से भारी 
स्नेह रखने वाले सेनापति कोपसिंह और उनके भाई कळ्हसिंह एवं मत्सर- 
सिंह आदिको बहुत ही बुरा रगा | और वे सबके सब शीलदेवके आर 
तलवार खाँचकर मारने के लिये दौड़ पड़े। झीळदेव अपनी बेहोश 
छडकी_लजाको उठाकर भाग गये । यदि बूढी दयाबाई बीचमें न पढ़ती 
तो शीलदेव उनसे बच कर कदापि भागने न पाते। इसळिये राजा 
अबोधसिंह दयापर नाराज हुआ, और उसने हुकुम दिया कि- इस 
बुढिया का गला घोंट दो। जिसने हमारे-सेनापतियों के पंजेसे शत्रुको 
भगा दिया । हुकुम पाते ही कोपसिंह आदि दयाको मारने के ठिये दौड़े 
और पकडकर उसके गलेमें उन्होने फांसी डाळ दी। परतु सौभाग्य 
वश फासी टूट जाने के कारण दया भी रफु-चक्कर हो गई। | 
मायाका नाच देखकर राजा अवोधसिंह बहुत प्रसन्न हुआ। 
इसलिये उसने अपने कोषाध्यक्ष सन्तोषनाथक्को हुकुम दिया कि-सार 
खजाना इस मायाको इनाममें दे दो। सन्तोषनाथने खजानेकी चावी 
फैंककर कडा कि-खजानेमें कुछ है ही नहीं, में क्या दू? तुम्हा 


हि र 


शाजा रङ्क ओर स्वामी दास बन गया। [ ६७१ 
खजाना तो बहुत रोजसे उजड़ गया है। यह सुनकर -अवोधसिंहने 
आखै निक्राल-कर जब अपना रोष प्रकट किया, तब. सन्तोषनाथने बहांसे” 
चला जाना ही अच्छा समझा। 

इसम्रकार शीळदेव, सन्तोषनाथ, बुद्धिकुमारी, लजाङुमारो, दयादेवी 
आदि राजधानी छोड़कर सव्यतीर्थ-स्वामीकी कुटीपर जा पहुंचे। वहाँ” 


बैठने भी न पाये थे कि-इतनेमें झीळदेवकी बहिन मर्यादादेवी भी 


हांफती एवं कांपती हुई दौड़ी आई। उसने कहा कि-मायाका निर्मर्याद-नाच 
देखकर-मेंने उससे कुछ कहा-इसलिये ठृष्णादेवीने मेरी साडी फाड़ 
इली, और ज्यों ही वह मुझको मारनेके लिए टूट पड़ी, त्यों ही मैं 


° हृपककर वहांसे निकल चढी । 


सत्यती-स्वामीने संबको पैर्य देकर बिठलाया, और कहा कि- 
अव इस मानव-नगरीके राज्यका नाश होनेका समय बहुतही समीप 
आगया है, इसीके ये लक्षण हैं-* विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । ' 
स्वामीजीका कहना सत्य ही निकला । मानव-नगरीके समीं 
चक्षुरादि-इन्द्रिय द्वारोंको कामरांयने जीर्ण शीण कर दिया । हृदय-मवनमें 
कोपाम्रि प्रतिदिन मभकती ही रहती थी। शान्ति-वर्षा तो कदापि होने ही 
नहीं पाती थी | इसलिये राजा अबोधसिंह महाअशान्त एवं दुःखी रहने 
छगा। उसके सब अधिकार नौकरोंने छीन लिये । वे ही उसके स्वामी 
बन गये और वह उन सभी नौकरोक्रा गुलाम हो गया। 
अतएव ' बोषसार ” नामक ग्रमे नरहरि-स्वामीने कहा है-- | 
आत्मभूपतिरयं पुरातनः पीतमोहमदिरामंदाकुलः । 


किंकरस्य मनसोऽपि किङ्करे:, इन्द्रियेरदह किङ्करीक्रत;॥ 
४१ 


वो 


६७२ ]; अनच्क स 


यह पुरातन जीवात्मा मातव-नगरी्ि राजा है। इसने मोह 
मदिराका पान किया, और इससे वह मठ लाम । अथक || 
भान भूल गया । मैं कौन हूँ £ उसकी सुषु ७११ बैठा । मनीस 
उसका नौकर, था तथा उसकी नौकरानियौँ जो इन्द्रिया थां-उन सबने 
राजाको अपना नौकर बना लिया । अर्थात्‌ जो सबका स्वामी था, 

बह अपने स्वामित्वको भूलकर सबका दास-नौकर होगया । 
नेत्रराम द्वारू-पाळ अपनी ही मौजको देखता था। जिसको 
चाहता था, उसे अन्दर घुसा देता था, वर्ट मळे बुरेका कुछ भी स्या 
नहीं रखता था। परिणाम यह हुआ कि-मानस-महलमें गुडे-चे 
बदमाशोंकी भीड़ सदा ठगी रहती थी । और भलेलोगोंकी गुजर बह 
कदापि नहीँ होती थी । श्रबणसिंह किलेदार भी. अपनी मौजकी ही 
चाते सुनता था। उसको भी अच्छे बुरेका भान नहीं था । अतः बहे 
भौ बहुतसे छुच्चे लफन्ने घुसकर मानस-महलमें उपद्रव मचाया. ते 
थे, और तो क्या १ रसना-रसोइया भी अपनी मनमानी किया करता 
थ । वह वहो भोजन-सामग्रीको ग्रहण करता था । जिससे उसको. 
रसास्वाद मिळता था । किन्तु बिचारा उदर-मछ-भण्डारी सदा चिह्लाता ह 
रहता था कि-ऐ रसोइयाजी ! ऐसे. अण्ड-सण्ड भोजन यहाँ न भेजा. 
करो ।,ये सत्र विषका काम करते हैं। इनसे. नाना प्रकारके विकार 
एव रोग उपत्न होते हैं ।.मौज छो तुम; और कष्ट उठावें. हम), यह 
कहाँका-न्याय हे.?।,लेकिन- उस: गरीबकी. सुनता. ही कौन- था, मसते 

रसोइयेको तो अपनी ही मौजसे-रसास्वादसे मतळब, था। 

.. : इसीप्रकारः मानव-नगरीमें, सभी. तरफसेः गड़बड़ी; मचनेः छौ। 


अबोधसिंहक्रीः डुदेशा । [ ६४२ 


` मानस-भवन तो बदमाशोंका प्रधान अड्डा होगयो, राजा अबोधसिंहको 
_ इससे बड़ा भारी कष्ट रहने लगा । दिनोंदिन,राज्यकी. अवनति होती 
` गई । रक्तसरोवरः प्रतिदिन सूखता ही जाता था । जिंससे समग्र राज्यकी 
सिंचाई होती थी। तमाम राज्य हराभरा रहता था। केशकुञ्ज भी 
बेरंग होगया । और धीरे धीरे उजड़ने लगा। जिससे राज्यकी शोमा थी ।- 
लचा भूमि भी उजड़ गई, एवं अदशनीय- दीखने छगी। जो प्रथम 
दणके समान चमकीली समतल एवं रेशमके समानः कोमल थी। 
दुव्तकिला धीरे धीरे: हूटने छगा । चोकीदार, किलेदार द्वारपाल आदि भी 
अपना अपना काम छोड़करः चछे गये । इसप्रकार राजाके समस्त रक्षक 
> गण तो वहाँसे चळे गये। परन्तु उसको दुःख एवं कष्ट पहुँचानेवाले, 
कामराय कोपसिंह वासनादेवी तृष्णादेवी आदिः सबके सब बने रहे, 
और वे प्रथमसे भी दिनोंदिन अधिक वलवान्‌ होते गये। 
एक समय अबोषसिंहको अपनी पराधीनता एवं दुःखभरी दुर्दशा- 
र बहुत अफसोस हुआ, और वह सुलिशास्ति्री खोजमें फिरने लगा। 
बिर्ता फिरता वह सौभाग्यवश सत्यतीथःस्वामीजीकी कुटियाके समीप 
बो निकला । औरं बह वहाँ थककर बैठ गया, और अपने कछोंके लिये 
ने लगा । रोनेकी आवाज सुनकर स्वामीजी कुटियासे बाहर आये, और 
उसको आश्वासन दिया । अबोधसिंहने परम-शान्त प्रसन्न एवं तेजस्वी: 
मूर्तिका दीनः कर अपनेको धन्य समझा। उसने बडी ही नम्रताके साथ: 
प्राथना क्रियां किं-हे भगवन्‌ ! कपानिधान ) मैं बडा दुःखी हूँ, परतन्त्र 
_ हँ, रुमको मित्र समझ बैठा हूँ, कृपया मुझे ऐसे स्थानमें छे जाओ कि-- 
लह इन दुःखदायी शत्रुओं को पहुँचके बाहर हो। में आपे दयानिधि-महा- 
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पुरुषकी शरण आया हू । 
स्तासीजी-वत्स ! निःसन्देह मैं ऐसे स्थान पर तुझे ले जा स्ता: 
हूँ । जहाँ इन तुम्हारे शत्रुओकी पहुँच किसी प्रकार भी नहीं हो सक्ती।' 
परन्तु प्रथम जबतक तू आपने शरत्रुओंसे नाता तोड़ न दे। तबतक में 
तुझे उस निभय-स्थान पर नहीं पहुँचा सक्ता । 
अचोधसिइ-हाय ! अब उनसे मेरा नाता कैसा ? मै अग्र इन 
वैरियोंका मुँह भी नहीं देखना चाहता । 
स्वासीजी-इस समय तो तु दुःखसे व्याकुळ हो रहा है, इस- 
लिये ऐसा कहता है, परन्तु जब इच्छादेबी एवं बासनादेवी, तुझे प्रेमा- 
छिङ्गन करेगी, तब तेरा ऐसा कहना कर्पूरकी तरह जाता रहेग।' 
इसल्यि तो तूने अपने शत्रुओको मित्र समझकर उनका छोड्न पाहन 
किया । और सच्चे सहायक मित्रोंको शत्रओंकी भाँति निकाल दिया। 
यदि तू प्रथम ही मेरा उपदेश सुनता, तो तेरी ऐसी दुवा क्यो 
होती । भै तुझे परम सुखधामकी ओर ही छे चलता । शीळ, सन्तोष 
(या, मर्यादा आदि तेरी सहायता करते, परन्तु तुमे अपनी मूखतासे। 
कामरायको अपना सन्त्री बना लिया, परन्तु तुझे बराबर माछम होना 
चाहिये कि-वह तुझे काल-गढीकी राह पर लिये जाता है। जहाँ 
तुझे बहुत काळतक महादुःखझूपी कीचड़में सड़ते रहना पड़ेगा। 
अच्छा ? अब भी तो सावधान हो जा, “गई सो गई, अम राख 
रही को ।! 

अबोधसिंह-कृपया अब मेरा सत्र अपराध क्षमा कर सुखधामगा: 

मागे बताये, में आपहीका कहा मानुँगा । 
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-चाखना एचः इच्छाओंकी प्रबलता । [ घ्ठ्थ 


स्वामीजी-यद्यपि तुझ उच्छुङ्खलका मुझे विश्वास तो नहीं है, 
'कि-तू मेरा कहा मानेगा । परन्तु मैं तुझक्ो परम सुखधामके मार्गकी 
` ,ओर अवश्य ले चहुँगा। शर्त यह है कि-तू मेरे पीछे पीछे ही चलना, 
अपनी दृष्टि मुझ पर ही लगाये रखना, अगर इधर उधर देखेगा तो तू 
विचलित हो जायगा, फिर में कुछ भी न कर सकुँगा । याद रख-मानव 
नगरीके प्रथम जितने सचेत राजा होगये हैं, वे मुझे ही गुरु मानकर मेरे 
उपदेशके अनुसार ही चले हैं । और मेरी ही सहायतासे परम सुख- 
'धामको पहुँच गये हैं । परम-सुखधाम शीशगिरिके शिखर पर है । 
जिन्होंने उस धामको पा छिया है, उन्हींका जन्म सफल होगया है। 
` गुं जिन छोगोंने निष्काम होकर वहाँ पहुँचनेका यत्न नहीं किया, जो 
सांसारिक कामनाओंके गंदे कीचड़में फँसे रहे, उनका जन्म व्यथ हो गया। 
: जत्र अबोधसिंहने स्वामीजीकी शर्त मान छी, तो स्वामीजी आगे 
हो लिये और अबोधसिंह कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे गया, परन्तु 
जब पीछेसे कामरायसे प्रेरित हुई इच्छादेवी और वासनादेवीने तालियाँ 
बजाई, तब अबोधसिंहकी दृष्टि स्वामीजीसे हट गई। तत्काल ही 
भायादिनीते बडे ही हावमावके साथ अपना नाच प्रारंभ किया। पूर्वके 
बळ संस्कारोके कारण वह उसके नाचके साथ ही नाचने छगा। अब 
चह सुखधामके मार्गसे विचलित होगया । एक दिन यमदूतेनि पकड़ 
कर जबरदस्तीसे काठगढीकी जेलमें उसे ट्रस दिया । 

जयतक मानव बिवेक-वैराग्य द्वारा सांसारिक-कामनाओंका 
परित्याग नहीं करता । तबतक वह जन्म-मरणके कष्टप्रद चक्रसे कभी 
छूट नहीं सकता। आपात-रमणीय कामनाओके चक्करमें फंसा हुआ 


दिद ] न 


मानव मिथ्याज्ञानके गाढान्धकारमें ही सदा पड़ा रहता है, उसके | 
हृदयमें विकेकज्ञानकी रमणीय-मधुमती-ज्योत्स्ना का संचार (होने डी 
नहीं पाता । जिसम्रकार भ्रान्त हरिण, मृगतृष्णाके जढको गर्त कर |ˆ 
उससे प्यास बुझाकर प्रसन्न होना चाहता हे, उसीप्रकार विविध-काम- 
नाओं के वशीभूत हुआ यह अन्यान्य क्षुद्र-देवताओंकी आराधना 
आदि उपायों से ऐहलौक्रिक एबं पारलौकिक काम्यमान पदाथोका 
लाभ प्राप्त कर उनके द्वारा सुखी होना चाहता है । जैसे मृग-तुण्णा 
का जल म्रान्तिसे प्रतीयमान होने पर भी विद्यमान नहीं होता, तदनु 
सांसारिक-काम्यमान पदाथमें ज्रान्तिसे सुख प्रतीयमान होने पर भी 
विद्यमान नहीं होता | जब वहाँ सुख वियमान होता ही नहीं, त : 
मिले कहांसे ! क्योंकि विमान वस्तुकी ही प्रापि होती है, अविधमात 
वस्लुकी प्रापि नहीं होती | इसलिये कामनाग्रस्त मूढ मात्रको हरिण 
की भाँति धोखा खाना पड़ता है। उसे सुख के बदळे दुःख मिलता 
हं, लाभ के बदळे हानि उठानी पड़ती है । उसे प्रारम्भमें स्वगका दश 
होता है, परन्तु अन्तमें वही स्वर्गका दरीन नरकके बिभत्स-दरनरूप्े 
परिणत हो जाता है। अत एब भगवानने गीतामें कामनाम्रस्त 
मानवको इतोश्रष्टस्ततोश्रष्ट कहा है। उसे कभी भी अनन्तःशालि 
सुखकी प्राप्ति नहीं होती। मिथ्याज्ञानके कारण उसके देवारधनाद्र 
-अयत्न विफल हो जाते हैं । अन्तमें उसको पश्चाताप करना पड़ता है। 
(२१) 

“यो यो यां यां तछुं, भक्तः श्रद्गयाऽचितुमिच्छति। 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ (७२१) 


अगवान झन्तर्यामी एव विश्व-प्रेरक हैं। {६७ 


जो जो सक्राम भक्त, जिस-ज्ञिस देवताके स्वरूपको श्रद्वाशि 
पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी उस-उस देवताके प्रति श्रद्धाको 
मैं अन्तर्यामी भगवान्‌ ही स्थिर करता हूँ। : 
(२२) ३ 
- स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैच विहितान्‌ हि तानू ॥ 
(७1२२) 
वह मनुष्य उस अद्वासे संयुक्त हुआ उप्त देवताकी आराधनाको 
प्रयत्न करता है, और उस देवतासे सुझ-विश्व-प्रेरक परमेश्वर दारो ह 
बिधान किये हुए-उन अभिलषित-भोगोंको निःसंदेह प्राप्त होता है। 
आनन्दनिधि-भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इन दो छोकोंके द्वारा 'अजुनके 
ग्रति अपनी अन्तर्यामिताका एवं विश्वप्रेरकताका उपदेश देते हुए 
कहते हैं कि-है अजुन ! में अन्तर्यामी हूँ। यावत्‌-ओ्राणीमात्र के 
हृदयमें अवस्थित हुआ सबका नियमन करता हूँ, एवं मैं विश्वके सं 
विधानोंका प्रेरक हूँ । मेरी प्रेरणा वारा ही विश्वके अनेकविध-विधाब 
अ्रवर्तित होते हँ । मेरी प्रेरणाके विना एक पत्ता भी नहीं हिल सक्ता तै 
जो जो भक्त मुझ विश्वात्मा भगवान्‌ के जिस-जिस देवता-विग्नहका 
प्रथकृरूपसे पुजन करना चाहता हे, उस--उसके हेदयमें उस-उस 
देवता-विग्रहकें प्रति अचल-श्रद्धा में ही देता हूँ । यद्यपि वह भक्त उस 
देवता बिग्नहको मुझ-विश्वा्मासे भिन्न मानता है, अत एव 'वह उससे 
ही श्रद्धा रखता है, मुझमें शरद्धा नहीँ करता। क्योंकि-जह मुझ परमा» 
समाको यथावत्‌ जानता नहीं, और वह. संसारकी अनेकव्रिध कामनाओंछे 


डट] प्रवचन सुधा 
संयुक्त है। इसल्यि वह कामनाओंकी पूर्ति के लिए देवताओंडी 
आराधना करता है। आराधना, विना श्रद्धाके नहों होती। श्र्धासे ही 
आराधना की सिद्धि होती है। अतः मैं अन्तर्यामी परमात्मा ही उसके 
इृदयकी भावनाके अनुसार उसदेवताके प्रति होनेवाली श्रद्धाको स्थिर 


करता हूँ । भें उसे उस श्रद्धासे विचलित नहीं होने देता । क्योंकि. 


उसको मुझे आगे बढाना है। यदि मैंने उसको उस श्रद्ध|से विचरित 

कर दिया तो वह ज्योंका त्याही रह जायगा । श्रद्धासे वह किसंभी 

देवताके विग्र की आराधना क्यों न करे १ सभौ देवताओंके विग्रह 

वस्तुतः मेरे ही हैं, ऐसा मैं तो जानता हूँ, ऐसा वह न भी जानता हो। 

श्रद्धा अतिमहता साधन है। श्रद्धाकी स्थिरता होनेपर चित्त 

उस श्रद्धेयवस्तुमें एकाग्र होजाता है । स्थिर-श्रद्धासे चित्तमें शनैः शैः 

निर्मेठता आजाती है। मनुष्यकी उन्नतिका एक प्रधान कारण श्रद्धा यो 

विश्वास है । अत एव भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है- श्रद्ामयोः 

ऽं पुरुषो यो यच्छूद्र! स एव सः। ? (१७। ३) अर्थात्‌ मनुष्यका 

जीवन शरद्धाप्रचुर है, श्रद्धविश्वास बिना वह जीवित नहीं रह सकता। 

इसलिये जो जैसी श्रद्धा करता है, वह वैसा ही हो रहता है। और 

चह श्रद्धाभी अन्तःकरणके उच्चावच सस्‍्क्ारोंके अनुरूप ही हुआ करती है। 
श्रद्धाद्ध एवं विश्वासीका जीवन सरस-और फलप्रद होता है, 

भौर श्रद्धात्रिश्वास-होन मानवका जीवन-अनेक संदेह-एवं विविधः 
'कुतकोसे ग्रस्त होनेके कारण नीरस एवं शुष्क होता है । इसलिये ऋगेद- 
'संहिताके दराम-मण्डलमें श्रद्धाके महत्त्वका वर्णन करनेवाला एक श्रद्धां 
खूक्त है । इस सूक्तकी ऋषि श्रद्धा दै । इसमें श्रद्धालामके लिए इसप्रकाः 


*अद्धाकी महिमा । [ ६४९ 


रकी प्राथना की गई है- 


* भ्रद्धां ातर्ईचामहे, श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धां सूर्यस्य निचि, थद्धे ! श्रद्धापयेह नः॥ / 
(ऋ० १०।१५१।५) 


` हमडोग, प्रातः मध्याह और सूर्यास्तके समय दरको ही बुगाते 
हैं, हे श्रदवादेवी ! इस जगतमें हमें श्रद्धावान्‌ करो-विश्वासी बनाओ | 


श्रद्धा एक देवीगुण है, इसमें बडा सामर्थ्य रहता है, इसके द्वारा 
अशक्य कार्य भी शक्ष्य होजाते हैं । प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु-आ चाये 
ओररशझरका एक बडा श्रद्धालु शिष्य था। उसका प्रथमका नाम था- 
सनन्दन । वह आचार्यके साथ उससमय बद्विकाश्रममें रहता था॥ 
आचार्यकी आज्ञासे वह योगसाधनाके लिए. अलकनन्दागगाके सामने 
'पार एकान्त-कुटीरमें निवास करता था । एकरोज आचार्यगुरुने उसके 
अद्वाविश्वासकी परीक्षा छेनेका विचार किया । अतएव आचार्यने उसी- 
समय उसे इसपार शीघ्र ही अपने समीप आनेके लिए पुकारा | पुकार 
सुनकर वह विचारमें पड गया कि-मैं शीघ्र ही गुरुमहाराजके समीप 
कैसे जा सकता हूँ? । क्योकि बिचमें अवरोधरूप यह जोरोसे बहाने- 
राळ अठकनन्दा है। पूछ आदिका साधन भी समीपम नहीं है। इतने 
अचण्ड-वैगमें तैरना भी अशय है। ऐसे विचारोके साथ उसके. 
हृदयमें अद्धाका आविष्कार हुआ । श्रीश्रद्वादेवी कहने लगी- 


८ सँतारिका5नवधिसँखतिसागरस्य, 
कि तास्येन्न सरितं गुरुपादर्भाक्तः। 


६१० ] प्रवचन-छुधा 
इत्यञ्ज्ता प्रचित्ातः खलिल दलिन्धो 
पद्मोन्युदञ्चयति तस्य पदे पदे सम |! 
( शङ्करदिखिजय) | 


अर्थात्‌ जब गुरुमहाराजके चरणों क्री विमलभक्ति, अपारसंसारसागरणे 
तार देती है, तब क्या वह भक्ति इस छोटीसी नदीसे तार न देगी! 
अवश्य ही तार देगी, बस अब क्या था ?, ऐसी श्रद्वाक्रा वेग जब 
हृदयमें उमड पडा, तब वह शिष्य तुरन्त ही अळकनन्दामें कूद पढा। 
गंगाजल केवल जडपदार्थ ही हो, ऐसी बात नहीं, वह श्रद्वाळु-आल्लि” 
कोके लिए साक्षात्‌ ब्रह्मद्रव है । इसमें श्रतियोंका सवेस्वरूप शुद्रजहतरी 
विमल ज्योति ही प्रकाशित होरही है | अतएव श्रीगंगा चिदानन्दमयी 
महास्वरूपिणी हे । श्रीगंगाने उस श्रद्धाढु-शिष्यकी रक्षाके लिए उपने 
अत्येक पेरके नीचे इढ कमलोंका निर्माण कर दिया । जहाँ जहाँ बह 
'रि रखता है, वहाँ वहाँ एक-एक कमल, उसके पैरो अवलम्बां 
देनेके लिए तुरन्त ही निकल आता है । वह कमलके उपर पैर रला 
हुआ गुरुमहाराजके समीप उसपार पहुँच गया । आचार्यगुरु, उसकी 
इस चमत्कारपूण-दिव्यश्रद्वा देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए । और उसी 
समय आचायने उस शिष्यको संन्यास दीक्षा देकर उसका अभित 
अन्वथ नाम प्मपाद ?” रकबा । 'पद्मपादका अथ है-पत्नेषु पाद 
यस्य सः । पोमें जिसके पेर थे, उसक्रा नाम पद्मपाद । पश्चात 
यही पद्मपाद, आचार्यगुरुकी कृपासे * पञ्चपादिका? आदि 'एकाप्रिई 
प्रन्थोंके प्रणेता एवं प्रधान-पीठाधीश्वर बनकर “ पद्मपादाचार्म ! नामे 
विख्यात हुआ। 


ऋकुतके-कुशला एक माइका वृत्तान्त । ॥ 61०24 


लौकिक-कार्य खाना मीना-छेना देवा आदि, एवं 'पारलौकिक़ 

कार्य यज्ञ-दान होमादि भी श्रद्धा विश्वासके द्वारा ही-सफल सिद्ध होते 
देखे गये हैं । यदि श्रद्धा विश्वास न हो, तो प्रारहौकिक-कार्यक्री तो 
` क्या बात : किन्तु लौकिक कार्य भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। और 
-कामकी तो क्या बात? किन्तु हम विश्वासके विना हजामत भी नहीं बनवा 
सकते । नापित क्षौर करनेके लिए सामने आता है॥ हम उसका पूरा 
(विश्वास रखकर ही उसके समक्ष- अपना सबेस्वरूप उत्तमाङ्ग --मस्तक= 
जिसकी किमत बडेसे बडे खजानेसे भी आंकी नही जाती-जिसके लिए 
खजाना आदि सत्र कुछ है-झका देते हैं। मनमें ब्रि्चासमयी-भावना 
रखते हैं कि-* यह नापित 'शिरके बाळ ही काठेगा, शिर कमी नहीं 
काठेगा, इसने अनेकोंका शौर कर्म किया हैनकिसीका भी इसने दिए 
नहीं काटा । तत्र वह मेरा सिर क्यों काटेगा £ नहीं काट सक्ता ।” विश्वा- 
सके बदले मनमें इसप्रकारका संदेह या कुतर्क पैदा हो जाय कि-/क्या 
पता! “ नराणां नापितो तः? नापितःमनुष्योमें धूत होता है, इसके 
सामने मेरा मस्तक शक्रा इश है--और उसके हाथमें तेज भारवाला 
छुरा भी मौजूद है, कहीं वह गरदनमें ही उसे शरसे दे, तो बस एकं 
.ही मिनीटमें मेरा सब खेल खलास होजाय ।? तब तो हम नापितसे हजामत 
कमी बनवा ही नहीं सकते । सदा पञ्चकेशधारी लट्टरियावाला बावाऔ 
हमें बना रहना पडेगा परन्तु हम ऐसा संदेह एवं कुतके नहीं करते, 
नापितक्े प्रति विश्वास ही रखते हैं; हि 

श्रद्धा एवं विश्वास, संदेह 'एवं कुतकरूपी दुगुँणको सार भगा 

देता है। झाखोंके ताएर्यहस्यको भी हम श्रंद्धाके द्वारा हो समझ 


प्रधचन-सुधा 


६५२ ] 
:सकते हैं । कुतर्क अर्थको अनश कर डालता हैं ॥ अमृतको वह विष 
-रूपसे परिणत कर 


-बना देता है । कुतर्क, किसप्रकार अर्थको अनन 
'देता है-इस विषयको आप एक छौर्किक-घटना हारा भी समझ 
“सकते हैं-- बि 
एक माई बडी कुतर्ककुशला थी, वह रेलगाडीमें बैठकर कहीं जा 
(रही थी । उसने गाडीमें एक पूरी सीट ही अपना सामान रखकर रोक 
“रक्खी थी। थोडी देरमें उस डिब्बेमें एक त्रह्मचारी साधु आया। उसने 
'देखा क्रि-कहीं बैठनेक्की जगह मिळ जाय तो में भी बैठ जाऊँ। इर 
'उघर देखने पर जब्र उसे कहीं जगह नहीं मिठी तो उसने उस माझे 
'कहा-माताजी ! आप अपना कुछ सामान सीटके नीचे रख ले, तो 
हमें भी बेठनेकी जगह मिल जाय | ब्रह्मचारीका ऐसा कहना सनक 
"वह रोष प्रकट करती हुई एवं अन्य-्लोगोंको सम्बोधित करती हु 
'कहने लगी कि-देखो, देखो, यह साधु सुझे गाली दे रहा है। ब्रह 
'चारीने कहा-मैने कब गाली दी ? ऐसा झूठ क्यों बोलती है! मैंने तो 
लात कहा है। उस औरतने कहा-यह माताजी शब्द ही तो गाली 
हे, कया में तेरे बापकी पली हूँ कि-तू मुझे माता कहता है, यह गाली 
ल तो ओर क्या है? तू मुझे अपने बापकी औरत बनाता है । इस- 
पर बह्मचारीने कहा कि-अच्छा माताजी न सही, बहिनजी सही। 
अलचारीजीके इतना कहने पर वह औरत आँखै निकालकर खडी हो 
गई, और कहने लगी कि-यह प्रथम तो मुझे ही गाली दे रहा था- 
"अब इसने मेरी माँको भी गाळी देना शुरू कर दी । मेरी माँ तेरे बापकी 
न्नी: नहीं थी, जो तू मुझे बहिन. कहता नि । यह मेरी माको. अपने 


ईलाई-पादरीका गप्प-गोला । [ इकः 


बापकी लगाई बना रहा है, यह गाली नहीं तो औरं क्या है!। मोटा 
ब्रह्मचारी चक्करमें पड गया। उसने कहा-* अच्छा, तू माँ भी नहीं: 
बहिन भी नहीं, बेटी सही |” तब तो उस औरतका पारा सातमें आस-' 
मान पर पहुँच गया । उसने कहा कि-देखो ! यह अब मुझे बेटीः 
कहकर मेरी माको अपनी खी बना रहा है। यह कितनी बडी गाडी है।ः 
ब्रह्मचारीने कहा-अच्छा ! बेटी न सही, देवीजी ! सही। इसपर भीः 
वह कहने लगी कि-यह भी गाळी है-देवी तो काठीकलकत्तेवाली ' बकरे 
खानेवाळी होती है । ऐसा खुनकर ब्रह्मचारी चुप हो गया-विचार करने 
लया कि-अब-इस औरतको क्या कहा जाय। किस. सम्बोधनसे बुलाया 
जाय १। वहाँ पर एक बुद्धिमान्‌ सजन बैठा हुआ था। उसने उसः 
औरतको समझाते हुए कहा कि-इस साधु बावाके माताजी आदि 
सम्बोधनेंके ये भाव नहीं हैं। जो भाव तूने गालीरूपसे प्रकट किये हैं ।; 
इनके भाव बडे गौरव प्रकट करनेवाले हैं, तू माता आदिके समान बहुत: 
ही आदरणीय है, ऐसे शुभ भाव हैं, परन्तु तूने अपनी कुतर्कबुदधिसे 
अर्थको अन, सुभावको कुभाव कर डाला है । यह कदापि उचित नहीं ।. 
इसप्रकार कुतर्क-बुद्धिवाला मानव शाखोके अनेक वचनोक्े तात्पथे 
न्को न समझकर कुछके कुछ ही-विपरीत-अर्भकर-अनर्थकर डालता है ६ 
नमूनाके तौर पर " एकमेवाद्वितीयं ? (छां. ६।२।१) इस श्रुति 
वचनमें स्थित ` अद्वितीय, पदका अथ न द्वितीय-अ-द्वितीय, अर्थोत्‌ 
वह द्वितीय नहीं है, किन्तु तृतीय या चतुथ होगा; यह कुतकै-बुद्धिप्र- 
भव अर्थ है-जो वस्तुतः अर्श नहीं अनथ है । सदबुद्धिसे श्रद्धांके साथ; 
बिचार करने पर निश्चित होता है कि-यह अद्वितीय पद ब्रह्मका विशेषण, 


छ्न उ ». - प्रवेचन-सुघा 


है। और ब्रं परमार्थतंः अंखण्ड-एकरस-पूर्णं है, जिसमें--द्वितीय-पढः 
तंद्विनन-दवैतप्रपञ्चका ` निषेधः करता हैं । तृतीय एवं चतुथ मी कीसिकीः 
अपेक्षासे द्वितीयः हो: सकता है-इसलिये अद्वितीयका तृतीयादि अर्थः 
करनेपरः सी उसमें द्रितीयत्व ही रहता है-अद्वितीयत्व नहीं: रहता।: 
इसलिए--अद्वितीयपदका: तृतीयादि--अ नहीं किन्तु अनथ है । इसप्रकारः 
कुतर्क: अर्थ के बदले अन कर. डाऴता है। 
इसहियें आचार: श्रीशङ्करने- साधनपश्चकर्में कहा है-- 
. इस्तकोत्‌ सुविरम्यतां, शुतिमतस्तर्को 5चुसंघीयताम्‌। 
, इश्तर्कसे विराम लो, श्रुत्यादिशाल्रॉके अनुकूठ-तर्कका ही 
'अचुसधान करो |: 
राखोका तात्पर्य उपक्रम-उपसंहारादिःषड्विध-लिङगोके अनुसंधान 
दारा अवगत होता है। उनका यथावत्‌ अनुसंधान किये विना केव 
वचनमात्र से किसी अर्थ की सिद्धि नहीं होती। किसी समय एक 
साई पादरी भारतमें ईसाई-र्मका प्रचार करनेके लिए आया था, बहे 
जगह जगह पर अपने धर्मका प्रचार करता था । अपने धर्म की पुश्कि 
लिए वह कहता फिरता था कि-यह ईसाई-धर्म बहुत ही पुराना है । 
आप अपनी रामायण देखें, राजा जनक भी ईसाई था। इसलिये उसने 
अपने नंगरमें 'गिरजाघर” बनाया था । हिन्दी-भाषामें ईसाइयोंके चर्चको 
गिरजाघरःकहते हैं| रामायणमें तुखसीदासने साफ अक्षरोंमें लिखा है कि- 
“सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनि' न जाइ देखि मन-मोहा; 
साधारणमनुष्य, इसत्रचनको सुनकर मान सकता हैं कि-राजा जनकं 
ईसाई होगा, तब-ही तों' उसनेः सरोवरे समीप गिरजाबरः ऐसा बढिया, 


| 
| 


शाख परयः गुरुके उपदेशॉ्म विश्वास रखना चादिये ! । च 


बनाया. था-जिसको देखने पर मन'खुग्व हो जाताः था। परन्तु बुद्धिमान 
मनुष्य रामायणके इस वचनके पूर्वापरवचनोंका भी अनुसंधान रर 
अनुसंधान करने पर वह जान छेता है कि-इस गिरिजागहमें कोति 
हे-यूरोपका ईसा; कि- अन्य कोई। आगेके वचन उसमें अवस्थित 
देवताका इसप्रकार वर्णन करते: हैं कि 
जय जय जय गिरिराज-किंशोरी; 
जय मददेशसुख-बन्द्र-चकोरी | 
जय गज्ञ-चबद्न पड्डानन- माता, 
जगत-जननि- दामिनि-खम-गाता ।- 
क्‍ - अदि तव भादि-मध्य अवसाना, 
अमित-प्रभाव चेद नहीं जाना । 
इत्यादि वचनोंको खुनकरः आपको समग्र-अर्थ समझ्जमें आ जाता 
हवै कि-गिरिराज हिमाचळकीः कन्या गिरिजा-भगवती पार्वतीदेवीका वह 
मंदरः था । ईसाइयॉका चच. नहीं था । यदिः ईसा, हमारे- फकङ बावा 
करकी. चव्दचकोरी हो जाता: हे, तब तो बातः दूसरी. है । तात्पय 
यह है कि-शाखके एक. ठुकडेसे ही किसी वास्तविक--अथकी . सिद्धि. 
नहीं होती। वास्तविक--अर्थको समझनेके लिए, पूर्वापर-वचनोंका श्रद्धा- 
` पूर्घेक अनुसंधान करना पडता है-तभी ही हम वास्तविक-अथ समझ 
सकते हैं । 
शालश्रमाणोंके द्वारा: गुरु हमें जिस-जिस अथैका उपदेश देताः 
३े.उसमें हमें विश्वास करना ही चाहिये। विश्वास किये विना न हम 
डस अथैको निःसंदेह समझ सकते हैं--न तो हमः उसकाः अनुष्ठान द्दी 


ee. 


सदः]: पट 


कुर सकते हैं। पाठशाह्ममें-मास्टर एक बालकको स्टेटमें क, ख, 
आदि अक्षर लिखकर समझाता है कि-यह अमुक-आकृतिवाला कवी; 
है, यह खवणे है, यह अमुक वर्ण है । बालक वैसा ही विश्वासके साथ; 
मान लेता है-उसमें किसी प्रकारका कुतर्क नहीं उठाता। यदि वह, 
कुतर्क उठाकर कहे कि-यह कवण क्यों है ? खवर्ण क्यों नहीं?। तोः 
मास्टर उसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता । वह केवल इतना ही 
कहेगा कि-में जैसा कहता हुँ, वैसा ही विश्वासके साथ मान छे? 
यह अमुक वर्ण ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों-क्यों बोलना छोड दे। यदि 
ऐसा कुतर्क उठाता रहेंगा तो तू कुछ भी नहीं पढ सकेगा, न कुछ सम- 
अही सकेगा । देख, ये आगे के विद्यार्थी वैसाही मानकर विश्वास रखकर 
य्य बन गये हैं । इसलिए तू भौ वैसा ही विश्वास रख, वैसा ही 
मान छे। अत एव श्रीभगतानूने गीतामें कहा है क्रि- 
` तस्माच्छाखं प्रमाण ते, कार्या क्वार्यव्यवस्थितौ । 
क्षात्वा शाखविधानोक्ते कर्म कठुमिदाईसि ॥ (१७।२४) 
अतः तेरे लिए हे अर्जुन ! इस क्त्य और अकर्तव्यकी व्यव- 
स्थाम शात्र ही प्रमाण है, ऐसा जान कर तू शाविधिसे नियत किये 
हुए-कर्मको ही करनेके लिए योग्य है । 
इससे यह वात सिद्ध होती है क्रि-शाब्रविधि से नियत किथें 
हुए-अथैको विश्वासके साथ मान लेना चाहिये, इसमें 'ननु-नच! नहीं 
करना चाहिये । 'ननु न च? करके उसमें कुतक उठाना बुद्विका- दुरुप- 
योग है । 
स-उस देवताकी आराधना करनेवाळाभी श्रद्ालु-जन | | वह्‌ | 


बेदोंका पक्केश्वर-वाद्‌ । gs 


-शाम्रके एवं गुरुके उपदेशमें विश्वास रखता है | कभी उसमें न संद्र 
करता हे, न कुतर्क ही उठाता है। तभी ही तो वह अपनी कामनाओं 
की पूर्तिके लिए श्रद्धाके साथ उस-उस देवताके विग्रहक्की आराधना 
करता है । यद्यपि वह देवताके वास्तविक्र-स्वरूपको तथा समस्त 
देवतामय-विश्वात्मा भगवानके पूणी-स्तरूपक्ो यथावत्‌ नहीं जानता 
है। इसलिए वह अपने आराध्य-देवताको भगवान्‌ से प्रथक्‌ मानता है | 
तथापि वह श्रद्रासंपन्न है, और अन्तर्यामी भगवान्‌ उसको उस श्रद्धासे 
बिचलित नहीं होने देते, किन्तु उसकी उस श्रद्धाको स्थिर बनाते हैं, 
यह उस विश्वात्मा भगवानकी महान-उदारता है। भगवान जानते हैं 
क्रि-वह देवताका विअ™ह भी मेरा ही है। सभी देवता मेरे अङ्ग प्रत्यङ्ग 
ही तो हैं । अतएव-निरुक्तमें यास्क-सहर्षिने कहा है-कि-'एकस्या- 
त्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गनि भवन्ति ।' अर्थात्‌ एकही आत्मा ( पर- 
मात्मा) के दूसरे सभी देवता विभिन्न-अंग हैं । जैसे एक ही शरीरके 
इस्तपादादि विभिः अंग । अत एव इन्ही परमात्माको याशिकोंने और 
माह्मणमत्योंने अजाषति कहा है । सभी देवता उस अजापतिकी विशिष्ट 
शक्ति वं विभूति ही माने गये हैं । शाखोंमें स्थान-भेदके अनुसार एवं 
रातिको लाचार प्र एक ही परमात्माके अनेक-देवता- 
विम्नहोंका निरूपण किया है। इस विषयको स्पष्ट समझानेके लिए यास्क 
महर्षिने निरुक्तमें उदाहरण दिया है- नश्राष्ट्रमिव' अर्थात्‌ तत्त- 
इच्यक्तिछपसे मित्र होते हुए भी जैसे असंख्य मनुष्य-राष््रूपसे एक 
हो हैं । वैसे ही प्रकृतिस्थ दश्योंके बिविधरूपेमि प्रकाशित होने पर जी 
इन देवताओंके दविविध-विम्रहोंमें एक ही परमात्माका निवास है-- एको 
४२ 
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देवः सर्वेभूतेष॒ गूढ; ।” यह श्रौत-सिद्धान्त है। इसप्रकार भासमान- 
भेदमें वास्तविक्र-अभेद, और प्रतीयमान अनेकतामें पारमार्थिक-एकता 
है। अत एव वेदोंमें-परमात्माकी-एक होते हुए भी अनेकरूपं स्तुति 
की गयी है । ऋग्वेदका यह सिद्धान्त है कि-“ एकं सत्‌ विग्ना बहुधा 
चदन्ति।? (ऋ० १।१६४।४६) “एकं सन्तं बहुधा कर्प- 


यन्ति । ? एक ही अद्वय-न्रह्मतत््वका तच्चदर्शी-मेधावी विग्र, अनेक ˆ 


नामोंसे एवं अनेक-विम्रहोंसे वर्णन करते हैं । एक ही सद्दस्तुकी अनेक 
प्रकारसे कल्पना की जाती है। एक ही परमात्माके इन्द्र, रुदर, अग्नि 
सूये, पूषा, वरुण आदि अनेक नाम हैं, इसलिये उस एकदी ही वैदिक- 
मन्त्रोमें विविध-नामोंसे स्तुति की गई हे । अतः समस्त वेदमाष्यकार 
सायणाचार्य कहते हैं कि-- 
“ तस्मात्‌ सर्वैरपि परमेश्वर पच इयते ।? 

वस्तुतः वेदेमें सभी नामोंसे एक--परमात्माकी ही पुकार लगायी 

गयी हैं । इसग्रकार वेदमन्त्रोके आध्यास्मिक-अर्श करनेवाले विद्वात्‌ भी 


एकेश्वरवाद है। ययपि-आपाततः देखने पर वेदोंमें अनेक-देवतावाद 
प्रतीत होता है। अनेक देवताओंमेसे तीन देवता मुख्य माने हैं-पृथिती- 
स्थानीय-अभि, अन्तरिक्षस्थानीय-वायु या इन्द्र, और बस्थानीय-पूगै। 
अन्य सभी देवताओंको गौण मान कर इन तीनोंके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित 
कर दिया है, और इन तीनोंका भी एक महादेवता-परमासामे ही मिप 
कर दिया हे । इसलिये वेदोंके अनेक-मन्त्रोमि आग्नि, रुद्र, इन्द्र आदि 


देवोंकी इसम्रकार स्तुति की गयी है, जिस प्रकार परमात्माकी की जाती 
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पुराणोंका एकेश्वर-चाद । [ ६५९ 


है। अतः देवोंके एकत्ववादमें किसी भी प्रकारकी त्रूटी विचारकोंको 
माळम नहीं पडती । इसीलिये ही तो वेदोंके रहस्यको गहन एवं गंभीर 
कहा गया है। 


इसप्रकार पुराणोंमें सी एक ही परमेश्वरका, शिव, विष्णु, गणेश, 
शक्ति एवं सूर्यरूपसे वर्णन किया है। अत एव पुराणोंके रहस्य-शाता 
विद्वान्‌ कहते हैं कि-- 
रमेन्द्र कुष्णहरिशम्भुशिवादिशाब्दा: 
बझैकमेच सकलाः प्रतिपादयन्ति । 
कुम्भो घटः कळदा इत्यभिशस्यमानो 
नाणीयसीमपि सिदां भजते पदार्थः ॥ 
ब्रह्मेति शङ्कर इतीन्द्र इति स्वराडि-- 
त्यात्हेति सवेमिति सर्वेजराचरात्मन्‌ ! । 
विश्वश ! सर्वेवचसामच लानलीमां 
त्वां खर्वकारणसुशान्त्यनपायवाचः ॥ 
राम, कृष्ण, हरि, शम्भु, शिव आदि समस्त शब्द, एक ही ब्रह्मका 
प्रतिपादन करते हैं । कुम्भ, घट, कलश, आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे 
कहा गया एक ही पदार्थ, भिन्न-अनेक नहीं होता । हे सर्वचराचरा- 
त्मन्‌ ! हे विश्वेश्वर ! ब्रह्म, शङ्क, इनर, स्वराट्‌, आत्मा, सवेम्‌ इत्यादि 
नामोंसे ध्वंसरहित-शाश्वतवेदवाणी, समस्त वचनोंके प्थबसानकी सीमा- 
रूप--समेकारणखूप-आप परमेश्वरका ही प्रतिपादन करना चाहती है । 
एक ही जगन्नियन्ता- परमेश्वरका-एथिव्याडि-पांच सूतोकी उपा- 
धियोंके अनुसार-पुराणोंमें पांच रूपोंसे वर्णन किया है। प्रथिवीका 
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अघिष्टाता भगवान्‌ शंकर है, जिस प्रकार प्रथिवी मोसंबीके समान गोछ- 
'मटोल हे, उस प्रकार भगवान्‌ शङ्करका अचनीय-नर्मदेश्वर-बाणलिङ्ग- | 
भौ प्रायः गोलमटोछ ही हुआ करता है । अत एव प्रथिवीतच्वके अधिष्ठा- | 
तृत्वका ज्ञापन करनेके लिए श्रावणमासमें भक्तलोग मृत्तिका-निर्मित 
पार्थि वेशवरका पूजन करते हैं । पुराणोंमें लिखा है कि-श्री शङ्करकी 
जटाओसे श्रीगंगाजीका निष्कमण हुआ है । इसका तात्पर्य यह है कि- 
यह अतिविस्तृत-अतयुन्नत-समग्र हिमालय ही भगवान्‌ शंकरकी जटाएँ 
हैं। त्याकि-भगवान्‌ शङ्कर कोई हमारे जैसा छोटा-सा तो है नहीं, वह 
महान्‌ देव है, समस्त-भूगोल ही जिसका महनीय विग्रह है। तब 
सन्नत हिमालयको उसका उत्तमाङ्ग-शिरोभाग माननेमें क्या आपत्ति हो 
सकती हे ?। इसलिये वेदोंने भगवान्‌ शंकरके लिए--“तमीशान जगतस्त- 
स्थुषः पति’ (शु० य० २५। १८। ऋ० १।८९।६) कहा है- 
अर्थात्‌ वह महादेव स्थावर-जंगमरूप समग्र भूमण्डलका नियन्ता 
एवं पालक है । 


जळ-तत्वका अधिष्ठाता भगवान्‌ गणेश है । जिस प्रकार जल्में 
स्नान करने पर मल्निताक़ी निवृत्ति एवं स्वच्छताकी प्राति होती है, 
उसग्रकार श्रीगणाधिपतिका पूजन करने पर वित्नोकी निवृत्ति एवं सफ- 
ताकी प्राति हो जाती है । इसलियि हमारे सभी झाल्ोंने समस्त-कायोके 
आस्म्भमें श्रीगणेशके पूजनका एवं स्मरणक आदेश दिया है। वेद भी 
कहता है--' गणानां खा गणपतिं हवामहे ? (5० २।२३।१) 
“न ऋते स्वस्क्रियते किश्वनारे' (ऋ० ८।११२।९) अर्थात्‌ 
कार्यसिद्धिके लिए गणाधिषति-भगवानक्रो हम बुलाते हैं । गरेकै 
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शिवादि-पञ्च-देचाँका- वर्णन । [ ६६६ 


इ भी कार्य नहीं 


पूजनादिके विना आस्तिक-मानव, दूरका एवं समीपका को 
की परंपरा इस 


हिका अत एन चैदिक-सनातन-धर्मके अनुयायिओं 
समय भी बैसी ही देखनेमें आती है । चाहे वह कडर-नैष्णव 
न हो ? सत्यनारायणका विधिवत्‌ पूजन करनेसे प्रथम वर्ह गणेशका 
पूजन अवश्य करेगा | गणाधिपतिको अवश्य ही मनायेगा, कहैगा क़ि 
“श्रीगणेश आवाहयामि, पूजयामि, भो गणेश! इहागच्छ) इह्‌ 
तिष्ठ, इहोपविश, ग्रसन्नो भव, वरदो भत्र । इत्यादि । 
अग्नि-तत्वकी अधिष्ठात्री है-भगवती जगदम्बिका- दुर्गामवानी । 
इसलिए वेद-भगवान्‌ कहता है-' तामन्चिवर्णा तपसा ज्वलन्ती ' 
` बढुगौ देवी शरणमहं प्रपद्य’ (तैः आ० १।१५) अर्थात्‌ वह 
दुर्गा देवी, अन्निके समान महातेजस्विनी है-एवं अपने प्रचण्ड-प्रकाशसेः 
समप्र-बिञ्चको प्रज्वल्ति बना देती है। उसकी मैं शरण ग्रहण करता 
हुँ। अझ्निके समान वह महाशक्तिशालिनी है । असुरोंको परास्त करम 
जहाँ ब्रह्मा विष आदि बडे--बंडे देव भी निष्फळ हो जाते हैं, वरहे बह 
महाइाक्ति दुर्य देवी सफल हो जाती है । भगवती की यहद कथा सप्तशर्तीमें 
अति प्रसिद्ध है । सतराती-अन्थ देवी-सगवतीको प्रशास्त-विजयकी अमरगाथा 
है। इसमें देवी, उन असुरोंको चुनौती देती हुई कहती है-किंजुम 
आंओ, और मेरा सुकाबछा करो । तुम यदि मुझे परास्त कर सकोगे तो 
मैं लुम्हारे आधीन हो जाउंगी । नहीं तो में तुम दुष्टोका शीत्र ही निकन्दनः 
कर डाळंगी । वहाँ देवीजीके ये शब्द हैं-- 
` खो मां जयति संग्रामे, यो मे दे व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके छ मे भर्तां भविष्यति ॥ 


अ म प्रचचन-सुघा 


अर्थात्‌ जो कोई संग्राममें मेरा जय करेगा, मेरे अतुलित-बछ 
के दका निरास करेगा, और मेरे प्रचण्ड-बलका मुकाबला करेगा, 
बह मेरा भर्ता होजासकता है। 
शक्तिको कौन नहीं चाहता? कौन नहीं मानता १ अर्थात्‌ सभी लोग 
झाक्तिके पुजारी हैं । शक्तिके विना किसीका कुछ भी कार्य नहीं 
होसकता । शक्ति होनेपर ही आंख देखती है, जिह्वा बोलती है, कान 
सुनते हैं, पैर चलते हैं, पेट खाना हजम करता है । शक्ति न हो तो 
सब चुप-शान्यवत्‌ होजाते हैं । इसलिए शक्ति ही सब कुछ है । एक ही 
शक्तिके अनेक भेद हैं; परन्तु प्रधानरूपसे इसके तीन भेद माने हैं; 
विद्याशक्ति, धनशक्ति एवं बल्शक्ति | इन तीनों शक्तियोंके नाम हैं -महा- 
सरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली । 
वायुतच्वका अधिष्ठाता हे-भगवान-सविता देव । इसलिये वेदोने 
सूर्यकी भी आराधनाका उपदेश दिया है; सू्थक्ी महिमा के गीत गाते 
हुए वेदोंने कहा है कि- सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? (ऋ. 
१।११५।१ ) सूर्य स्थावर-जगम समग्र विश्वका आत्मा हे, सबैख है। 
सूर्य-नारायण, प्रत्यक्ष देव हे, भक्तलोग सूर्यमण्डलमें नारायणका ध्यान 
करते हैं । संध्यामें कियाजानेवाला सूर्योपस्थान प्रसिद्ध है । 
और आकारातत्वका अघिष्टाता है-भगवान विष्णु । इसलिये विष्णुके श्री- 
विग्रहका वर्ण भी आकाशके समान श्यामसुन्दर है । वेद कहता ह~ तद्वि+ 
ष्णोः परमं पदं सदा पञ्यन्ति सूरयः । ( छ० १।२२।२० ) वही 
विष्णु-भगवानका सर्वोत्कृष्ट पद यानी स्वरूप है-जिसे आकाशके समान 
सवेगत व्यापकरूपसे विद्वान्‌ सदा देखते हैं । कृष्णयजुर्वेद, उस एकः 


cies 


पश्चदेव एक ही हैं, अभिन्न ही हैं। [ ६६२ः 
ही अद्वय-त्रहके स्वरूपका इसप्रकार वर्णन करता है-कि- 
कै तत्सत्यं, उ तद्बहा, ॐ तद्दायु,, ॐ तदात्मा डड 
तस्व, उ तत्पुरो नमः। अन्तश्चरति भूतेषु, शुहायां विश्वः 
मूर्तिछु। त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्यं रुद्रस्त्यै विष्णुः 
स्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः। त्त्र तदाप आपो ज्योती रखरोऽम्तुतं 
ब्रह्म भूर्भवः खुबरोम्‌ । ? (ते. आ, १०।६८) 
अर्थात्‌ वह वेद एवं वेदान्त प्रतिपाद्य परमाथै-वस्तु ही एकमात्र सत्य 
है, वही अतिब्रृहत्‌-त्रहा है, वही सूत्रात्मारूप वायु है, वही सयका 
2 
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आत्मा हे, वही सर्व जगत्‌ हैं, ही सबके सामने सर्वत्र अवस्थित हैं। 
वही एकाक्षर उँ“कार है--उसके द्वारा उस अद्वय-तच्वका ही वर्णन किया 
जाता है । विश्वकी अनेकविध-देवदानवमानवादि असंख्य--मूर्तियों की 
हृदयगुहामें तथा समस्त-पृथिव्यादि-भूतोके अंदर वही परमात्मा बिरा- 
जमान है । है परमात्मन्‌ ! भगवन ! तू ही यज्ञ है, तू ही वषट्कार- 
मन्त्र है, तू. ही इन है, तू ही संहारक-रुद्र है, तू ही पालक-विष्णु 
है, तुही सर्जनहार-त्रह्मा है, तू दी प्रजापति है। तू ही नदोसमुद्रादिमें 
गे चन ~ २ 
दधुमान जल दै! तू ही सर्यादिक ज्योति है, तू ही मधुरादि रस है, 
तू ही अमृत है, तू ही अनन्तज्ञाननिधि शब्दज़ह्मरूप अतिधन्य वेढ है। 
एवे लु ही मुभुवःस्वःरूप त्रिलोकाव्मक समग्र ब्रह्माण्ड है । 


अतएव विष्णु भगवान्‌-अपनेसे अभिन्न इन शिवादि-पांचरूपेंका 
वर्णन इस प्रकार करते हैं कि- 


चुद्धिणिशों मम चश्लुरकेः दिवो ममात्मा मम झाक्तिराद्या । 
विमेदबुद्धया मयि ये भजन्ति, मामङ्गहीनँ कलयन्ति मूढाः \ 


इं प्रचचंन-खुधा 


यह गणपति मेरी बुद्धि हैं, यह सूर्य मेरा चक्षु है, यह भगवान्‌ 
शिव मेरा आत्मा है, यह आदा भवानी देवी मेरी शक्ति है । इसप्रकार 
थे पांचोंदेव मेरे ही अभिन्न अंग हैं । परन्तु जो लोग इन पांचों भेद 
बुद्धि रखकर मेरा भजन करते हैं, वे मूढ़ हैं, मुझे वे मानो अन्गहीन 
बना रहे हैं । किसीको अङ्गहीन बनाना बडाभारी अपराध मानी 
जाता है । 
` भगवान पूर्ण हैं, सर्वगत हैं, भगवानके पूर्ण-स्वरूपको न जानना, 
पूर्णस्वरूपका भजन न करना ही बड़ी भारी मूढता है । जिसप्रकार 
एक हाथको ही समग्र शरीर मान लेना नितान्तमूखेता है । हस्तादि- 
अनेक अंगोंसे युक्त शरीरको मानना बुद्धिमत्ता है । हमारे समग्र वेदादि- 
शाख, उस भगवानके महान्‌ पूर्ण-स्वरूपका ही वर्णन करते हैं। इस- 
लिये शात्रके अनुसार भगवान्‌ के पृणस्वरूपकों ही मानना एवं भजना 
ही पूर्ण-आस्तिकता है । अतएव शरौतस्मा अड्वेत--सम्प्रदाय-पांचंख्पोे 
भगवानको पूजाका आदेश देता है । उस संप्रदायके विख्यात आंचायै 
वोदरायणझुनि वेद-व्याप्तने अष्टादशपुराणोंमें एवं जगह्रुगरु आचार्य शङ्करने 
विविध शिव-विष्णु-आदिके स्तोत्रोमे यही सिद्धान्त अभिव्यक्त किया है। 
अट्रैत-सिद्धान्तके झण्डेके नीचे किसीभी प्रकारसे देवमेद नहीं माना जाता । 
जो लोग शात्रचक्षुसे हीन हैं, वे ही उस पूणी-अपरिच्छि्न-परमालोको 
परिच्छिनन-पृथक्र-परथक्‌ मान ठेते हैं । 
एक ग्रास में एकरोज एक हाथी आया । हाथीका नाम सुनकर: 
उसग्रामके पांच अन्धे हाथी देखनेके लिये गये । अन्धे होनेके कारण वे 
हाथी देख तो सकते नहीं थे, किन्तु हाथसे टटोळकर समझ सकते थे । 


हाथी एवं अन्धोंका उदाद्वरण । [६६ 


हाथीके समीप पहुँचकर किसी अंधेने उसके टांग पर हाथ फेरा, ` 
क्रिसीने सूडपर, किसीने पेटपर, किसीने पूँछपर तो किसीने कानपर। 
अर्थात्‌ उल हाथीके एक-एक अंगपर हाथ फेरकर वे पांचों ही अंधे 
वापस अपने घर चले आये । घर आकर वे अंधे आपसमें हाथीकी चर्चा 
करने छो । जिसने हाथीका पैर पकडा था, वह अंधा कहने लगां-हाथी 
खमे जैसा होता है । उसकी: बात सुनकर दूसरा अंघा-जिसने हाथी 
की सूड पकड़ी थी-उस अंपेसे' कहने छगा-तू छठ बोलता है-हाथी 
खंभा जैसा कमी नहीं होता, हाथी तो धानकूटनेका मोटा--मूसछ जैसा 
है । तीसरा अंधा-जिसने कान पकडा था- कहने लगा कि-भाई | तू 
भी झुठ क्यों बोलता है, हाथी तो सूप जैसा होता है। यह सुनकर 
चौथा अधा-जिंसने पेट पर हाथ फेरा था--सुँह बिगाडकर बोला-कि ` 
हाथी, न खंभा जैसा है, न. मूसल जैसा, न सूप जैसा है, किन्तु 
दीबाळ जैसा लम्बा चौडा है । तत्र पांचवा अंघा-जिसने पूँछ पकडी थी 
बोंढा-कि अरे ! व्यर्थ की क्यों छठी बातें: बनाते हों, वह तो रस्से 
जैसा पतला है । इसप्रकार वे पांचों अंधे, एक दूसरेको झुठा बनाने लगे, 
और आपसमें तू-तू मैं-में करते हुए लडने लगे। इतनेमें वहाँ एक 
चञ्नुष्मान्‌- मनुष्य आया । उसने कहा-तुम लोग आपसमें इतनी हुज्न- 
तबाजी क्यों कर रहे हो? क्या वात हे!। अन्धोंने अपना सारा 
किस्सा उसे सुनाया | उसने कहा-भाइयो ! तुम लोगोंका कहना 
पूण सत्य नहीं है, किन्तु आंशिक सत्य है । तुमने अपनी अन्धताके ` 
कारण हाथीके एक-एक अंगको ही हाथी मान लिया है । इसलिये 
ही यह तुम्हारा आपसमें विवाद एंवं विरोध खडा हो गया है। उस 


ब्च्दे 1 प्रबचन-सुघा 


उस समग्र अंगोंका समुदाय ही वास्तविक हाथी है । चक्षुष्मान्‌ के इस- 
अकार समझाने पर भी अन्धोंके मनका पूरा-समाधान नहीं हुआ | चक्षु- 
प्मानने विचार किया कि-जबतक इन अन्धोंको हाथीका अपरोक्ष दरीन 
न होगा, तबतक इनके मनका समाधान नहीं हो सकता । सौभायसे 
उस चक्षुष्मान्‌ के समीप दिव्याञ्जन था । उसने दयावझ उन पांचों 
अंधोंकी आंखोमें दिव्याज्ञन लगा दिया । अब सब अंधे देखने छो t 
सामने ही हाथी खडा था । चक्नुष्मानूने कहा-देखो ! यह हाथी कितना 


नडः जे थरीको रो अन्धे भीः ०७ (हौँ 
डा है । हाथीको अपरोक्ष देखकर अन्धोंके तमाम विवादोंका एवं 


विरोधोंका शमन हो गया | 

सिद्धान्तमे हाथी है-पूर्ण महान्‌ परमात्मा | उसका विष्णु- शिवादि 
“पांच देवतामय ही पूर्ण स्वरूप है । परन्तु मूह-अज्ञानी दुराग्रही लोग 
अंधोंके समान, उसके एक-एक अंगरूप-विष्णु आद कोही पूर्ण 
परमेश्वर मान लेते हैं, एवं अन्यअगरूप-शिव आदिको नहीं मानतेहैं। 
जब वे किसी तखदशी-विद्वानकी कृपा द्वारा परमेश्वरके पूरणी-स्वरूपको 
समझ लेते हैं। तब भेद-बुद्धिरूपी मूढताको, एवं व्य4-दुराग्रहको 
छोडकर वे विशाल-हृदय बन जाते हैं। और पांचरूपोंमें अवस्थित- 
0000 आराधना कर अपने जीवनको सफल एवं धन्य बना 

त ह्‌। 


अपनी-अपनी रुचि एवं योग्यताके अनुसार चाहे वह इन पांचों 


-_देवोंमेंसे किसीभी देवकी प्रधानरूपसे आराधना करे, परन्तु अपने 


आराध्य-देवको परिशिष्ट इन चारों देवॉसे अभिन्न एवं पूण भगवान्‌ ही 


माने । यही वैदिक-स्मार्त संप्रदायकी पंच पञ्चायतन देवोपासना है ।: 


भारत-वर्ष पंच-देव का पूजारी है। (६६७ 


इसलिए अद्वैत- संप्रदायके महान्‌-उदार आचार्य, अपने प्रधान-इष्टदेव~ 
रूपसे कोई किसीको मानता है,एवं कोई किसीको । जैसे-अद्वैतसिद्विकार- 
आचाये-मधुसूदन, भगवान्‌ श्रीविष्णुरूप कृष्णको, रत्नप्रभाकार-स्वामी 
गोविन्दानन्दजी श्रीरामको, चित्सुखीकार वित्सुखाचार्य श्रीदरसिंहको एवं 
खण्डनखण्डखाद्यकार-आचा-श्रीह, भगवान्‌ श्रीशङ्करको इंथ्देव- 
आराध्य मानकर अपने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें मंगलाचरण करते हैं + 
तथापि वे कदापि देव-मेद्‌ नहीं मानते । अत एब श्रीमद्भागवते 
एकान्त--भक्तिका यही स्वरूप बतलाया है कि- एकान्तभक्तिगों- 
विन्दे यत्सबेत्र तदीक्षणं ।' (७। ८ । ५५ ) अर्थात्‌ गोविन्द- 
भगवानमें यही एकान्त--भक्ति है कि-सर्वत्र-उसी इश्देवका ही दशन 
किया जाय । एकान्तका अथ भी यही है क्ि-सर्वत्र इट-भावनाका परि- 
पाक होने पर अन्तमें वही एक रह जाय । उसमें अनेकताका बाध 
होजाय । इसी एकान्त-भक्तिका ही दूसरा नाम हे-अनन्य-मक्ति ॥ 
जिसमें-यह अन्य है, ऐसा भाव ही न रहै । इस प्रकार पंचदेवोपास- 
अद्वैत-भावके निर्माणमें ही पर्यवसान होजाता है। 

इसलिये हमारे घमप्राण-भारतवर्षके सभी खण्डोंमें सामान्य पुर्व 
विशेषरूपसे इन पांचों देवोंकी उपासना अनादि-परम्परासे होती चली 
आ रही है। भगवान्‌ शैकरकी उपासना सर्वक्ष-प्रचलित है-द्वादश- 
ज्योतिर्लिज्ञ-हिमाठ्यसे लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। आस्तिक 
_जन इन ज्योतिङिङ्घोंका दशन एवं पूजन कर अपनेको धन्य समझते 
हैं। आर्यावर्त-भारतका एक भी ऐसा ग्राम न मिलेगा-कि-जिसमें छोटा 
या बडा शिवालय न हो । अत एवं आस्तिक-समाजमें यह प्रवाद चला 


नाका 


६६८ ] प्रवचन-खुधा 


आरहा है कि-* घिक्‌ भस्मरहितं भालू, घिक्‌ ग्रामम शिवालय |? 
अर्थात्‌-पवित्र-भस्म (विभूति) लेपन बिनाका भाछ, एवं शिवालय 
विनाका भ्राम, धिक्कारके योग्य है । इस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणके 
एवे उनके अवतार-रामकृष्णादिकोके मंदिर भी समैत्र देखनेमें आते हैं। 
भक्तलोग प्रेससे भगवान्‌-विष्णुकी आराधना करते हुए आनन्दमग् 
बन जाते हैं । देवी भगवतीकी भी उपासना स्त्र है । विष्णुके साथ 
छब्मी है, तो शंकरके साथ पाती । तथापि स्वतन्त्रूपसे भारते 
सेंकडों शक्ति-पीठ देखनेमें आते हैं । बंगाळमें तो प्रधानरूपसे महाकाली 
शक्तिकी ही आराधना होती है । प्रसिद्व-सन्तरिरोमणि रामकृष्ण परम- 
'हँसदेव शक्तिके ही परमभक्त थे। भारतके सबसे बडे-दो नगर बम्बई 
` एवं कलकत्ता देवीके ही नामसे विख्यात हैं । मुम्बादेवीके नामपर 
साई ( बम्बई) एवं कालीदेवीके नामपर कारिका पडा है। इस 
मकार गणेश एवं सूरे भगवानूकी भी सर्वत्र मान्यता है। तापि 
गणपति -बापाकी विरोष-आराधना महाराष्ट्र देशमें देखनेमें आती है। 


एथ आयजातिका सूयनमस्कार एवं सूर्याध्यप्रदान तो प्रसिद्ध ही है। 


पश्चात्‌ इन पांचों देवोका शिव एवं विष्णु में अन्तर्भाव कर दिया 
_ 


जाता है। शिव में गणेश एवं देवीका समावेश माना गया है, तो 


बिष्णु में सूर्य का। अतएव राजरिं-भर्तृदरिजीने प्रवृत्ति एवं नित्रतिका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि-- 


पको वाः पत्तने वा चने दा, 
पका नारी सुन्द्री वा द्री वा। 


यांचोंका दोमें एवं दोका एक में मिलाप । । 1६६4. 
एको सित्रो भूपति चा यति वा, 
एको देवः केशवो वा शिवो वा॥ 

एक ही स्थानमें निवास करना चाहिये-चाहे वह बडा मनोरस-- 
सुन्दर नगर हो, या रमणीय वन हो। एकही नारी बनानी चाहिये-चाह्टे 
वह सुन्दरी-युवती हो, या दरी यानी हिमालय की शान्त युफा हो। 
एक ही मित्र बनाना चाहिये, चाहे वह भूपति-राजा हो, या यति- 
विद्वान्‌ संन्यासी हो। एवं एक ही देवकी आराधना करनी चाहिये, चाहे 
वह शिव हो, या केशव हो । इसमें नगर, सुन्दरी एवं भूपति प्रबृत्ति- 
निष्ठ हैं, तो वन, गुफा एवं संन्यासी निदृत्तिनिष्ठ हैं। तद्वत्‌-भगवान्‌ 
विष्णु, यज्ञ-दान-होमादि प्रबृत्तिधर्मके अधिष्ठाता हैं तो भगवान्‌ शंकर, 
ज्ञान-भक्ति-वैराग्यादि निति घर्मके अधिष्ठाता हैँ। इसलिये भगवानू:- 
एवं बडे ठाठ-बाठसे रहते हैं, तथा भगवान्‌" 


विष्णु अलंकारत्रिय हैं, 
में या 
कान्त-स्थल उमसानमें निवास करते हैं । 


हिव, जटा-भस्म घारण कर ए. 
अन्ततोगत्वा इन दो-देवोंका भौ पुराणोंमें अभेद ही माना गया 
है द्वोनोंकी एक ही बना दिये हैं । जैसे- 
1 

धस्त पव दि महादेचः, स एव दि महाहरिः । 

शिवाय विष्णुरूपाय, शिवरूपाय विष्णवे ॥ 
इद्र देवं नारायणं तथा। ) 
एक्ीमावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजो भवन्ति ते ॥ 
यो विष्णु: स स्वयं रुद्रो यो सद्रः ख॒ जनादेनः । ह 
इति मत्वा भज्ेद्देव स याति पस्मां गतिम्‌॥ 


अर्थात्‌ वही महादेव-सिव है, एवं बही महाहरि विष्णु है। 


बेदालुवर्तिनो 


६७० 1 प्रवचचन-सुधा 


शिव विष्णुरूप है तो विष्णु शिवरूप है | वैदिक-सनातन-घर्मानुयायी . 
2 ~ ® ~ भेदः 
“रुंद्रदेवको तथा नारायणदेवको एकरूपसे देखते हैं । इसलिये वे अभेद- 
भावसयी उपासना द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । जो विष्णु है, वही ` 
' स्वये रुद्र हे, जो रुद्र-शिव है, वही जनार्दन विष्णु हे, ऐसा मानकर 
जो देवका भजन करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है । 
पुराणमूरधन्य-श्रीमद्भागवतमें स्वयं विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि- 
“अहे ब्रह्मा च दाश्च जगतः कारणं परं । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा खवैरगविशेषणः ॥ 


आत्मम्रायां समाविइय सोऽहं शुणमयीं द्विजञ!। 
सजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं द्रे संज्ञां शुणोचिताम्‌॥ 


तस्मिन्‌ ब्रहम्यद्वितीये केवले परमात्मनि । 
ब्रह्मरुद्रौ ख भूतानि सेदेनाज्ञोऽडुपश्यति ॥ 
जयाणाह्वेकमावानां यो न पश्यति वे भिदाँ । 
सवैभूतात्मना र्न्‌! ख॒ झान्तिम धिगच्छति ॥' 
(भार ४।५।५०-५१-५२-५४ ) 


में (विष्णु) ब्रह्मा एवं शिव, ये हम तीनों ही अभिन्न होकर जगतूके 
४४ कारण हैं, आत्मा हैं, ईश्वर हैं, उपद्रष्टा हैं, सर्ट हैं, एवं निवि 
शेष हैं । हे द्विज ! बही में अपनी गुणमयी मायाका आश्रय लेकर, 
विश्वका सर्जन, रक्षण, एवं संहार करता हुआ, तत्तङरुणोंके योग्य-नामोंको 
चारण करता हू । उस अद्वितीय-केबळ-ज्रह्म परमात्मामें-यह ब्रह्मा 
है, यह रद्र है, ये परथित्यादि भूत हैं-ऐेसा भेदभाव रखकर बरका 
देवोंको जो पथक्‌ प्थक्‌ देखता है, वह अज्ञानी है, मूढ है । वस्तुतः 


[ ६७१ 


ज्ञा विष्णु एवं महेश्वर इन तीनोंका एक ही भाव (सत्ता) है, अभिन 
ही स्वरूप है, जो समस्तमूतोंके आत्मा हैं, उनमें जो भेद नहीं देखता 
` है; वह शान्तिको प्राप्त होजाता है । अर्थात्‌ भेद देखनेवाल्ग कभी 
शान्ति-छाम नहीं कर सक्रता। भगवदुपासनाका श्रेष्ठ छछ-शान्विडाभ 
ही तो है । उसे अभेददर्शी ही प्राप्त करता दै । 
इसलिए.-अङ्केत--संप्रदायके महान्‌ आचार्य-विख्यात-विंदीनएः 
परमशिवभक्त-अप्ययदीक्षितने कहा है-- 


‹ यतां पिशहं वान दिशो चा, गरुत्मता यालु ककुदूमता वा । 
सनेद्वातु वर चत्यत चाऽधिरङँ, भेदो न मे स्यात्‌ परमस्य घाञ्चः ॥ 


शिव णं चिष्णुकी असेद-प्रतिक्षा । 


बह परम ज्यो तिरूपअद्वय-त्रह्म, अपनी माया-झाक्तिके द्वारा विष्छु 
बनकर पीताम्वरका परिधान करे) या शंकर बनकर दिगम्बर घार” करे। 
वह गरुडारूढ होकर गमन करे, या इषभारूढ़ होकर । वह श्रीरँग- 
तीमें या क्षीरसागरमें होष-शा्यामें अधिरूढ़ होकर योग-निद्रामे मग्न 
बने, या चिदस्बर-क्षेत्रमें पाणिनि-आदि मुनियोंके समक्ष-डमरुवादन 
करता हुआ-रङ्गनूमिमे ताण्डव दत्य करे । परन्तु उस उस-विविध- 
रूपाँखे प्रकट होनेवाले परमात्मामे में भेदभाव नहीं रखता। 

अतएव काशीसे प्रकाशित होनेवाले “विश्वनाथ! नामके अपने- 
मासिक-पत्रमें हमने “ हरि हरका अभेद ? शीर्षक एक विस्तृत लेख 
लिखा था । उसमें हमने-प्रारम्भमें प्रतिज्ञारूपसे इसप्रकार लिखा था कि-- 


मया छुर(जोपपुरणयुक्ता:, साङ्गाश्च वेदाः स्लतयः ससस्त॥ः । 
सर्वाणि शाए्राणि विलोकितानि, न कापि डष्टः शिवकिष्णुसेद्‌ी 


३७२ ] प्रचचनन्सुधा 
अझ पुनः पण्डितमण्डलस्थान्‌ एच्छासि सर्थातपि ते डुवन्त। 
अतो सुघ्रतो शस्रपुराणमध्ये, तेः कापि इष्टः शिवविष्णुमेदः॥ 
मैंने पुराण, एवं उपपुराणसे युक्त -साङ्गवेदोंका, समस्त-स्प्रतियोंका 

एवं समग्र-शाल्रोंका यथावत्‌ अवलोकन किया, परन्तु उनमें कहीं भी 
शिव एवं विष्णुका भेद नहीं देखा । कोई प्रश्न कर सकता है कि-इन 
झाखोमें आपने भेद नहीं देखा होगा । परन्तु किसी पण्डितने देखा होगा- 
इसके उत्तररूपसे कहा गया था कि-मैं इन पण्डितोंके मण्डलमें अव- 
स्थित-सभी विद्वानोंसे पूछता हूँ-कि-उन्होंने, श्ुतिमें स्टृतिमें शाल 
एवं पुराणोके मध्यमें कहीं भी शिव-विष्णुका भेद देखा हो, तो वे बत- 
लानेकी कृपा करें । अर्थात्‌ किसी भी शात्रमें शिवविष्णुके वास्तविक- 
भेदका वर्णन ही नहीं है; तो वे कहाँसे कैसे बतळा सकते हैं? नहीं 
बतला सकते । ब 
, शिव एँ विष्णुके विविध-नामोंका पर्यालोचन करने पर भी आपको 
निःसंदेह अमेदभावका ही निश्चय हो जाता हें। कल्पना या भावना 
करो कि-अम्बई-नगरसे एक स्पेशल देन यात्राके लिए चळ पड़ी है- 
और उसमें अपने सब श्रोतागण वक्ताके सहित बैठकर तीथैयात्राका 
आनन्द छे रहे हैं। अपनी वह ट्रेन घूमती हुई वाराणसी (बनारस) पहुँची 
हैं-दनसे उतरकर काशीके भगवान्‌ शङ्करका दर्ीन-पूजन करनेके लिए 
अपने सब मंदिरमें पहुँच गये हैं । दशनपूजनके बाद हम सबने बडे परेमसे 
` विश्वनाथ मगवानूकी जय हो? ऐसा जयनाद किया। काशीसे 
अपने सत्र समुद्रतटमें अवस्थित पुरीक्षेत्रमें गये | वहाँ हमने दिव्य-काष्ठ 
निर्मित भगवन्मूर्तियों का दीन, पूजन किया, और अन्तमें हमने “जगन्नाथ 


स्पेशल-यात्राट्रन । [६७३ 


भगवानुकी जय हो” ऐसा जयघोष किया । अब आप विचार कर 
सकते हैं-कि काशीके विश्वनाथमें एवं पुरीके जगन्नाथमें क्या फरक 
है ? । आपसे पूछा जाय कि-विश्वमें और जगत्‌में क्या फरक है? तो 
आप तुरन्त ही बोल उठेंगे कि-विश्व कहो या जगत्‌ कहो, एक ही 
बात है, कुछ फरक नहीं । तब विश्वनाथमें एवं जगन्नाथमें क्या फरक 
होसकता है? । जब विश्व एवं जगत्‌ एक है तो उसका नाथ (स्वामी) 
क्या दो-चार होजायगा ? इसलिये काल्पनिक-मूर्ति भेद होने पर भी 
विश्वनाथ-शिव, एवं जगन्नाथ-विष्णु, वस्तुतः एक ही हैं, ऐसा आप 
निश्चय कर लेते हैं । जो समस्त-शाख्रोसे प्रमाणित हो चुका है। 
पश्चात्‌ अपनी यात्रा ट्रेन घूमती हुई बृन्दावन पहुँचती है । वहाँ 
हमने वंशीवटमें श्रीकृष्णकी रासलीलाका दसन किया । रासलीलामें हमने 
सखियोंके साथ श्रीकृष्णको नाचते हुए देखा, और तुरन्त ही बोल उठे 
कि-यही तो श्रीकृष्ण नखर है । गुजरातमें नटवरलाल नाम बहुत प्रसिद्ध 
है । इसके बाद अपनी ट्रेन दक्षिणमारत पहुँचती है। वहाँ भगवान्‌ 
शेक्रका चिदम्र-क्षेत्र अतिप्रसिद्ध भश्य एवं मनोहर है । किसीधनी-भक्तने 
अगवार्नके मंदिरके शिखर पर प्रतिदिनके श्वासोंकी गणनाके अनुसार, 
२१६००) छुद्भ-सुवणेकी एक एक तोलावाली मुहरें जडा दी हैं । 
जिससे मंदिर बडा हो आकर्षक मालुम पडता है । उस मंदिरमें जाकर 
हमने भगवान्‌ सदाशिवका नटराजरूपसे दशन किया । जिस समय एक 
तरफ पाणिनिसुनि--्याकरण शाकी प्रापतिके लिए तथा दूसरी तरफ 
सनकादिमहषिं ब्रह्म-विद्याकी प्रा्िके लिए तपश्चर्या कर रहे थे-उनकी 
तपश्चर्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट होगये थे। उस समय 
४३ 


६७३ ] प्रवचन-सुंधा 
भगवान्‌ करका श्रीविग्रह नटराजरूपका था। भगवान्‌ हाथमें ` | 
बजाते हुए ताण्डव नृत्य कर रहे थे। अतएव व्याकरणका प्राथमिक 
विद्यार्थी भगवान्‌ राक़रको इसप्रकार याद करता है कि-- 
व॒त्यावसाने नटराजराज्ञो ननाइ छकां नघपञ्चवारम्‌ । 
उद्धतुंकामः सनकादि सिद्धान्‌ , पतद्विमरों शिवसूजजालम्‌॥ 
ताण्डवनृत्यका अवसान (समाप्ति) होनेपर भगवान्‌-नटराज शंकरने 
चौदहवार डमरुका नाद किया । इससे सनकादि महर्षियोको ब्रह्मविद्याकी 
और पाणिनि-सुनिको व्याकरणके चौदहसूत्रोंकी प्राप्ति होगयी। 
अब आप देख सकते हैं क्रि-उधर श्रीविष्णु नटवर है, तो इधर 
श्रीशङ्कर नटराज है । नखवरका अथ है-उत्य करनेवालोंमें श्रेष्ठ, और 
नटराजकामी यही अथ है। इसप्रकार आपको अत्युत्तम-नृत्यरूप-गुणक्क 
समानतासे भी, इनदोनोंमें अभेदभावका भान होजाता है । 
पाण्डवगीतामें श्रीबिष्णु-नारायणको चोर कहा है, जेसे-- 


नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचोरः कथितः पृथिव्यां। 
अनेकअन्माजितपापंचयं, हरत्यशेषं स्म्ररतां सदैव ॥ 


अथात्‌ नारायण नामवाला एक प्रसिद्ध चोर भूमण्डलमें है, जो मानव 
उसका स्मरण करते हैं, उनके अनेक जन्मोंमें संपादित -पापेंके समुदायका 
स कर लेता है । श्रीनारायणका अवतार श्रीकृष्णको तो गोपालसहस्त- 
नाममें  चोरजारशिखामणि शका बिरुद (टाईटछ) दियागया है । उसका 
अथ हे-चोर एवं जारोंका सरदार । इसलिये किसी रसिक-भक्तने अनेक 
विध-चोरियोंका आरोप छगाकर-उसे ' चौराग्रगण्य ? कहकर नमस्कार 
किया है, जसे 


लाए. 


क 


शिव एवं विष्णु म समानता । [ ६७५ 
अजे प्रसिद्ध नवनीतचोरं, गोपाङ्गनानाञ्च दुकूलचोर। 
.अशेषजन्माजितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि ॥' 

अब आप किसी विख्यात शिवाल्यमें जावें, वहाँ वेदपाठी ब्राह्मण 
यजुर्वेद-संहिताका प्रसिद्ध-रुद्राष्टाध्यायका पाठ करते हुए दिखाई 
पड़ेंगे । उनके समीप बैठकर आप उस पाठको सुनते जाँय । आपको 
सुननेमें आयेगा कि-दिशां च पतये नमो नमः, पशूनां पतये 
नमी नमसः, जगतां पतये नमो नमः । ' ( छ० य° १६।१७ 
--१८ ) अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीशंकर दिशाओंके पति हैं, अज्ञानी मूढरूप - 
पञुओंके पति हैं, एवं समस्त-जगतोके पति हैं, उन्हे मेरी बारंबार 
असंख्य नमस्कार है । ' पश्चात्‌ आपको सुननेको मिलेगा-' तस्कराणां 
पतये नमो नमः, स्तायूनां पतये नमो नमः । ' (य° वे० १७। 
८-१ ) भगवान्‌ शैकर तस्ऋरोंके एवं स्तायुओंके भी पति हैं, अर्थात्‌ 
सरदार हैं । उन्हें मेरी नमस्कार । तस्कर यानी डाकू, जो जबरदस्तौते 
सबके देखते ही घनमाळ-छट ले । और स्तायु यानी चोर, जो गुपचुप 
ात्रिमें आर्किर चोरी करे । इस प्रकार भगवान्‌ शकर भी विष्णु भगवा- 
नके समान चोरके सरदार सिद्ध होते हैं । [ 

इससे भी इन दोनेंमें समानता ही सिद्ध होती हे । 

और हरि एवे हरका भौ समान ही अथ होता है । हरतीति हरि? 
इरक्च । जो-स्मरण-मात्रसे पापसंतापोंक्रा हरण करता है, वह हरि है 
एवं हर है । इसलिये व्याकरणशाखके विद्वानोने कहा है कि-- 

“ उ्रयोरेका प्रतिः, प्रत्ययभेदात्‌ भिन्नवद्धातिः। ` 

कळयति कशञ्चिन्मूढः, इरिहरभेदं विनाशास्त्र ॥ ? 


प्रवचन सुचघा 

६७६ 1 जाके. से तालका नाती 
अर्थात्‌ जेसे-रि एवं हर दोनों पदोको “हन्‌” हरणे, वाहु 

एक ही प्रकृति है। “इ? एं “अच्‌ शत्ययके मेदसे दर प 
डाब्द मिकी तरह प्रतिमासित होते हैं । बैसे हरि एवं हरकी प्रकृति 
अथीत वास्तविक स्वरूप एक हौ हैं । परन्तु प्रत्यय अर्थात्‌-विश्वास 
उने रुचके भेदसे भिन्न न होने पर भी भिन्नकी भाँति प्रतीत हो रहें 
हें । तथापि कोई मूढ़ हरि एवं हरका वास्तविक मेद मानता है । क्यो 
मानता है १ ' ज्ञां विना ' अर्थात्‌ श्रोत्रिय- व्रहानिष्ठ- आचार्य गुरुके 
द्वारा शाल्नोके श्रवणके बिना ही वह मेढ मानता है । शान्नश्रवण करता 
तो बह उनमें भेद नहीं मानता । अथवा हरिहरका भेद-विनाश- 
अस्रं है, चतुर्विध-धर्मादि--पुरुषार्थीके विनाशका अख है । इसलिये-- 
हरिहरका अभेद--भाव बतलानेके अभिग्रायसे ही चतुर्थाश्रमी-संन्यासि- 
योंके मठ-मंदिरेमें तथा मण्डलोंमें हरिहरका साथ ही नाम झ्या 
जाता है। जेसे-आरतीकी हरिहर महापुरुषो ! भिक्षाकी हरिहर, स्वा- 
व्यायकी हरिहर, कथाकी हरिहर । 

“शिव ? नामका अथै हे-शेते सबै जगत्‌ यस्मिन्‌ सः शिवः। 
अर्थात्‌ प्रखयके समय जिसमें समस्त जगत्‌ सोजाता है-वह बिल्यका 
अघिष्टान शिव है । विष्णु नामका अर्थ है-वेवेष्टि-व्याप्नोति सर्व 
जगत्‌ इति विष्णुः । विष्ठुञ्याप्तौ धातुसे विष्णु शब्द बनता है-जो 
सवे जगतको व्याप्त कर रहा हे, वह बिष्णु हे । इसप्रकार शिव=एदे 
विष्णु नामोंका भावार्थे एक ही पूर्ण महान-तत्वको सिद्ध करता है 
जो तत्त्व (स्वरूप) पूर्ण व्यापक है एबं सबैका आधार है । 

किसी समय काशीमें पण्डितोंकी एक सभा हुई थी। उसमें किसीने 


० 


एण्डितोंकी सभामे विवाद एवं समाधान । [ ६७७ 


-यह प्रश्न किया था कि-भगवान्‌ श्रीविष्णु-नारायण श्यामघुन्दर क्यों हैं ?। 
सत््वगुणीमायाके अधिष्टाता होनेके कारण श्रीविष्णुक्रा गुक्रवर्ण होना 
चाहिये । क्योकि-शान्नोंमें सचादि तीनों गुणोंवाली मायाको-लोहित- 
झुक्क्रष्णा कहा है । अर्थात्‌ रजोगुणका लोहित (लाळ) सत्तगुणका 
शुक्र (सफेद) एवं तमोगुणका कृष्ण (काला) वर्ण माना गया है। 
इसलिये भगवान्‌ विष्णुका श्यामवर्ण नहीं होना चाहिये । और भगवान्‌ 
श्रीशङ्करको अनेक-शाखतरोंमें झुकृवर्ण क्यों कहा है! जैसे- कपूरगौरं ” 
.... 'रजतगिरिनिर्म चारुचन्द्रावतंसं? इत्यादि वचनोंमें (भगवान्‌ 
झॉकर कर्मूरके समान गौर वर्णके हैं, वे रजतगिरिके सददा- झुहघवर्णके 
हैं ) वणेन मिळता है । रजतगिरि अर्थात्‌ चांदीका पहाड, ऐसा नाम सुनकर 
आप चमक उठेंगे, पूछने लगेंगे कि-ऐसा पहाड कहाँ है ! वतछाइये 
वहाँ जाकर हम भी कमसेकम हजार दोहजार मन चांदी उठा छावें | 
क्यों कि-चांदीके पर्वतसे चांदी कितनी ही उठा छे जाओ, उसमें कभी 
कमी नहीं आसकती । और हम मालामाल होजायेंगे। परन्तु रजतगिरिका 
जैसा अर्थ नहीं है, किन्तु चांदीके समान सफेदवणीसे चमकतेवाला 
पहाड अर्थ हैं । ऐसे पर्वतको यदि आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तो आप 
पोष--माघ मासमें हरिद्वार आवें, वहोँसे आपको रजतगिरिका दैन 
हो जायगा । शीतकालमें हिमालयके शिखरोंमें खूब बरफ जमी रहती 
है । प्रातः सूर्यकिरणोके द्वारा वे शिखर चांदीके समान चमकते हैं। 
ऐसा मनोरम दस्य देखकर दर्शकोके मन आनन्द-सुग्ध हो जाते हैं। 
तात्पर्य यह है कि-भगवान्‌ शङ्करका रजतगिरि-समझुछृवर्ण नहीं किन्तु 
कृष्णब॒ठी होता चाहिये | कथोंकि-वे तमोगुणी मायाके अधिश्ठाता हैं। 


६७८ | घ्रवसन-खुचा 


भगवान्‌ झङ्करको कुछलोग निन्दाके अभिम्रायसे “ तमोगुणी? 
कहते हैं । ` तमोगुणी ' विशेषण सुनकर राङ्कर-भक्तोंको बडा दुःख 
होता है। परन्तु विचार करके देखा जाय तो-* तमोगुणी ? विशेषणसे 
निन्दा नहीं किन्तु स्तुति सिद्ध होती है | तमोगुणीका यह अर्थ कदापि 
नहीं कि-तमोगुणके बशमें होजानेवाला | भगवान शङ्कर जीव नहीं, 
किन्तु दर हैं । जीव, तमोगुणके चशमें हो सकता है, परन्तु ईश्वर 
तमोगुणके बशमें नहीं होता, ग्रत्युत वह उस दुर्दान्त तमोशुणको अपने 
| Re रखता है । तमोगुण पर जिसका कंट्रोल रहता है, ऐसा अर्थ 
९ । यदि तमोगुणीका तमोगुणके बरामें होजानेवाला अर्थ करते हैं तो 
विष्णका विशेषण सच्चगुणी का भी वही अर्थ करना पडेगा । ऐसा अथै 
ऊरनपर विष्णमें भी ईश्वरत्वकी सिद्धि नहीं होती । क्योंकि--वह भी 
सत्वगुणके वरामे हो जानेवाला माना गया है। जीव और ईश्वर में 
यही तो बिलक्षणता है । जो मायाके गुणोंके वशमें होजाय, वह जीव; 
जो मायाके गुणोंको अपने आधीन रक्खे, वह ईश्वर । क्योंकि-जीव 
अकृतिका गुलाम है; तो ईश्वर प्रकृतिका स्वामी है, नियन्ता है। 

जिससमय-भगवान्‌ राघवेन्द्र श्रीराम, तथा श्रीलक्ष्मण एवं जन- 
कनन्दिनी भगवती श्रीसँता वनमें जा रहे थे। उससमयका वर्णन 
गोस्वामी तुडसीदासजीने रामायणमें इस प्रकार किया है- 
आगे राम लखन पुनि पाछे, तापल चेष विराजत आछै। 
उभय वीच सिय खोहती केसे; ब्रह्म जीव चिस माया जेसे। 

इसमें रामको त्रहाकी, लक्ष्मणको जीवकी एवं सीताको मायाकी 
उपमा दी है । यहाँ प्रश्न होता है कि--राम ब्रह्म क्यों हे ? इसका उत्तर 


तमोगुणी: विशेषणसे शिवकी स्तुति । [ ६७३ 


यह है कि-सीतारूपी माया. उसके पीछे चलती है, जो मायाके- पीछे 
, न चले, किन्तु मायाको अपने पीछे चलावे, अर्थात्‌ मायके उपर जो 
अपना शासन रक्खे, मायाके शासनमें जो न रहे, वह ब्रह्म है, परमेश्वर 
है । लक्ष्मण जीव क्यों है ? इसलिये कि-वह सीता-मायाके पीठेपीछे 
चल रहा है । तात्पर्य यह है कि-विश्वेश्वर भगवान्‌ शङ्करके लिये तमोगुणी- 
का अर्थ सत्वगुणीके समानही तमोगुणका अधिष्ठाता शासक तमोगुणकों 
अपने वशमें रखनेवाला-ही करना.उचित है | अब आप विचार कर 
सकते हैं कि-सत्वगुणका नियमन करना कठिने है कि-तमोगुण का | 
सत्वगुण स्वयं मृदु है-उसका नियमन करना सरल है । परन्तु तमो- 
युणका- नियमन करना बडा कठिन है । किसी माझुली-दु्वळ व्यक्तिको 
पछाड देने पर पहलवान की प्रशंसा नहीं होती, किन्तु बडे नामी हटे 
कट्टे बलवान्‌ पहलवान को जो पछाड देता है-उसकी ही प्रशंसा 
सत्र होने लगती है । सच्चगुण दुर्यल व्यक्ति के समान है तो तमोगुण 
बलवान्‌ पहलवान के समान है । आप अपनी तरफ देखकर भी समझ 
सकते हैं कि-जव आपमें तमोगुण भर जाता है-क्रोव एवं आलस्य 
आजाता है-तब उसको काबू में रखना बडा कठिन काम होजाता 
. हे। इसलिये | तमोगुणी ' विशेषण से भगवान्‌ शङ्गरकी निन्दा नहीं, 


कप स्तुति ही सिद्ध होती है । इसलिये तमोगुणीका वास्तविक-अथै 
समझकर शिवभक्तोको प्रसन्न होना चाहिये। 
पूर्वोक्त-प्रश्नके समाधानके लिए पाण्डतोंका अनेक-प्रकारका वाद- 


विवाद कई-दिनोंतक चलता रहा । परन्तु वास्तविक-हृदयग्म समाधान 
कुछ भी न होसका । एकरोज-उस सभामें एक वीतराग-बह्मनिष्ठ-: 
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विद्वान्‌ महात्मा आये । महात्माजीने उस प्रश्नको यथावत्‌ समझकर- 
पण्डितो से कहा कि-मैं आपकी इस समामें पुराणोंका एक रोक 
कहना चाहता हूँ ! संभव है कि-इसके द्वारा उस प्रश्नका यथार्थ 
समाधान होजाय । पण्डितोंने हषे एवं आदरके साथ कहा-भगवन्‌ ! 
अवश्य ही वह छोक कहिये, जिसके द्वारा इस प्रकृत-प्रश्नका वाद- 
विवाद समाप्त होजाय । पण्डितों की अनुमति पाकर महात्माजी कहने 
लगे कि-' शिवस्य हृदये विष्णुः, विष्णोश्च हृदये शित्रः। उभ- 
योरन्तरै कता, रौरवं नरकं बजेत्‌ ॥ ' 
` अर्थात्‌ शिवके हृदयमें विष्णु है, एवं बिष्णु के हदय में शिव है। 
दोनों में भेद करके रौरव नरककी प्रापि होती है। शिवके हृदय में 
विय क्यों है १ इसलिये है कि-शिव, विष्णुका भक्त है-उपासक है। 
उपासक- भक्त का यह स्वभाव होता है कि-वह अपने-उपास्थ प्रिय- 
तम इश्देव का हृदय में हरदम ध्यान करता रहता है। ध्यानके 
प्रभावसे ध्येव-इष्टदेव, हृदय में अवस्थित हो जाता है, पश्चात्‌ वह 
इष्टदेवमय वन जाता है। इसप्रकार विष्णु के हृदयमें शिव है-क्योंकि 
विष्णु, शिवका भक्त है-उपासक है। इसलिये वह भी अपने-उपास्य 
इश्देव-शिवका ध्यान करता रहता है, ध्यानके प्रभावसे वह भी ध्येय 
शिवमय बन जाता है । परमवैष्णव गोस्वामी लुळसीदासने मी शिव एवं 
रामका ऐसा ही सम्बन्ध कहा है क्रि- 
॥ “ सेवक-सखा-स्वामी सियपीके। ? 
अर्थात्‌ भगवान्‌ सीतापति-राम, शिव के सेवक हैं, सखा हैं, 
एतं स्वामी हैं। सेवक यानी उपासक-भक्त, एवं स्वामी यानी उपास्य 


द्रो शौकीन-मनुष्योंका इष्टान्त । [६८१ 


अजनीय । परस्पर वे एक-दूसरे के कभी सेवक बन जाते हैं, तो 
_ कभी सेव्य । 
एक नगरमें दो शौकीन मनुष्य रहते थे। एकको धोडेकी सवारीका 
बडा शौक था-जहाँ भी कहाँ जाना हो-वह घोडेके ऊपर बैठकर ही 
जाता था । पैदल चलना वह अपनी झानके विरुद्ध समझता था । 
दूसरा गदी-तकियेका शौकीन था । कहीं भी जाना हो-गदी तकियेका 
बंडल अपनी पीठपर लादकर ही जाता था-जहाँ भी बैठना पड़ जाय, 
वहाँ अपना गदी-तकिया लगाकर बैठता था, गदीतकिये विना नीचे 
जैठना वह अपने गौरवका अपमान समझता था। एक रोज वे दोनों 
किसी ग्राम में जा रहे थे, मार्ग में दोनोंका साथ होगया। मार्ग में 
चळनेवाले लोगोंने देखा-एवं समझा कि- यह जो धोडेके ऊपर बैठकर 
जाता है-वह तो सेठ होगा, और यह जो पीठ पर गइर लादे जा रहा 
है- बह इसका नौकर होगा । ' इसप्रकार उन छोगोंने घोडेवाले को स्वामी 
एवं गद्दी तकियेवाळेको सेवक मान लिया। पश्चात्‌ वे दोनों साथ ही 
उसग्राम में पहुँचें। प्रामके एक चौतरे पर वह गदी तकियेवाला अपनी 
गद्दी एवं तकिया लगाकर बडी शानसे बैठ गया, और वह घोडेवाल्ा-घोडेको 
घासपानी देने लगा--और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा । ग्राम के 
छोगोंने ऐसा दृश्य देखकर समझा कि-यह गद्दीतकियामै बेठनेवाला 
सेठ होगा । और यह घोडेकी सेवा करनेवाला इस सेठका नौकर होगा। 
इसप्रकार ग्रामके लोगोंने, मास में चलनेवाले उन लोगोंसे विपरीत ही 
समझा । जिसप्रकार वे दोनों शौकीन कभी सेठरूपसे तो कभी नौकर- 
खूपसे दीख पडे थे । उसप्रकार भगवान्‌ विष्णु एवं भगवान्‌ शिव, एक 
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दूसरेके कभी सेवक-उपासकरूपसे एव कभी सेव्य--उपास्यरूँपसे प्रतीत 
होजाते हैं। शिव कैडासमें बैठकर राम राम जपे हैं, तो तो विष्णु 
बैकुण्टमें प्रतिदिन एक-सहख कमलोंके द्वारा श्रीशिवक्रा पूजन करते हैं। 
शिव विष्णुका भक्तिपूवक ध्यान करता है, तो विष्णु शिवका । और हमारे: 
शाख्रोंमें ध्येयस्वरूपकी प्राति होआना ही ध्यौनका फल माना गया है। 
छ जिस ससय भगवती-जनकनन्दिनी-श्रीसीता अशोकवाटिकामें 
चेटी इई-श्रीराम-राम रटती थी एवं भक्तिपूर्ण-हृदयसे श्रीरामका ध्यान 
करती हुई तन्मय होजाती थी । उस समय देवी सीताने अपने सामने 
एक कीडेको ध्यानके प्रभावे नमर रूप होते देखा । तुरन्त ही श्री- 
सीताजी अपनी चुत- सखी त्रिजटासे इसप्रकार कहने लगी थी कि-: 
“कोडोड्य जमरीभवत्यतिनिद्ध्णसेर्यथाऊई तथा, 
स्याम्रेयं रघुनन्दनाउपि ज्जे ! दाम्पत्यखोख्यं गतम्‌॥ 
है त्रिजटे ! देख, यह कीडा भ्रमरके अत्यन्त-व्यानसे जिसप्रकार 
कीडा मिटकर भमर बन गया है, उसप्रकार मैं भी श्रीरामके अत्यन्त 
व्यानके प्रभावसे सीता मिटकर यदि में रघुनन्दन- राम बन गई तो; 
सीतारामके दाम्पव्य-सुखकी समाप्ति होजायगी । एक राम अयोध्या: 
पुरीका राजा होजायगा, तो दूसरा सीतासे बना हुआ राम मुम्बापुरीका 
राजा वन जायगा । सीता-रामकी युगळ-जोड़ी तो न रहेगी । उसमें 
जैसा अनन्य-प्रेम एवं परस्परका महान्‌-सुख रहता है, वैसा प्रेम एवं 
खुख दो-प्रथकू-हुए-रामोंमें कभी नहा रह सकता । ऐसा सोचकर श्री- 
सीता बहुत-व्याकुछ होगई । और श्रीरामके ध्यानसे उपरत होनेका 
विचार कर कहने लगी कि-अरे ! यह ध्यान अच्छा नहीं है-जो मुझे 


श्रीलीता एवं त्रिजटाका संवाद! [६८३ 
सीतासे राम बना देता है । मुझे राम नहीं बनना है; सीता ही बनें 
~ 
रहना हे । :- 9 
श्रीसीताजीकी ऐसी बातें सुनकर बुद्धिमती त्रिजटा 
आश्वासन देते हुए कहा-कि-- ॥ 
शोक मा वह सैथिलेन्द्रतनये ! वेनापि योगः कतः! ` 
सीता सोऽपि अविष्यतीति सरले ! तन्नो मतं ज्ञानकि !॥ 
हे मिथिलाधिपतिकी कुमारि ! तू शोक मत कर, उस रामने भी 
तेरे जैसा ही योग किया है । तू रात्रि-दिन रास राम रटती है, एवं 
बामका ध्यान करती है; तो वह राम भी रात्रि दिन-सीता-सीता रटता 
है, एवं सीताका ही ध्यान करता रहता है। ध्यानके प्रभावसे तू सौताः 


है " 


ने सीताजीको 


मिटकर राम होजायगी, तो राम, राम मिटकर सीता होजायगा । सीता- 
रामकी युगल-जोडीमें किसी मी प्रकारसे ध्यान द्वारा बाधा उपस्थित 
हृदय रामके अचळ ग्रेमसे लवालब भरा हुआ है, 


नहीं होगी। जैसे तेरा ह 

वैसे रामका हृदय भी सीताके निश्चळ प्रेमसे भरपूर हो रहा है । तू 
जिसप्रकार राममय बनी रहती हे,: उसप्रकार राम भी सीतामय बना 
रहता है । इसलिये हे भोलीमाली देवी ! तू रासके ध्यानसे उपरत मत 
हो, रात्रि-दिन रामका प्यान प्रेमपूर्ण हृदयमें करती रह । त्रिजटाके इस 
कथनसे श्रीसीताजीकी व्याकुलता हुए डर और वह बहुत ही प्रसन्न 


हो गई । 

्रसाताके इस चरित्रका येह ताप है कि-घ्यानका प्रभाव 
जच स्वरूपकी प्रातिमै कारण बनजाता हे । प्रकृतमें भगवान्‌ शिव 
विष्णुके ध्यानसे झुङव्णके, एवं भगवान्‌ विष्णु, शिवके ध्यानसे कृष्ण- 


i 
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'बणेके होजाते हैं । यद्यपि तमोगुणी मायाके अधिशतृत्वसे शिबे 
कृष्णवर्ण था, एवं सत्वगुणी मायाके अधित्रतृत्वसे विष्णुमें झुक़॒बण था। 
-तथापि परस्परके ध्यानकी शक्तिसे परस्परके वर्णोंका परस्परमें बिनिमय 
-(तब्दिछी) होजाता है | इसलिये ही हमारे शाख्रोने शिवको कर्पूरगौर 
एवं विष्णुको इयामसुन्दर कहा है । 


उन महाव्माजीका इस प्रकारका प्रामाणिक एवं युक्तिसंगत समा- 
थान सुनकर पण्डितोंकी सभा बहुत ही प्रसन्न हो गई, और धन्य धन्य 
-कहने लगी | 
इसलिए श्रीमद्भागवतके-यहास्वी व्याख्याता प्रसिद्ध श्रीधरसवामीने 
शिव-विष्णु दोनोंकी इसप्रकार-अभेदमावमयी-वन्दना की है कि-- 
माधवोमाधवाबीशौ, सर्वेसिद्धिविधायिनों । 
वन्दे परस्परात्मानो परस्परनतिग्रियो ॥ 
भाषव-विष्ण (मान्डक्षमी) धव-पति ) एवं उमा-धव-सिव, ये 
नों Cy D2. tre ७. 
दोनों ईश्वर हैं, सबे-सिद्धियोके प्रदाता हैं, परस्पर एक दूसरेको नम- 
स्कारादि करनेमें अतिप्रीति रखते हैं, एवं वस्तुतः वे एक दूसरेके 
आह से किक र w 
त्मा हैं यानी अभिननस्वरूप हैं, उन्हें मैं बन्दन करता हूँ । महात्मा 
उडसीदासने भी ऐसा ही कहा है... 
राम हि शिव हि एक जो जाने; 
भय-तजि नाम-जपत हर्षाने । 
इसलिये--पुराणोंमें कहा है-कि- श्रेष्ठ भगवद्धक्त-वही है-जो शिव 
“वै विष्णुमें समबुद्धि रखता है-_ 


शिवनिर्माल्यादिकी महिमां! [ ६८५: 
हिचे च परमेशाने, विष्णो ख परमात्मनि । 
समबुद्धया प्रवर्तन्ते, ते वे भागवतोत्तमाः ॥ › 

परमेश्वर-शिवमें एवं परमात्मा-विष्णुमें समबुद्धि रखकर जो 

भगवानकी उपासनामें प्रवतैमान होते हैं--वे ही उत्तम-भागवत-अर्थात्‌ 
भगवद्भक्त हैं । अर्थात्‌ विषमबुद्धि रखनेवाला-छोटा-बडा समझनेवाला, 
कभी भी भगवद्धक्त नहीं होसकता । ; 
कुछ वैष्णवंमन्य-विषमबुद्धिवाले लोग, शिवके निर्माल्यसे, चरः 
णोदकसे एवं नैवेयसे घृणा करते हैं, और उनको अम्राह्म बतलाते हैं, 
परन्तु हमारे शाख्नोने इनको कभी ग्राह्य नहीं बतलाया, म्रत्युत इनके: 
प्रहणसे अनेक लामोंका बिन इसग्रकार किया है कि 


‹ रोगं रति निर्माल्यं, झोकन्तु चरणोद्कं । 
अशेष पातकं हन्ति, शम्मोनेवेयभक्षणम्‌ ॥ ' 


भगवान. शिबके ऊपर चढा हुआ बिल्वपत्र-पुष्पादिरूप निर्माल्य, 
नेत्र पद मस्तककें स्परीदवारा रोगोंका निवारण करता है, शिवपादोदक 
पानद्वारा शोका नांश करता है, और शम्भुका नैवे भक्षणद्वारा 
समस्त पारेका विव्यस कर देता है । इसलिये कहा है कि 
: किवनेविद्यके चेच इरिनेवेद्यके तथा । 
करोति सेद्ध यो ब्रह्महत्यां रमेत खः ॥ ' 
आ्रशिवके नैवेयादिमे तथा श्रीहरिके ेव्ेद्ादिमें जो मानव ग्राह्मा- 
आरहात्वप्रवुक्त मेदबुद्धि करता है, वह त्रदाहत्याके पापो प्राप्त होता है। 
अतः शिवनिर्माल्यादि परमपवित्र हैं, एवं ग्राह्य हैं । [ 


कुछ लोग त्रिपुण्डू धारण करना अच्छा नहीं समझते हैं-वे वस्तुतः 
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मूरे हैं-क्योंकि-वे स्वाभाविक स्वमस्तकस्थित- तिर्यक्‌ू-रेंखाओंकी 
उपेक्षा करते हैं । अतः उनके लिये ऐसाही शाल्लोमे कहा है-- 
“'तियेक्रेखाः प्रहश्यन्ते ललाटे सर्षेदेहिनां । 
तथापि मानवा सूर्खा न कुषैन्ति जिषुण्ड्रकम ॥' 
कुदरतने ही सभी मानवोंके ढलाटमें तिर्यक्‌ (आडी) रेखाएँ खींच 
रीं हैं, तथापि जो उस स्वामाविक-दृश्यम|न-रेखाओंका अनुसरण 
न कर त्रिपुण्डू नहीं करते हैं, वे मूख हैं । 
जिस समय मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम, सीताढाम एवँ 
दुशेका विध्वेस करनेके लिए तथा शिवभक्तिकी महिमाको सर्वत्र फेलनेके 
लिए-दक्षिणके समुद्र तटपर श्रीरामेश्वरकी स्थापना कर रहें थे-उस 
समय नारदबावा वहाँ पहुँचें-और श्रीराम द्वारा वालकासे निर्मित- 
डिज्ञेका दीन कर उसका नाम श्रीरामसे पूछते छगे-श्रीरामने तुर्त 
ही उसका नाम रामेश्वर कहा । मैं राम हैं, और शिव मेरा ईश्वर है, 
आराध्य है, जिसकी मैंने यहाँ लिङ्गाकार मूर्ति स्थापित की है-इस- 
छिये ' रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः ! ऐसा अर्थ श्रीरामने बतलाया । 
नारद जब्र केलास गये, तब श्रीशिवसे रामेश्वरका अर्थ पूछा गया 
“तब श्रीशिव तुरन्त ही बोळ उठे थे कि-“राम; ईश्वरो यस्य सः 
रामेश्वर; ।› रामेश्वरम ततुरुष समास नहीं है; किन्तु बहुब्रीहि समास 
४ । जिसका अथे है-राम है आराध्य-इश्वर जिस शिवका, बह रामे 
अर है । नारद संशयमें पड गये कि-राम कहता है-शिव मेरा ईशर 
है, तो शिव कहता है-राम मेरा ईश्वर है। वस्तुत ये राम एवं शिव 
हैं क्या? ब्रहमलोकमें जाकर अपने पिता-ज्रह्माजीके समक्ष इस संशयको 


रासेश्वर-पदसेँ विविधसमासगमस्य-विविधार्थ ' ` [868 


प्रक्र किया--तब ब्रह्माजी कहने लगे कि-* रामश्चासौ ईश्वर इति 
शामेश्वरः । ' रामेश्वरमें कर्मधारय समास है, जो राम हे वही श्र 


: रिव है-दोनों एक अभिन्न ही हैं । परन्तु वे एक-दूसरेकी अपना 


आराध्य देव मानते हैं-उसका यही तात्य है कि-शिव एवं विष्णु 
जिस प्रकार परस्पर अनन्य ग्रेम करते हैं-अभेदभाव रखते हैं-उसी 
प्रकार शैव एवे वैष्णबोंको भी ऐसा ही परस्पर प्रेम करना चाहिये, एव 
अमेदभाव रखना चाहिये । 
इन सच ड्तान्तो एवं प्रमाणोंके द्वारा यही निश्चित होता है कित 
अ्रीविष्णु एवं श्रीडिवमें काल्पनिक-नामरूपोका भेद होने पर भी वस्ति 
बिक--अमेद ही है। 
और कल्पित भेद, वास्तविक-अमेद्को बाघ नहीं सकता, 
भी पुराणों में कहा है 
कहिपतोऽयं डिजाः ! सेदो नामेदं बाघते खदा | 
कट्पितानामखस्वाच्च न विरोधश्च खिद्धयति ॥ 
हे द्विज, नाम-रूपोंका * सत्तिकामें घटशरावादिकी भति ” कल्पित 
भेद वास्तविक अभेदका बाघ नहीं कर सकता, क्योंकि-कल्पित नाम- 
ऋूपोंकी वास्तविकी सत्ता नहीं होती, इसलिये कल्पित भेदका अभेदके 
साथ विरोध, किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होता है । 
और कल्पित-शिव विष्णु आदि नामोंमें एवं कल्पित-चंतु्ु॑ज- 
दचसुखादि विग्रहोमै भी परस्पर अभेद भाव रखना चाहिये-अर्थीत्‌- 
हिव दाङ्कर शम्भु आदि नास, विष्णुके हैं, एबं जनादेन, पद्मनाभ, श्रीधर 
आदि नाम शिवके हैं, एवं चतुर्जुज-मूर्तिमै शिवकी भावना एवं पंच- 


यह 
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सुख-परमेश्वरमें विष्णकी भावना भी कर सकते हैं-ऐसा भी पुराणम 


महषिंयोंने कहा है 


नामानि तव गोबिन्द ! लघूनि च महान्ति च । 


तान्येव मम नाम्ानि नात्र कार्या विचारणा 
यस्त्वा द्वेष्टि 


स मां द्वेषि यस्त्वामनु ख मामलु । 
आवयोरन्तरं 


नास्ति इब्दैरथं जगत्पते ! ॥? 
जो भी छोटे बडे नाम हे 


वे सब मेरे ही नाम हैं, अर्थात्‌ मेरे जो भी 
नाम हैं, वे सब तुम्हारे भी है 


इसलिये इन नामोंमें भी भेदोंका विचार नहीं 

रखना चाहिये। जो तुम्हारेसे द्वेष करता है, वह मेरेसे भी द्वेष करता 

, जो आपका अनुयायी भक्त हैं, वह मेरा भी अनुयायी भक्ते हुं 
। 


कि-हे जगत्पते ! अपने दोनोंमें विविध नाम एवं विग्रह प्रयुक्त भी 
किसी प्रकारका भेद है ही नहों। 


इसलिये भगवान श्रीरामने कहा है-“शिवद्रोही मम दाह 
कहावे, सो नर मोहिं खन्ने हुँ नहि भावे।' 


किसी रसिक्र कविने-शिव एवं विष्णुमें समानता सिद्ध करनेके 


अभिप्रायसे-रमा एवं उमाका मनोरञ्जन करनेवाला एक अच्छा संवाद 
इसप्रकार प्रदर्शित किया है-.. 


“भिक्षु काऽस्ति? बलेमेखे, पशुपत्तिः? कि नास्त्यसौ गोकुले, . 
सुग्धे ¦ पन्नगभूषणः ? सखि! सदा शेते च तस्थोपरि । 
आये! मुञ्च विषादमाशु, कमले ! नाहं प्रकृत्या चला, 
इत्थं श्रीगिरिजञासमुद्रखुतयोः संभाषणं पाठ वः॥ 
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किसी समय भगवती महालक्ष्मी-रमाने विचार किया कि-मेरी 
प्यारी सखी भगवती उमागौरीको मिले बहुत समय व्यतीत हो गया। 
न वह मुझे मिळनेके लिए वैकुण्ठमें आई एवं न मैं उसे मिळनेके लिए 
कैलासमें गई । इसलिए उसे मिलनेके लिए मुझे ही कैलास चलना चाहिये। 
ऐसा विचार कर वह शीत्र ही कैलासमें पहुँच कर मणिमय-भवनका 
द्वार खटखटाने ळगी । जिसमें विशेष प्रेम एवं अमेदभाव होता है, 
उसके साथ कुछ विनोद (मजाक) भी किया जाता है। इसलिये-देवी 
इंद्रिने भी देवी पार्वतीकी कुछ हंसी करनेका विचार किया | खटखटा- 
नेकी आवाज सुनकर दासीने द्वार खोछा-और भगवती लक्ष्मी, मणिमय 
भवनमें प्रविष्ट हुई । छब््मीका नाम छुनकर गौरी स्वागत करनेके लिए 
दौड पड़ी । दोनों सखियाँ आपसमें प्रेमसे गंगायमुनाके समान मिलीं। 
उमाको अकेली देखकर रमाने पूछा कि-भिक्लु कस्ति ? अर्थात्‌ 
आपके वे भिक्लु बावाजी कहाँ हैं? भिक्षु शब्दका प्रयोग कर रमा, 
पा्रेतीपति--मंगवान्‌ शङ्कर पर मिखारिपनेका आक्षेप करती है । 
ज्यङ्गबसे यह सूचित करती है कि-तेरा वर तो भिखारी है, और 
मेरा बर राजाधिराज है ॥ 
बुद्धिमती दुर्गाभवानी तुरत ही 0000 आक्षेपको समझ गई । 
: और "कृते च प्रतिकतव्य एष घभ) सनातनः । के अनुसार 
मंद मंद हँसती हुई प्यार-भेर खब्दोंसे आक्षेपका प्रत्याक्षेप करनेका 
अभिप्राय रखकर आश्च प्रकट करती हुई कहने ढगी-ओहोहो ! मेरी 
प्यारी सखी मिश्ुको खोजनेके लिए. यहे आई है। भें उस मिक्षुका 
पता जानती हूँ । ऐसा करना, ठुम यहँसि भारतमें जाना, वहाँ एक 
४४ 
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उमा-र्ञाक्ा चिनोद्मय खंबाद। 
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पवित्र नदी नमदा बहती है, उसके तरमें भणुकच्छ नामका एक प्रसिद्ध 


नगर है, उसके सासने एक विशाळ एकान्त-स्थळ है, वहाँ राजा बलि 


जडा भारी यज्ञकर रहा है । वहाँ तुम्हें वामन-( ठिगना ) रूपसे साडे- 
तीन पैर भूमिकी याचना करता हुआ भिक्षु मिलेगा । यजुर्वेदके शत- 
पथ नाझणमें लिखा है--' वामनो ह विष्णु आस्त । › विष्णु ही वामन 
चना था । पावती देवीका ऐसा युक्ति-युक्त वचन सुनकर लक्ष्मीदेवी 
चुप होगई । मनमें समझ गई कि-केबल उमाका वर ही मिक्षु है, 
उसी वात नहीं किन्तु मेरा बर भी भिक्षु हे। पश्चात्‌ वह कहने लगी- 
नहीं, नहीं, मैं भिक्षुको नहीं पूछती हैं, किन्तु पशुपतिको पूछ रही हूँ । 
भशपति कहाँ है । पश्पति शब्दके प्रयोगसे भी देवी पद्मालया, 
गिरिराजकिशोरीके समक्ष भगवान्‌ शंकर पर आक्षेप कर रही है कि- 
1 स्वामी पछुका पति हे । जिसप्रकार पद्म मोटी बुद्विका होता है- 
उसप्रकार तेरा भोलानाथ झी नादिया-पश्लुके साथ रह कर वेसा ही बन 
गया है-इसलिये ही तो क्षीरसमुद्रके मंथनसे समुत्पन्नअमृतका पान 
और सभी देवोंने किया, और इन बुद्धिमान-देवोंने मिलकर तुम्हारे 
उनकी झूठी तारीफें कर उन्हें हछाहलछ विषका पान कराया । यदि उनमें 
कुछ अक्लछ होती तो वे क्‍यों विषका पान करते। इसलिये तेरा घरवाला 
पूरा पझु जैसाही पति है। 
भगवती गौरी ठुरन्तही पशुपति पदके आक्षेपको समझ गई । 

और कहने ठगी-अच्छा तू पञचपतिको पूछ रही है। वह तुझे गोकुलमें 
गौवे चराता हुआ नहीं मिला क्या? गौव भीतो पशु हैं, मनुष्य नहीं। 
यदि नन्दीके सम्बन्धसे तू मेरे पतिमें जैसा आक्षेप करती है; वैसा 


संवादका रहस्य। [ ६९१ 


आक्षेप गौओंके सम्बन्धसे तेरे पतिमे भी तो लागु होसकता है । वि 
पान बुद्धिहीनताका परिचायक नहों, किन्तु बडे-बडे विद्वान्‌ क्वियोंने 
उसे क्पाछताका एवं विश्वसंरक्षकताका परिचायक बतलाया हैं । इस” 
प्रकार सुसंगत प्रत्युत्तर सुनकर देवी कमला कहने ढगी-कि-मैँ प्छ 
पतिको नहीं पूछती हुँ, किन्तु पन्नगमूषणको पूछ रही हूँ । पन्नगमूर्ण 
पदसे भी वह आक्षेप कर रही है कि-तेरा पति कैसा भर्यकर 
.हे, जिसने पन्नगोंके ही आभूषण बना रक्खे हैं । इसके झरीरमें 
भी देखो--उधर सर्प ही सै लिपटे पडे हैं । हाथमें स्के ही कडे 
पहिने हैं, गलेमें सर्पकी ही माळा बना दी है और कमरमें सर्पका ही 
कंडोरा (कटिमेखढा) बना दिया है। इसको सोना--चांदी-सुक्ता-किसीकें 
सी आभूषण नहीं मिले । किन्तु, जिनका नाम खुनकर लोग पने छग 
जाते हैँ-जिनका यदि दर्शन होजाय तो सभी लोग जान बचानेकें लिए 
भागाभागी करने छग जाते हैं, उन भयंकर सपौके ही उसे आइ 
निळे । इसल्यि जैसे सर्प , तमोशुणी हैं, वैसे तेरा वह सर्पधारी पति भी 
णी ही कहा जाता हैं । 
ठ्स आक्षिपको भी देवी राजराजेश्वरी अन्नपूर्णा तुरन्त समझ राई, 
और कहने गी कि-देंवि | पत्नगभूषणके दन तो तुझे क्षीरसागरमें 
Eo सहस्रफणावाले रेषनागकी शस्यामें लेटा हुआ 
त. मेरे पतिने तो सके आभूषण बनाये हैँ-पर्तु 


जिधर 


तमोगु 


मिलेगा । वहाँ ही 
दशन देगा । अर्थ 


तेरे पतिने तो सर्पकी ही खरिया बना रक्सी है। यदि सपैके सम्बन्धसे 
हिव तमोगुणी कहा जा सकता है-तो विष्ण भी सपैका सहचारी है, 
इसलिये वह भी तमोगुणी कहा जायगा। ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर लक्ष्मी- 


६९२ ] प्रवचन-सुधां 


देवी सहम गई । 
सस्कृत-साहित्यमें कवियोंके ल्यि कवयस्तु कपयः ' कहा गया 
हैं | अर्थात्‌ जैसे कपि-बंदर बडे चंचळ होते हैं-वैसे कवि भी कमी 
कभी वाणीकी अमर्याद-चंचलता प्रदर्शित करते हैं । हमारा यह कवि 
भी लक्ष्मीदेवीके मुखसे ऐसी चंचलता प्रदर्शित करता हुआ कहता है 
कि-हे देवि ! पार्वति ! तूतो बडी-मोली सरल हृदयकी है । इसलिये तूने- 
इस दमसानवासी मुण्डमाछाथारी कपाली शम्मुका पतिरूपसे वरण किया 
हैं । यह तेरी बडी भारी भूल हुई है। अभी भी तू इस भूलको सुधार 
सकती है । भारतकी पार्लमेन्टमें तढाक चिछ पास होगया है। इसलिये 

तू भी इस विषभश्षणकरनेवाले शंकरको चाहे तो तलाक दे सकती 

और इसके बदछे अन्य किसी सुन्दरदेवका वरण कर सकती है । पार्वती 
देवीने लक्ष्मीदेवीकी इस अमर्याद-व्यज्ञद्रोक्तिका इसप्रकार जवाब दिया 
कि-देविजी ! कान खोकर सुनो, मेरा वाप हिमाचल पर्वत है, जो सदा 
अपने स्थानमें अचळरूपसे प्रतिष्ठित रहता है, कभी हिलता-इलता 
नहीं, अतः में उस हिमाचलकी कुमारी पार्वती भी किसी प्रकार चलायमान 
नहीं हो सकती हैं, क्योकि पिताका अचन्गत्व गुण मेरेमें भी अवस्थित 
हैं । इसलिये मेरेमें तलाक देनेकी योग्यता नहीं है । किन्तु हाँ ! तेरेमें 
तलाक देनेकी अवस्य योग्यता वयोंकि-तेरा बाप समुद्र है, जो सदा 
चचळू-सा हरदम उछळता कूदता रहता है। और उसकी पुत्री तू लक्ष्मी 
भी ऐसी ही लोक़में दीख पडती है-आज पन्नालाळके घरमै रहती है- 
तो कळ मन्नालळके घरमे, परसों वहे! भी नहीं, किसी और जगह अपना 
डरा डाळ देती है । इसलिये चंचल-बापकी बेटी तू चचा, अपने 


संन्‍्यासल-घर्म की महा-उदारता । [ ६९३ 


चंचल-स्वभावके अनुसार विष्णुक्रो तलाक दे सकती है, परन्तु में अचल- 
तनया अपने अचळ स्वभावके अनुसार अपने पतिदेवको तलाक नहीं दे 
सकती हैँ । इसप्रकार गिरिजा भवानीका-एवं समुद्रजा रश्मीका आपसमें 
होनेवाला हँसी-मजाक भरा हुआ यह प्रेम-सूचक संवाद आपकी 
रक्षा करे । कवि-महोदय, इस संवाद द्वारा शिव एवं विष्णुमें दूषण एवं 
भूषणोंकी समानता प्रदर्शित कर दोनोंके एकत्वका ज्ञापन कराता है । 


कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि-ये चतुर्थाश्रमी संन्यासी, काषायाम्बर 

एवं भस्मरुदराक्षधारी शिवमार्गी ही हैं, शिवको ही मानते हैं, विष्णुको 
नहीं । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । क्योंकि संन्यासथर्म, 
नया चला हुआ--अर्वाचीन-संग्रदाय विशेष नहीं है, किन्तु यह 
तो बेदादिशाखन ग्रतिपाय-विश्वहितकारी अनादि-धर्मविशेष है । इसलिये 
इस अन्तिम-श्रद्धेय सन्यासाश्रममे शिव-विष्य आदि मागका मेद नहीं 
माना जाता । इसलिए संन्यासियोके प्रधान आचार्य शरीराकरस्वामीने 
जिसग्रकार शिवकी स्तुति की है, उसप्रकार बिष्णुकी भी स्तुति की है। 
आपाते जैसे अति ' शिवपादादिकेश्ञान्तव्णन' नामका 
बढ़िया स्तोत्र लिखा है) बैसे ही मक्तिभावसे 'विष्णुपादादिकेशान्तवण न! 
नामका बडा सुन्दर स्तोत्र छि हे । आचाये-प्रणीत-अच्युताश्क-- 
श्लोक तो भारतके समस्त प्रान्तो एवं नगरोंकी तो 


स्तोत्रका यह आदिम 
क्या बात? किन्तु प्र्येक ग्रामीण जनतामें मी प्रसिद्धि पा जुका है । 
वे सब नागरिक एवं ग्रामीण बडे परेमके साथ, सत्यनारायणकी कथा, 


कीतिन, रामायणपाठादिके अन्तमें मिलकर एक-स्वरसे बोलते हैं कि... 


कोई 


६०४ ] प्रवेचन-खुघा 
“अच्युतं केशवं रामना 


रायणं, कृष्णदाम्रोदरं वासुदेव इरिं। 
श्रीधरं माधव गोपिका 


पल, श्रीजञानकीनायक रा्चन्द्रं भजे॥ 
ये कोई सांग्रदायिक-वेग्णवाचायोंके उद्गार नहीं हैं, किन्तु 
सन्यासियोके परमाचार्य-जगतगुरु श्रीकरस्वामीके पावन उद्वार हैं। 
अतः ऐसे आचार्य शंकर एवं उनके अनुयायी संन्यासीगण केवल शिव- 
मागी ही कैसे माने जा सकते हैं ? | वे विष्णुको नहीं मानते, ऐसा किस 
“0 “२ कहा जा सकता है । इसलिए डद्धैतसिद्धान्तके विज्ञाता- 
यथार्थदर्शी ढोग, चतु्थश्रमी-संन्यासियोंको परम शैव एवं परम वैष्णव 
कहते हैं । 
शैवसंप्रदाय तो दक्षिणभारतमें एक पृथक्‌ द्वेतवादी संप्रदाय है । 
शक प्रवतैक रेणकाचार्य नीलकण्ठाचार्य आदि अनेक आचार्य हो- 
न kh वे शिव विष्णुका अभेद नहीं मानते । जिसप्रकार शिवको 
“जवलन “ वेष्णबानां यथा शम्थुः' अर्थात्‌ उत्तम वैष्णव मानते 
हैं, उसी प्रकार वे शैवलेग भी नियती व्ेवानां च बनाउ 
यानी उत्तम शिवभक्त मानते हैं। जिसप्रकार कुछ क्र वैष्णव, अपनी 
हतान वैदिक शिव नाम बोहमेमें पाप समझते हैं, उसीप्रकार दक्षिणके 
कुछ क्र रवभी विष्णुनाम बोलनेमें एवं सुननेमें पाप मानते हैं । परन्तु 
आचार्य-इंकरके अनुयायी-परिनाजकमहात्मालोग तथा उनके गृहस्थ 
भक्तजन शिवविष्णुको अभिन्न मानकर दोनोंकी ही बडे भक्तिभावसे पूजा, 
सेवा, स्तुति एवं नामसंकीर्तन आदि करते रहते हैं । 
भस्म एक विशुद्ध पदार्थ है, यह अद्वैत-सिद्धान्तकी प्रतीक है । 
इसलिए इसकी महिमाका सूचक ' विभूति? ऐसा एक-प्रसिद्धनाम भी 


> ७, ~ र 
अद्वेत-संप्रदायके आचाय भगवान्‌-नारायण । [ ६९५ 


है । जिसप्रकार अम्निद्वारा भस्म बनजानेपर इसमें विभिन्न काष्ठ-पत्र-पुप्प- 
गोबर आदिके भेदोंका नामोनिशान नहीं रहता । इसप्रकार अद्वैतः 
भावकी सिद्धि होजानेपर भेदभावका प्रलय होजाता है, शिव-विष्छ 
आदि देवोमे तो क्या १ किन्तु कंकड़ छकइ पत्थर, पशु-पक्षी आदि सभी 
पदार्थोमें नित्य- शुद्धघुद्धमुक्त-अखण्ड-एकरस-आनन्दमय त्रझका भान 
होने लगता है । भस्मकी तीन रेखाएँ, ज्ञान भक्ति एवं वैराग्यका, या 
ब्रह्मा-विष्ण-महेश्वररूप त्रिदेवोंका या महाकाली, महालक्ष्मी, महा- 
सरस्वतीरूप तीनों शक्तियोंका ज्ञापन करती हैं। इसलिए भस्मका यह 
त्रिपुण्डू , शिवका ही तिलक माना जाता है, विष्णुका नहीं, ऐसी बात 
नहीं है । अतः संन्यासीगण एक दूसरेके मिलने पर (“नमो नारायणाय' 
ऐसा मन्त्र बोलकर परस्पर अभिवादन करते हैं। भक्तलोग भी सेन्यासीको 
नारायणस्वरूप मानकर इसी मन्त्र प्रणाम करे हैं। और अद्वैत-सिद्वान्त- 
के आदिमप्रचारक-आचार्य-भगवान्‌- श्रीनारायण ही माने गये हैं । 
सब्यि वैदिक आर्य-सनातन-धर्मानुयायियोंको--शिवविष्णु आदि 
भी देवमें मेद” बुद्धि नहीं रखनी चाहिये | ये सभी देव, एक ही 
त्ति-विरोष एवं विभूति-विरोष हैं, ऐसा समझकर सर्वत्र 
मे इषदेवकी ही महात्मा तुलसीदास के समान निमैछ 


किसी 
परमेश्वरकी रु 


महात्मा तुलसीदास, श्रीरामके अनन्य-भक्त थे। सत्र अपने 
आराध्य श्रीरामका ही दशन कर आनन्दविभोर बने रहते थे। 'सीयाराम 
मय सब जग जानी, कर हुँ प्रणाम जोरि युग पानी । उनकी 
यह भावना बैंदिक-सनातन धर्मके सिद्धान्तेंके अनुकूछ ही थी। किसी 


६९६ ] प्रवचन-खुधा 


समय वे बृन्दावन धाम गये थे । भगवान्‌ कृष्णके कमनीय-विम्रहोंमे 
भी वे श्रीरामरूपकी ही भावनाकर प्रणाम करते थे। प्रेमसग् ॥. 
जहा करते थे कि-सबकुछ राम ही राम है, यह श्रीकृष्ण भी राम है। 
चके एक मंदिरमें एक मेदबुद्धिवाले पूजारीने कहा-यह तो शा 
ॐ औराम नहीं है। यदि आपक्री-सरत् श्रीरामकी भावना यथाथ है, 
तो इस टेग-विग्रहमें हम सबको राम विग्रहका दर्शन करा देवें। 
गोस्वामी उुडसीदासने अपनी दृह-अनन्य प्रेममयी-राम भावना में 
गाव सिद्ध करके छिए-ही भगवान्‌ से इसप्रकार प्राथना की-- 
केदो कहुँ छबि आजकी, अले बने हो नाथ। 
उछसी मस्तक तव नभे, जब धनुष बाण लो हाथ ॥ 
पाथना सुनकर श्रीभगवान तुरन्त ही-- 
सुरखी-मुङुड डुरायके, धनुष-वाण लियो हाथ! 
अपने जनके कारणे, श्रीकृष्ण भयो रघुनाथ ॥ 
„  कुँछ लोग कहते हैं कि-हमारे अमुक संप्रदायका यह सिद्धान्त 
हैं कि“ अन्याश्रयो न कतेच्यः |? इसलिये हम अपने आराध्य-देव 
श्रीक्ष्णसे अन्य किसीमी राम-शिव आदि देवका नाम भी नहीं लेते, न 
गमक्कार ही करते हैं। ऐसा करने अन्याश्रय' नामका अपराध हो. 
Er है । इसीलिए हो तो श्रीगीतामें भक्तिके लिये अनन्य--विशेषण दिया 
गया है। इसका मतलब है कि-अन्य किसीभी देवकी भक्ति नहीं करनी 
चाहिये । क्योकि-अनन्यभक्ति-पतित्रता नारीकी जैसी होती है । जिस- 
प्रकार पतित्रता- नारी अपने प्रियतम-पतिका हो सेवन करती है, किसी 
अन्य पुरुषका रागपूर्वक मुखतक देखनाभी पसंद नहाँ करती। इसलिये 


झनन्याश्रयका तात्पये । [ ६९७ 


हम अन्याश्रय नहीं करते हैं। 

उनका कहना कुछ अंदामें यथार्य है-परन्तु अपने वेदादि -शाल्लोके 
अनुसार विचार करना चाहिये कि -समस्तविश्वक्रा कर्ता, धर्ता, एवं हर्ता 
एक ही तो परमेश्वर है, उस एक ही परमेश्वरके सभी नाम हैं एवं सम- 
स्त रूप हैं, उस एक-परमेश्वरसे अन्य किसी परमेश्वरकी सिद्धि ही नहीं 
है। अतएव हमारे सभी शाल्लोमें एकेश्वरवादका वर्णन है, अनेकेश्वर- 
बादका नहीं । अतः प्रथम आप अन्य-ईश्वरकी सिद्धि करें, तब ही अन्या- 
अयत्वका प्रतिषेध कर सकते हैं । प्राप्त सत्यां निषेधः, प्राप्त्य भावे 
कस्य निषेधः स्यात्‌ ? अर्थात्‌ उसमें तदन्यत्वकी प्राप्ति हो जाय, 
तभी ही तो उसका निषेध हो सकता है, जब प्रापि ही नहीं है, तो 
किसका निषेध होगा ? । इसलिये आप श्रीक्रष्णमक्त हैं तो सर्वेत्र-एवं 
सभी विग्रहोंमें श्रीकृष्णकी हो भावना करें, राम--शिव आदिको भी श्री- 
क्ष्ण ही समझकर प्रणाम करें, राम शिव आदि सभी नाम श्रीक्ृष्णके 
ही हैं, ऐसा निश्चय करें । श्रीकृष्ण महात्‌ हैं, विश्वात्मा हैं, स्मस्तदेवता- 
मय हैं, एवं अपरिच्छिन' विसु-हैं--वे छोटेसे नहीं हैं । जो महान्‌ होगा, वह 
छोटा भी मक्तोंके लिए होसकता है--जिसके समीप एक हजाररुपये हैं 
उसके समीप सौ भी हे, दोसौ भी है। अधिकरसंख्यामें न्यूनसंख्याका अन्त- 
भाव हो जा सकता हे । परन्तु न्यूनमें अधिकक्रा समावेश नहीं होसकता । 
उसप्रकार जो महान्‌ है--वह छोटा भी हे, परन्तु जो छोटा ही होगा, वह 
महान्‌ नहीं बन सकता । जो निखिङभुवनाधिपति हे, वह अयोध्याधिपति 
कहा जा सकता है । परन्तुजो केवळ अयोध्याधिपति ही है-वह निखिल- 
झुवनाधिपति नहीं होसकता । इसलिये बादरायणः “सुनिने श्रीमद्भागवतमें 


६९८ ] प्रवचन-सुधा 
यह सिद्धान्त निश्चित किया है कि-भगवद्रपमखिले नान्यदवस्त्विह 
किश्चन। ' (१०।१५।५६) अर्थात्‌ यह अखिल विश्व भगवटूप ही ह, 
हैँ तदन्य कुछ भी वस्तु नहीं है। अनन्यभक्तिका भी यही स्वरूप 
है कि-आराध्यदेवसे अन्य कुछ नहीं है, वही सर्वत्र भरपूर है, हाजरा- 
हजूर है। वह बहुरूपिया है, वह एक ही अनेक प्रकारकी पोशाक 
प्रहिनकर दशैन दे रहा है। पतित्रता नारीके ससक्ष--उसका पति कभी 
त्राझणकी साचिक पोशाक, कमी क्षात्रयकी राजस पोशाक, कभी सेठकी 
बढिया-पोशाक, कभी जेन्टलमेनी पोशाक, एवं कभी खद्दरकी कांग्रेसी 
पोशाक, इत्यादि अनेकोपोशाकै पहिनकर आवे, तो वह भिन्न-भिन्न 
पोशाकवाले अपने पतिको एक हीं समझेगी कि-अनेक ?। यदि वह 
बुद्धिमती है तो--यही निश्चय करेगी कि--यह भिन्न-भिन्न पोशाकवाला 
मेरा वही एक पति है, अन्य नहीं है, ऐसा समझकर सभी पोश।कोमे 
अवस्थित उस एकका ही आदर-सत्कार करेगी । 
इसलिए सभीनामोमें एवं सभी देवोंके रूपोमे उस एक को ही 
अनन्य-ग्रेममयी भावनाकर तन्मय होजाना ही अनन्यभक्ति है, यही 
समस्त-शालोंका सिद्धान्त है, यही श्रद्धा आस्तिको मानना चाहिये। 
अपनी बुद्धिको वेचकर शा्रविरुद्ध किसी मतमतान्तरकी पूँछ नहीं 
पकडनी चाहिये । 
तथापि जो शाहोके इस महान्‌- उदार सिद्धान्तको नहाँ जानते हैं; 
जिनके अन्तःकरण सांसारिक-अनेकविध कामनाओंसे संयुक्त होनेके 
कारण-अशुद्र हैं, एवं जो अपनी तत्तत्कामनाओंको सफछ बनानेके 
उदेश्यसे तत्तददेवताओंकी श्रद्वासे पूजा करते हैं। उन अज्ञ-मानवोके 


अदपसेघा एवं अनल्पमेचाकी विलक्षणता । [ ६९९ 


हृदयकी श्रद्धाको अन्तर्थामी विश्वात्मा भगवान्‌ ही स्थिर बनाते हैं-और 
उस उस देवताकी आराधनाका वह वह फल भी स्वयं प्रदान करते हैं। 
इससे “ श्रीभगवान्‌ ही सर्व देवतामय, विश्वप्रेरक एवं विश्वात्मा 
हैं, तथा श्रीमगवान्‌ ही विश्वमें सब कुछ देता है, एवं लेता है, दिया 
भी उसीने ही है, लिया भी उसीने ही है। देगा भी वही, लेगा भी वही, 
यह सब कुछ उसीका ही है, यह समग्र विश्व उसीका ही खेल तमाशा 
है, वही इसमें अनेकों विस्मयकारी रूप बनाकर अभिनय कर रहा है; 
उससे अन्य कुछ नहीं, वही सर्वत्र अनन्यरूपसे दीख रहा है।” यह उदार 
_एवं श्रद्धेय सिद्धान्त प्रकट होजाता है । हरिः औँ. तत्सत्‌ । 
(२३) 
अन्तवत्तु फळं तेपां तद्धवत्यल्पमेधसां । 
देवान्देवयजो यान्ति, मङ्कक्ता यान्ति मामपि॥ (७।२३ ) 
परन्तु उन अल्पबुद्विवालोंका वह फल नाशवान्‌ हे, तथा वे 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, औरेमेरे भक्त, मुझको 
प्राप्त होते हैं । व हु 
आनन्दनिधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अजुनके प्रति अपने भक्तोंकी एवं 
अन्य-देवताओंके अक्तोकी विलक्षणता बतलाते हैं । देवताओंके भक्त, 
अल्पमेधावाले होते हैं, और मेरे भक्त-अनल्प-मेधा-बाले । अल्पमेधा 
यानी मन्दप्रज्ञा, जिसमें अल्पानल्प-वस्तुविवेकका सामथ्ये नहीं होता। 
इसलिये वह भ्रान्तिवश, अल्प(सान्त) अर्थको ही अनल्प अनन्तरूपसे 
निश्चयकर धारण करती है। और जो प्रज्ञा, शाख्न एवं सदगुरुके सहकार 
द्वारा अनल्प अर्थात्‌ अनन्त महान-पारमार्थिक-वस्तुका निश्चयकर 


७०० | प्रवचन-सुधा 


घारण करती है, वह अनह 


C 


पमेधा कहलाती है । अल्पमेधावाले अल्प 
यानी अन्तवान्‌ फलो प्राप्त करते हैं, तो अनल्पमेधावाले अनल्प यानी 
अनन्त फलको प्राप्त करे हैं। जैसी मेधा, वेसा फळ । अल्पमेधावालेको 
नरक मात नहीं होता, तो अनल्पमेधावाळेको अल्पफळ | 
जो पदार्थ अल्प यानी परिच्छिन्न-छोटा-सा होता है, वह नियमतः 
अन्तवान्‌ यानी-मत्य(सरणधर्मा)-विनाशी एवं शाश्चत-सुखरहित होता 
है। तथा जो पदार्थ अनल्प यानी अपरिच्छिन्न-महान्‌-पूर्ण होता है, वह 
नियमतः-अभृत-अतिनाज्ी तथा आनन्दपूणी होता है । श्रुति भी ऐसा 
ही कहती है.“ यद्स्पै तमम, नाल्ये सुखमस्ति।' यो बै भूमा 
तत्सुखं, भूमैव अगते? (छां० ७। २३। १) मूमाका अर्थ है- 
अपरिच्छिन महान्‌ पूर्ण-.वस्तु--चिदात्मा । 


अल्पपदाथ है-्रहालोकपर्न्त समग्र संसार । इसके सभी फल क्षण- 
भगुर ही होते हैं। शाश्रत फळ को 


ई भी नहीं होता। हँसना-रोना, खाना- 
पीना; आना-बनी, जाना-मरना, लेना-देना, सुख-दुःख, आदि सभी 
फळ अन्तवाले ही प्रतीत होते हैं । इसळ्यि भगवाते गीतामें कहा है 

कि- आत्रह्ममुवनाह्लोका; पुनरावर्तिनोञ्युन !।? (८। १६) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! त्रह्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले 
हैं, अर्थात्‌ जिनकी प्राप्ति शाश्वत नहीँ होती, क्योंकि-वे सब काठपरि- 
च्छिन्न होनेके कारण अनित्य हैं । ब्रह्मोकाधिपति-अ्माजीका जीवन, 
यद्यपि हम लोगोंकी अपेक्षा बहुत ही लम्बाचोड़ा होता है। जिसके मास 
एवं वर्षकी तो क्या बात? किन्तु-एक दिवस भी इतना बडा दीप होता 
है कि- चतुयुगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनगुच्यते ।' अर्थात्‌ हमार 


ब्रह्मलोकपयेन्त द्वन््मय-सान्त-संसार । [ ७०१ 


चार हजार युग जब समाप्त होजाय, तब ब्रह्माजीका एक दिवस पूरा 
होता है। यहाँकी तो यह दशा है कि-एक युग भी कई लाखों वर्षौंका 
इतना ढम्बा चौडा दीखता है कि-जिंसका ठिकाना नहीं, तब चार 
हजार युगकी तो वात ही क्या करनी? । जितना चार हजार-युगका 
दिन, इतनी ही ब्रह्माजीकी रात्रि होती है । उस प्रकारके दिनोंकी एवं 
“मासादिकोंकी गणनाकर पूरा सो वर्ष ब्रह्माजीका जीवन होता है। 
ब्रह्माजीकी रात्रि होने पर हमारे यहाँ खण्ड (नैमित्तिक ) प्रलय होजाता 
_हे_इसमें समग्र एथिवी जलमें इब जाती है । दिवस होने पर वह डूबी 
हुई प्रथिवी पुनः निकल आती है; और नवीन मानवादि-सु्टिका निर्माण 
होता है । त्रह्माजीके इस दीर्षतम जीवनके समक्ष हम मानवोंका जीवन 
तुच्छ--मच्छरों जैसा क्षणमंगुर प्रतीत होता है । इसलिये मानवोंके इस 
छोकका नाम शात्रोंमें 'मर्त्यलोक ' खखा गया है। यहीँ निवा- 
सियोंके जीवनका कुछ भरोसा नहीं, कौन जाने? किस क्षणमें यह 


जीबत-दी प ॥ श्र य 

बाया दी ५ ऐसा निश्चित कौन कह सकता है ?। और स्वर्गादि-उत्तम 
जोक निवासी देवगणोको अपने जीवनकी अवधिका ज्ञान रहता है। 
इसछिये वे अपने जीवनको देखकर इसप्रकार हरदम शोकसन्तप्त बने रहते 
हे कि-हाय! स्वगीका उपभोग करते हुए हमारा इतना जीवन चुटकी 
बजानेके समान, पता ही नहीं चढा-कब नष्ट होगया, अब इतना ही 
जीवन परिशिष्ट रह गया है, वह भी नदीके प्रबळ-वेगके समान चला 
जा रहा है । बहुत गई थोडी रही, थोडी भी अब जाय । जीवन समाप्त 


होजाने पर स्वरीसे हमारा पतन होजायगा, स्वरकी थे सुन्दरियौ हमें 


बुझ जाय ? | अतः बाहर निकला हुआ श्वास पुनः वापस भीतर. 


खडक] प्रवचन सुधा 


अतृप्त ही छोड़कर हमसे अलग होजायेंगीं। नन्दनवनके रमणीय-पुष्पोंसे 
बनी हुई-एवं दिव्य सुगन्धिसे भरी हुई--ये अम्लान मालाएँ तुरन्त ही 
सुरझौँ जायेंगी । हमारा यह परम सुन्दर दिव्य देह भी बरफके समान 
गळ जायगा । ये उत्तम बिमान, बढ़िया वाजित्र, गान-तान आदि सब 
शान शौकिनी स्वप्तके समान गायब हो जायगी । हाय रे ! दिव्य- 
सुखपूण-जीवनकी समाप्तिका दिन बहुत ही समीप आ रहा है । इस 
अकार देवोको भावि-वियोगकी झोकाझि सदा जलाती रहती है। भौर 
पुण्योंका क्षय होजाने पर साधारण देवोंकी तो क्या बात ? किन्तु बड़े 
बडे-इन्द्रादि-देवोंकी भी दुर्गति होजाती हे । ऊपरसे नीचे गिर जाना 
पडता है । अमीरी छोड़कर रङ्क बनना पडता हे। गुळगुळे रसीले गुलाब- 
जामुन छोडकर ज्वारका बासी सुखा रोटला चबाना पडजाता है । वे देव 
सदाके लिए स्वरीमें नहीं रह सकते । जैसे टिकिटकी अवधि समाप्त 
होने पर झुसाफिरको गाडीसे उतर जाना पडता है-चैसे पुण्यकी अवधि 
समाप्त होने पर स्वगेसे उन्हें अलग होना ही पडता है ।अत भगवानूने 
गीताम यही कहा है-' क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति।? (९२१) 
अर्थात्‌ पुण्य क्षीण होने पर स्वगैसे देवोंका मी मर्त्यलोकमें आना होता है। 
और देवोके स्वर्गाय-जीवनमें भी अक्षय-शात्ति नहीं होती। 
क्योंकि-आत्मज्ञानके विना, चाहे वह देव हो, दानव हो, या मानव 
हो, कोई मी क्यों न हो? शोकनिवृत्तिरूपा-अक्षयशान्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता । आत्मज्ञानसे ही पराशान्तिकी प्राप्ति होती है । भगवान्‌ भी गीतां 
यही कहते हैं- ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । ' 
(४।३९) अर्थात्‌ ज्ञान प्रात करके ही यह जीव शीत्र ही 'परम-शान्ति 


राग-छेषके दामन विना शान्ति-खुख नहीं। [ ७०३ 


आप्त कर लेता है । अतः वे स्वर्गके निवासी देव होनेपर भी आत्मज्ञान 
न होनेके-कारण हरदम अशान्त बने रहते हैं । उनके हृदयभवनमें | 
राग-द्रेषादि-सांसारिक-इन्द्रॉकी होली हरदम भभकती रहती है | यह 
सर्वत्र प्रायः देखा गया है कि-जहाँ अधिक वैभव होता है, वहाँ 
संताप भी अधिक ही होता है । ग्रामीण-किंसान जिसम्रकार शान्तिसे 
खुरराटा-तानता हुआ सोजाता है, उसप्रकार शहरका जैन्टलमैन- 
नहीँ सो पाता । शहरका बाबू बदहूजमीके कारण रुचिपूर्वक भोजन 
भी नहीं कर पाता, किन्तु ग्रामीण मजदूर बदहजमी क्या चीज है? 
उसे जानता भी नहीं । और वह सूखे टिकडोंके द्वारा मोहन-भोगके 
स्वादका सुख प्राप्त करता है । इससे हम यह निश्चय कर सकते हैं 
कि-स्वादका सुख उत्तम भोजनमें नहीं है, किन्तु उत्तम भूखमें 
है, एवं निद्राका सरसखुख, मखमली गदोंमे नहीं है, किन्तु हृदयकी 
निश्चिन्ततामें है । 

जिसप्रकार यहाँके घनीलोग, अपनेसे कम धनवानको देखकर गवै 
कते है! एबं भभिमानसे कहते हैं कि-अरे ! इस नाचीज-के 
पास कया हे? एकटबूटीसी मोटर एवं एक भद्दासा-बंगढा । मेरे 
समीप तो बढिया-बढिया पांच कोरे हें-तथा तीन सुन्दर बैगले हँ । मेरे 
समक्ष यह वेचारा क्या चीजे है ? मैं अमुक मीलका मालिक हूँ, टख- 
पति क्या करोडाधिपति हूँ? ऐसा हूँ, वैसा हूँ । उसम्रकार स्वगाय देव 
भी अपनेसे कम वैभववाले देवोंको देखकर गर्वोन्नत-बन जाते हैँ। 
देवलोकोंमें भी सुन्दर-उपवन, रमणीय-सरोवर, दिव्यप्रासाद, बढिया-- 
लहजतदार-सुरा, सरस-अमृत एवं रूपयोवनगर्विता-दिव्य-सुन्दरि- 


बढन प्रवचन-सुधा 
योंकी भरमार रहती है । मुसलमान भी कहते हैं कि-जिन्नतमे हूरे 
रहती हैं, एवं शरावके झरणें बहते हैं। आमोदप्रमोदके लिये अपने- 
अपने न्यूनाधिक-पुण्यके अनुसार किसी देवके समीप ५-७ अप्सराएँ 
तथा ३-४ विमान रहते हैं, तो किसीके समीप २--३ अप्सरा तथा 
१ न विमान रहते हैं । अधिकबैभववाला देव, अपनी मूढताके कारण 
न्यूनवेभववालेको देखकर गये एवं अभिमान करे, तो इसमें आश्र्यकी 
कौनसी बात है ? और बह न्यूनवैभववाला देव, उस अधिकवैभववाले- 
देवसे ईर्ष्या एवं देष करे, यह भी अनिवार्य ही है । इसप्रकार देवे 
जीवनमें भी अनेकप्रकारके राग-द्रेष-काम क्रोध लोम आदि दोष भरे 
रहते हैं। वहाँ वास्तविकी शान्ति एवं अखण्ड-आनन्द कैसे रह 
सकता है १ नहीं रह सकता। 
जिसप्रकार ४ या ५ घप्टेके कड़े परिश्रमसे पड्रसयुक्त-विविध भोजनं 
बनाया, परन्तु उसके स्वाद--सुखका अन्त एक क्षणमें ही होजाता है। 
एक-दो घण्टे तक भी उस भोजनका स्वाद नहीं रहता । गढेके नीचे 
उतरते ही स्वादसुख समाप्त होजाता है। वही भोजन किसीकारण- 
वश भीतरगया हुआ बाहर आजाय, अर्थात्‌ वमन होजाय, तो उसमें-- 
जानेके समयका जो स्वाद सुख था, वह नहीं रहता, प्रत्युत-वेस्वादका 
दुःख रहता है । उसम्रकार स्वर्गीय-दिञ्य-उपभोगोंका सुख मी क्षणिक 
ही होता है । प्रारम्भमे वे भोग सरसरूपसे प्रतीत होने पर भी परि- 
णाममें विरस होजाते हैं | इसलिये स्वर्गाय फछ भी अन्तवान्‌ ही निश्चित 
होते हैं । कोंकि--कर्मजन्य फल, शाश्रत कभी नहीं होता ।' यस्कृतकं 
तदनित्यं’ यह न्यायशाल्रकी व्यापि हे-अर्थात्‌ जो फल कमैजन्य होता 


चिकासवाद्‌ ऑर उसका खण्डन । [ ७०५ 


है, वह नियमतः अनित्य ही होता है । भगवती श्रुति भी यही कहती है- 
“ तथथेह कर्सचितो लोकः क्षीयते, 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। ? (छां. 4९६) 

अर्थात्‌ जिसप्रकार कृष्यादि कर्मे सम्पादन किया हुआ-सस्यादि 

लोक क्षीण होजाता है, उसीम्रकार पुण्यकर्म द्वारा सम्पादित-स्वर्यादि 

लोक भी क्षीण होजाता है, स्थायीरूपसे नहीं रहता । 

कर्म चार प्रकारके होते हैं। १ शुक, २ कृष्ण, ३ झक्कृष्ण- 

मिश्र एवं, ७ अझुक्-अक्रष्ण । इनमें ज्ञानयोग रहिंत-अज्ञानियोंद्वारा 
प्रथमके तीन कर्म होते हैं। शाल्रविहित-पुण्यकर्मका नाम शुक्ककर्म है, 
देवताओंकी उपासनाकामी झुक्ककर्ममें अन्तर्भाव माना जाता है । इनके 
द्वारा मानव उव्मै-लोकोंमें जाता है । झछकर्मका विशेष उत्कर्ष होने 
पर वह व्रह्मलोकमें जाता है । ब्रह्मलोके नीचेभी सूय, चन्द्र, विद्युत्‌ 
आदि अनेक लोक हैं । वे भी पुण्योके अनुसार प्राप्त होते हैं । कृष्ण- 
मकी अधिकता हो जानेपर वह कूकर-शकर-वि्ठी-बैदर 
योनियोंको ग्राप्त होता है। एवे छु-क़्ष्णकमोकी समानता 
होने पर इसे दस म्य लोककी प्राप्ति होती है। समानताका तात्पर्य है 
कि-इतने अधिक शुक्ककमे नहीं क जिनसे ऊपरके देवलोकोंमें वह 
जासके एवं इतने अधिक-कृष्णकमे नहीं हैं-कि जिनसे नीचे पशु- 
पक्षियोंकी योनियोंमें जासके। अत एव महात्मा तुलसीदासने कहा है- 
कर्मप्रथाल विश्व रचि राखा, जो जस करे ताल फल चाखा। 

कर्मके इसनियमसे पाश्चात्योके विकास-वादका खण्डन हो जाता 

डे । विकासवादी कहते हैं कि-मनुष्य आगे ही आगे बढते रहते हैं, 


४4 


(पाप) के 
आदि नीच 


बढे हुए कभी पीछे नहीं हटते। जिसप्रकार स्कूळमं पढनेवाला लडका 
आगेकी ही कक्षाओमें बढ़ता रहता है, बी० ए० के बाद एम्‌ ७० 
होता है और जाल्लीके वाद आचा होता हे । परन्तु ऐसा कमी न 
ह।ताक-एुम्‌० एण में गया हुआ लडका पीछे बी० ए० में वापस 
जाय | १० वका लडका, २० वर्षका जवान हो जाता है, आगे 
बढती हुआ वह ४० ) वषेक्गा अधेइ (प्रौढ) बन जाता ह, परन्तु वह 
४० वर्षकी आयुके बाद २० ) वर्षक्री आयुको पुनः प्राक्त नहीं कर 
सकता। उसी प्रकार मनुष्य बना हुआ जीव, कभी पछु नहीं बन सकता। 
हां ¦ पशुसे मनुष्य तो बन सकता है । क्योकि-पश्जु यह पीछेकी कक्षा 
₹ एव मनुष्य आगेकी । पीछेसे आगे जा सकता है परन्तु आगेसे पीछे 
। आक्कृता। हां, मनुष्यसे देव बन सकता है; क्योंकि- देवयोनि, 
“आगेकी कक्षा है। परन्तु देव बना हुआ मनुष्य नहीं बन सकता। 
यदि ऐसा विकासवा 
कोई निणय नहीं रहता । शुभ 


७०६ ] प्रवचन-सुचा 


मान लिया जाता हे तो झुक्रकष्ण कर्मका 
प कम करनेवाला भी आगे बढेगा; और 
खराब कम करनेवाला भी आगे बढ़ेगा इस हिसात्रसे तो किसीक्ो 
खभ कम करनेको आवःयकता ही नहीं रहेगी | सबलोग भोग-विलासोंमें 
ही आसक्त बने रहेंगे । क्योकि -इस अंधेर--नगरीमें दुष्कर्म और सकी 
करनवाछ दाना एक ही दण्डेसे एक ही रास्ते पर हाके जाते हैके 
शेर भाजी टके शेर खाजा'वाळी कहावत इसमें चरितार्थ होजाती है। 
इसलिये-हमारे पूज्य महिने कहा है कि- 
“तद्य इह रमणीयचरणा अश्याजों ह यत्ते रमणीयां 
योनिष्रापयेरन्‌, अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यतत 


जैसी मति, वैसी गति | [ ७०७ 


कपूयां योनिमापचेरन्‌ श्वयोनिं वा खूकस्योनिंवा | '(छां०५१०७) ` 
अर्थात्‌ शा्रविहित-रमणीय आचरणवाले लोग, शीघ्र ही रमणीय 
-( मनुष्य-देवादिकी ) योनिको प्राप्त होते हैं, और जो शातप्रतिषिद्द 
कपूय यानी निन्दित कम करनेवाले नीच लोग हैं, वे कुत्तेकी या 
सूंकर आदिकी कुस्सित--योनिको प्राप्त होते हैं | इसलिये यह कमी नहीं 
माना जा सकता है-कि मनुष्य अपने खराब-आंचरण द्वारा पशु नहीं 
होगा, और पुण्यके क्षीण होजाने पर देवता मनुष्य नहीं बनेगा। अर्थात्‌ 
पापक द्वारा मनुष्य जन्मान्तरमें पशु भी बन जासकता है, एवं पुण्य 
क्षीण होजाने पर देवता मनुष्य भी बन सकता है। आगे बढा हुआ 
जीव कमौँके अनुसार पीछे भी आसक्ता है। इसलिये विचारकोंकी 
दृष्टिमै विकासवाद कमी प्रामाणिक सिद्ध नहीं होता । अतएव यह 
गीताका नियम है किन 
“सं तमेवेति कोन्तेय ! खदा तद्गावभावितः। ' (८1६) 
अर्थात्‌ मनुष्यकी जैसी भावना एवं जैसा कर्म होगा, वैसा ही 
उसे फ भी मिछेगा। ‘अन्तकाले या मतिः सा गतिः ।* जिस प्रकार 
मनुष्य अच्छी एव बुरी संगतिसे अच्छा एवं बुरा बन जाता है, उस 
प्रकार अच्छी एवै चुरी भावना पन कमका अच्छा एव बुरा फछ सिह 
ही चाहिये । यह एकी न्यायोचित बात है। 
हमारी बुद्धि खाली थैले जेसी है, जिस प्रकार खाली चैहेमें, 
सोना, चांदी, आटा, दाल आदि जो कुछभी हम भरना चाहें-भरसकते 
हैं, उस प्रकार बुद्धिमै मी शुभाशुभ संगति-कर्म आदिके द्वारा जोभी 
अच्छे-बुरे भाव भरना चाहें-भर सकते हैं, और भावेके अनुसार-शुभा- 
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शुभ-फलोंका भी निर्माण कर सकते हैं। हमारी बुद्धि जिसका 2 


वसाय ( दढ-निश्चय) कर लेती है, उसीमे ही उसकी निष्ठा होजाती है। 
चाहे वह अध्यवसायका विषय, हितकर हो या अहितकर। और । 
उसकी जिसमे-निष्टा होगी, अल्पमे या अनल्पमें, उसे वही फळ प्राप्त 
होगा | इस प्रकार हमारी बुद्धि, अपने-अज्प या अनल्प फलके निर्माणों 
स्वतन्त्र है। व्याकरणशाल्रके आचार्य पाणिनि मुनि कह गये हैं-कि- 
स्वतन्त्र; कर्ता । आप एक स्टेशन पर पहुँचे हैं-दोनों तरफ साईनबो$ 
लगे हैं-एकमें लिखा है कि-यह स्वरकी उत्तम गाडी है, दूसरेमें लिखा 
है कि-यह नरककी कुत्सित गाडी है । अब आप स्वतन्त्र हैं--जिसमें 

1 चाहें, बैठ सकते हैं । स्वर्गक्की उत्तम गाडीमें बैठकर आप अपनेक्ो 
सुखी भी बना सकते हैं, या नरककी निन्दित-गाडीमें बैठकर अपनेको 
दुःखी भी बना सकते हैं । सुख या दुःखका देनेवाला अन्य कोई नहीं, 
आप ही अपनेको सुख देते हैं, एवं आप ही अपनेको दुःख । आप ही 
अपने मित्र हैं, और आप ही अपने शत्रु । और तच्वदशी-अनन्य भक्ते 
अशुक् अक्कष्ण कर्म होते हैं । क्योंकि-वे पूर्ण असंग एवं देहादियोकै 
अहँ -मम भावसे रहित हो चुके हैं, इसलिए-वे पुण्य-पापसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं रखते । वे शरीरदृष्टिसे कन्यका पाउन करते हुए भी 
सदा स्वात्माराम-निद्वेन्द-एवं आनन्दमभ्न बने रहते हैं। 

दो भाई थे, एकका नाम धीरु एवं दूसंरेका नाम भीरु। कौन 
जाने कवसे ! वे एक गहन-विशाळ अरण्यमै चक्कर काट रहे थे। 
वहाँ वे अनेक प्रकारके कष्ट पाते थे। कभी वे कांटोंवाढी झाडीमें उस्ञ्ञ 
जाते थे, जहाँसे वे महामुशिबतसे निकल पाते थे । कभी वे किसी-. 


भीरु एवं चीरुका दृष्टान्त । [ ७०९ 


चिक्रन-पंकपूणे गड्डेमें गिरकर फँस जाते थे । कभी उनको सप, बिच्छु, 
भाळ, बाघ आदि जानवर भी बहुत हैरान करते थे । इस प्रकार वे 


` दो भाई उस आरण्यमें दीधक्राछ तक-कष्ट भोगते भोगते, अच्छे-माग्यसे 


एक रमणीय स्थान पर पहुँचे । उसको देखकर वे दोनों भाई बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उस स्थानमें एक सुन्दर-ककःयनिदेशक साईनबोई लगा 
था | उसमें लिखा था-कि- ऐ मुसाफिर ! तेरे बडे अच्छे भाग्य हैं; 
इसलिये तू यहाँ आसका है, सभी लोग यहाँ नहीं आसकते । यहाँ 
आकर तू उस समीपस्थ उपवनसे सावधान रहना, जिसक्रे पुष्प एवं 
फंल बड़े मोहक एवै आकर्षक प्रतीत हो रहे हैं, यदि तू वहाँ जायगा, 
और उसके आपातरमणीय-पुष्पॉकी सुगन्धि लेगा तो तू बेभान होजा- 
यगा । और उसके मनोहर दीखनेवाले फड़ोंको खायेगा तो तू मरः 
जायगा, और तुझे इस स्थानसे एकदम नीचे गिरा दिया जायगा । इसके 
पोको सैँधकर वेभान बनेहुए एवं फठोको खाकर तआ हुए हजारों 
्यक्तियोंको तू. वहाँ अपनी आंखोंसे देख सकता है । इसलिये तू उस 
उपवनले सावधान रहना । और यहाँ तू इसलिये आया है-किनतैरै 
समी कलेशी सदाके लिए नष्ट होजाँय, तथा परम सुखधामका शाश्वत 
शाम हो । ते एवतु.अपने उत महान-प्रयोजनको सिद्ध करेके 
हिए--अपने जैले-पुराने-फेटे कपडोंकी उतार कर, दिगम्बर बनकर इस 
सुन्दर सरोवरके स्वच्छ-मधुर-शीतल अम्ृतमय-जहमें कूद पडना, 
किसी प्रकारसे डरना मत, डूब जानेकी शेक्रा मत रखना। इसके जलमें 
अवगाहन करने पर तेरे सभी संताप शीत्र ही नष्ट होजायेंगे। तुझे दिःय- 
आनन्दी प्राप्ति होजायगी । इस सरोवरके-दि्य-विकसिंत-फमलौश 
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मनोरम-सौरभ पाकर तू मस्त वन जायगा । इसमें अवगाहन करता 
हुआ तू वडे आनन्दके साथ सामनेपार चला जायगा। वहाँ तुझे एक 
बडा विकराल-सिंह मिलेगा । परन्तु तू उससे भयभीत मत होना। 
निर्भय होकर उसके समीपमे चला जाना | यद्यपि वह दूरसे बडा भयंकर 
माळम होगा, परन्तु समीपमें जाने पर वह शान्त एवं प्रसन्न दीख पडेगा । 
अतः निर्भय हो समीपमें जाकर तू उसके ऊपर बेठ जाना, वह तुझे बड़े 
आरामके साथ इस पर्वतके सवोन्नत-शिखर पर पहुँचा देगा । वहाँ 
पहुँचने पर तू साकात्‌-सहस्राक्ष-महादेव बन जायगा | तेरी दृष्टि 
अनन्त अ्योतिर्मथी होजायगी | बड़े-बड़े देव तेरी महिमाके गीत गाने 
होंगे, और तेरे-ऊपर दिन्य-कुसुमोंकी बृष्टि करेगे । और बढे-उत्सव 
के साथ तुझे-उस शाञ्चत-आनन्दपूर्ण-पदमें सदाके लिए प्रतिष्ठित 
कर देंगे । तू कृतदृत्य एवं धन्य बन जायगा । इसलिये मैं तुझे उस 
परम-डाभकी सिद्धिके लिए यही कर्तव्यका उपदेश देताहँ । अतः 
तू विश्वास रख, इसी कर्तव्य पथ पर आरुढ होजाना । याद रखना 
कि-इस पथसे जाकर अनेक सजन धन्य एवं महान्‌ बन गये हैं। 
साइनबोर्ड बांचकर दोनों भाई विचार करने लगे। भीरु कहने: 
लगा कि-इसमें तो विपरीत ही लिखा गया है-सुन्दर पुष्प एवं मनोहर 
फलोंको खराब बतलाया है। पुराने कपडे उतारकर सरोवरमें कूदपडना 
लिखा है-वाह ! ऐसा कैसे हो सकता है-कि जिन कपडोंको हम 
कौन जाने कबसे पहिनते चले आये हैं-उनको हम उतार कर फेंक दें, 
और नंगधडंग बन जाय । और सरोवरसें कूदने पर हम अवश्य डूबकर मर 
जायेंगे । मान छो-कभी हम न भी डूबे और सामने पार पहुँचभी गये 


दष्टान्तका सिद्धान्त । [७११ 


तो भी वह क्रूरसिंह हमें मारे विना नहीं रह सकता। कदाचित्‌ वह 
न भी मारे तो भी वह पर्वतके शिखर पर से गिरा कर हमें चकना चूर 
तो बना ही सकता है। वहाँ पहुँचनेपर भी हस बसे के देसे ही रहगये 
तो कौन जिम्मेदार है ?। इसलिए इस साईनबोड के उपदेशोंमें विश्वास 
नहीं किया जा सकता। और इस उपवनका प्रत्यक्ष लाभ छोड़कर 
उस परोक्ष-संकटपूपी लामके लिए प्रयत्न करना कहीँकी वुद्धिमत्ता है!। 
ऐसा कहकर वह भीरुभाई उस उपवनकी तरफ जाने छगा। पर्छु 
बह दूसरा धीरुभाई सोचने गा कि-इस साईनबोईमें जो. कुछ लिखा 
हे--वह यथार्थ ही माळम पड रहा हे । कपडे उतारनेकी बात भी सची 
ही लिखी है । क्योंकि-इन मदे गन्दे-फटे कपडोंसे बडी खराब दुगैन्धि 
आरही है, अतः इनका उतारना हितकर ही है । कई सज्जन, कपडे- 
उतारकर इस सरोवरमें कूदकर बडे आनन्दित हो रहे हैं, और वे हमें 
भी इसमें कूद पडनेका इशारा कर रहे हैं । इसलिए इसमें भीरुमाईके 
समान अविश्वास रखना मूर्खता है। उस आपात-रमणीय उपवनकी 
तरक जाना ही मूखेता है । ऐसा सोचकर वह विवेक विचारवान्‌-धीरुभाई 


~ 


अपने फटे गंदे कपडे एकप करके-उतारकर फेंकने लगा । और 
दिगम्बर वर्कर सरोवरमें कूद पड़ा । अमुतमय-सरोवरके अवगाहन 
का आनन्द, लेता हुआ वह सामने पार पहुँच गया, और हिम्मत रख- 
कर सिंहके समीप जाकर उसके ऊपर आरद हो गया। और वह सिंहके 
द्वारा समुलत-शिखर पर पहुँच कर साक्षात्‌ महादेव बन गया, और 
बह परमानन्दपूण-शाश्रतपदमें सदाके लिए प्रतिष्ठित हो गया। और 


उस उपवनकी सैर करने वाले भीरुभाईकी बडी ही दुदेशा हो गई । 
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एक भाईने अपनी वुद्धिका सदुपयोग कर अपने आपका उद्धार किया, 
और दूसरे भाईने वुद्धिका दुरुपयोग कर अपना पतन कर दिया। 
इस इदृष्टन्तका यह सिद्धान्त है। सिद्धान्तमें कष्टदायक गहन 
अरण्य, चौरासीलक्षयोनिवाला संसार है । इसमें असंछ्य जीव अनादि- 
कालसे चक्कर काट रहे हैं । संसारकी चौरासीलक्ष योनिय हमारे नेत्रोके 
सामने प्रत्यक्ष हैं। इनके कष्ट भी हम थोडे-बहुत देख सकते हैं। 
अरण्यका वह सुन्दरस्थान, यह मनुष्य योनि है। पशु-पक्षी आदि सभी 
योनियोंसे इसकी उत्तमता-एवं रमणीयता प्रत्यक्ष है। यहाँका साईन- 
बोड-वेद--उपनिषत्‌-गीता आदि झाल हैं । मोहक--ब्दादि विषय ही 
इसका उपवन है । इनमें आसक्त होनेवाले मानवोंक्रा पतन, एवं मृत्यु 
अनिवार्य है । नास्तिक-विवेकविचारहीन मानवका नाम भौर है | वह 
0 आओ शा््रोके हितकर-उपदेशोंमें श्रद्धा नहीं रखता। 
ता पछ _ विचारशील सजनका नाम वीरुभाई है | गंदे-- 
$ अनादिकालकी रागद्रेषमयी-दुर्वासनाएँ हैं । भगवद्गक्त 
st 7०% है। वह आस्तिक सजन, सत्संगके द्वारा अपने दुर्वासना- 
छपी र ला कुन और स भक्ति- 
-सत्चसंशुद्धि आदि दैवी गुण ही 
भक्ति_सरोवरके विकसित-सौरभाढचच प्रशस्त कमल हैं । वैराग्यरूपी 
कि ९, दूरसे वह भयावह प्रतीत होने परमी उसकी समीपता शान्ति 
नि मसनता मदान करती है । वह सिंह हमें आत्मज्ञानके-अभ्युननत-- 
RR पर पहुँचा देता है। वहे पहुँचनेपर हमारी सभी दीनता एवं 
हीनताएँ सदाके छिए समाप्त हो जाती हें । जीव मिटकर हम साक्षात्‌ 


जेदोंकी अद्वय-ब्रह्मभावना । [७१३ 


सदाशिव बन जाते हैं। एवं पुनराबृत्तिरहित रह्मनिर्वाणरूप-कैवल्य 
धाममें प्रतिष्ठित होकर धन्य एवं कृतकृत्य बन जाते हैं। 


इस दान्त एवं सिद्धान्तका ताप्य है-स्ततन्त्र कर्ता । शर 
या उधर जानेमें तथा अपनी बुद्धिका सदुपयोग या दुरुपयोग करनेमें 
हम पृणीस्वतन्त्र हैँ । हम अपना पतन भी कर सकते हैं, एवं उद्धार 
भी । हमारी बुद्धि अपने इष्ट या अनिष्ट फळें निर्माणमें स्वतन्त्र है। 
यदि हमने अपनी वुद्धिअल्प-तुच्छ संसारमें लगा दी तो हमें वही अल्प- 
अन्तवान्‌ फळ प्राप्त होगा, एवं यदि उसको अनल्प-परमात्मामें लगा 
दिया तो हमें अनल्प--अनन्त फळ प्राप्त होगा । अल्प-संसारमें असक्त 
होनेवाळी एवं साधारण--देवोमें निष्ठा रखनेवाली बुद्धिका नाम अल्पमेषा 
है । और अनल्प-परिषूण भगवत्तस्वमें निष्टा रखनेवाली बुद्धिका नाम 
अनल्प-मेधा है। इसी मेधाको गीताके द्वितीयाध्यायमें स्थित-प्रज्ञा 
तथा योगदाखमें कतंभराम्रज्ञा कहा हे । यह प्रज्ञा परिच्छिन्न-आरोपितं 
_नामर्पोंका बाधकर सर्वत्र उस एक्‌-अद्वय-विन्मय-निर्विकार- 
आनत्दपूणी-र्यगभिनन-्रह तत्वका ही अवलोकन करती हुई निन 
एवं मस्त बनी रहती है । समस्त-देव भी उसे एक-अद्रय ब्रह्मरूप ही 
अतीत होते हैं । उस पूणेतच्वसे बह देवोंको पथकर नहीं मानती । अत 


एब शुक्रयजुर्वेद-संहितामें भी उस ्राह्मीस्थितिंवाली अनल्पमेघाकी उदार 


¢ 22 ० 
आवनाका वणेन इस प्रकार किया ह कि 
“ अञ्चिश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च में सविता छ 
म इन्द्रश्च मे खरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च स इन्द्रश्च 
जे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कट्पन्ताम्‌ । मित्रश्च म 


ट 
७१४ ] प्रवचन-सुघो 


इन्द्रश्च से वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्र मे 
त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा 
इन्द्रश्च से यज्ञेन कर्पन्ताम्‌। पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं 
च म इन्द्रश्च से योश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे 
नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च से दिझाश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन 
कर्पन्तास्‌ ॥ › ( य° वे० १८। १६-१७-१८ ) 


अर्थात्‌ अग्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र हे, सविता भौ इन्द्र है, 
उरस्वती भी इन्द्र है, पूपा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब 
रह परमात्म-स्वरूप अम्नि-आदि देव, ज्ञान-यज्ञके द्वारा मेरे अनुकूल 
हों, अर्थात्‌ मेरी त्रह्माह्य-भावना की स्थिरतामें सहायक हों। मित्र 
भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, घाता भी इन्द्र है, वश भी इन्द्र है, 
"सेत्‌ भी इन्द्र है, विश्वदेव भी इन्द्र है, वे सब इन्दररूप-अद्य बरह्म 
भावनासे भावित-देव, यज्ञके द्वारा मेरे अनुकूल हों । परथिवी भी इन्द्र 
हैं, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है, चौ यानी स्वर भी इन्द्र है, समा यानी 
सैकसरका अधिद्ाता-दे भी इन्द्र है, नक्षत्र भ इन्द्र हैं दिशाएँ भी 
इ हैं, सव इनदरामिनदेव शान-यज्ञके द्वारा मेरी-अद्रय ब्रह्मभावनाके 
रक्षक हों । 


G 
2 


यजुरवेंदके इन मन्त्रोमे-इन्द्र-परमात्मा, उन परिगणित समस्त 
देवोंका अन्तर्यामी है-अतः इन्द्र ही स देवता है । उस एक भ्य 
-त्रहास्वरूप-इन्दर में ही समस्त देवता उसकी विभूति-विशेष या 
शक्ति-विशेषरूपसे अवस्थित हैं, इसलिए उस-अघिष्ठानरूप इन्द्रसे वे 


देवगण, वस्तुतः १थक्‌ नहीं हैं । इसी विमल वैदिक सिद्धान्तका प्रदशन 


भावना के अनुसार फल। [७१५ . 


करनेके लिए -अग्न्यादि-देवसमुदायमे सर्वेश्वरत्व-प्रप्यगभिन्त्रलत्वादि 
लक्षणवाले-इन्दरत्वका' प्रतिपादन किया गया है । 

और उनमें ' तदसिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वं ' न्यायके दारा 
अग्नि, सोम, सविता आदि देवोंका भी परस्पर अभिनव प्रदर्शित किया 
है। जिस प्रकार घटसे अभिन्न मृत्तिका है, और मृत्तिकासे अभिन्न 
शराव है, इसलिये शरावका घटसे भी अभिन्नत्व माना जासकता है। 
उस प्रकार अग्निसे अभिन्न इन्द्र-परमात्मा है, एवं उससे अभिन्न सोम 
है, इसलिए अझ्नि-एवं सोमका भी परस्पर अमेद होजाता है | अतएव 
उन अन्नि-सोमादिकोंके परस्पर मेदका निराकरण करनेका तथा एकही 
पू्ातच्वमें सर्वेश्वरत्वका ज्ञापन करानेका अभिप्राय रखकर, अम्नि आदि 
प्रत्येक पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया है। 

ऐसी महान-उदार भावना; अनल्पमेधावान्‌-तत्वदराकी ही 
होती है । परन्तु अल्पमेधावानकी ऐसी महान्‌ उदार भावना नहीं होती। 
वह कूपमण्ड्रककी तरह-उस-उस-क्चुद् देवतामें ही स्थिर श्रद्धा रखकर 
अपनी तत्तत्कामनाओंकी सिद्विके-लिए उस उसका भजन करता 
रहता है और वह अपनी-अलप (शुद्र) भावनाके अनुसार अन्तवान्‌ 
फळको ही प्राप्त करता है । तत्वदर्शी ज्ञानवान्‌ अपनी अनल्प-पूण- 
तत्वकी भावनाके द्वारा अनल्प-शाश्वत-महान्‌-आनन्द प्राप्त करता 
है। ऐसा आनन्द, देवराज इन्द्र एवं सम्राट्‌ चक्रवर्ती राजा भी प्राप 
नहीं कर सकता । अतः गोस्वामी तुल्सीदासने कहा है-- 

८ तिन डुक कोपीन में, अर भाजी बिन है लोन। 

तुलसी रघुवर उर बसे, इन्द्र बापुरो कोन।? 


७१६ ] प्रवचन-सुघा 
'चाह गई चिन्ता गई मजुवा बे परवाह। 
जाको कछु न चाहिये, लो है शाइन झाह॥? 
यद्यपि वह अनल्प मेघावान्‌ पूर्ण-त्रझ-रामका अनन्य भक्त, 
तीन ठुकडोंवाळी कौपीन ही पहिनकर जंगलके एकान्त वृक्षके नीचे निनद 
पुर्व निर्भय हुआ बैठा है, तथा शरीर निर्वाहे लिए विना नमककी भाजौको 
मस्तीके साथ खा रहा है। परन्तु वह अपनी अनन्य-ब्रह्म भावनाके 
द्वारा इतना महान्‌ बन गया है कि-जिसकी दृष्टिमे देवराज इन्द्रभी 
विचारा कंगाल-सा माठ्म पड रहा है । क्योंकि-उस अ नल्पमेधावान्‌-भक्तने 
अपनी भावनाओं को निद्वन्द्-निष्काम-निमय-राममयी ही बना दी हैं । 
इसलिये वह अनन्त--आनन्दसे पूर्ण स्वस्वरूपभूत-अमृतमय राम महा- 
सागरमें सदाके लिए निमग्न वना रहता है। और उस अज्ञानी मूह- 
देवराज-इन्द्रकी भावनाएँ, रागद्रेपमयी होनेके कारण तुच्छ हैं, कुस्सित हैं, 
इसलिए वह तृतीयक्षण्बंसप्रतियोगीरूप--अल्प-सुखको प्राप्त करके भी 
दीन हीनही बना रहता है । 
एक वीतराग-ज्ञानवान्‌ महात्मा, किसी राजाकी स्टेटमें किसी 
एकान्तस्थलमें निवास करते थे। एक-दिन वहाँका राजा प्रातःकाल 
घूमता हुआ उस महात्माके समीप आया । उसने महात्माजीसे पूछ- 
कहिये महाराज ! आपकी राते कैसी कटती हैं ?। महात्माजीने तुरुत 
ही उत्तर दिया कि-कुछ तेरे जैसी और कुछ तेरे से खूब-अच्छी । राजाने 
पूछा-बह कैसे ? महात्माजीने कहा-उधर तू विषयोंके उपभोगमें आसक्त 
बन जाता है, तो मैं इधर उस पूर्ण-अह्मके चिन्तनमें तन्मय हो जाता हूँ। 
उधर तुझे भोगोंक़ी विषादपृर्ण-छान्तिके द्वारा निद्रा आजाती है, तो 


भगवद्धककी प्रशस्त-समझ | [ ७१७ 


इधर मुझे ब्रह्मचिन्तनकी आनन्दमयी मस्तीके द्वारा निद्रा आजाती है । 
निद्राके बाद प्रातःकाल जब तू उठता है, तब फिरभी विषयोंमें आसक्त' 
बन जाता है, और मैं निद्रासे उठकर ब्रह्मके चिन्तनमें निमग्न बन जाता 
हूँ | इसप्रकार जब निद्रामें तू और मैं सो जाते हैं, तब तेरी बः 
मेरी रात्रिएँ बराबर हो जाती हैं, और निद्राके आगे पीछे-जब मैं ब्रहका' 
चिन्तन करता हूँ, तब मेरी रात्रिँ तेरी निरस एवं निक्रृष्ट ात्रिओंसेः 
सरस एवं उत्कृष्ट बन जाती हँ । 

इस ड्टन्तके द्वारा यह निश्चय होता हे-कि रागी-मूहका जीवन 
निरस एवं 'विषादपूणी बना रहता है, तो विरागी-ज्ञानवान्‌ भक्तकाः 
जीबन सरस एवं आनन्दपूर्ी । 

भक्त एकमात्र-भगवानका ही सभी द॒शाओंमें भजन करता रहता 
सका ही वह पूर्ण सहारा एवं विश्वास रखता है। उसके ही. 
प्रत्येक-विधानमें राजी रहता है। उसको ही वह अपना मार्गदर्शक 
सच्चाहितकारी साथी-साथमें ही सदा रहनेवाला मानता है । वह निश्चय- 
रूपे समझता हे कि-वह मेरा आराध्य ईश्वर मेरे ही अंदर एबं बाहर 
सदा सत चित्‌ सुखरूपसे निहा ल है। इसलिए उसके भक्तिमय. 
जीवनम वैंगे। दया) एन सनक त्रिवेणी सदा बहती रहती है । वह सदा 
स्वस्थ एव पूर्ण प्रसन्न रहता है। वह अपने को कभी दीन हीन-साधन 
हरन एवे अकर्मण्य नहीं मानता । निराशा एवं विषादको वह अपने. 
समीप फडकने तक नहीं देता । वह सदा अभिनव-उलछास एवं निर्भय. 
साहस रख सदा प्रफुल्लित बना रहता है। वह सदा इंधवरीय-स्वस्थता 
की सफलताकी, टढताकी, पवित्रताकी, उत्साहको, शक्तिकी एबं आनन्दकी 


है। उ 


७१२८ ] भवचन-सुधा 


ही भावना करता रहता है। वह इस पवित्र-भावको अपने हदयमें 
हरदम सुरक्षित रखता है-कि वह भगवान्‌, मेरा है; और मैं भगवानका 
हँ, वह सदा मेरे में ओत-प्रोत हो रहा है, तो मैं उसमें ओतप्रोत होकर 
रहता हँ । मैं उससे कभी अलग नहीं हो सकता हूँ, तो वह मुझसे 
कमी अछग नहीं हो सकता। इसलिये जिसप्रकार सूर्य के निकट 
अंधकार, चन्द्रके समीप उष्णता नहीं आसक्ती, उसम्रकार मुन्न आनन्द- 
नय अन्तरात्माके समीप कभी दुःख नहीं आसकता | 
भक्त सदा निर्मम होता है, भगवानके विना किसो भी वस्तुको अपनी 
नहीं मानता । वह इससंसारमें अपनेको कभी मालिक नहीं मानता, किन्तु 
माली ही मानता है । माळीकी तरह वह संसार-वाटिकामें दक्षता ण्वं 
उल्लासके साथ कार्य करता रहता है, परन्तु वह अपना कुछ नहीं सम- 
अता । जिसप्रकार किसी सरकारी बैङ्कका कैशियर लाखोंका लेन-देन 
ग्रतिदिन बडी हुशियारीके साथ करता रहता है, परन्तु उस बैड्डके 
धनको अपना नहीं समझता । निश्चयके साथ समझता है कि-यह 
सब खजाना सरकारका है, मेरा अपना कुछ नहीं । और वास्तवमें है 
भी ऐसा ही, इसलिये वह समझदार इसमें से एक रुपया भी छिपाकर 
नहीं रख लेता । यदि वह छिपाकर रख छेता है-तो उस बिचारेक्ो 
दिनमें ही तारे दीखने लगजाते हैं, अर्थात्‌ उस अपराधीको अनेक कष्ट 
भोगने पड जाते हैं । उसप्रकार भक्त मी संसारकी आवश्यक-एवं उचित 
ड्यूटी वजाता हुआ भी अपनेको निश्चयसे असंग ही मानता है। और की 
तो क्या वात ! परन्तु वह अपने इस शरीरमें भी अहं-मम भाव नहीं 
रखता । जबतक मनुष्य संसारसे नितान्त असंग एवं उपराम नहीं बनता, 


अगवानकी शारणागतिके महान्‌ लाभ । [ ७१९ 


तबतक वह भगवद्वजनमेँ तन्मयता प्राक्त नहीं कर सकता । तन्मयताके 
विना भगवद्धजनका आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए भगवानका 
वही सच्चा भक्त है, जो अपनेको संसारसे असंग मानता है, एवं अपने 
चित्तको उपराम रखता है। वह प्रेम एवं तन्मयतासे अनन्त ऐश्रथ-निधि 
सबैशाक्तिमान्‌ भगवानका सतत भजन करता हुआ एवं भगवानकी 
कृपासे इस छौकिक-जीवनकोमी आनन्दके साथ व्यतीत करता हुआ 
अन्तमें मगवानको प्राप्त होजाता है। और अल्पशक्ति एवं मर्यादित- 
ऐेश्ववाले-देबताओंके भक्त, अपनी सकाम भावनाके अनुसार देव- 
ताओंको प्राप्त होजाते हैं । 
यद्यपि वे दोनों श्रद्धा एवं भक्ति सम्पन्न हैं, तथापि उनमेंसे एक, 
` श्रद्धाभक्ति द्वारा दिव्यकामघेनुका सेवन करता है, तो दूसरा क्षुद्र बक- 
रीका । एक, सकल मनोरथपूरक- कल्पदृक्षकी सुखद-छायामें विश्राम 
क्ता है, तो दूसरा बबूलकी कांटोवाली-छायामें । एकने अपनी विवेक- 
क्षा बुद्धिसे राजाधिराजका आश्रय लिया है एवं उसकी कृपा प्राप्त 
की है, तो इसरेने अपनीमन्दप्रज्ञा होनेके कारण उस राजाके चपरासीका 
हो आश्रय छिया है; एवं उसकी ही कृपा प्राप्त की है । इसलिए एकको 
महान, एवं अनन्तफल मिलता है, तो दूसरेको क्षुद्र एवं अन्तवान्‌ । 
और स्वर्गाधिपति-इन्द्र्देव भी यदि अपने भक्तके उपर प्रसन्न 
होजाय तो वह उसको ज्यादासे ज्यादा स्वरका क्षयिष्णु सुख दे सकता 
है, परन्तु वह मोक्षका अनन्त-सुख उसे नहीं देसकता। क्योकि- 
बह उसे प्राप्त ही नहीं है, तो उसको कहाँसे देसकता है?। परन्तु 
अनन्त-आनन्दनिधि सर्वेश्वर भगवान्‌ अपने भक्तको मोक्षका अनन्त- 
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सुख भी दे देता है, और विना मांगे, या चाहे, इस लोकके आवश्यक- 
एवं योग्य और-और पदार्थे भी दे देता है। इसप्रकार भगवानका 
भक्त उत्तम एवं उदार माना जाता है, तो देवतान्तरका भक्त निकृष्ट | 
एवे कृपण । यद्यपि भगवानका ज्ञानवान्‌ भक्त ही एकमात्र निष्काम 
माना गया है, और आर्तादि तीनोंभक्त सकाम माने गये हैं, तथापि 
वे सकाम भक्त भी भगवावकी महती अनुकंपा द्वारा अपने अभीष्ट 
लाभोंको भी प्राप्त कर ठेते हैं, और भगवानकी उपासनाका जब पूर्ण 
परिपाक होजाता है, तब वे निष्काम होकर अनन्त अद्वय-सुखपूर्ण 
भगवानको भी प्राप्त होजाते हैं, ऐसा-* मामपि 'के अपिशब्दसे सूचित 
होता है । इसप्रकार भगवानके भक्तोंमें तथा अन्य-देवताओंके भक्तोमे 
विवेक एवं अविवेकप्रयुक्त-फलकी विषमता देखनेमें आती है। हरिः 
उँम्तत्सत्‌ । 
(२४) ं 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्ने, मन्यन्ते मासबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययभबुत्तमम्‌ ॥ (७ । २४) . | 
बुद्धिहीन मानव, मेरे अनुत्तम अर्थात्‌-जिससे उत्तम और कुछ भी 
नहीं, ऐसे सर्वोत्तम अविनाशी परम सच्चिदानन्द्धन-अद्वय-पृर्णपरमात्म-- क्‍ 
भावको तथा वस्तुतः मैं अजन्मा एवं सर्वेश्वर होता हुआ भी अपनी ` 
मायाद्वारा साकाररूपसे प्रकर होता हूँ, ऐसे मेरे प्रभावको तचत; 
न जानते हुए वे मुझ परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्म लेकर केवल 
ie प्राप्त हुआ मानते हैं। इसलिए वे मेरा भजन 
नहीं कर सकते । 


पक ही बह्मके तीन भाव । [ ७२१ 


भगवान्‌ श्रीक्कष्ण अज्जुनके प्रति अपने वास्तविक स्वरूपका वर्णन 
करते हुए कहते हैं कि-मैं अव्यक्त हूँ । नाम-रूप रहित हूँ, निरव- 
यव--निराकार हूँ। समस्त-मभूतोंका अन्तरात्मा हूँ, सर्वग्यापी-पूणी हँ । 
श्रुति भी ऐसा ही कहती है-* सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, , एकमेवा- 
द्वितीयं ।' (छां० ६। २। १ ) अर्थात्‌ यह चराचर-समग्न जगत्‌ प्रथम 
अव्यक्त-सद्‌ ब्रह्म ही था। वह एक ही अद्वितीय था, अर्थात्‌ स्वगत, 
सजातीय-विजातीयमेद-त्रयसे रहिंत-सचिदानन्द्घन पर भावरूप था। 
उस समय तदन्य और कोई भाव नहीं था । भाव यानी अखण्ड- 
एकरस--सत्ता । वस्तुतः वही मैं हूँ, वह मेरा भाव, अव्यग्र-अविनाशी 
है, एवं अनुत्तम है, अर्थात्‌ उससे उत्तम और कोई भाव नहीं है, इस- 
लिये वही एकमात्र सर्वोत्तम भाव है। इस अनुत्तम-भावको मूड लोग 
नहीं जानते हैं । इसलिये वे मन्दमति- जन मुझ परमात्माको स्वकमै- 
निर्मित - भौतिक देह Me विशेष म. मानते हैं। अत एव वे मेरा 
अनादरकर अन्य-देवोंका भजन करते हैं । 

हमारे शाखत्रोंमें एक ही त्रझके परात्पर, पिर एवं अपररूपसे तीन 
भाव बतछाये हैं । एकनपराप्र चक भाव है जो दवैत-प्रपञ्नातीत-- 
_निरञ्जन-केवछ-एक अद्वय-पूण निरुपाधिक-अनुत्तम- सर्वोत्कृष्ट 
तीय--सोपाधिक पर कारणभाव है । वही मायाद्वरा शनछ 
बानी विशिष्ट होकर विश्वका कारण बन जाता है । यही कारण तरह 
पृक्षम-स्थूलादिं दशामेदसे ईश्वर, हिरण्यगर्भ एवं विराट्नामेसि व्यवहृत 
होता है । तृतीय अपर ब्रह्मभाव है। जो कार्योपाधिक होनेके कारण 
शुद्रसच्चमयी-विविध मूर्तिरूप हुआ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि नामेंसे 


४५ 


भाव है । दि 
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कहा जाता है | इनमें जो परात्पर निर्विशेष छुदर-्रझभाव हे, वह ज्ञान- 
गम्य है । और अन्य दो पर एवं अपर ब्रह्मभाव, सविरोष होनेके काण 
उपास्य हैं । निर्विरोष-झुद्व-त्रझाकी उपासना नहीं होसकती । इसलिये . | 
केनोपनिषतमें कहा है कि-- 
'तदेब ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । › (१।५) 
उसी ही ब्रह्को तू जान, जो निर्विशेष परात्पर शद्ध है । जिसकी 
भक्तछोग उपासना करते हैं, वह सविरेष-सगुण साकार है । 
वेदादि-झास्नोके तात्पर्यको नहीं जानने वाले परस्पर विरोधी दो ' 
दुराग्रही दळ पार्टी) कहीं कहीं दिखाई पडते हैं । एक दळ कहता है कि- 
हम परमेश्वरको निर्गुण-निराकार ही मानते हैं । वह कभी भी और 
किसी भी प्रकारसे सयुण-साकार नहीं होसकता । वेदोंको ही हम परम 
प्रमाण मानते हैं, उनमें निराकार ब्रह्मका ही बर्णन हैं। सगुण- साकार 
नेलका कहीं भी वणन नहीं मिळता । इसलिये राम-कृष्णादि रूपे 
उसका अवतार भी नहीं हो सकता । राम--क्रष्ण आदि तो आदी 
चरित्रवाळे महापुरुष थे | वे भगवान्‌ परमेश्वर नहीं होसकते.। यदि वह 
साकार होजाता है तो निराकार नहीं रह सकता । और यदि वह 
निराकार माना जाता है; तो उसमें साकारता कैसे आयेगी £ । क्योंकि- 
साकारस्व एवं निराकार्व उष्णत्व-शीतत्वकी भाँलि परस्पर बिरोधी घी | 
हैं । निराकार-ईश्वर नियमतः अपरिच्छिन्न व्यापक होता है । और 
साकार एकदेशी-परिच्छिन होता है । जो व्यापक होगा, वह एक- 
देशी छोटा-सा नहीं होसकता एवं एकदेशी, व्यापक नहीं होसकता | 
इसलिये जगत्कर्ता परमेश्वरको निराकार ही मानना चाहिये, साकार नहाँ। 


` साकार एवं निराकार दोनों ही शञास्र-प्रतिपादित हैं। [७२३ 


दूसरा दळ कहता है कि-हमारा भगवान्‌ तो हस्त-पादादिमान्‌ 
साकार ही है । हम उस निर्गुण-निराकार परमेश्वरको मानना तो दूर 
` रहा परन्तु उसका नाम भी सुनना पसंद नही करते । अतएव वे अपने 
अनुयायिओंसे कहते हैं कि-तुम्हारे सामने यदि कोई निर्गुण-निराकार 
की चर्चा करे तो तुरन्त ही कान बंद कर ठेने चाहिये । या वहँसे दूर 
भग जाना चाहिये । हमारा भगवान्‌ तो भक्तोंके छिए राम-कृष्णादि- 
रूपसे अमेक-अवतारोंको धारण करता है। हम उसी भगवानको मानते 
हैं । हम उस निर्विशेष-निराकार ब्रह्मको कभी नहीं मानते । इसलिये- 
ऐसे दुराग्रही छोगोंके विषयमें इसप्रकार कहा गया है कि 

' घरै डुन्दावने शून्ये शुयाळत्वं थ इच्छति । 

न ठु निविषयं ब्रह्म मग्तुमहँति गोतम ! ॥ 

अर्थात्‌ शून्य इन्दावनमें वह गीदड होना पसंद करता हि, 
परन्तु निर्विशेष-निर्विषय त्रहाको मानना या प्राप्त करना वह साकार 
भगवान्‌ का मे कभी नहीं चाहता । 

परन्ठु वेदादि-शाखोंके ताथर्यको जानने बाळे शिष्ट महादुभाव 

॥ है#करि-तिरुपाधिकरूपसे परमेश्वर निर्युण-निराकार हे, एवै 

वोपाधिकारुमसे सगुण-साकार मी है । इनमें निराकार-अव्यक्तरूप 

बारमार्थिक है? और साकर-व्यक्तरूप आरोपित है । अत एव वेदादि- 

। ज्राजोमे परमेश्वरका उभय रूपसे चीन मिछता है, दोनों रूपेंके वणन 
करने वाळि--अनेक वेदमन्त्र हँ । देखिये, इस एक ही मन्त्रमै निराकार 
द्वं साकार दोनोंका वर्णन है-- 

' अपाणिपादो जवनो ग्रहोता, पश्यत्यचश्षु: ख श्रुणोत्यकणी ¦ ` 
(शेश उ० ३ । १९) 
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वह हस्तपादसे रहित है, इसलिये निराकार है । तथापि वह दौडता 
है एवं जो कुछ पत्र-पुष्पादि उसे दिया जाता है-उसको बह ग्रहण 
कर लेता है । यहाँ विचार करना चाहिये कि-यह लेने वाला एवं दौरने- ॒ 
चाला कौन परमेश्वर है ?। निराकार-व्यापक पदार्थ कभी दौड हीं 
सकता :। क्या निराकार-आकाशकों कभी किसीने दौडते या कुछ 
लेते-देते देखा है / | इसल्यि-धावन--प्रहण आदि क्रियावाढा साकार 
ही होसकता है, निराकार नहीं । एवं वह चश्षुसे एवं कमसे रहित 
है, इसलिये निराकार है, तथापि वह देखता है, सुनता है । देखना या 
खुनना-क्रिया निराकारमें नहों होसकती, इसलिये देखने-खुनने वाले उस 
परमेश्वरको साकार ही मानना चाहिये। क्योंकि-अपरिच्छिन्न-निराकारमें 
किसी भी प्रकारकी क्रियाका होना संभव नहीं है । अतः परिच्छिन्न. 
साकारमें ही क्रिया मानना युक्तियुक्त है । 
झछ-यजुर्वेदका यह एक-प्रसिद्ध मन्त्र है-इसमें भी निराकार 
एवं साकार उभयरूपका वर्णन मिलता है । जैसे -- 
* प्रजापतिश्वरति गर्नषन्तः अजायमानो वहुधा विहे । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति घीराः,तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ 
(३१ । १९) 
अर्थात्‌ प्रजापति-परमेश्वर मायाका गर्भरूप ( परिणामरूप) विश्वके 
अंदर दृष्टारूपसे अनुगत रहता है । वह निराकाररूपसे अजन्मा होने 
पर भी साकाररूपसे विविध प्रकारका होकर प्रकट होता है । अविकृत. 
#शावान्‌ परजन ही उसके अधिष्ठान स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं। 
बरौर उसीमें ही समस्त भुवन अवस्थित हैं। 


भगवान्‌ अज्ञाथमान भी है, ओर वडुघा विजायमान भी है | [७२५ 


इस मन्त्रमै अजायमानको बहुधा विजायमान कहा गया है। 
निसमें ? “मम मुखे जिह्वा नास्ति कथं वदेयं? अर्थात्‌ ' मेरे सुखम 
जीम नहीं है, केसे बोरँ/की तरह व्याघात दोष है । क्यों कि-जो वस्तुतः 
जिसरूपसे अजायमान होगा, वह उसरूपसे विजायमान नहीं होसकता। 
इसलिये इस व्याघात-दोषका परिहार करनेके लिए उस परमेश्वरका रूप. 
भेद मानना चाहिये। रूपभेद मानने पर व्याघात-दोष नहीं रहता। 
वह निराकार-निरुपाधिक रूपसे अजायसान है, और साकार-सोपाधिक 
रूपसे बहुधा विजायमान है । इस प्रकार उस परमेश्वरमे रूप-मेदकी 
व्यवस्था माने बिना, उस मन्त्रको कोईमी पाण्डतमानी अन्य प्रकारसे 
दोषमुक्त नहीं बना सकता। जिसप्रकार शुक्तिशकलमे वास्तविक रजता- 
आवके साथ आरोपित रजत विषससत्तावाला होनेके कारण रह सकता 
है, उसीप्रकार पारमार्थिक-निराकारत्वके साथ माया द्वारा आरोपित- 
साकारत्वके रहनेमें कोईँभी विरोध नहीं हो सक्ता । क्योक्रि-समसत्तावाले 
मावा भाक विरोध होता है, विषमसत्ताबाळे भावाभावका अर्थात्‌ 
दाकारत्वका अभाव (निराकारुव) एवं साकर्वरूप भावका विरोध नहीं 
माना जासकेता। इसलिये वह एक ही परमेश्वर निराकार रहता हुआभी 
मायाद्वारा साकार बन सकता हैं, साकार बनने परभी उसके निराकार- 
यमे किसीमो प्रकारकी क्षति नहीं होती। यही तो उस परमेश्वरका 
अदभुत स्वरूप है । आश्चयेत्रत्‌ पश्यति कश्चिदेनं । (गता. २।१९ ) 
अर्थात्‌ उसको कोई आश्चर्य के साथ देखता है। 
आइये, और अथर्ववेद संहिताके रुद्रसूक्तका यह एक मन्त्रमी 
देखिये-जिसकी यथावत्‌ आलोचना करने पर परमेश्वरका सोपाधिक 
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साकाररूप मानना ही पडता है। लीजिये, मन्त्र यह है- 
३३ नमस्तेऽस्त्वायते, नमो अस्तु परायते ¦ नमस्ते रुद्र! 
लिष्ठ्च आसीनायोत ते नमः॥ 
(२१।२।१५) 
हे रुद्र | परमेश्वर ! आनेवाले तुझे मेरी नमस्कार है | भक्त- 
भगवानको प्रेमसे बुलाता है, भगवानका आवाहन करता है, इसकेलिए 
प्राथना करता है-आवो पूज्य पिता भगवान्‌ कर दो जीवनका कल्याण। 
प्राथना सुनकर दयानिधि भगवान्‌ भक्तके निकट पधारते हैं । भगवानका 
आगमन होने पर भक्त आनन्दसे गद्रद होकर कहता है-हे प्रभो! 
इपानिथान ! आइये, यहाँ आनेवाले आप कृपया मेरी नमस्कार ग्रहण 
के । आयते यानी आगच्छते, यह चतुथीबिभक्तिका रुप है । आह्‌ 
उपसर्गपूघक 'इणगतौ? धालुसे शत्‌ प्रत्यय करनेपर “ आ-एति-आ- 
गच्छतीति आयन्‌ तस्मे आयते ' ऐसारूप सिद्ध होता है । भगवान्‌ 
भक्तके यहाँ आकर भक्तसमर्प्यमाण-पाद्च एवं अर्य छेनेके हु डे रहते 
हैं, उससमय भक्त कहता है कि-तिष्ठते ते नमः । अत प्रेमवश 
खड़े रहने वाले आपको मेरा भक्तिभावसे सरा हुआ यह प्रणाम है । 
पाद्यादि समर्पण करनेके अनन्तर भक्त अपने आराध्य भगवानको पूजनादि 
करनेके लिए अच्छे-आसन पर विठाता है । उससमय बह कहता है-कि 
उत=्तथा, आसीनाय=्उपविष्टाय ते नमः। पूजा आदिम्रहण 
करनेके लिए बैठे हुए आप भगवानूको मेरा नमस्कार है । पूजा आदि 
समाति होजामे पर-भक्तको आशीर्वाद देकर जब भगवान्‌ स्वथामों 
जानेकै लिए तैयार होते हैं, तब भक्त कहता है-परायते-पराबृत्य 


५, 


अथवैवेदीय-रूद्र-सूक्त की आलोचना । [ ७२७ 


गच्छते ते नमः । आकर पुनः छौटनेवाले आपको मेरा प्रणाम हो। 
इसलिये-उपासक-भक्तों की पूजापद्धति के अन्तमें ऐसा कहा जाता 
है कि“ गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ! स्वधाम परमेश्वर ! | ' अर्थात्‌ हे 
देवश्रेष्ठ परमेश्वर ! आप अपने धाम, जाइये जाइये । 

यहाँ विचार करना चाहिये कि-यह आनेवाला, खडा रहनेवाला, 
्रेठनेवाळा एवं जानेवाछा कौन परमेश्वर है! निराकार-परमेश्वर सर्व- 
ब्यापक होने के कारण, ऐसा कभी नहीं होसकता । निराकारमें आना 
जाना आदि संभव नहीं। इसलिए आपको-इस वेद-मन्त्रकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करनेके लिए-साकार-परमेश्वर अवश्य हो मानना चाहिये | क्योंकि- 
साकार-परमेश्वर माने बिना इस मन्त्रकी प्रामाणिकता अन्य किसी भी 
प्रकारसे सिद्ध नहीं होती। और इसमन्त्रके रुद्रसृ्तमें-रुद्रनामसे परमेश्वरका 
ही स्पष्ट वर्णन किया गया है । पशुपति, भूतपति,भव, झै, आदि अनेक 
नामोंके दारां उस रुद्र-भगवानको सर्वेश्वर कहा गया है | जैसे- 
६ यस्क बिश्वा छुवनान्यन्तः, स नो मृड पशुपते! नस्ते! ? 
(अर्थ? १।२। १ १) अर्थात्‌ जिस महान-भगवानके अन्दर 
थे समग्र भुवन अवस्थित ४, मै परमेश्वर हमें सुखी करे, है पशुपते ! 
हि अज्ञानी-जीवरूप पछी स्वासिन्‌, । तुझे मेरा नमस्कार है। 
“तब चतसः प्रदिशस्तत चौस्तव पृथिवी तवेदमुग्र ! उवन्तरि- 
क्षम्‌ । तवेद सर्वः ` (अथव० ११ । २ । १० ) अर्थात्‌ हे उम्र 
यानी सर्वश्रे्ठ-मगवन्‌ ! ये चारों दिशाएँ भी आपकी हैं, यह स्वगे भी 
आपका है, यह एिवी भी भापकी है, यह लम्बा चौडा अन्तरिक्ष भी 
भापका ही है, अधिक क्या कहें ! यह समस्त विश्व भी आपका ही है, 
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आप ही एकमात्र इसके अधिपति हैं, संचालक हैं, पालक हैं, भासक हैं । 
' योऽन्तरिक्षे तिष्ठति बिष्टमितो श्यज्चनः प्रसणन्‌ देवपीयून्‌। 
तस्मै नमो दशभिः शक्वरीभिः । › (अथर्व० ११।२।२३) 
अर्थात्‌ जो रुद्र-भगवान्‌ निराधार प्रदेशरूप अन्तरिक्षमें बि-स्तंभित 
यानी अचल होकर यज्ञ-दानादि शुभ-कर्मके द्वारा परमेश्वरका यजन 
नहीं करनेवाले-एवं देवका अनादर करनेवाले-नास्तिक दुर्जनोका 
निग्रह-(दण्डप्रदान) करता हुआ- अवस्थित रहता है, उसको हम दश 
अंगुडियोके द्वारा नमस्कार करते हैं। नमः सार्य नमः प्रातः, नमो 
राज्या नमो दिरा । भवाय च शर्वाय चो माभ्यामकरं नम! ॥! 
(अथवे० ११।२। १६) अर्थात्‌-उस भगवानको मेरी सार्यकाल- 
की नमस्कार हो, प्रातःकालकी नमस्कार हो, रात्रिकी नमस्कार हो, दिवसकी 
नमस्कार हो, भव यानी बिश्वकी उत्पत्ति करनेवाले, शर्थ यानी विश्वको 
अपनेमें विलीन करनेवाले परमेश्वरको मैं दोनों हाथ जोड़कर श्रद्रा-- 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । Le 


थे सभी मन्त्र उस रुदर सूक्तके ही हैं । जिसमें स्पष्टरूपसे अन्य 
किसीका वर्णन नहीं, किन्तुविश्वनियन्ता-परमेश्वरका हीवर्णन है । यदि आप 
निष्पक्षप!त-बुद्विमान्‌ उदार-सजन हैं तो-यह--अवश्य ही मानेंगे 
कि-उस मन्तरमें-आने-जानेवाला भगवान्‌ साकार ही है-निराकार 
नहीं है । उसी प्रकार ऋग्वेद-संहितामें भी निराकाररूपके समान 
साकाररूपसे भी भगवानका अनेक मन्त्रोके द्वारा वर्णन किया गया है। 


नमूनेके तौर पर यह एक मन्त्र देखिये- 
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३अ्ेन्‌। बिभर्षि खायकानि घन्वा्ईन्‌! निष्कं यज्ञतं विश्वरूपम्‌। 
आहेन्तिदे दयसे विश्वमभ्वं, न वा ओजीयो रुद्र ! त्वदस्ति ॥ 
(२।३३। १०) 


अर्थात्‌ हे रुद्र ! आहन्‌ यानी परमपूज्य-अपार साम्थ्यवाल तू 
दुष्ट-निम्रहके लिए धनुष्‌ एवं बाणोंको धारण करता है । अर्हन्‌ यानी 
परममान्य-सौन्दर्यनिधि तू प्रशंसनीय-बहुप्रकारके दिव्य-रूपोंवाला 
रत्न-हार धारण करता है । अईन्‌- विश्वस्तुत्य तू इस अतिविस्तृत 
समस्त-विश्वकी रक्षा करता है । तेरेसे अन्य कोई भी पदार्थ, अत्यन्त 
ओजस्वी नहाँ है। 

इस मन्तरमें स्पष्टरूपसे साकार-भगवानका ही वर्णन है । क्योंकि 
धनुष्‌ बाण एवं हार साकार भगवान्‌ ही धारण करसकता है, 
हस्त-कण्ठादि-अवयवहीन-निराकार नहीं | 

जिसप्रकार जीवात्मा निराकार होता हुआ भी अविद्याकामकर्मके 


गग भौतिक साकार-शरीर धारण करता है, उसीप्रकार परमेश्वर 
निरा हुआ भी शुद्द सत्वमयी-अपनी मायाके द्वारा स्वेच्छासे 


दिव्य मायिक--विविध--साकार विग्रहोंकी दुष्टनिम्रह-साधु-अनुग्रह- 
आदि प्रयोजनके लिए घारण कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकारकी 
अनुपपात्त नहीं ह्‌ । 
अतएव गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
एक दारु गत, देखिय एकू, पावक युग सम ब्रह्म विचेकू । 
फूले कमळ सोह सर केसे ? निशुण ब्रह्म, सशुण भये जेसे । 
जैसे एक अग्नि, अब्यक्तरूपसे लकड़ी आदिमे रहती है, और एक- 
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अग्नि दीपक आदिमें व्यक्तरूपसे प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म भी निरा- 
कार-अव्यक्त रूपसे सवेत्यापक्र है-विश्वात्मा है, समें छिपा बैठा है, 
और वही भक्तोंके लिए साकाररूपसे अभिव्यक्त होजाता है । जिसप्रकार 
सरोवरके जलसे प्रकट होकर कमल सरोवरकी शोभा बढाते हैं, उस- 
प्रकार निराकार परत्रलसे प्रकट हुए साकार-विग्रह निराकार ब्रह्मी 
ही महिमा बढाते हैं । 


आचार्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती अद्वैत-सिद्धान्तके प्रकाण्ड- - 


विद्वान्‌ एवं शाल्लार्थ-समरके विख्यात महारथी थे । 
अतएव उनके विषयमें ऐसा कहा गया है कि--- 
नवद्वीपे समायाते मधुसूदनवाक्फ्तों । 
चकस्पे चादिवागीशः कातरोऽभूद्‌ गदाधरः ॥ 
अर्थात्‌ जब म वुसूदन स्वामी, बंगाळके प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र नबद्वीप्मे 
गये, तब वहाँके प्रसि वुरंधर-विद्वान्‌ वादिवागीश कांपने छगे, और 
गदाधर भद्गचाय दीनतासे व्याकुल हए थे । वु 
अतएव गास्वामी-तुल्सीदासजीने भी कहा है-कि 
मचुसदनसरस्वत्या; पारं वेत्ति सरस्वती । 
सरस्वत्याः परं पारं मधुसदनसरस्वती ॥ 
अर्थात्‌ मधुसूदन स्वामीके अक्षग्य--विद्यामण्डारका पार, भगवती 
सरस्वती ही पा सकती है, और सरस्वतीके अनन्त-भण्डारको मधुसूदनः 
सरस्वती ही आमूल-ूड जानते हैं। उनकी बनायी हुई अद्वैत-सिद्धि 
विद्वदुपभोग्य-अतिग्रौढ-गंभीर-विचास्युक्त विस्तृत ग्रन्थरत्न है । उसमें 
उन्होंने अनेकविध-प्रमाण एवं युक्तियोंके द्वारा बडे जोरदार--ब्दोंमें 
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निराकारके वर्णनमें साकारका मंगलाचरण । _ ७३३१ 


द्वेतवादका खण्डन एवं अद्वैत-सिद्धान्तका समर्थन किया है । इसलिए. 
अद्दैतसिद्धि ग्रन्थ इतना गहन एवं किष्ट माना गया है-कि-जिसके 
पढानेवाले विद्वान्‌-काशी जैसी पण्डितोंकी नगरोमें भी अंगुलियोपर गिने 
जाने वाले-दो-चार ही सुश्किलसे मिल सकते हैं। और असाधारण- 
प्रतिभासंपन्न बिद्यार्थी ही जिसको पढ एवं समझ सकनेकी योग्यता रख 
सकते हैं | उन मधुसूदन स्वामीने अद्ैतसिद्धि ग्रन्थके निराकार-निर्गुण 
ब्रह्मकी उपपत्ति नामक ग्रकरणमें साकार-सगुण ब्रह्मका ही मंगलाचरण 
किया है । मधुसूदन स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपासक एवं भक्त थे । 
इसलिए उस मंगळाचरणमें शरीकृष्णका ही साकाररूपसे उन्होने वर्णन किया 
है। मंगलाचरणका वह प्रशस्त-छोक-में समझता हूँ-भारतके समस्त 
देशोंके आस्तिक समाजमें प्रसिद्ध है । वह यह हे-- 


‹ बद्चीविभूषितकरान्नवनोरदाभात्‌ , 
पीतास्बराव्दणबिम्बफलाधरोष्ठाद्‌ । 


जेन्दुखुन्दरमुखादरविन्दनेचात्‌ , 
ज कृष्णात्परं किमपि तत्वमह न ज्ञाने ॥ ' 
इसका अथे इस प्रवचनसुधाके आदिमें कर दिया है । 

धुसूदन स्वामी मानते थे कि-सविरोष-साकार ब्रह्मकी उपा- 
सना किये विना कोईमी साधक निर्विशेष निराकार ब्रह्मका तत्वज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये-उनके आदर जीवनकी एक घटना इस 
प्रकार कही जाती है कि-मधुसूदन स्वामी प्रायः काशीमें रहा करते 
थे। एक बार उन्होने विचार किया कि-आाराध्य-इष्टदेव श्रीकृषष्णक' 
साक्षात्‌ दशन करना चाहिये । इसलिये वे एकान्त-गेगातेट पर छक 
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“अनुष्ठान करने छगे। उस अनुष्ठानको जो श्रद्धा-एकाम्रतापूर्वक छः 
मास तक करे तो उसे भगवान्‌ श्रीकष्णके दर्शन होजाते हैं। ऐसी 
उस अनुष्टानकी फळ-श्रुति थी । आचार्य-मधुसूदन स्वामीने ६ मास तक 
अनन्य भक्ति-भावनाके साथ अनुष्ठान क्रिया, परन्तु मगवानके दरीन 
नहीं हुए। उन्होंने विचार किया कि-संभव है-अनुष्ठानमें कुछ त्रूटि 
रह गई हो, इसलिए मुझे भगवानूने दन नहीं दिये । ऐसा विचारकर 
उन्होंने दूसरी बार फिर छः मासका अनुष्ठान बडी सावधानीके साथ 
किया, तोभी भगवानूने दर्शन नहीं दिये । तव मधुसूदन स्वामीके 
हदयमें बहुत उद्वे हुआ, और अपने इस शरीरसे भी बडी ग्छानि हुई। छ । 
और उन्होंने दृढ-निश्चय किया कि-अब इस शरीरको रखकर क्या करेंगे 
जिसके दार मगवानूका दीन नहीं हो रहा है-अतः इसको गंगापणी 
ज हि" । स्वामीजी अबतक तो शान्त थे, परन्तु भब उन्होंने 
का रके प्रति विकराछ-रुदरूप धारण कर लिया । और चळे 
दुतगतिसे आ परक । इधर अन्तर्यामी भगतानने ग 
रक्षाके अभिप्रायसे एक इड-आह्षणका रूप धारण किया । थमे 
ल क गंगातट पर शी ही पहुँच गये, और अतिरुष्ट 
हुए स्वामीजीके समीप जाकर हिरपर पुष्प चढाये, एवं फळ आगे रखे, : 
और प्रणाम किया । और इसके बाद मीठी-मीठी स्नेहभरी बातें करते हुए 
कहने लगे कि-आप तो बड़े शान्त-प्रकृतिके विद्वान्‌-वीतराग-महापमा हैं, 
आपने ऐसा उग्ररूप क्यों धारण कर रक्खा है ? | आपने भगवद्दशनके 
लिए दो बार अनुष्ठान किया, परन्तु आप सफल नहीं हुए । तथापि 
आपको विचार करना चाहिये कि-उस अनुष्ठानद्वयसे भगवददर्शनके 


की 
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प्रतिरोधक-अनेक-कश्मछोंका विनाश होगया है, अतः वे अनुष्ठान सर्वथाः 
निष्फळ नहीं माने जा सकते। अब ऐसामाळम होता है-कि-आपके कुछ 
और कझ्मळ परिशिष्ट हैं, उनका जब तृतीय-अनुषठानसे विध्वंस होजायगा, 
तब आपको अवश्यही भगवानूके चिर-प्रतीक्षित-अभीष्सित दरीन हो 
जायेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । अतः आप धैर्य रक्खे, उद्घेम त्याग 
कर मनको शान्त बनायें, और पुनः तृतीयबार भगवानकी आराधनामें 
लग जायें | ? ऐसा कहकर भगवान्‌ वहाँसे बिजली तरह देखते देखते 
ही अन्तहिँत होगये । मधुसूदन स्वामी आश्चर्यचकित हुए बिचारने लगे 
कि--अरे ! वह बृद्ध-ब्राह्मण तो अभी यहाँ ही खडा था, एकदम किधर 
चला गया । उसके रक्खे हुए फ तो यहाँ ही पडे हुए हैं। चारों 
तरफ दृष्टि घूमाकर देखा तो कहीं भी उसका पता नहीं चला । तुरन्त 
ही उनकेपवित्र हृदयमें यह निश्चय हुआ कि-उस बृद्ध ब्राह्मणकेवेषमें मेर 
आराध्य-द्यानिधि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यहाँ मेरे शरीरको बचानेके 
लिए एवं आश्वासन देनेके लिए पधारे थे। परन्तु मैं उनको उस रूपमें 
पहि न सका, ऐसा सोचकर वे भगवानूकी भक्तवत्सलता पर प्रेमके 
अश्र बहन छगे । पश्चात्‌ उन्होंने गंगामें स्नानकर भगवदूदत्त-मधुर फल 
प्रेमले खाये और एकान्त-कुटीरमें रहकर तृतीय बार अनुष्ठान किया। 
और उनको भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस रूपके साक्षात्‌ दशैन हुए । जिनका 
करि--उन्होंने-' वंशीविभूपितकरात्‌ ? “ोकमें वर्णन किया है। और 
श्रीभगवानकी अनुमति प्राप्तकर उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता पर संस्क्ृतमें 
बहुत ही प्रशस्त गूढाथदीपिका-नामका व्याझ्यान लिखा । और 
मधुसूदन स्वामीने भक्तिरसायन नामका भी एक अच्छा ग्रन्थ भक्तिकी 


७३४ ] 3 | 


महिमा बतलानेवाला-लिखा है । कहते है-उन्होंने श्रीमद्भागवतकी भी | 
संस्कृतमें सरस-टीका लिखी थी, परन्तु इससमय आदिके चार-श्लेकोंकी 
टीकाके विना, और टीका उपलब्ध नहीं होती । 
तात्पर्य यह है कि-जो श्रद्धाल-भक्त, भगवानूकी प्रेमसे आराः 
घना करता है-भगवान्‌ उसको अपने साकार-स्वरूपका दर्शन देकर . 
पश्चात्‌ उसके कल्याणक्रे लिए--एुवं अविद्यादि-बंधनोंकी निवृत्तिके 
लिए ज्ञानयोग भी प्रदान करते हैं । गीतामें भी श्रीभगवान्‌ यही कहते 
हैं-भजतां प्रीतिपूर्वक, ददामि बुद्धियोग ते येन माग्नुपयान्ति 
ते।' (१० । १०) तेपां तमो नाशयामि ज्ञानदीपेन। ' 
८(१०। ११) अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तोंको मैं वह 
ज्ञानयोग प्रदान करता हूँ। जिससे वे मेरे वास्तविक-पूर्णाद्रय-स्वरूपको प्राप्त 
होजाते हैं। उनके अज्ञानरूप-तमका में ज्ञानदीप द्वारा नाश करता 
हँ इससे यह्‌ वात निश्चित होजाती है -कि-केवल भगवानके साकार- 
रूपक बशनमात्रस ( मोक्षढाम) कल्याण नहीं होता । यदि कल्याण 


2 अल छ जन कर है 
होजाता, तो अ्जुनको गीताज्ञान प्राप्त करनेकी कुछ आवश्य थी। 
क्योंकि-अजुत भगवानके दिव्य-साकारस्वरूपफा i ८ दर्शन 


करता रहा, संभाषण करता रहा, साथसाथ रहता रहा, खाता, पीता एंव, 
सोता रहा । पस्नु ज्ञानखभके विना साकाररूपके दरीनमा्रसे अर्के 
सनकी चञ्चछता एवं मोहशोक् नष्ट नहीं हुए थे । इसलिये भगवानने कृपा 
करके अर्जुनको ज्ञानयोग दिया, और उसके द्वारा ही -केवल दर्शन- 
मात्रसे नहीं-कताये हुआ । हौँ, यह बात यथाथ हे कि-मगवानके 
साकाररूपका दर्शन व्यथ नहीं जाता, किन्तु आत्मकल्याणका साधक 


लाकारद्वारा ही निराकार का परिचय। [ ७३५ 


दोजाता है । अतः साकारदर्शन भी एक बडी भारी सिद्धि मानी जाती 
है । इसके द्वारा अनेक लाम सिद्ध होजाते हैं | इसलिए ही अव्यक्त- 
निराकार भगवानू-व्यक्त साकार होजाते हैं। साकाररूपसे प्रकट होनेमें 
भक्तानुग्रह ही मुख्य कारण माना गया है। परन्तु साकारकी उपासना 
भी आस्तिक--श्रद्धाऴ जन ही कर सकता है, अन्य नहीं, जिसका उस 
साकारस्वरूपमें परमेश्वरत्वकी भावना है । जो उन राम-कृष्ण-शिव, 
आदि साकारस्वरूपोंमें मगवद्वावना नहीं रखता, किन्तु जीवभावना रखता 
है । वह साकार-उपासनाका अधिकारी नहीं माना जाता । इसलिए | 
आओऔभगवान्‌ इस अवचनीय--“छोकमें उसको बुद्धिहीन कहते हैं, और 
कहते हैं. कि-वह मेरे इस साकारस्वरूपमें विद्यमान अनुत्तम-अव्यय-- 
पर भावको नहीं जानता है, इसलिए वह मेरा भक्त नहीं होसकता है । 
और यह एक- प्रमाण सिद्ध बात है कि-साकारस्वरूपके परिचय 
द्वारा ही निराकार स्वरूपका परिचय पात होता है । आप एक पुस्तक 
रवते हैं इसमें निराकार अक्षरोके ज्ञानके लिए कल्पित-विविध प्रकारकी 


हट 0 ही पढते हैं । निराकार अक्षरोंको आप नहीं देख सकते, 
है साकार लिपिके द्वारा उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। 


पर 
साकार-ढिपिके परिषयके विना आपको कदापि निराक्ार-अक्षरोंका 


ज्ञान नहीं होता । उसम्रकार कल्याणमा्गमें भी साकार-उपासना द्वारा ही 
अब्यक्त-निराकार परमेश्वरका यथावत्‌ परिचय प्राप्त होजाता है। 
इसलिये हमारी उपनिषदोंमें कहा है कि -- 
‘क्व बाव ब्रह्मणो रूपे सूतेञ्चाभू्ेञ्च। ' (व° ३।३। १) 
अर्थात्‌ ब्रह्मके दो रूप हैं, एक मूर्त है यानी व्यक्त-साकार । 


७३६ ] प्रवचन-सुघा 


और दूसरा अमूर्त यानी अव्यक्त- निराकार । 
और जिसके चित्तमें अनादिकालसे सांसारिक-अनेकविध साकारः 
रूप भेरे पडे हों, बह मानव निराकार-स्वरूपका केसे ध्यान करसकता 
हे ?। क्योंकि-जब वह उसके ध्यानके लिए आँखे बंद करेगा, उसी 
समय वे पूवे-परिचित-सांसारिक- साकाररूप ही आकर-सामने खडे 
हो जायेंगे १ । अतः उनकी निबृत्ति करना आवश्यक है । जिसप्रकार 
विषकी निवृत्ति विषसे ही होती है; एवं काटिसे जैसे कांटा निकाला जाता 
है। ठीक उसीम्रकार इन सांसारिक-साकार-रूपोंकी निवृत्ति, भगवानके 
साकाररूपके ध्यानद्वारा ही हो सरती है । और मनीरामकों साकार-रूपोंके 
ध्यानकी आदत पड़ी हुई है, निराकाररूपके ध्यानकी आदत नहीं है। 
इसलिए वह भगवानके साकार -स्वरूपका ध्यान सहजमें कर सकता 
है । निराकारका ध्यान उसको अधिक क्लेराप्रद होजाता है । इसलिए 
भगवानूने गीतामें भी यही कहा है कि- क्ेशोऽधिकतरस्तेषाम- 
च्यक्तासक्तचेतसां ।  ( १२ । ५) अर्थात्‌-अव्यक्त -निराकार ब्रह्मे 
चित्तको आसक्त-अनानेवालोंको अधिक क्लेश ही भो 4 
है। यह जीव संसारके कल्पित-मिथ्या नामरूपोंके चिन्तँचषकनि द्वारा 
उव्वैमूल-परमात्मासे एथक्‌ होकर ऊपरसे नीचे गिर गया है ।जब यह 
मगवानके दिव्य-सुमधुर-नाम एवं रूपंसे अनन्य प्रेम करने छग जाता 
है, उनकी एकाग्रतासे आराधना करता हुआ भगवन्मय बन जाता है, तब 
वह संसारके तुच्छ-नाम-रूपोंके चिन्तनॉसे सहजमें ही मुक्त होकर 
निर्गुण-निराकार परमात्माके समीप पहुंच सकता है। जिसप्रकार 
ङर्गनामि ( मकड़ी ) तन्तुद्रारा उपरसे नीचे आता है, और वह उसी 


1000 । 


स्वासी-अचलानन्द्का वृत्तान्त । [ ७३७ 


'तन्तुद्वारा नीचेसे पुनः उपर जा सकता है। उस प्रकार इस जीवका 
संसारकै नाम-रूपॉंकी.आसक्तिके द्वारा पतन हुआ है औरं भगवानके 
लोकोत्तर-नाम-रूपॉकी प्रीतिके द्वारा इसका अभ्युत्थान होजाता है। 
और साकार-भगवानकी आराधना द्वारा ऐहलैकिक-पारलैकिक= 
एवं पारमार्थिक-अनेकविध लाम सिद्ध हो जाते हैं | कल्याण-मार्गके 
'पथिकके लिए साकार-नत्रह्मकी आराधना गाडीके समान एक बडा भारी 
अवलम्बन माना गया है । वह इसके द्वारा शान्ति एवं संतोष प्राप्त करता 
है । चित्तको एकाम बनाये रखता है । ' अनेकविध लौकिक कार्य भी 
यदि वह सिद्ध करना चाहे तो उसको भी सिद्ध कर सकता है। इसके 


विषयमें यह एक सची घटना है-- 
आजसे करीब ५०-६० वर्ष प्रथमकी बात है । कनखळ-सुरतः 


गिरि-वंगला मठके शिष्य एक संन्यासी स्वामी अचढानन्द्जी थे । वे 
बडे अच्छे विद्वान्‌ थे, वीतराग थे एवं भगवान्‌ श्रीद॒सिंहके उपासक थे। 
हते हैं-भगवान्‌ श्री्सिंहका उन्होंने कई बार दर्शन किया था। वे 

एक ₹ शेष रहना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि- बहता 
पानी निर्मला) बधा गंदला होय। त्यों साधु रमता भला, दाग 
न लागे कोय।' इसलिये वे भारतके अनेक-प्रदेशोंमें प्रायः छमण ही 
ररते रहते थे । एकबार वे घूमते-फिरते बिहार पहुँचे, एक जमीनदार 
बाबूके एकान्त बगीचेमे रहे । वह बाबू बडा धामिंक-आस्तिक-सन्तसेवी 
अक्त था । वह प्रतिदिन स्वामीजीके समीप दशन एवं सत्संगके लिए 
लाता था, और वहाँ उसने स्वाभीजीके लिए भोजनादिकी अनुकूल 
व्यवस्था कर खखी थी। कुछ दिन वहाँ रहकर एकदिन स्वामीजी वहँसे 
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“अन्यत्र चलनेके लिए, उद्यत हुए । ऐसा देखकर प्रेमवशं उस भक्त 
बाबूके आँखोंमें पानी भर आया | और उसने गद्गद स्वरसे कहा~किः 
महाराज ! आप यहाँ ही बिराजे रहें, यहँसें अन्यत्र मत जायें, हम 
“आपकी सभी प्रकारंसे यथोचित सेवा करते रहेंगे। स्वामीजीने उस 
भक्तबाबूसे कहा-देख, भाई ! हम परत्रिजक संन्यासी हैं, अतः हमें 
एक जगह विशेष रहना नहीं चाहिये । मक्तने जिज्ञासाके साथ पूछं- 
महाराज ! आपको एक जगह विशेष रहने पर क्या आपत्ति है?। 
खामीजीने कहा-एक जगह पर एक ही भक्तके यहाँ विशेष रहने फे 
उस भक्तके साथ ममता होजाती है, और उसके-सुख दुःखसे सुखी 
दुःखी होना पडता है । भक्तने कहा-भगवन्‌ ! आपतो ज्ञानवॉर् है 
भक्त हैं, वीतराग हैं, आपको किसी पर क्यों ममता होगी! और 
ममंताके विना अन्यके सुखदुःखे अन्य कोई सुखीदुःखी नहीं हो सकता। 
स्वामीजीने कहा-भाई ! संगदोष बडा जबरदस्त होता है। ' संगादिशेषा: 
प्रभवन्ति दोषाः ' अर्थात्‌ संगसे ही अनेक दोष ज जाते हैं । 
जिसके यहाँ रहते हैं, जो भोजेनादिसे सेवा करता है-उसैकै साथ कुछ 
न कुछ स्नेह हो ही जाता है। और इस दन्द्रमयं परिवतेमान-संसारम 
सभौके समीप रात-दिनकी आँति सुख दुःख आते जाते रहते ही हैं। और 
वह सेवक भक्त~अपने श्रद्धेय गुरुको अपने सुखदुःखकी थोडी-बहुते 
कुछ बातें सुनाता ही है । इनसे अनिवायैतः गुरुको भी सुखी दुःखी 
बनना पडता है । 
मक्तने कहा-भगवन्‌ ! में आपको अपने घर-संसारकें सुखदुःखकी 
कोई भी बात नहीं सुनाऊँगा । इसकी में प्रतिज्ञा करता हूँ । आपं 


सुका बैठता एवं घूमना कल्याणकारी है। [ ७२९ 


केंवल--असंगभाव रखकर मेरे इस बगीचेमें बिराजे रहें, और सेवाका 
एवं दर्शनका अझम्य लाम देते रहें। आप चाहें तो हमारे लिए 
| आत्मकल्याणका कुछ उपदेश देते रहना; परन्तु में आपको दुनियाकी 
कोई भी बात सुनाकरं आपक्री साधनामें किसी भी प्रकारका विक्षेप 
नहीं डाळंगा । ॥ 
अक्तकी बात सुनकर स्वामीजीने मनमें विचार किया-कि--यह शरीर 
बार्धक््यके कारण कुछ शिथिल-सा हो गया है । घूमने-फिरनेमे भी 
बमेकविध विक्षेप आ ही जाते हैं । घूमे सो शूरा और बैठे सो पूरा। 
{सलिए एकन स्थान पर बैठ जानेमें भौ कुछ आपत्ति नहीं हे। और यहाँका 
श्रानंभी अच्छा एकान्त एवं रमणीय है । यहाँका हवापानीभी शारीरके 
रुकू हैं । सेवक-भक्त मी श्रद्धा एवं धार्मिक है, और वह दुनियाकी 
गे भी बात नहीं स॒नानेकी प्रतिज्ञा भी कर रहा दै। इसलिये यहाँ विशेष 
„जाना अच्छा ही है, ऐसा विचारऊर स्वामीजीने भक्तकी प्राथना 
र म और उसके बगीचेमें स्थायीरूपसे रहने लगे । रहते हुए 
न समात होगये। 
hd वह भक्त बडा जमीनदार था। एक रोज किसी-जमीनके डिए 
डा झघडा हो गया! आपसमें लट्ठ चले, और उसमें एक व्यक्ति मारा 
(या । विरोधी दने उसका आरोप उस भक्त जमीनदारके इकलोते 
रके ऊपर लगा दिया । इसका कोटमें मुकदमा चला। वकीछ आदिकें 
धरा बहुत प्रयत्न करने पर एवं कई हजारोंका खचे करने परमी वह 
रोष लडका मिथ्या-आरोपसे न बच सका। उसको फासीकी सजाका 
म हो गया । इंतना भयंकर कांड हो जाने परभी उस भक्त बाबूने 
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स्वामीजीको इसके विंषयमें एक अक्षरभी नहीं खुनाया। हृदथमें बहुतही 
शोक-संतप्त रहनेपरभी बह अपनी प्रतिज्ञा पर इढ रहा । वह नियमतः + 
प्रतिदिन स्वामीजीके. दशनके लिए जाया करता था । लडकेकी फँसीके 
एक दिन प्रथमभी वह गया; और दीन करके उसने स्वामीजी 
ॐ नमो नारायणाय कह कर प्रणाम किया । और स्वामीजीने प्रसन्न 
सुखसे नारायण-नारायण बोलते हुए-कहा-क्यों, बाबूजी! अच्छ 
हो न? । महाव्माओंकी यह आदत होती है-कि जो भी कोई उनके समीप 
आंजाता है-उसके प्रति नारायण नारायण एबं अच्छे हो, अच्छे हो, 
ऐसा बोळ देते हैं। 6] 
` -बह बाबू अच्छा तो था नहीं, उसके प्यारे-इकलौते छडकेको 
कल ही फासी होनेवाली है, इस बातका उसको बडा भारी अवर्णनीय | 
दुःख था । स्वामीजीका “अच्छे हो? एसा वाक्य सुनतेही उसके हृदयकें | | 
प्रचुर-शोकका बांध टूट गया, और वह अश्रुओंकी धाराद्वारा वह निकठा। | 
भक्तवत्सल-दयानिधि स्वामीजीने देखा- मेरा सेवक भक्त-मेरेही समझ . 
बालककी भाति रो रहा है। इसके हृदयमें अवश्यही दती बातका | 
बडाभारी दुःख होगा । स्वामीजीने तुरन्तही उसे प्रेमले पुचकारते हुए | 
कहा-कहो, कहो, क्या बात है? इतना तू दुःखी क्यों हे ?। भके | 
कहा-नहीँ भगवन्‌) इसके सम्बन्धमें में कुछभी नहीं कह सकता। | 
क्योंकि-आपके सामने मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि-मैं आपको कभी | 
भी घरसंसारकी बातें नहीं सुनाऊँगा । ? स्वामीजीने जोर देकर कहा~ | 
मेरे द्वारा कराई हुई प्रतिज्ञा मैं सवयं तुडवा रहा हूँ, तुम अवश्यही अपने 
डुःखकी बात निःसंकोच कहो। देर मत करो, जल्दी कहो । इसप्रकार | 


| 


भगवान्‌ थोद्रलिहका प्राकट्य एवं कार्यसिद्धि। [9४१ 


स्वामीजीक्रा विशेष आअह होने पर भक्त-बाबूने सारी घटनाका विस्तृतः 
वर्णन किया, और अपने लडकेको निरपराधी सिद्ध किया । स्वामीजीने 


ˆ पुनः पूछाकि-उस झघडेके समय आपका लडका वहाँ उपस्थित नहीं 


| 
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था? । भक्तने शपथके साथ कहा-कि-भगवन्‌ | बिल्कुल नहीं था। 
उनलोगोंने कोर्टमें झूठी गवाहियाँ लगाकर फाँसीका हुकूम दिलवाया है। 
स्वामीजीने कहा-अच्छा ! जब तुम्हारा पुत्र निर्दोष है, तो भगवान्‌ 
अवश्यही उसकी रक्षा करेंगे, इसकी तुम चिन्ता मत करो, भगवान्‌ पर 
विश्वास रक्खो । और कल प्रातः चार बजे-नैवेबके लिये कई प्रकारकी 
गंगाजळसे बनी हुई-खीर-पूरी मालपुआ इत्यादि इतनी झुद्ध-सामग्री मेरे 
समीप भेज दो। भगवान्‌ भक्तोंकी अवश्यही लज़ा सकेंगे । 
स्वामीजीकी आज्ञाके अनुसार भक्त बाबूने सभी सामग्रीका प्रबन्ध 
कर दिया। और प्रातः समय पर स्वामीजीके समीप पहुँचा दिया । 
स्वामीजीने प्रातः अपने आराध्य-इष्टदेव भगवान्‌ नृसिंहका आवाइन 
किया। भक्तके आवाहनसे भगवान्‌ प्रकट हो गये, और प्रेमसे कहने 
छगे कि-मुझैँक्यो बुलाया £। स्वामीजीने नमस्कारादि करनेके बाद कहा- 
प्रभो ! आप अन्तर्यामी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं ?। प्रथम्‌ आप 
इस नेत्ेयका प्रेमसे भोग लगायें, उसके बाद मैं कुछ निवेदन करुंगा। 
भगवानने प्रसादके लिए कुछ अंश छोड़कर सबका सब नेवेद्य पालिग्रो। 
तब स्वामीजीने कहा-कृपानिधान ! जैसे आप भक्तोंके सभी अनिष्ट 
दूर कर उन्हें सुखी बनाते हैं, उसीप्रकार मुझेभी अपने उसबाबू-भक्तका: 
अनिष्ट दूर कर उसे सुखी बनाना पड गया है-उसने आठ वर्ष तक मुझे 
गरमागरम घी चुपडे फुलके खिलाये हैं, और श्रद्वासे अनेक प्रकारकी 
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सेवाएँ की हैं। उसका लड़का सर्वथा निरपराध है-उसकी रक्षा करनेके 
लिए मैंने आपको बुछाया है। श्रीभमगवानने हुंकार भर शिर हिलाकर 
कहा-हाँ, लडका सवथा निर्दोष है, उसकी रक्षा होनी ही चाहिये । | 
ठीक है-तत्र, लो-ये कोर्टके कागज । बाबूको बुलाकर उसके सामने 
ही उसके हाथसे इनको जला देना, लडका बच जायया । इतना कह 
कर भगवान-स्वामोजीको कोर्टके उस मुकदमेके सभी कागज सुपुदै कर 
अन्तर्धान होगये । ग्रातः ५॥ बजे वह बाबू स्वामीजीके समीप आया। | 
स्वामीजीने वे सब कोके सही-सिक्केवाले कागज दिये, और कहा- 
देख रो, ये वे ही कागज हैं, भगवानूने वहँसे अपनी अचिन्त्य-शक्तिसे 
छा दिये हैं । अब इनको फाडकर इनमें दियासलाई लगा दो। भगवान्‌ .. 
को ऋपासे छडकेकी रक्षा हो जायगी । बाबूने वैसा ही क्रिया । 
दूसरे दिन, जब कोर्ट खुला तो अंग्रेज--जजने--अपने ङर्कसे कहा 
कि-फाँसीवाले उस अभियुक्तकी कार्यवाहीके सभी कागज लाओ, और | 
कह छगानेका हुकूम सुना दूँ । छृकने वेटीका ताला 
ना कै वे कागज नहीं मिले। तथापि वह टें ली 
छ रहा । जजने कुछ गरम होकर-कर्कसे कहा-क्यों देर 
रा 'हा हैं जल्दी कागज छा, कहाँ रक्ले हैं ? टाइम पास हो रहा है। 
5 कक. उसने कहा-“खुदा जाने, कलही मैंने आपसे ' 
विधानीके साथ कागज रक्खे थे, ताळा छुगाकर इसकी 
चावी आपको दे दी थी । मैं क्या जानू १ कागज कहाँ चले गये । ' अंग्रेज. 
जज विचारमें पड गया । वह हिन्दू-धमका भी कुछ परिचय रखता था। 
भगवछीरणासे उस जजके हृदयमें यह बात बैठ गई कि-इसमें कुछ 


खाकारकी आराधनासे लोकिक-इष्टलाभ। [७४३; 


दैबी-चमत्कार हैं । वुरन्तही उसने उस बाबूजीको बुढाया-और भूछा 
क्वि-तुम्हारे यहाँ क्या कोई साधु संन्यासी तो नही रहता है? बाबूजीने: 
कहा-हीँ ! मेरे बगीचेमें हमारे गुरु स्वाभीजी रहते हैं। जजने हात 
उसने इसके लिए कुछ पूजा-अनुष्टात तो नहीं किया ?। बाबूने कहा 
'इसकी में पूरी जानकारी तो नहीं रखता, परन्तु हमने भप्रना दुःख 
स्वामीजीको सुनाया था, और कहा था कि-मेरा निर्दोष लड़का आरा 
जा रहा है । जजने कहा-अच्छा, अभी ही रें, हम उस साधुको 
देखना मांगता है । बाबू जजको ठेकर स्वामीजीकें समीप आय्रा।' 
स्वामीजीकी-भव्य-तेजस्वी-सौम्य-मूर्तिका दरीनकर जजके निश्चयम परि- 
बीन हो गया । स्वामीजीने उसे ओज्रस्िनी-वाणोसे कहा- तुम त्यायोधीश 
हो । ठुम्डैं किसीके प्रति अन्यग्र नहीं कना चाहिय्े। तुम अन््ाय कर 
रहे थे-निर्दोष-ठडकेको फाँसी पर ढा रहे थे। इसलिये हमने अपने 
भगवानले कहकर कोर्टके वे समी कागज मंगरवाक़र उन्हें जहा दिया है। 
ल्वामीजीकी वाणी सुनकर अंग्रेज ग्रसन्न हुआ । और उनके लडकेक 
निरपराध साबित कर छोड दिया | Fe 
तास्थ यह है कि-जिसप्रकार अतिशीतलताके कारण जळ बरफ 
उस प्रकार भक्तोके ऊपर अनुप्रह करनेके लिए अग्यक्त 


हो जाता है, शु 
निराकार भगवान्‌ साकार व्यक्त बन जाते हैं । जेसे बरफ हो जाने परभी 


उसमें जढका अभाव नहीं रहता, बे ही साकार सगवानमें भी अब्यक्तः 
निराकार -सबेश्वर मगवानके अनुततम-अब्ययभाव बने रहते हैं। उनका 
अभाव नहीं होता। वथापि-बुद्धिहीव-भगवद्िमुख लोग, भगवानके उम 
साकार-विप्रहोकी दिव्य-्महिमाको न जानकर उतको साधारण-्यरक्ति 


७४४ ] | प्रचचन-स्ुघाः 


विशेष मानते हैं, यह उनकी श्रद्धा-हीनताका एक सेम्पल है। इसल्ये. 
हमारे समस्त-शा्नोका यह सिद्धान्त एबं ज्ञानवान्‌ भक्तोंका यह 
अनुभव है कि-भगवान्‌ अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं, एक भी हैं, अनेक 
भी हैं, रूपरहित भी हैं, रूपवान्‌ भी हैं। अधिक क्या कहें-विश्वके ये 
समभ्ररूप उसी एकके ही तो हैं। परन्तु इस सिद्धान्तको समझनेके 
लिए हृदयकी पवित्रताकी आवश्यकता होती है । पवित्र-हृदयवाला मानव 
ही शाख्नोके गूढ-रहस्यॉको समझ सकता है । दूसरा नहाँ। हरि; 
उँ» तत्सत्‌ । 

(२५) 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य, योगमायासमावृतः । 

` मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ' (७२५) 

„ ~ अपनी योगमायाके द्वारा छिपा हुआ हुँ, इसलिए सबको प्रत्यक्ष 
नहीं होता हूँ । अतएव यह अज्ञानी मूढ--मानव, मुझ--जन्म रहित- 
अविनागी-अखण्डैकरस-परमात्माको परमाथैसे नहीं जानता है, अर्थात्‌ 

(“अन्तिसे मरेको जन्मने-मरनेवाखा समझता है। ¢ 

भगवान्‌ श्रीङृष्ण अजुनसे कहते हैं कि-में सभी लोगोंके समक्ष 
अपने वास्तविक-स्वरूपसे प्रकट नहीं होता। किन्तु अपने कुछ ज्ञान- 
चान्‌ भक्तोंके समक्ष ही प्रकट होता हूँ । आप सबके समक्ष प्रकट क्यों 
नहीं होते ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि-मैं अपनी योगमाया 
द्वारा समाइत रहता हूँ। मेरे किसी अचिन्त्य-प्रज्ञाविलासका ` नाम 
योग है, वही अघटित-घटना-पटीयसी माया हे, इसकी ओठमे में छिपा 
रहता हूँ, इसलिए सब लोग मुझे देख नहीं पाते । विद्यमान-वसतु- 


आचरकऋ-अजन्नम्नयादि पांचकोशों का घर्णेन। [ ७४५ 


स्वरूपको आइत कर देना एवं अवियमाने-मिथ्यामावोंको,दिखा देनों; 
योगमायाका स्वभाव है । अतएव ईशावास्योपनिषतमें कहा. है कि-ः 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितँ सुखम्‌। 
अर्थात्‌ हिरण्यमयपात्रसे सत्यका द्वार आच्छादित होगया है। यह 
हिरण्यमयपात्र ही योगमाया है । इसलिए यह माया वस्ततः जैसे भगवान्‌ 
हैं, उनसे विपरीत बतलाती है । इसलिए मूढमानव भगवत्स्वरूपके 
विषयमें अन्यथा अन्यथा कल्पनाएँ करता रहता है। त्को. अतत्त एब 
अतत्त्वको तत्व समझकर यद्वातद्वा शाखबिरुद्र-बकवाद करता रहता है । 
अजन्मा भगवानको जन्मनेवाला, अविनाशीको मरनेवाला, एवं महीव 
पर्रह्को छोटा-सा जीवमावापन् मानता है। अतः वह सत्यासत्यका 
निर्णय कदापि नहीं कर पाता। यद्यपि अस्ति-माति-ग्रिय खूपसे अन्त 
ऱात्मा भगवान्‌ सदा सर्वत्र विद्यमान हैं, तथापि विचारचक्षुहीन मानव 
कहते हैं किं भगवानका अस्तित्व कहाँ है.१। हमें तो भगवान्‌ कहीं भी 
नहीं दिखाई देते। इसलिए वे मूढ इस नामरूपात्मक-अतिक्षण परिवर्तन: 
जीङ-मिथ्या-दैतप्रपन्चको ही वास्तविक-सत्य मानते हुए दुःखमय" 
=छ- वेषयिक-क्षणिक-खुखमें आसक्त होकर सत्यसुखसे बंचित रहते 
हैं। परन्तु भगवानके ज्ञानीभक्त, भगवत्कृपासे रब्ध-ज्ञानकी दिव्यज्योति- 
द्वारा योगमायाके आवरणको दूर हटाकर भगवानके वास्तविक-स्वरूपका 
सर्वत्र अनुभव करते हुए सदाविशुद्ध-आनन्दमें ही निमग्न बने रहते हैं | 
तैत्तिरीयोपनिषत॒की ब्रह्मानन्दवह्लीमें कहा है कि- सत्यं ज्ञानः 
अनन्तं ब्रह्म "निहित गुहायां? अर्थात्‌ वह सत्य, ज्ञान एव 
अनन्तस्वरूप ब्रह्म-चिदात्मा, गुहामे छिपा हुआ है। वह गुहा भनमय 


७७६] क र त्रचयन-खुध्रा 


कोरासे लेकर आनन्दमय पर्यन्त पांच कोडोंकी परम्परारूप है | जिसः 
प्रकार चमैनिर्मितकोश तळवारको अपने अंदर छिपा देता है, उसप्रकार 
ये पांच कोश भी अपने भीतर अवस्थित चिदात्मा -ब्रह्मको छिपाये हुए 
हैं। यह दृश्यमान-हस्तपादादिमान्‌ स्थूर-शरोर ही अन्नमयकोश है । 
यह अन्नजनितरीयैते उत्पन्न, एवं अन्नभक्षणसे अभिवर्धित हुआ है । 
इसलिए इसे अन्नमयकोश कहते हैं । अविद्याम्रान्तिसे सूढमानव, अपने 
वास्तविक-स्वरूपको नहीं जानता हुआ, इस साडेतीन हाथकें स्थूल 
शरीररूप अन्नमयकोरको ही “मैं? मानता है एवं छातीपर हाथ ठोक- 
कर, “यही में हूँ? ऐसा कहता है । और इसके जन्म-मरणसे अपनेको 
जन्म-मरणवाला समझता है । 
परन्तु ज्ञानवान्‌-भक्त इस इदंपदाथ-अन्नमयकोराको भें (अहँ- 
क नहीं मानता । इस विचारद्वारा निश्चय करता है कि- 
र, प्रथम भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहता, इसका 
आदि-अन्त प्रत्यक्ष है । परन्तु क्षेत्रज्ञ-चिदात्माका आदि-अन्त कोई 
op नहो हस एवं अविनाशी है । इसलिए यह अन्न- 
क बने क | | यदि अन्नमयकोशको ही आत्मा 
उपस्थित होजात हैं। यह देह यागम एवं कृतनाश नामके दो अनिष्ट-दीष 
हुआ है, इसलिए पूर्वजन्मके Ul जन्मे नहीं था, अभी ही पैदा 
और नहीं किये गये i सतत शा यास तह सि-त मे) 
“अहताभ्युपगम ' दोष हीजाता ५ छल-दुःखरूप-फछका भोग मानने पर 
1 हैं। और भावि-जन्ममें यह देहरूप-आत्मा 
नहीं रहेगा, यह यहाँ ही नष्ट होजायगा । मिद्टीका पुतला मिठ्ीमैँ ही 


थे कोश विकारी-अनात्मा हैं, अविकारी आत्मा नहीं [ ४४७ 


मिल जायगा । तब तो इसके दारा किये गग्रे-पुण्यपापोंका फर मिले 
बिना ही नाश मानना पडेगा, इसका नाम “ इतनारा' दोष है । और 
अढष्टरूप--कारणके विना इस वर्तमान-देहकी उत्पत्ति भी क्यों होगी £ 
और भावि-जन्ममें इस देहके संचित--कमाके फल कैसे भोगे जायेंगे £ 
इसप्रकार अन्नमयक्रोशको आत्मा मानने पर कमफलोंकी व्यवस्था ही 
नए होजाती है, इसलिए यह अन्नमयकोश कभी भी आत्मा नहीं भार्गी 
जा सकता । 

अन्नमयकोराके भीतर प्राणमयकीश रहता हे, यह बायुक्रा विकार 
विशेष है, समम्र-देहमें पादसे लेकर मस्तक पर्यन्त, व्या रहता है, 
देहमें बल प्रदान करता है एवं चक्षुरादि-इन्द्रियोंका परवसैक है | इसके 
क्षुघा-पिपासा आदि धर्म हैं । मूढ जीव इसके घमौको अपनेमें मानता 
हुआ कहता है कि-मैं भूखा हैँ, “यासा हूँ । ठु जड होनेंके कारण - 
यह ्राणमयकोश भी चेतन-भात्मा नहीँ हो सकता | - 
्राणमयकोरके भीतर तीसरा मनोमयकोश रहता है। जो देहा- 
दिनै अभाव एवं गेहादिमें ममभाव रखता है। एवं जिसकी, कामा 
क्रोध, दष्णा, विचिकित्सा; आदि अनेक श्रान्तिमयी अवस्थाएँ हैं। 
अतः बिर्कीरखान्‌ होनेके कारण यह मनोमयकोश भी अबिकारी आत्मा 
नहीं होसकेता । परन्तु मूढमानव अपने अविकारी--शुद्रस्वरूपको नें 
जानकर इस मनोमयकोशके कामादि-धरमौको अपने आत्मामें आरोपः 
करें कामी हूँ, धी हूँ, दुष्ट हैं हयादि कहता रहता है। पस्तु 
ज्ञानवान्‌ भक्त अपनेक्रो इन दृय-ब्िकारोंका दष्टा, नित्य--शुद्बुद्मुक्त 


७. ७ ~ 
एवं असंग--चिदाप्मा--मानता है | 


७४८ ] प्रधचन-सुर्घा 


तृतीय-मनोमयकोशके भीतर विज्ञानमय कोश है । चिदाभासयुक्त 
बुद्धिका नाम विज्ञान है । यह सुपुपिमे विलीन होजाता है एवं जाग्रते 
-समग्र-शरीरमें व्याप्त होकर रहता है । मनोमयकोश करण है, तो यह 
'विज्ञानमयकोश कर्ता है। इसलिए यह भी चेतन-आत्मा नहीं होसकता। 
क्योकि-आत्मा अकर्ता होता है एवं इसकी चेतन्यदक्‌-न्योति कमी भी 
“छ नहीं होती । जाम्रदादि-सभी अवस्थाओमें शाश्वतरूपसे रहती है। 
चतुथे-विज्ञानसयकोशके अन्दर आनन्दमयकोश है | जब पुण्यभोगका 
उदय होता है, तब चित्तकी बत्तियाँ अन्तर्मुख-एकाग्र होजाती हैं। 
एवं जब उनमें आत्माके आनन्दका प्रतिबिम्ब पडता है, तब वे वृत्तियाँ 
आनन्दका अनुभव करती हैं। पुण्यभोगके ससय वृत्तियाँ अन्तर्मुख 
रहती हैं, एवं उसके शमनके समय वे ही वृत्तियाँ निद्रारूपसे विलीन 
- होजाती हैं, उसे आनन्दमयकोश कहते हैं। यह पंचमकोश, भोक्ता है। 
यह भी कादाचित्क (कभी रहता है-एचं कभी नहीं रहता) होनेके कारण 
अम्वभूत- शाश्वत-पृण-आनन्दरूप-अविनाशी-ात्मा नहीं होसकता। 


भतएव मूड अपनेको कर्ता भोक्ता मानता है, एवं ज्ञानवान्‌ अपनेको 
अकर्ता-अभोक्ता असंग-अविकारी | 

अतएव ज्ञानवान्‌ भक्तके आत्मानुभवका वर्णन, श्रीमद्भागबतके 
एकादशस्कन्धमें इसप्रकार किया है-कि- 
“नात्मा जजान न मत्तष्यिति नेघते5लो, 


न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि। 
सत्र चश्वद्नपाय्युपलब्धिमात्, 


प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पित॑ सत्‌ ॥ ! 
(११।३।३८)` 


भ्क्तियोगके द्वारा आत्मतच्वका अनुभव [ ७४८ 


अर्थात्‌ वह पंचकोशातीत-त्रहस्वरूप-आत्मा, न तो कभी जन्मे 
लेता है, और न कभी मरता है। वह न तो बढतां है और न घटतां ही' 
हे । जितने भी परिवर्तनशीढ-देहेख्िय--प्राणांदि पदाथ हैं, चाहे वेः 
क्रिया, सङ्कल्प, और उनके अभावके रूपमें भी क्यों न हों,-इनः सबकी: 
भूत भविष्यत्‌ एवं वर्तमान-भानेजानेवाली-समग्र-अवस्थाओंका जो 
साक्षी है-प्रकाशक है, सबमें अनुगत है, देश काल एवं वस्तुओंके 
परिच्छेदसे रहित-अपरिच्छिन्न अविनाशी है । वह उपलब्धि (ज्ञान)काः 
नतो कर्ता है, न विषय है, किन्तु केवल उपलब्धिस्वरूप है । जैसे 
प्राण एक ही रहता है, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम होजातेः 
हैं, वैसे ही ज्ञानरूप--आत्मा एक होनेपर भी इन्द्रियोके सहयोगसे 
उसमें अनेकताकी मिथ्याकल्पना मूढोके द्वारा की जाती है । 

इसम्रकार आत्मतत््तका यथाथ-अनुभव, मानव तभी ही प्राप्त 
कर सकता है, जब वह भगवानके नि्मेछ-भक्तियोगके द्वारा सभी 
कल्मषोंका नाराकँर चित्तो पवित्र बनाता है। इसलिये श्रीमद्गागवतमें 
कहां है किन 


' यहयोब्जनाभ्चरणैषणयोरुक्चक्‍्त्या, 
चेतोमलानि विधप्रेद्‌ शुणकर्मजानि। 


तस्मिन्‌ विशुद्ध उपरभ्यल आत्मतखे, 
साक्षाद्‌ यथाऽम्रलहशोः सबितुः प्रकाशः 
(११।३।४०) 
अर्थात्‌ जब भगवान्‌ पद्मनाभ-नारायणके सचित्छुखमंय--चरण- 
कमळोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे तीत्र-भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति 
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हौँ अग्निकी भाति गुण और कमौसे उत्पन्न हुए-चित्तके समग्र-कह्म- 
'षोंको-जला डालती है। जब चित्त बिशुद्ध होजाता हे, तब आत्मतत्तकों 
अपरोक्ष अनुभव होजाता है-जिसप्रकार नेत्रोके विकाररहित होजानेपरं 
सृके प्रकाशकी मत्यक्ष--अनुभूति होने लगती है। 
__ रहरिरूप--आत्माका अपरोक्ष--अनुभव होजानेपर वह ज्ञानवान्‌ 
भक्त, उसकी शुवा-स्प्रतिके द्वारा इन देहादि-पश्चकोशोके विकारो 
केदापि पराभूत नहीं होता । किन्तु सदा निर्विकार-असंग-आनन्दपूणै 
ही बना रहता है । इसलिए-उत्तम--भगवद्ध्तके विषयमें-श्रीमद्भागवर्त 
यही कहता है कि 


हि देहेन्द्रियप्राणमनोचियां यो, जन्मराप्ययश्षुद्धयतर्परुच्छैं: । 

ससारघरमेंरविम्ुद्यमान:, स्मृत्या हरे भागवतप्रधानः ॥ 
ु (११।२।४९) 
अर्थात्‌ जनमयादिकोररूप--संसारके धर्म हें-जन्म-मृत्ु, भूख- 
“वालि, श्रम-कष्ट, भय और ए'गा आदि । ये क्रमशः शरीर, प्राण, 
शय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो मानव, चिदात्मा 
"वान श्रीहरिकी शुवासृतिमें इतना तन्मय रहता है कि-इनके बारंबार 
आते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहों होता, पराभूत नहीं होता, 
भर्थात्‌ इन अनात्भ--धर्मोका अपने विशुद्ग-आत्मामें आरोप नहीं करता, 
वही उत्तम--भगवद्धक्त हे । 

योगम या द्वारा 
दिवाकर भी भाँति! 
जवतक मानव 


उद्वासित इन पांचकोशोंके भावरणोंसे ' राहुग्रस्त 
वह श्रीहरि-चिदात्मा आच्छादित होंगया है। 
इन आवरणरूप-प्रतिरोधोंको विवेक -विचार--ध्यान 


नारद्‌-चावाकी कथा । [ ७५१ 


आदिके द्वारा दूर नहीं हटाता, तबतक उसे सच्त्सुखमय श्रीहरिकी प्राप्ति 
नहीं होती । योगमायाके ये आवरण बडे ही बढिष्ठ हैं, ढुभैय हैं, 
इनको कोई एक छढ-निश्चयी-वीतराग-भगवस्क्ृपापात्र महामानव ही 
हटा सकता है । इसलिए भगवानने गीतामें कहा है- े 
यततामपि खिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।? (७३) = 
अर्थात्‌ योगमायाके आवेरणोको दूर हटानेके लिए प्रयव्नकरनेवाळे 
योगियोंमेंसे कोई एक ही महाभाग पुरुष; आवरण हटाकर मुझे तत्वतः 
जान पाता है। 
इस विषयको आप एक दान्त दवारा स्पष्टतः संमझ सकते हैँ- 
किसीसमय नारदबांवां पुण्य-मभू भारतका भ्रमण करते हुए एक 
सत्संगी धार्मिक नगरमे आपहुँचे। वहाँ उन्होनें एक अंच्छो-विशा डं 
संत्संगमंत्रंन देखा । जिसमें कई सहस्रोकी संख्यामे भावुक नर-नारी 
सत्संग, मंज॑न एवं कीर्तन कर रहें थे । भगवानको मिलनेके लिए व्याकुछ 
हो वे संत्र आँख बहा रंहे थे । भगवानकी ग्रार्थनां करतें हुए वे कहँ 
ञ्ह-थै कि हाय ! भगवान्‌ बडे निष्ठुर हैं, वे हमें दीन क्यों नहीं दे रहें 
हैं ? कत्र उनकी हम पर कृपा होगी, हे प्रभो ! कृपानिधान | अब हमें 
ज्यादा मत तरसाओं, शीत्र आवो, और हमारे विरहसंतस-हदयमें अपने 
मिळनका' अमृत सींचकर इसे शीतल बनाओ। भगवन्‌ ! दीनबन्धो ! 
हमें अब आपके सिवा और कुछ भी सुहाता नहीं। नाथ! अब हमपरे 
शीघ्र कृपा करो, और अपने व्यंथित-भक्तोकिं आतुर-नंयनोंकों पावन-दरीने 
देकर सुखी करो ।? इसप्रकार नारंदंबावाने वहाँ भगवानको मिलनेके 
लिए. तडपते हुए भक्तोको देखकर विचारं किया कि-वास्तवम. भगवान 
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बडे कठोर हैं । ये भक्तलोग, दर्शनके लिए कितने छटपटा रहे हैं; 
तथापि भगवान्‌ इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं । इसलिए शाल्ोमि भगवानके 
लिए “ करुणासागर' “दयानिधि! ' दीनदयाछु ' इत्यादि जों 
विशेषण लिखे गये हैं, वे सब व्यर्थकी चापलुसीके सिवाय नितान्त 
झूठे ही माछम पड. रहे हैं, ऐसा विचारकर नारदजी अपनी योगशक्तिके 
दारा तुरन्त ही दिव्य धाम-वैकुण्ठमें पहुँच गये, और श्रोभगवानूप 
मिलकर कहने छो कि-भगवन्‌ ! आप शीघ्र ही उस नगरमे चढें, और 
अपने प्रेमीभक्तोको दर्शन देकर कृतार्थ करें । नहीं तो मैं आपके करुणा- 
सागर आदि विशेषणोंके ऊपर हडताळ फेर दुँगा। 
... -गवानने कहा-नारद ! ऐसा मत कर, वहाँ शीघ्र ही में चलता 
3 सब भक्तोंकों दरीन देनेके लिए तैयार हैँ, ऐसा कहकर भगवान्‌ 
छुरन्त ही नारदजीके साथ चल पडे । उस नगरसे पांच कोस दूर-पर 
रमणीय-वट-वृक्षकी छायामें एकान्त देखकर बैठ गये । और नारदजीसे 
कहने टगे कि-अब तुम शीत्र वहाँ जाओ, और सब भक्तोंको यहाँ 
घुट ढेआगे। यहाँ आनेपर उन सबको मैं ददीन दे दूँगा। हम कई-करोडों 
कोसोंसे चलकर यहाँ आये हैं, अतः उन भक्तोंको भी अपने नगरसे 
कुछ चलना तो चाहिये न? | गरुड अपनी अति-वेगवती--चाढसे चढ़कर 
चेंटीके सामने आता है; तो चेंटीको थी अपनी मन्दतर-चाल्से चलकर 
गरुडके सामने आना ही पडता है । यही तो प्रीतिकी रीति है कि-दो 
गरेमीजन एक दूसरेको मिलनेके लिए रक्तिके अनुसार आमने-सामने दौड 
पड़ें। अतः तुम वहाँ जाओ, और उन्हे यहाँ छे आवो, देखना सबको 
ले आना,कोई मी छूटने न पावे, किसीको मना मत करना । भगवानको बात 


अश्वद्धाके .व्रिपरीत-भाव। [ ७५३ 


सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए और कहने छगो-भगवन्‌ ! आप यहाँ. 
हीं विराजे रहें, और मैं अभी ही वहाँ जाता हूँ, और सभी-मक्तोंकों : 
लिवा लाता हूँ, आपके श्रीचरणोंमें कई हजारों-भक्तोंकी भीड लाकर 
खडी कर देता हूँ । ऐसा कहकर नारद चल पडे, और आये उस 
सत्संगभवनमें-जहाँ कई सहस्न नरनारी बैठकर गीता-प्रवचन सुन रहे 
थे। प्रवचनके बाद खडे होकर नारदजीने कहा-भावुक-भक्तो ! विश्वास 
रक्खो, मैं नारद हुँ, आप सबकी श्रद्धाभक्ति, एवं भगवानूके दशैनकी 
उत्कट अभिलाषा देखकर, मैं करुणासागर भगवानको वेकुण्ठसे यहाँ 
तुम्हारे नगरके समीप छे आया हूँ । सिर्फ आप लोगोंको पांच कोस हीं 
लना पडेगा, पांच कोसकी दूरी पर भगवान्‌ बिराजमान हैं, अतः वहाँ 
पहुँचकर आप सबके सब भगवानके पावन दर्शन करें, एवं अपने मानव 
जीवनको धन्य-एवं सफल बनायें, इसमें आप लोग एक क्षणका भी 
विळम्व मत करें । और शीघ्र ही मेरे साथ चल पडें । बोलो-' बैकुण्डनाथ 


भगवान श्रीनारायणकी जय |! 
नारदजीकी बात सुनकर कुछ लोग आपसमें हँसकर कहने छगेकि- 


आजकल संसारमै ढोंग बहुत फेल गया है। ऐरे-गैरे नध्युखैर लोग; 
साघुका वेष बनाकर भगवान्‌ के दशन करानेके ठेकेदार बन गये हैं । 
यह वेकार ढोंगी-आदमी-नारदजीके सामने इशाराकर-कहता है-कि 
पांच कोस मेरे साथ चछो। इसके समान हम लोग वेकार निकम्मे 
शोडे ही हैं कि-घरका काम छोडकर बिना बिचारे यूँही चल पढें | 
अपना तो बाजारमें पहुँचनेका समय हो गया है। माढ्म होता है कि-' 
इस साधुने झठ-मठ कोरी गप्प गढकर कुछ ऐंठनेका उपाय रच रखा, 
४८ 
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है। इसकी ऐसी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला कि-अरे | भाई! 
इस पाए-प्रधान-कलियुगमें भगवानके दर्शन कहीं मार्गमें थोडे ही पड़े 
हैं ?। इसप्रकार आधेसे भी ज्यादे लोग नारदजीके वचनोंमें अश्रद्धाकर 
अपने-अपने घरकी तरफ जाने छगे। तथापि नारदजी चिल्लाकर कहते 
ही रहे कि-अरे ! भाइयो ! तुम बडी गलती कर रहे हो, ऐसा सुवर्ण- 
अवसर तुम्हें बार बार न मिलेगा; अतः तुम मेरे वचनों पर अविश्वास 
मत करो, विश्वास रख मेरे साथ चळे चलो, और भगवानके दर्शनका 
अलभ्य-छाभ संपादन करो। परन्तु नारदजीकी इस चिल्लाहटको सुनी- 
अनसुनीकर उपेक्षाके भाव रखकर वे अपने अपने यथेष्ट स्थानपर ही 
चलते बने तो भौ कुछ ७००-८०० व्यक्ति नारदजीके साथ चलने 
के लिए तैयार हो गये । उन्होंने सोचा-यह साधु तेजस्वी दीख रहा 
। सेभव हे-इसका वचन सच्चा हो जाय। और यदि झूठा भी हो 
गया-भगवानके दरीन नहीं भी हुए तो भी पांच कोस चढनेमें अपना 
क्या जाता है ?। देखे, यह भी क्या तमाशा है। 
| भक्तोंक इतना समुदाय साथ लेकर उससे भगवन्नामका संकीतेन 
करात हुए-नारदजी नगरके बाहर निकले। नारदबावाने संतोष किया 
क्रि-चलो, इतना ही सही। इतनोंको भी मैं भगवानका दर्शन करा 
दूँगा तो बहुत ही है। उनको एक -कोस पहुँचने पर भगवानूने अपनी 
योग-मायाको आदेश दिया कि-जा तू जल्दी वहाँ, उनकी परीक्षा ले। 
वे मुझको ही चाहते हैं कि-और भी किसी-दुनियाकी चीजोंको भी 
चाहते हैं । क्योंकि-निःसपृह, निर्मम एबं निरहंकार भक्त ही मेरा दर्शन 
कर सकता है। स्पृहा, ममता, अभिमान आदि दोषोंबाला मेरा दन 
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नहीं कर सकता । इसलिए वहाँ जाकर इनके मार्ग में कुछ प्रतिरोध 
आवरण डाळ दे । भगवानका आदेश पाकर योग-मायाने तुरन्त ही 
एक-कोसकी अवधिमें-वहाँकी जमीन फाड दी, और उसमें तांवेके नये 
चमकीले--असंख्य सिक्के भर दिये, मानो कोई नई टकसाल-जमीनसे 
प्रकट हो गई हो। उसे देखकर “हरे राम हरे राम” बोलने वाळे 
अक्तोंने बडे आश्चर्यके साथ कहा कि-अरे दाम, अरे दाम, यह क्या?। 
और देखतेके साथ ही सेकडों लोग उस गड्डेमे उतर पडे-और अपनी 
अपनी धोतियोंको खोलकर, उनमें दोनों हाथोंसे सिक्कोके ढेर भर कर 
गढरिया बाधने ळगे। ऐसा देखकर नारदजी कहने लगे-हें ! हैं ! 
अरे ! यह क्या कर रहे हो, छोडो इन्हें, इनमें हाथ मत लगाओ। यह 
योगमायाका झूठा प्रदशन है, इसमें मत ललचाओ। नहँ तो तुम्हें 
भगवद्दशनसे वंचित रहना पडेगा । अतः निकलो यहुसे, चलो मेरे 
साथ । तथापि वे लोग, मानों नारदजीके वचनोंको सुन ही न रहे हों; 
ऐसा भाव रखकर वजनदार गठरियोंको शिर पर लाद कर चुपचाप 
चोरोंकी मति अपने घरकी तरफ चढ्ने लो । कोई वाचाल्त्यक्ति इन 
सिक्कोंकी गठरी बांधता हुआ नारदजीसे कहने लगा कि-बावा ! हम 
बहुत ही गरीब हैं। बडी मुर्क्िरसे परिवारका पेट पाठ रहे हैं। 
पेसोंकी इतनी बड़ी गठरी हमें कभी नहीं मिली । छड़कीका व्याह करना 
है, ट्रटा फूटा घर नया बनाना हे, ऐसे बीसौं काम पडे हैं, परतु पैसे 
विना क्या हो सकता है १। इनके लिए हम बहुत ही चिन्तामें पडे 
हुए थे। माळम होता है कि-मगवानने ही हमारी अनेऊबिध चिन्ता- 
ओंको दूर करनेके लिए ही प्रसन्न होकर यह विपुर खजाना खोल दिया 
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है । इसलिये बावा ! भगवानका दरीन तो पीछे भी हो जायगा, - परन्तु 
इस मायाका पुनः दरीन होना बडा कठिन हें । तुम तो फक्कड बावा 
ठहरे । तुम्हें घर-गृहस्थीकी जजालक्रा क्या पता ? जो इसके चक्रमे 
फँसा हो, वही इसकी सुसीबतोंको जान सकता है। इसलिए महाराज! 
जो गठरी बांधना चाहे, उसे करपा कर बांधने दो, किसीको मना 
मत करो । ' एकवार क्या १ कईवार यहीँ आ-कर हम कई गठरिै 
बांधकर घरमै पहुँचा देंगे। इनसे हमारा दारिश्य सदाके लिए दूर 
हो जायगा । 
नारदजी ऐसा दृश्य देखकर और उनकी विचित्र बातें सुनकर 
बहुत निराश हुए। तथापि धेरयके साथ कुछ लोगोंको समझाने छगे। 
इनभेंसे करीब ३००-४०० लोग नारदजीके उपदेशको मानकर 
उनकी साथ चळने लंगे। दूसरा कोस समाप्त होने पर वहँँ। योगमायाने 
चांदीके सफेद-सिकोके कई बडे-बडे ढेर लगा दिये । अब जिन्होंने 
तांवेके सिक्कोंकी उपेक्षा कर दी थी, उनसे भी रजतके कलदार रुपयोंको 
देखकर-नहीं रहा गया। वे भी उनकी गठिया बांधने ला गये। 
नारदजी मना करते रहे, समझाते रहे, परन्तु इनकी कौन सुनता है १। 
तो भी कुछ माईके छाल ऐसे सैकडोंकी तादाद में थे--जो-नारदजीके 
उपदेशके अनुसार आगे चलनेके लिए तैयार हो गये । 
जब वे तृतीय कोस पर पहुँचे, तब बहू योगमायाने हिरण्यके 
हितरमणीय कार्षापणो (गिन्नियों) की एक पूरी खान ही विशाल - टकसाइ 
जैसी प्रकट कर दी | उसका दीन कर वे लोग इतने चकाचौन्ध एब 
ठाछायित हो गये कि-गोविन्दाय नमोनमः अर्थात्‌ भगवान्‌ एवं 


| 
| 


क्‍ 
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भगवान्‌ के दन दोनोंको ही नितान्त भूछ गये |: जैसे प्यासे मंधुर' 
जल देखकर, या जैसे भूखे कंगळे अनक्षत्र देखकर उसके ऊपर हूट 
पडते हैं, वैसे वे लोग भी दौडकर उसके उपर टूट पडे। वे सोचने; 
लगो-क्या पता ? वहाँ पहुँचने पर भगवान्‌ मिलें, या न भी मिलें | 
परन्तु इन अनायासतः मिले हुए सुवर्णके नगद-नारायणोंको छोड 
देना, परलेसिरेकी वज्र -मूखताही मानी जायगी। इसलिये लोग कहते हैं- 
ऐसा, यही अढम्य-प्रत्यक्ष सुवर्ण अवसर है । इतना चमकीला विशाल- 
प्रियदरीन प्रथम कभी किसीको नहीं हुआ होगा। सौमाग्यसे हमें ही यह 
दान मिला है। यह दीन सदाके लिए तभी ही बना रह सकता है? 
जव कि-इनकी कई गठरियौ हम घरमे चुपचाप पहुँचा देंगे। ऐसा सोचकर 
वे छोग भी छे गठरि बांधने । इसप्रकार योगमायाने नारदजीके' 
समग्न-ग्रोग्रामको मिट्टीमें मिशा दिया। नारदजीने तो श्रीमगवान्‌सेः 
कई सहल्न भक्तोंको भीड उपस्थित करनेके लिए कहा था। पर्छु 
योगमायाने कुछ गिनतीके लोगोंको छोड़कर सबको ही अपनी तरफ 
आंदर करें छिया- ऐसा देखकर नारदजी योंगंमाया पर एवं उन लोगों. 
पर बढुत ही शुंझलाये । और इन्हें रोषके साथ खरी खोटी सुनाने लो: 
क्क ओर मूखो ! यह भगवानकी योगमायाका मिध्या प्रदशन मात्र है। 
यह खजाना, गुग-तुष्णाकें जलक आति केवळ देखने मात्र का है। 
घरमें--इनको गठरियी पहुँचते ही इनसे धूलकी ही ढेर मिलेगी। देखना; 
तुम्हारी वही घोबरीके कुत्ते जैसी दशा होगी-न मिली माया, न मिशा 
राम; न इधरके रहे, न उघरके रहे। इसलिए इहे छोड़ मेरे साथ चलो; 
और मेरी बात माननेपर तुम्हारा हित ही होगा। इसलिए मेरी बात: 
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परन्तु उनमेंसे ३०-४० व्यक्ति ही नारदजीकी बातें मानकर 
उनके साथ आगे चले, और शेष लोग खुबणकी ही प्रव्यक्ष-आराधनामें 
व्यस्त होगये । जब वे आगे चतुर्थकोसपर पहुँचे, तब वहाँ योगमायाने 
हीरे-माणिक-नीलम, मुक्ता आदि दिन्य-जवाहरातोंका खजाना खोल 
दिया । जिसके रोशनीदार-सुन्दर-मनमोहक-रूनोंको देखकर-जिन्‍्होंने 
रजत एवं काञ्चनके सिक्कोक्का भी मोह छोड दिया था, वे भी मन्त्रमुग्ध 
की भाति उनपर छटूट होगये । और शीघ्र ही दौडकर उन्हें उठा-उठा 
कर गठरियोंमें छिपाने छग गये। ऐसा देखकर नारदी उन्हें झान्तिसे 
समझाते हुए कहने लगे कि-भाइयो ! तुम लोग, अब अन्तिम सीमापर 
पहुँच गये हो, एक कोस ही सिर्फ चलना बाकी रह गया है, वहाँ 
पहुँचने पर तुम्हें अनन्त-सौन्दयै-लावण्य- माधुर्य-निधि भगवान्‌ 
औपति--नारायणके पुनीत-एवं भव्य दीन प्राप्त होंगे । जिनके सत्य 
eg दिव्यदर्शनके समक्ष, इन रप्नोका दर्शन सिथ्या है, तुच्छ है, असार 
हैं। भगवानका दरीन तुम्हें याश्वत-विशुद्ध आनन्द प्रदान करेगा, और 
इन रत्नोंका दर्शन, प्रारम्भकी कुछ क्षणोंमें सुखद होने पर भी अन्तरमे 
“हाउम्लभ्रद्‌ ही सिद्ध होगा। जैसे जादूगर-दप्रदर्शित-वस्तुओंका दर्शन 
स्थायी नहीं, किन्तु क्षणभंगुर होता है, वेसे ही इस योग-मायारूपी 
जादूगरनीका भी यह रत्नप्रदरीन स्थायी नहीं है, अपि तु क्षणभंगुर ही है। 
यह जादूगरनी तुम्हारे भगवदडीनमै आवरण डाल रही है, इसलिये आप 
लोग सावधान होजाय, अतः इसके मिथ्या-मोहका परित्याग करें, और 
शान्तिसे आगे बढें । याद करें, प्रथम तुमछोग क्या चाहते थे और 
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क्या कहते थे !। इस योगमायाकी चकाचैंपसे अपने रक्ष्यको एक क्षणम 
ही भूल गये कया? | अतः आगे-पीछेका विचार करो, और अपने उस 
महान्‌--उदेश्यको सिद्ध करनेके लिए इससे सुख मोड कर तसर होजाओ। 
नारदजी द्वारा ऐसा समझाने पर-दो या तीन ही व्यक्ति-जो 
बिवेकविचारशील, बातकें धनी एवं भगवानके खरे भक्त थे-आगे 
चळनेके लिए प्रस्तुत हुए । बाकीकें सभी ढोग मायाके इस चका चौं 
हो फँस गये । नारदबावा इन-दो-तीनको ही साथ कयाः 
कोसक्री समाप्ति होने पर मगवानके श्रीचरणोमे पहुँच गये। इन-दो यां 
तीनोनि ही भगवानके पावनदशिन कर अपने जीवनको सफल एवं धन्य 
बनाया । उस समय श्रीमगवानूने नारदजीसे हँसकर पूछा कि-क्यों 
नारद ! कहाँ गई वह कई सहस्त-मक्तोकी भीड । नारदने खीजकर 
कहा-गई तुम्हारी योगमायाके झूठ-भडकिले एवं छी में । जब 
कि-आप सब ङु जानते हैं, तब फिर क्या पूछते हैं! । आपकी 
योगमाया ही वह रचा हुआ फँदा था-जिसने हमारे-भक्तोंकी भडका 
खातमा कर दिसा । श्रीमगवानूने पुनः कुतृह॒ल्से कहा-क्यों नाख ! 
र तू. थी मेर उन विशेषणों पर हडताल फेरेगा १। नारूजीने कुछ 
पश्चाताप सरते एवं लासे आँखे झुकाकर कहा कि-प्रभो । आपकी 
मुत-रीशको कौन जान सकता है, मुझे बास्तविकताका पूरा पता 
नहीं था, इसढिए भनने उस समय करुणे उत्कट वेगमे बहकर ऐसा 
बक दिया श्रा । आप से ्रकारसे समय हैं, अतः इस अभिमानीको 


क्षमा करनेकी कृपा करें \ 


इस ढशान्तका यही तास है कि-भगवान-चिंदा॥ योगमायाके 
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इन पांचकोशोंके आवरणोंसे छिपे हुए हैं । इसलिए उनका सबको 
अत्यक्ष दर्रीन नहीं होता । और इन आवरणोंका अतिक्रमण करना 
सावारण नहीं, बडा कठिन कास हैं । ये आवरण ऋमशः एकसे एक 
चेड-चढकर अति टुर्भेय हैं । अन्नमय कोशका आवरण ताम्बेके सिक्कोका, 
प्राणमयकोशका आवरण रजतके सिक्कोका, मनोमयकोशका आवरणछुवर्णके 
सिक्कोंका एवं विज्ञानमयकोराका आवरण जवाहरातके खजानोके समान 
हैं । हजारों लोग, बड़े-बड़े पण्डित भी-कीतेन, भजन, श्रवण, प्रवचन 
आदि करते हुए भी-इस अन्नमय-कोश स्थूछ-देहका अध्यास नहीं 
छोड सकते | इसमें उन्हें आत्मत्वकी रान्ति सदा बनी ही रहती है। 
कई लोग तप तितिक्षाद्वारा इसका अध्यास छोडने पर भी प्राणमयकोशका 
अध्यास छोडनेमें सफळ नहीं होते । वे प्राणके जीवनको ही अपना 


जीवन मान कर चास्तविक-भगवद्रूप-शाञ्चत जीवनका अनुभव नहीं. 
कहते कर पाते । 


विवेक-विचारद्वारा प्राणमयकोशका अध्यास 


शीळ-साधक भी मनोमयकोइके राग-द्वेषरूपी जबरदस्त-ववन्डरमें 


फँसकर हताश होकर एबं बहुत खिन्न होकर मनके प्रति महात्मा- 
कवीरके शब्दोंमें ऐसा हैं क्रि. 


छोडनेवाले-प्रयत्न- 


` मन! तोहे किसविध मैं समझाउँ; ? । 
` सोना होय तो खुहागा मंगाईँ, इ 


होय सवार तेरे पर वटू, चावुक दे के चलाउँ:।. 


अतिक्रमण दुष्कर भी है, सुकर भी है। [ ७६१ 


इसप्रकार यह कल्याणमार्गका परिपन्थी दुरमन मन, बहुत संमझानेः 

र भी नहीं समझता । इसलिए इस कोशक्रा भी अतिक्रमण करना अतिं 
दुष्कर है । अम्यास-वैराग्यद्वारा इसका अतिक्रमण करने पर भी बिज्ञान” 
सयकोशका अतिक्रमण अत्यन्त ही कठिन है। क्योंकि-यह चतुथकोश-ः 
अनित्यमें नित्यवुद्वि, अझुचिमें शुचिबुद्धि, दुःखम सुबुद्धि, अनामामेँ 
आत्मबुद्धि आदि-विपरीत भावनाओंका दुर्ेब खजाना है। निदि्यासन- 
का परिपाक किये बिना केवल वेदान्त-तत्वका श्रवण-मनन करने पर 
भी इसका भेदन नहीं होता । वर्तमान समयमें भी श्रवण-मनन करने 
वाळे-सह्ोमेसे कोई एक या-दो ही बिरळे-नन-जो सचे जिज्ञासु 
एव मुमुक्ु हैं-निदिभ्यासन करते देखे जाते हैं । जिनकी वृत्तियाँ 
संसारसे सर्वथा उपरत एवं अन्तर्मुख होगई हैं-ऐसे-एकान्तवासी- 
निःस्पृह--निरमिमानी-भद्रमानव ही निदिध्यासन कर सकते हैं। परिशिष्ट 
,बहिर्मुख छोग तो वेदान्तके इधर-उधरके गप्पगोले लगाकर केवल 
खसे अहतरह्मार्मि बोलकर अपनेको ब्रह्मवेत्ता एबं कृतार्थ मानते हुए; 
रस विज्ञातमयकरीशके विपरीत निशचयोमे ही फँसे रहते हैं, एवं वास्त-- 
बिक-खरहसाक्षाकाररे वंचित रहते हैं । जब विद्याधिकारी साधक- 
ह्मसाक्षात्कारकी संची लगन रखकर निदिष्यासनका पूणपरिपाक करता; 
है, तब ही वह इस बिज्ञानमयकोरका अतिक्रमणकर पंचम-आनन्दमय-- 
कोशकी सीमामें पहुँच जाता हैं। 1 
निदिव्यासनके परिपाकसे जब पराशान्तिमयी बराह्मीस्थितिका लाभः 

होता है, एवं साथक्की जब उन्मनी-अवस्था होजाती है, . तब वहः 

आनन्दमय-कोशका भी सहजमें ही अतिक्रमण कर पन्रकोशतीत-दैत- 
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ग्रपञ्चातीत--पर्रह्म--सचित्सुखमय--नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त--असंगाद्॒य-चि- 
दात्मा--भगवानका अपरोक्ष-अनुभवकर सदाके लिए कृतार्थ, धन्य एवं 
जीवन्मुक्त होजाता है । यह जीवन्मुक्त ही सचे-अथमें ब्रह्मवेत्ता एवं 
उत्तम-भगवद्धक्त है । अतएव श्रीमद्वागवतके--एकादश स्कंधमें ऐसे 
सर्वोत्तम-भगवद्धक्तके लक्षण परिचयके लिये ऐसे बतलाये हैं कि-- , 


न कामकर्मबीजानां, यस्य चेतसि संभवः । 

वासुदेवैकनिळयः , स घै भागवतोत्तमः ॥ 

न यस्य जन्प्रकर्सभ्यां, न वर्णाश्रमजातिभिः ! 

सञ्जतेऽस्मिन्‌ अहंभावो देहे दै ख हरेः प्रियः ॥ 

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि चा भिदा । 

सबेभूतसमः शान्तः, र्र वे भागवतोत्तमः ॥ 
( ११।२।५०¬५१-५३ ) 


जिसके- विशुद्ध -त्रह्ममावपूण-मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्म- 
प्रवृत्ति, और उनके बीज-स्वरूप वासनाओंका उदय नहीं होता, 
और जो एकमात्र-भगवान्‌-वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम- 
भगवद्भक्त है । जिसको-इस रारीरमें-न तो उत्तम कुलमें जन्मसे तपस्या 
आदिकर्मसे तथा न वणे, आश्रम एवं जातिसे हो अहंभाव होता है, 
वह निश्चय ही भगवानका प्यारा भक्त है । जो धन-संपत्तिमें-यह 
अपना है और यह पराया” इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, तथा 
जो आत्मामें भेदभाव नहीं रखता, अर्थात्‌ निखिछ-शरीरोमें एक ही में 
आत्मा हूँ, ऐसा अभेदभाव रखता है, समस्त-पदाथामें समस्वरूप-पर- 
मात्माको देखता रहता है, तथा जो किसीभी सांसारिक--शुमाशुभ 


बरह्मदर्शी-अनन्यभक्तका आदरा-जीवन | [ ७६३. 


' घटनाओंसे विक्षिप्त न होकर शान्त-आनन्दमग्न बना रहता है, वह 
| भगवानका उत्तम-भक्त है। : 
इस प्रकार जिसने योगमायाके अविद्या-कामकर्मादि-आवरणोंकीः 
' विजय की है, जिसकी पावनदृश्कि समक्ष हिरण्यमय-पात्रका आवरण: 
-दूर हो गया है, वही सर्वत्र सदा स्वस्वरूप-परत्रहाकी-आनन्दमयी-मर्ग-' 
ज्योतिका ही दर्शन करता रहता है । तथा वह शरीरदृष्टिसे संसारमें 
रहता हुआ भी त्रह्दृष्टिसे असंग-उदासीन रहकर भेदमें भी अमेद- 
तत्वका अनुभव एवं अनेकोंमें भी उस एकका ही अवलोकन करता 
है । अर्थात्‌ वह भगवत्स्वरूपमे हो सर्वथा वमान रहता है। यही 
` बात श्रीमगवानने गीतामें भी कही है-- 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | ; 
सवैथा वतेमानोऽपि स योगी मथि वतेते।। 
(६1३१). 
अर्थात्‌ समस्त मूर्तोसेँ स्थित मुझ-परमात्माका जो अभेद-भाव 
कर भजन करता है, वह योगी सब प्रकारसे बतता हुआ भी मेरेमें 
रख २, 
ही बर्धता हुं । है | 
और जो योगमायाके आवरणोसे सू एव क्षिपत हो गया है, ऐसा 
' (८ मानवसमुदाय सुश परमामाको यथाथेरुपसे नहीं देख सकता है। 
में भगवान्‌ सर्वत्र हँ, सबैमय हैं-अजन्मा-अविनाशी हैं-सबका अपना 
आप हूँ, इस बातको यह समझ नहीं सकता। इसलिये हे अजुन |: 
तु इस योग-मायाके मिथ्या आवरणरुपी पदको ज्ञान-विज्ञानरूपी श्न 
द्वारा फाड दे, नष्ट कर दे। और मेरा अनन्य-भक्त बनकर निष्कामकर्म- 
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योगका पाछन कर। में अपने--निष्काम ज्ञानवान्‌--भक्तके समक्ष मायाका' 
बुरका उतारकर प्रकट हो जाता हूँ, वह मुझे देखता रहता है, तोः 
मैं उसे देखता रहता हूँ, वह मेरा आत्मा बन जाता है, तो मैं उसका 
आत्मा होजाता हैँ । इसप्रकार क्षीर--नीरकी भाँति हम दोनों भक्त एवं 
भगवान--एक--अद्वय हो होजाते हैं । उसमें फिर तू एवं मैं का भेद- 
भाव नहीं रहता । अतएव उत्तर--गीतामें कहा है कि-- 
“यथा जल जले क्षिप्तं, क्षीरे क्षीरं घृते घतं । 
अविशेषो अवेत्तद्वज्ञीवात्मपरमात्मनोः ॥? | 
(२।२). 
अर्थात्‌ जिसप्रकार जळमें जल, दूधमें दूध, एवं घीमें मिलाया ॥ 
हुआ थी एकरूप होजाता है, उसमें कुछ भी भिन्नता नहीं रहती। 
उसी प्रकार योगमायाके आवरणोंसे मुक्त-जीव एवं परमात्मामें अभिन्नता 
होजाती है, पश्चात्‌ इसमें कुछभी विलक्षणता ( विशेषता ) नहीं रहती। 
उस अभन्नताम फिर कोई वाधक उपस्थित नहीं होता । हरिः ३० तत्सत्‌। 


(२६) 

देदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ! । 
भविष्याणि च भूतानि, मां तु वेद न कश्वन (७।२६) 
हे अजुन ! प्रथम व्यतीत हुए और वर्तमानमें अवस्थित, तथा. 
आगे होने वाले-सब भूतोंको-अर्थात्‌ सभी चराचर-पदाथौको मैं 
यथावत्‌ जानता हूँ, परन्तु मुझ-परमात्माको भक्तिज्ञान आदि. साधन 
-रहित-मानव नहीं जानता है । ही 
आनन्दकन्द प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं कि-हे भारत ! मैं 


श्रीभगचान्‌. शिकालदर्शी हैं। [ ७६% 


सदा अविचल-शाश्रत-चैतन्य ज्योतिस्वरूप हुँ. इसलिए में समस्त 
विश्वको जानता हूँ । भूत भविष्य एवं वतमान, इन तीनों कालेंमें 
अवस्थित-समस्त चराचरं-पदाथौका मैं अपरोक्ष-यथावत्‌ ज्ञान रखता 
हूँ । देख ! यह विश्व-सृष्टि परिवर्तन शील है। वर्तमानके पदार्थे अतीत 
होकर विलीन होजाते हैं। और जो इस समय देखनेमें नहीं आनेवाले' 
भविष्यके पदार्थ हैं, वे वर्तमान एवं दष्ट होजाते हैं, और अतीत कभी. 
भविष्यमें आजाते हैं | अतएव लोग प्रथम कहते हैं-होंगे होंगे, पीछे 
कहते हें-हुये हुये, अन्तमें बोलते हैं-गये गये। संसारका यही विनश्वर 
स्वरूप सर्वत्र देखनेमें आ रहा है-कि-होना, आना और जाना। इसलिए. 
कहा है- सर्वे भावाः क्षणपरिणामिनो ऋते चितिशक्तेः। ? 
अर्थात्‌ एक-चेतनशक्ति-अन्तरात्मा भगवानको छोड़कर संसारके सभी 
नामरूपात्मक-पदार्थ क्षण-क्षणमें बदलते रहते हैं । और पदाथोको 
जाने दीजिए--अपनी इस कायाको ही देखिये । पहिले यह अद्दट-बीजरुपसे 
खाद्य-मोजनादि पदाथोमें था, पीछे पिताके शरीरमें बीजरूपसे आया, 
उसके बाद यह वीथरूपसे माताके उदरमें गया, वहाँ यह बढ़ने लगा। पश्चात्‌ 
यह शिशुरूपसे बाहर आया। बड़े चूहेके समान बिस्तर पर पडा हुआ 
ऊँआ ऊँआ कर रोता रहा । उस समय इतना यह अशक्त था कित 
अपने ऊपर काटनेवाली मविखयोंको भी हाथसे उडा नहीं सकता था। 
जडावावस्थाके वाद इसकी कौमारावस्था आती है । अब यह उछलने 
कूदने एवं फाँदने लगता है । कमी यह खिलखिलाकर हँसता हें, तो 
कभी मुँहफट रोता हे । इसके बाद यह नवयुवक बन गया। अभिमान” 
की मात्रा बढ़ जाने पर यह अकड़कर चलने लगा । दूसरोंको सेर तो 
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-अपनेको सवासेर समझता रहा। अपनी दीवानी--जवानीके नहोमें चकचूर 
हुआ वेभानकी भाँति घूमता फिरता रहा । कुछ दिनेके बाद इसकी यह 
जवानी भी कर्पूरके समान उड़ जाती है । इसके काले-बाल अब खिचडी 
जैसे गंगा-जमुनी बन जाते हैं। फिर यह वृद्धावस्थामें पदार्पण करता 
है। कान सुनना बन्द कर देते हैं । दांत उखड़-उखड़ कर अरग 
हो जाते हैं । आँखोंका तेज घट जाता है। मुँहसे राछ टपकने लगती 
है । स्वादिछ-पदाथोके खानेकी इच्छा तो इसकी बनी रहती है-पर्ठ 

उदर-बाजारमें मालकी खपत न होनेके कारण, या जबरदस्ती मार्छ 
हँसनेपर अनेक रोग होजानेके भयके कारण बिचारा छाचार-सा बना रहता 
है । और एक दिन अकस्मात्‌-ही प्राणपखेरुके उड़ जाने पर यर्द 
खाकका पुतला खाकमें मिळ जाता है । इसप्रकार कभी भविष्यमै अ 
रूपसे रहनेवाला यह देह-पदाथ वर्तमानमें दष्ट होकर पश्चात्‌ नष्ट होकर 
अतीत बन जाता है । यही संसारका अदृट--ष्ट एवं नष्ट स्वरूप है। 
श्रीमगबान्‌ अतीत एवं भविष्यत्‌के नष्ट एवं अदृष्ट पदाथौका भी 
वर्तमानकालिक-पदार्थके समान, अपरोक्ष ज्ञान रखते हैं । इसलिए उ 
हमारे शात्र सवैज्ञ एवं सर्ववित्‌ कहते हैं। सर्वज्ञ यानी सामान्य (परो) 
'रूपसे सर्व-पदार्थोका जाता । सर्ववित्‌ यानी विशेष ( अपरोक्ष ) रूप 
सर्वपदा्थोका ज्ञाता । प्रत्येक पदाथ्रैमै सामान्य एवं विशेष दो प्रकार 
रूप रहते हैं । दृशन्तके तौर पर घटत्व यह सामान्यरूप है । जो विश 
अतीतादि सकल घटोंमें रहता है । और ' तदघटत्वं ” यह विशेष रूप है 
'जो इस एक घटमें ही रहता है, अन्यमें नहीं । 


सामान्य-रूपसे दुनियाँको बहुतसी बातें साधारण लोग भी हम 


| 


श्रीमगघान कालके शासतक-मद्दाकाल हें। [ ७६७ 


हैं कि-भारतमें अकबर नामका यवन बादशाह भी हुआ था । मेवाड़के 
महाराणा-प्रतापने उसके छक्के छुड़ा दिये थे, इत्यादि। परन्तु विशेष 
रूपसे अकबर एवं महाराणा प्रताप कैसे थे ? यह नहीं जान सकते । 
क्योंकि-जीवोंकी दृष्टिमें काछोंका भेद रहता है । इसलिए उनकी दृष्टि 
बडी ही संकुचित रहती है। परन्तु महान-भगवानकी अनन्त-शक्ति- 
सम्पन्न-विशाळ-दष्टिमें कालोंका भेद नहीं रहता । अतः भगवान्‌ उन 
अतीत-भविष्यादि-सभी पदाथौँको अपरोक्ष रूपसे जान सकते हैं । क्या 
क्या होगया है, और क्या क्या होने वाला है, वह सब कुछ भगवान- 
की दष्टिके समक्ष अपरोक्ष रूपसे अवस्थित रहता है । जीवोंकी दृष्टिमें 
वर्तमानका पदार्थ नष्ट होकर अतीत होजाता है, और भविष्यतूका पदार्थ 
वर्तमानमें अदृष्ट बना रहता है। परन्तु भगवानको दृष्टिमें कोई भी पदार्थ 
न तो नष्ट होता है, न तो अदष्ट बना रहता है । काळका शासन जीवों 
पर हुआ करता है, भगवान्‌ पर नहाँ । क्योंकि-भगवान्‌ तो कालके 
सी शासक्र-महाकाछ हैं । इसलिए भगवान्‌ त्रिकालदर्शी माने गये हैं। 
भगवानूका यह त्रिकाळदर्शित्व, हम उनके अवतारोके अनेकविध--चरित्रोंसे 
भी समझ सकते हैं । कृष्णावतारका एक चरित्र ऐसा था कि-- 
जिस समय नियमके उल्डंघनरूप-अपराधसे अजुनको बारह 

चेका वनवास मिला था । वह नियम नारदजीके द्वारा इसप्रकार 
करवाया गया था क्रि- जब एक भाई एकान्तमें द्रौपदीके समीप होगा, 
तब वहाँ दूसरा भाई नहीं जायगा । यदि वह किसी कारणवश वहाँ 
जायगा, तो उसे १२ वेका वनवास भोगना पडेगा ।' वनवासकी 
अवधिमें अर्जुनका आसाम-मणिपुर नर्‌शकी कुमारी चित्रांगदासे परिणय 


.. 
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हुआ था। और उससे एक बड़ा बलवीर-महापराक्रमी यदास्वी 'वन्नुबाहन' 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ था । वह पश्चात्‌ अपने मातामहे राञ्य- 
सिंहासनका अधिकारी होगया था । जब उसको कौरव एवं पाण्डवोके 
युद्धका समाचार मिला, तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । और युद्ध 
देखनेके लिए अतीव लालायित होकर अपनी माताके समीप आज्ञः 
मांगनेके लिए गया । हर्षित होकर वीराङ्गना माताने कहा-क्षत्रियके 
लिये युद्ध ही श्रेष्ठ घर्मे है, एवं खुला हुआ स्वर्गका द्वार है । इसलिए 
तू युद्रमें जाना चाहता है, तो बड़ी खुझीके साथ जा । 

चलते समय वश्रुवाहनने मातासे पूछा क्रि-मातेश्वरि ! मैं तुम्हारी 
आज्ञा पाकर थुद्रमें तो जा रहा हुँ, परन्तु में किस पक्षकी तरफसे 
युद्ध करूं? यह बतडाइये । माताने सोचा कि-पाण्डव ५ हैं, और 
कौरव १०० हैं| कौरवोंके समीप ११ अक्षौहिणी सेना हे, और 
पाण्डवोंके समीप ७। इसलिए सम्भव है कि-पाण्डव कौरवोंसे हार जाय । 
ऐसा सोचकर माताने बभुुत्राहनसे कहा कि-वेटा ! जो पक्ष हारता 
जाय, उसकी तरफसे तू युद्ध करना । इस प्रकार माताकी सम्सति- 
ग्राप्त कर बनुवाहन युद्रके लिए चळ पड़ा। उधर सर्वेज्ञ-भगवान्‌ श्री 
कृष्णको बन्नुवाहनका सब वृत्तान्त ज्ञात हो गया। भगवानूने विचार 
क्रिया कि-यहाँ तो अत्यधिक होने पर भी कौरव हार रहे हैं, और 
कम होने पर भी पाण्डव जीत रहे हूँ । वह वळ्वीर बभ्रुवाहन, यहाँ 
आकर कौरवोंकी तरफसे युद्ध करेगा, और पाण्डवोंको हरायेगा, और 
हारे हुये कौरवोंको जितायेगा। क्योंकि-वन्रुवाहन अपने पिता झर्जुन 
से भी पराक्रममें कम नहीं है, किन्तु बढ़ा चढ़ा है। इसका पराक्रम 


| अति-उदारताका आदद । [ ७६९ 
| यहाँ तक विख्यात है क्रि-मेवकी प्रचण्ड-गर्जनाकी भाँति इसकी 
हँकारसे ही सेना भाग जाती है। इसलिए यह अकेला ही पाण्डव- 
सेनाका सफाया कर सक्ता है । यद्यपि इस-पाण्डवकुमार बनुवाहन 
' को लड़ना तो पाण्डवॉकी ओरसे ही था, परन्तु अब यह माताको 
आज्ञाके अनुसार कौरवोंकी ओरसे लडेगा । उल्टा ही हो गया, ऐसा 
विचारकर पाण्डवोंकी एवं उनकी सेनाकी रक्षाके लिए तुरन्त ही भग- 
बानूने साथुका वेश बना डाला । हाथमें चिमटा -ठुम्वा, शिर पर ळम्त्री- 
लम्बी लट्टरियाँ, शरीर पर कापाय-वल्ल, मस्तकरमें पवित्र भर्म, एब 
कण्ठमें रुद्राक्षकी माळा, धारणकर-जिधर बनुवाहन आ रहा था, उसी 
रास्ते चळ पडे । बीचमें मिलकर उससे पूछा कि-राजन्‌! किधर जा 
रहे हो? बन्नुवाहन आस्तिक था, साधुका दशीनकर तुरन्त ही रथसे 
उतर पड़ा, और समीप जाकर साधुके चरणोंमें मस्तक झुकाया; और 
विनयपूर्वक कहा कि--भगवन्‌ ! हम युद्धमें जा रहे हैं । साधुके वेषमें 
भगवानने कहा-कि हमने सुना है कि-तुम बडे बौर एवै पराक्रमी 
हो । जिस-किसीका भी चाहे वह कितना ही दूर क्यों न हो? स्मरण 
कर उसको अपने बाणका लक्ष्य बना देते हो। जब ऐसी बात है तो- 
हुम अपनी कुछ करामत हमें भी दिखाओ । अच्छा बताओ कि 
` इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहाँ है? और नमस्कार करनेके लिए उनके 
बरणोंमें एक बाण मारो । 
साधुके कहने पर बच्चुने बाग छोड़ा । उस समयकी मन्त्रशक्ति 
देखिये। वह बाण समम्र--्रह्मण्डमें घूमता हुआ बहुत ही शीर सामने 
| ही खड़े हुए साधु वेषधारी भगवानके चरणों पर भा पडा; एसा देखकर 


| ४ 
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हाथ जोड्कर-पुनः प्रणाम करते हुए बशनुवाहनने साधुसे कहा कि- 
आप ही इस वेषमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं। श्रीभगवान्‌ बन्नुवाहनकी ऐसी 
आश्चर्यकारिणी विलक्षण- जञक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । और | 
सोचने लगे कि-इसने मुझे अब पहिचान लिया है, यह बड़ा बलबीर 
है, यदि यह कौरव-पक्षमें रहेगा तो निःसन्देह पाण्डव हार जायेंगे। 
इसलिए श्रीभगवान्‌ने पनुवाहनकी भूरि भूरि प्ररसा-करके अच्छे ढंगसे 
उसे समझाया कि-तुम अपने पिताकी ओरसे युद्ध करना । कौरवोंके 
पक्षमें रहकर युद्ध नहीं करना । बभुवाहूनने कहा-भगवन्‌ ! मेरी माताने 
जैसा कहा है-उसके अनुसार ही मैं युद्ध करूंगा । चाहे मुझे किसी भी 
पक्षकी ओरसे लड़ना पडे, परन्तु जो पक्ष हारता जायगा, उसकी तरफेसे 
जहे । रालोमे कहा है कि-* पितुः दशगुणा माता गौरवादति- 
रिच्यते । ` पिताकी अपेक्षा माताका दशगुना गौरव है । अतः मै 
अपनी माताके वचनका उल्लंघन किसी भी दशामै नहीं कर सकता। 
.... मेगवानने सोचा कि-यह अपनी माताका बड़ा भक्त है । ईस 
लिए यह न तो मुझ भगवानकी या अपने पिताक़ी भी कोई बात मानेगा । 
अत; इसको किसी और युक्तिसे वशमें करलेना चाहिए । ऐसा सोचकर 
भगवानने कहा कि-मैने छुना है कि-तुम बहुत ही उदार हो, एवं दानी .. 
हो । इसलिए जो हम मांगे, वह हमें भी कुछ दे दो । बभुवाहनने कहा-” - 
भगवन्‌ ! आप अपने असली वेपने होते और मुझसे कुछ मांगते, वी... 
संभव है-में नहीं भी दे सकता। परन्तु आप साधुबावाका वेष धारण” 
कर मुझसे मांग रहे हो-इसहिए जो आप माँगोगे, वही में सहषे दूँगा । 
अगवातने तुरन्त ही माँगा कि-तुम मुझे अपना हिर काट कर दे दो | 


` 


शुधिछ्िर-डुर्योघन एवं श्रीकृष्णके चरित्र । [ ७७१ 


बश्रुवाहनने कहा-भगवन्‌ ! मैं अपने वचनका पाछन करना जानता क्र 
इसलिए मैं तुम्हें अपना शिर दे दूंगा । किन्तु आपको भी मेरी दो- 
अभिलाषाएँ पूर्ण करनी होंगी । भगवानले कहा-अवश्य मैं तुम्हारी 
अभिळाषाओंको पूर्ण करूंगा । शीघ्र बतलाओ, तुम्हारी क्या क्या 
अभिलाषा है ? । बन्रुने कहा-एक युद्ध देखनेकी और दूसरी विवाहकी। 
प्रसन्न होकर भगवानने कहा कि-हम तुम्हारी दोनों अभिलाषाएँ पूर्ण 
करेंगे । कुरक्षेत्रके समरांगणमें शमी इक्षकी ऊँची डाळी पर तुम्हारा शिर 
काटकर टांग देंगे, और उसमें चेतना-शक्ति भर देंगे। इसप्रकार तुम युद्ध 
भी देख सकोगे, और जो पक्ष हारता जाय, उसकी तरसे हँकार भी 
भर सकोगे । दूसरी तुम्हारी विवाहकी इच्छा है-सो दुनियामें जितने 
भी विवाह होंगे, उन सबमें हम तुम्हें साझीदार बनावेंगे। उन सबके 
साथ तुम्हारा विवाह होता रहेगा । अत एव भारतके उत्तर- प्रदेश 
आदिमें बच्नुवाहनके विवाहकी प्रथा अब तक चाळ है । वहीँ वरका 

मामा, एक हण्डीके ऊपर स्वस्तिक बनाकर उसे वृक्षकी हमें टाँग 

द्वता है । और उसमें बभुवाहनके शिरका परिचय कराकर उसका 

बरवधूको दर्शन कराया जाता है । 

इसप्रकार अन्तर्यामी सबैज्ञ- भगवान्‌ तीनोंकालोकी सभी बातोंको- 

जानते हैं । यदि वे न जानते होते तो पराक्रमी बन्नुवाहन पाण्डबोंकी 
सेनाका सफाया कर डालता । परतु श्रीमगवानते इसप्रकार पाण्डमंकी 
रक्षा कर अपनी सर्वज्ञातृत्व-शक्तिका परिचय दिया । और इसप्रकारके 
भगवानके दिव्य-चरित्रोका वर्णन, भारत-पुराणादि शाख्नोमें बीसों जगह 
मिळे । श्रीमगवानका एक-और चरित्र ऐसा था कि-जिस समय 
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कौरव-पाण्डवोंका युद्ध होना निश्चित होगया था। उस समय दुर्योधनको 
अपने शरीरको वज्रके समान दुर्भेय बनानेकी उत्कट अमिलाषा होगई। 
इसलिए वह विदुरजीकी अनुमतिसे अजातशतरु- युधिष्टिरजीके समीप इसका 
उपाय पूछनेके लिए गया । युघिष्टिरजीने कहा-वह उपाय तो तुम्हारे 
घरमे ही है, एवं अतीव-सरळ है । आप उस समयकी उदारता एवं 
प्रामाणिकता देखिये । दुइमनको भी सची एवं हितकारी सलाह देते थे। 
उन्होंने कहा-तुम अपनी माता गान्धारीके सामने नग्न होकर खडे 
होजाओ । माता तुम्हें-कई वर्षोकी बंधी हुई-आंखोंकी पड़ी उतारकर 
देख लेगी, इतने मात्रसे ही तुम्हारा शरीर बज्रके समान सुदढ-दुर्भे 
होजायगा । तुम्हारी माताकी आँखोंमें संयमशक्तिकी दिव्य-रोशनीका 
बड़ा जबरदस्त-प्रभाव है, इसका जब तुम्हारे समग्र शरीर पर संचार 
होगा, तब तुम्हारा शरीर जैसा-तुम चाहते हो-वेसा बन जायगा। : 
दुर्योधनको विश्वास था कि-युविषिर न कभी झठ बोलते हैं, न 
कभी किसीका अहित ही चाहते हैं । वे बडे-अळे भद्र पुरुष हैं, इसलिए 
उनका यह स्वभाव होगया है कि-सबका प्राणिमात्रका भला करना । 
इसलिए वह युधिष्ठिरजीकी सम्मतिके अनुसार झीत्र ही अपनी माताके 
समीप जानेके लिए चल पड़ा। उधर सर्वज्ञ श्रीभगवानूने अपनी दिव्य 
दिसे यह सब वृत्तान्त जान लिया । तुरन्त ही वे मार्गमें दुयोधनके 
समक्ष प्रकट हो गये । कुशल-प्रश्नके बाद भगवानले दुर्योधनसे पूछा 
कि-कहो ! किधर जा रहे हो !। दुर्योधने समग्र बृत्तान्त-भगवानको 
कह-सुनाया । श्रीमगवानने कहा-युघिष्ठिरने यद्यपि ठीक ही कहा है- 
परन्तु तुम कई बच्चोंके बाप होकर माताके संमुख नग्न होकर खडे रहोगे, 
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आयी सुळाता है, वेखा होकर ही रदता दै । 


क्या यह बात ठीक है ? । तुम स्वयं समझदार हो, धर्म 
चाहिए। एबं सर्यादाका भी ध्यान रखना चाहिए। धर्म एवं मर्यादा विरुद्ध 
आचरण करना अच्छा नहीं। अतः तुम्हें चाहिए किउ अपने युह्य- 
भागको पुष्पोसे ढककर माताके समीप खडे होजाओ । ठुयोधनने 
भगवानकी यह बात मान ळी-और वह गुह्यमागको ढककर माताके 
समक्ष खड़ा होकर मातासे कहने लगा क्रि-तुम पड़ी खोलकर मेरे शरीरको 
देखो । माता गान्धारीने कहा-- 
यथाऽवद्स्बां किल चर्सराज्ः, तथैव पुत्राच खमागतः किम्‌ ?। 

हे पुत्र ! दुर्योधन ! जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिरने कहा था 
उसी प्रकारका होकर क्या तू यहाँ आकर खड़ा हुआ है न ?। दुर्यो 
घनने का~ हाँ ! हाँ ! वैसा ही में खड़ा हुआ हूँ। माता गान्धारीने 
आँखें खोलकर दुर्योधनके समग्र शरीरको देखा। परन्तु उसका युहाङ्ग 
ढका हुआ था । माता गान्धारी अफसोस प्रकट करती हुई कहने 
लगी कि--ओरे ! यह तूने क्या किया ? किसकी सम्मतिसे गुद्याङ्घ ढक 
छिया । युघिष्टिरने तो ऐसा नहीं कहा होगा । क्या तुझे मार्गमें वह 
द्वारकादासी श्रीकृष्ण तो नहीं मिला था £। माम पड़ता हैं कि-यह 
करतूत उस छलियेकी ही है, उसने ही ऐसी सम्मति दी होगी ?। अब 
तेरा समग्र-शरीर गुह्ममाग छोड़कर वञ्रके समान हो गया है, परन्तु 
गुह्यमाग जैसाका तैसा ही रह गया है । दुर्योधने अफसोसके साथ सिर 
हिलाते हुए कहा करि-हौँ ! हौँ |, वही मुझे ास्तेमें मिला था। न जाने, 
बह कहाँसे बीचमें ही टपक पडा । उसने ही सके ऐसा करनेके लिए 


कहा था। आश्वासन देतो हुई माताने कहा--दुयोधन ! इसमें तेरा दोष 
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नहाँ है। यह भावीका भुलावा था । जो होनहार होता है, वह होकर 
ही रहता है । 
० सहायास्तारशा एव यादशी भवितव्यक्षा । ” 
अर्थात्‌ जैसी शुभाछुभ-भवितत्यता होती है, वैसे ही खरे या 
खोटे सहायक मिल जाते हैं । 
इस चरित्रसे भी भगवानकी त्रिकालदर्शिता सिद्ध होती है। 
जीवका ज्ञान योगमायासे समाबृत होनेके कारण सबकुछ नहीं जान 
सकता, न तो वह अपने आपको ही वास्तवमें जानता है, न भगवानको । 
परन्तु भगवानका विशुद्ग-ज्ञान अनाइत होनेके कारण ' वस्तुतः मैं क्या 
हूँ, और यह जगत्‌ क्या है, ये जीव केसे कैसे हैं ?” यह सब भगवान्‌ 
यथावत्‌ जानते हैं। भगवानकी माया उपाधि है तो जीवकी अन्तःकरण । 
इसलिए भगवानसें एवं जीवमें उपाधिका भेद माना जाता है, स्वरूपतः 
मेद सिद्ध नहीं होता । एक कांचकी हांडी लीजिए, और एक मिडटीकी। 
दोनोंके अन्दर दीपक जलाकर रख दीजिए । कांचकी हांडी स्वच्छ है, 
इसलिए इसका प्रकारा बाहर भी फैलेगा । और मिट्टीकी हांडी मलिनं 
है, इसलिए इसका प्रकाश भीतर ही रहेगा, बाहर नहीं जायेगा। 
इस दष्टान्तमे दोनों दीपकोंके स्वरूपकी एकता है, परन्तु उपाधिकी: 
विरक्षणता होनेके कारण एकका प्रकाश विस्तृत रहता है, और 
दूसरेका प्रकाश संकुचित । उस प्रकार भगवानकी अतिविस्तृत-विद्युद्व 
सच्चमयी-माया-उपाघि होनेसे भगवान्‌ सब कुछ जान सकते हैं । और 
जीवोंकी अन्तःकरणोपाधि राग-द्वेषादि दोषोसे मलिन होनेके कारण वें 
जीव सबकुछ जाननेमे समर्थ नहीं हो सकते | इसलिए भगवान्‌ सङग 


| 


अंगाजलका इष्टान्त । [७७५ 


एवं जीव अल्पज्ञ कहे जाते हैं। आत्मज्ञान द्वारा उपाधिका व्यागकर 
जीव अपने वास्तविक-पूर्ण ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होजाते हैं। इस प्रकार 
हमारे वेदादि-शाख्रोमें जीव एवं ईश्वरमें औपाधिक भेद ही माना गया 
है, वास्तविक भेद नहीं । 

एक वीतराग महात्मा गंगाजीके तटपर एकान्त स्थलमें रहकर 
वेदान्तका उपदेश देते थे। वे उपनिषदोंका डिण्डिम-घोष सुनाते थे कि 
- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म केवलम्‌ । ' अर्थात्‌ एकः 
मात्र-चिदानन्द-ज्योतिपूती ब्रह्म ही सत्य है, त्रिकालाबाधित है, अख- 
ण्डैकरस है । और यह नामरूपात्मक जगत्‌-मिथ्या है, बाधित है, 
प्रतीयमान होने पर भी विद्यमांन नहीं है। और यह जीव वस्तुतः 
केवल ब्रह्मस्वरूप ही है। इस प्रकारका महात्मांजीका उपदेश सुनकर 
एक पण्डित-जो द्वैतवादी था-महात्माजीसे कहने लंगा कि-महाराज | 
जीव अल्पज्ञ है, वह सर्वज्ञ ईश्वर कैसे हो सकता है !। महात्माजीने 
उसको उपाघिद्रयका एवे तडुपलक्षित- शुद्रस्वरूपका विवेचन कर सम- 
झाया क्रि-अल्प (पिण्ड) एवं सर्च (ब्रह्माण्ड) उपाधिका परित्याग कर 
केवळ ' ज्ञ' (पूणी-चैतन्य) स्वरूपकी एकताको हम सिद्ध करते हैं। 
परन्तु वह दुराग्रही होनेके कारण महात्माजीके उपदेश-रहस्यको ठीक 
ठीक नहीं समझ सका। महाव्माजीने मनमें सोचा-जब यह इसप्रकार 
नहों समझता है-तो इसे स्थूल दान्त द्वारा - समझाना चाहिए । इसलिए, 
महात्माजीने पण्डितसे कहा कि-पण्डितजी! गरमीके मारे हमारा 
गला सुखा जा रहा है । अतः श्रीगंगानीका शीतळ-मधुर-स्वच्छ- जल. 
फीनेकी इच्छा होती है, अतः तुम यह कमण्डल लेकर इसमें गंगाजल. 
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भर ढा दो । गंगाजल पीकर स्वस्थ होकर पुनः हम तुमको वेदान्तका 
रहस्य समझायगा, परन्तु तुम कमण्डलमें गंगाजल ही लाना, और-जळ 
मत लाना, क्योंकि-हम गंगातट पर ही रहते हैं; विचरते हैं, एबं | 
गंगाजळका ही पान करते हैं । पण्डितने कहा-जब आपका ऐसा 
नियम है, तो में कमण्डलमें गंगाजल ही लाउंगा । ऐसा कहकर वह 
गंगामें जाकर कमण्डळमें जळ भरकर महात्माजीके समक्ष उपस्थित हो 
गया, और कमण्डल रखकर कहने लगा-कि-भगवन्‌ ! लीजिए, यह 
गंगाजळ है, प्रेमसे पीजिए, और तुषा शान्त कीजिए | 
महात्माजी कमण्डल उठाकर उसके जलको देखने ळग । और 

चनावटी-आश्चर्य के साथ पण्डितसे कहने छो कि- पण्डितजी | यह £ 
तो गंगाजल नहीं है । गंगाजल तो वह कहलाता हे कि-जिसके तट 

पर पत्यरोके बड़े बड़े घाट बने हैं, अनेक घटादार वृक्ष खड़े हैं; जिसमें 
अनेकों नौकाएँ घूमती फिरती रहती हैं । अनेक नर नारियाँ डुबकी 
लगाकर स्नान करते हैं, एवं असंह्य-मगर-मच्छ रहते हैं । इसमें 

तो न घाट का एक रुघु-पत्थर एवं न एक छोटा-सा वृक्ष ही 
दीखता है। एक भी नौका घूमती फिरती नहीं दिखाई देती । डुबकी | 
लगानेकी तो क्या बात ? किन्तु इसमें एक पैर भी नहीं रख सकते। . 
एवं एक छोटीसी मछली भी नहीं रहती । अतः यह गंगाजल केसे | 
हो सकता है ? । 

महात्माजीकी ऐसीबात सुनकर पण्डित ठहाका मारकर हँसता हुआ 

कहने छगा कि-अरे भोलेनाथ ! महात्माजी ! इस कमण्डळके गंगाजलमें 
घाट, वृक्ष, नौका, आदि केसे रह सकते हैं ? । क्योंकि-इसकी उपाधि 


जीव एवे ईेश्वरके शुद्ध-स्वरूपकी एकता । [ ७७७ 


यह कमण्डळ बहुत ही छोटासा है, परन्तु है वही गंगाजल, वहाँसे ही 
इसको भर लाया हूँ। और उस विदाल-मूमिभागरूप-उपाधि विशिष्ट- 
विस्तृत-प्रवाहित गंगाजलमें सब कुछ रह सकता है । आप इतने विद्वान्‌ 
इतनी मोटी-सी भी बातको नहीँ समझ सकते हैं क्या ? । महात्माजीने 
आश्चर्यके साथ कहा-पण्डितजी ! मैं तो सब कुछ समझता हूँ । परन्तु 
तुमको मैं इस ड्टान्तमें समझी हुई बातोको सिद्धान्तमें समझाना 
चाहता हैँ। जिसी प्रकार उस विस्तृत-भूमिभागमें फेला हुआ गंगाजल, 
और इस कमण्डछका गंगाजल वस्तुतः एक ही है, कुछ विलक्षणता 
नहीं । मधुरता, शीतळता, स्वच्छता, पावनता आदि गुण दोनोंमें एक- 
से ही हैं । उस प्रकार जो अतिविस्तृत-त्रह्माण्डका अधिष्टाता-ईश्वर 
चैतन्य है, वही अत्यल्प पिण्डका अधिष्ठाता-जीव चैतन्य है । गंगाजलकी 
भाति चेतन्य-स्वरूपमें कोई भेद नहीँ । सत्व, चि, आनन्दत्व, असं- 
गत्व, निर्विकारत्व आदि-धर्म दोनोमें समानरूपसे अवस्थित हैं | केवल 
उपाधि-द्रय प्रयुक्त काल्पनिक-मेद है । ईश्वरकी उपाधि बहुत बड़ी माया 
एवं ज्ञान अनाइत होनेके कारण, वह सब कुछ जान सकता है ।एवं जीव 
की छोटीसी उपाधि-अन्तःकरण तथा ज्ञान समावृत होनेके कारण वह सब 
कुछ जाननेमें समर्थे नहीं होता। इसलिए जीवातमा, अल्पज्ञ एवं 
इश्वरात्मा सर्वज्ञ हे । वेदान्तके महावाक्य अल्पज्ञ एवं सर्वज्गकी एकता 
का उपदेश नहीं देते, किन्तु जीव एवं ईश्वरके उपाधि विनि्ुक्त-वास्त- 
विक-स्वरूपकी एकताका उपदेश देते हैं । अतः स्वरूपकी एकता 
माननेमें कुछ भी बाधा नहीं आसक्ती । 

इसलिए भगवान्‌ एवं भगवानके श्रीविग्रह, अनावृत-अचिन्त्य- 
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ज्ञातत्व-शक्तिसे विशिष्ट होनेके कारण, सब कुछ जाननेमें समर्थ हो 
सकते हैं । इसमें वेकुण्ठाधिपति-भगवान्‌ श्रीनारायणका एक यह भी 
चरित्र प्रमाण है। 
जब हिमाल्यमें | भस्मासुर ? नामका एक असुर कैछासपति 
महादेवसे वरदान प्राप्त करनेके अमिप्रायसे उम्र तप कर रहा था। 
उसके तपसे प्रसन्न होकर आशुतोष शंकर-भगवान्‌ प्रकट होकर उससे 
कहने छो कि-* तव तपः प्रभावात्प्रसन्नोऽस्मि, अभीप्सितं वरं 
ब्ूहि । ? अर्थात्‌ तेरे तपके प्रभावसे मैं प्रसन्न हूँ, अतः जो तु वर 
प्राप्त करना चाहे, वह मुझसे कह । भस्मासुरने हाथ जोड़कर प्रणाम 
कर कहा कि-आप कृपया मुझे अपने हाथमें बधा हुआ-भस्मर्केकणः 
प्रदान करें । औढरदानी-मोलानाथ इंकरने तुरन्त ही उसे भस्म-कंकरण 
दे दिया । और भगवान्‌ शंकर वहँसे जाने लगे । भस्म-कंकणमें बड़ी 
विलक्षण शक्ति थी। जिस किसीके भी उपर उसकी दिव्य-लाइटकीः 
एक किरण भौ पड जाय, बस वह शीत्र ही भस्मकी ढेर अर्थात्‌ जळ- 
कर खाक हो जाता था। चाहे वह देव, दानव, मानव कोई भी क्यों 
न हो? । भस्मासुर राक्षस था, दुष्ट था, कृतध्न था । उसने सुन ख्खा 
था कि-इस बाबा महादेवको पत्नी देवी पार्वती रूपयौवनसंपन्ना-- 
प्रशस्त- लावण्यमयी महासुन्दरी है। अतः इस भस्म-कंकणके प्रभावसे 
इस महादेवको ही भस्मकी ढेर बनाकर इसकी घरवाली पत्नीको प्राप्त कर 


लेना चाहिए। ऐसा विचारकर वह तुरन्त ही महादेवजीके पीछे पड़. 
गया । महादेव भी उसके दुष्ट अभिप्रायक्रो जानकर बड़े जोरोंसे भागंकर 


कहीं छिप गये । और वह दुष्ट महादेवजीको इधर उधर ढूंढने छगा। 


सदमाखरकी कथा । [ ७७९, 


उधर वैकुण्ठाधिपति-भगवान्‌ श्रीनारायणको इस घटनाका पताः 
लग गया । वे तुरन्त ही अपने-अभिन्न-सखा-महादेवकी रक्षा करनेके 
लिए पावेती-देवी जेसा अत्यन्त ही मनमोहक सुन्दरीका रूप बनाकर 
उस राक्षसके सामने प्रकट हो गये। वह इस मोहिनी स्वरूपको देख- 
कर मुग्ध हो गया। और मंद-मंद हुँसती हुई देवीजीने कोकिला 
विनिन्दित-मधुर-स्वरसे उसे कहा कि-जिसे तू चाहता है-वही में 
सुन्दरी पार्बती हूँ । तेरे जेसे हृष्ट-पुष्ट-स्वस्थ युवानके साथ रहनेके 
लिए में तैयार हूँ, उस बूढ़े भांग-धत्तुरा खानेवाळे-सर्षधारी महादेवसे 
मैं तंग हो गई हूँ। अतः तू निश्चयसे जान ले कि-में आजसे सदाके 
` लिए तेरी ही हो गई। अतः तू उस बूढ़ेके पीछे मत पड। देवीजीके 
ऐसे मधुर-वचन सुनकर एवं उनके हाव-भाव-कटाक्ष पाकर वह 
राक्षस निहाळ हो गया । और देवीजीके साथ साथ आगे जाने गा। 
पश्चात्‌ देवी-स्वरूप विष्णु भगवानने एक-वृक्षकी झीतल- छायामें 
बैठकर उससे कहा कि-में ताण्डवनृव्यप्रिया हूँ, अर्थात्‌ जो मेरे 
सामने ताण्डब-दृत्य करता है, उसके ऊपर मैं विशेषरूपे प्रसन्न: 
होती हूँ । वह बूढ़ा महादेव भी मुझे प्रसन्न करनेके लिए मेरे सामने 
' प्रतिदिन नाचा करता था। इसलिए तुझे भी मेरी प्रसन्नताके लिए 
नाचना पड़ेगा । खुश होकर राक्षसने कहा-बड़ी अच्छी बात है, जेसा. 
तू कहे, वैसा में तेरा प्रेमी करनेके लिए तैयार हूँ । परन्तु मै जानता 
नहीं हूँ कि-ताण्डव-नृत्य केसे किया जाता हैं? | अतः आप बतला- 
इयेगा, उसके अनुसार में बत्य करूंगा। देवीजीने एक हाथ कमरमे 
रखकर, औरः दूसरा हाथ शिरपर रखकर गोछ=गोछ चक्करके समानः 


ys 
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-नाचकर दिखाया कि-ऐसा ताण्डव-जृव्य होता है | ऐसा नृत्य देखकर 
वह तुरन्त ही वेभान-कामुक राक्षस वैसे ही हाथ रखकर नाचने छगा। R 
जिस हाथमें-महादेवजीका दिया हुआ घडीके समान भस्म-कंकरण 
बंधा हुआ था-वह हाथ ठीक उसके शिर पर आ गया । और भस्म 
कंकणकी शिर पर लाइट पड़ते ही वह राक्षस भस्मकी ढेर हो गया। 
तवसे उसका * भस्मासुर ? ऐसा नाम विख्यात हुआ । कहते हैं- 
आज भी कैलास-मानसरोवरकी यात्रामें भस्मासुरकी डेरी मिळती है। 
याज्ियोंको वहँँके लोग इस ब्र॒तान्तके द्वारा उसका परिचय कराते हैं। 
समीपमें छिपे हुए महादेवजीने जत्र भगवान्‌ नारायणका तथा 
राज़सका सत्र वृत्तान्त अपनी दिव्य-दृष्टि द्वारा जान लिया, तब महा- 
देवजी देवीस्वरूप भगवान्‌ विष्णुक्रे समीप आ गये । दोनों मित्र खूब 
हँसते हुए आपसमें प्रेमसे मिले | उस समय विष्णु भगवान्‌ प्रकृतिके 
स्वरूपमे थे, एवं जोकर भगवान्‌ पुरुषके रूपमे । दोनोंके संयोगसे एक 
“ शास्ता ' नामका देव प्रकट हुआ। जिसे दक्षिण-भारतके लोग 
“हरिहरपुत्र के नामसे पुकारे हैं । दक्षिण भारतके केरल आदि 
देशमें शास्ता-देवके सैकडो मन्दिर बने हैं। आस्तिक लोग उन्‍हें श्रद्धा 
पूर्वक बहुत मानते हैं । किसी किसी मंदिरमें झास्तादेवके विग्रहका- 
हाथकी एक अँगुली सुखपर रखकर विचारमग्ररूपसे-दूरीन मिळता है । 
द्रान्‌-भक्तोने-उसके-निगूढ विचारका प्रदर्शन इस प्रकार किया 
हे कि 
भाता च विष्णुः पिता शिवो मे, ताभ्यामहं जात इति प्रसिद्धम्‌। 
अम्बेति गोरीमहमाद्वयामि, तातस्तियो मातर एवं खर्वाः॥ 


"NN NN = 


हशि-हर-पुज छास्तादेवता ! [ ७८१. 
विष्णोश्च मातुः किल धर्मपत्नी, 
लक्ष्मीं कर्थ चु-अहमाहयामि । 


आस्येऽङ्गि स्थाप्य विखोरयन्तं, 
झास्तारमीडे सकलार्थसिद्धये ॥ 


अर्थात्‌ मेरी माता विष्णु है, पिता शिव है, इन दोनोंसे में उत्पन्न 
हुआ हूँ, ऐसा सर्वत्र प्रसिद्ध है । पिताकी जितनी भी लिया होवें, वे 
सव पुत्रके लिए साता ही मानी जाती हैं | इसलिए मैं पिता-शिवकी 
पत्नी गौरी-पार्वतीको “ अम्बा ' इस सम्बोधनसे बुला सकता हूँ। परन्तु 
माता विष्णुकी पल्नी-लक्षमीको में किस सम्बोधनसे बुलाऊँ। क्योंकि- 
असळमें कहीं भी माताकी पत्नी होती नहीं, माता तो स्वयं पिताकी 
पत्नी है, पत्नीकी पत्नी कैसे हो ? । परन्तु मेरी माताकी पत्नी लक्ष्मो विश्व 
प्रसिद्ध है । वह मुझे क्या लगे? अर्थात्‌ उसका एवँ मेरा क्या सम्बन्ध 
माना जाय : किस सम्बन्ध-सूचक नामसे में उसे पुकारूँ। ऐसा 
मुखपर अंगुली रखकर विचार करनेवाले शास्तादेवक्री में सकलार्थकी 
सिद्विके लिए स्तुति करता हू । 

इस चरित्रके द्वारा भगवानके श्री विग्रहोंमें भी विप्रकृष्ट-परोक्षाथको 
भी अपरोक्षतया जाननेकी शक्ति सिद्व होती है । इसलिए भगवानूने 
गीतामें यह यथार्थ हो कहा है कि-में सबका जानता हूँ, परन्तु मुझे 
कोई नहीं जानता । मुझे यथार्थतः वही जान सकता है कि-जो ज्ञान 
भक्ति -वैराग्यादि-साधन-संपन्न होकर मेरी कृपा प्राप्त करता है। मेरी 
भक्ति एवं कृपा प्राक्त किये विना कोई भी मानव मुझे जान नहीं 
सकता । अत एब गीतामें भगवानने कहा है कि- भक्त्या मामः 
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-भिजानाति ? ( १८।५% ) अर्थात्‌ भक्तिसे ही मुझे जानता है। 
गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि-हे प्रभो ! “सो जाने तुम 
देहु जनाई । जानत तुमहिं तुमहिं हो जाई । ' 3» । 
(२७) 
इच्छाद्देषसम्ुत्येन, इन्द्रमोहेन भारत! । 
सबेभूतानि संमोहं, सगे यान्ति परंतप ! ॥ (.७। २७) 
हे भारत ! हे परंतप ! संसारमें इच्छा एवं द्वेषसे उत्पन्न हुए- 
सुख-दुःखादि-इन्द्रूप मोहसे समस्त प्राणी अतित्रान्ति एवं व्यथाको 
आश्त हो रहे हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैँ-हे भारत ! यानी भरतबैश- 
असण ! अथवा भा-रत अर्थात्‌ भा यानी ब्रह्मविद्यारूप-दी सि, 
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उसम रत यानी प्रीतिमान्‌ हे अर्जुन ! तू ब््मविद्ामें बड़ी प्रीति 


02 


रखता हैं, इसलिए तुझे उसका लाम हो रहा है, जिसे मानव सचे 
हृदयसे चाहता है, उसे वह अवश्य हो मिळता है । 
“जा पर जाको सत्य सनेह । 
मिळत ही ताको नहिं संदेह ।' 

दो प्रकारका प्रकाश है, एक बाहरका भौतिक प्रकाश, एवं दूसरा 
भीतरका आध्यात्मिक-प्रकाश । बहारका प्रकाश, भीतरके अन्धकारको 
दूर नहीं कर सकता । भीतरके अन्धकारको भीतरका प्रकाश ही दूर 
कर सकता है | सत्संग, संसारसे उपरति, भगवत्स्मरण, एवं भगवान्‌में 
जो निष्टा रखता है, उसे ही वह हृदयका महान्‌--प्रकाश प्राप्त होता है। 
बह प्रकाश दिव्य है, मधुर है, शान्त है, सरस है एबं हृदयको परम- 


आव भी भारत एवं परंतप बन सकते हैं । [ ७८३ 


अमोद प्रदान करता रहता है । उसका जो महानुभाव एक बार भी 
कुछ क्षणके लिए भी अनुभव कर छेता है, उसे फिर संसारके संमस्त 
यदार्थ, रस-हीन फीके माळम पड़ जाते हैं। ऐसा सरंस-प्रकाश, एक- 
मात्र ब्रह्मविद्या ही है । उसमें जो भी कोई उत्कट-ग्रीति रखता है, वह 
भी अजुनके समान ' भारत” होजाता है। वह भारत इस दुःखमय-- 
सर्गको आनन्द-पूर्ण स्वग बना देता है । ऐसा भारत, परंतप होजाता 
है। परं-शडुँ तापयति-उद्ेजयतीति परंतप, अर्थात्‌ वह अज्ञान- 
रूप शत्रुको संतत्त कर-उद्विम कर नष्ट कर देता है । अज्ञान ही सबसे 
बड़ा शत्रु है । उसे जो नष्ट कर देता है, वह विश्वविजयी मानाजाता है। 
इसलिए अर्जुन ही केवल भारत एवं परंतप था, ऐसी बात नहीं । 
आप भी-अजुंनके समान ब्रह्मविदामें उत्कट-ग्रीति रखकर भारत एवं 
परंतप बन सकते हैं | अतः सज्जनो ! तुम भारत बनो, अपने हृदयको 
आध्यास्मिक-दिव्य-प्रकाशसे भर दो, और इस दु:खमय-सर्गको आनन्द- 
मय स्वर्ग बना दो । संसारको वही बदछ सकता है-जो अपने मनको 
बदलना जानता है । अपने मनको जो ब्रह्मके दिव्य-झान्त-आनन्दसे 
अर देता हैं, उसे समग्र विश्व-आनन्दमय ही प्रतीत होने लगता है। 

' नारायण जाके हृदय, सुन्द्रऱश्याम लखाय । 

फूल पात-फल डारमें ताको वही लखाय ॥ 

दर दिवार दर्पण भये, जित देखूं तित तोहि । 

कांकर पाथर ठीकरे, भये आरसी मोहि ॥ ' 

सगै वह है-जो विविध-समस्याओं एवं विषमताओंसे संदैव उलझी 


रहे । जो लोग, इसका समाधान, वाहरके भौतिकवादकी अम्युन्नतिके 
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द्वारा करना चाहते हैं, वे ऐसे हें-मानो शीतल-जळके स्नान द्वास 
ज्वरको हटानेका प्रयत्न कर रहे हों । जिसप्रकार-शीतळ-जलके स्नानसे 
ज्वर हटता नहीं, किन्तु बढ़ता है | उसप्रकार भौतिकवादकी-अम्यु- 
न्तिसे विविध-विषमताओंका समाधान होना तो दूर रहा-किन्तु उनकी 
दुःखबिस्तारिका अभिवृद्धि ही होती रहती है । उनका समाधान तो 
केवल हृदयके आध्यात्मिकभाव पूरित-साम्यवादसे ही हो सकता है 
जो लोग, इस महान्‌-साम्यवादको न मानकर बाहरके तुच्छ साम्य- 
वादको मानते हैं-जो हिंसा-लोल्पता-अहंमन्यता-आदि दुगुणोका 
प्रोत्साहन देता है-उनका जीवन इस इन्द्रमय-सर्गके भयानक-दुःखोंके 
दावानलमें झुलसता ही रहेगा । जब वे आध्याव्मिक-भावोंसे पूरित- 
साम्यवाद निष्टा रखेंगे, अपने जीवनको उसके सरस ढौचेमें ढालदेगे, 
तभी ही वे इस इन्द्रमय सके दुःखोंसे छुटकारा पाकर आनन्दमय बन 
सकेंगे, और विश्वमै भी दिव्य-आनन्दकी प्रशान्तवाहिनी-मंदाकिनी 
बहा सकेंगे । 
अव्यक्तरूपा योगमायाके दो प्रधान सन्तान हैं-एक इच्छा और 
दूसरा द्वेष । ये दो बडे बढिष्ठ हैं, हटाने पर भी नहीं हटते । एवं ये 
दो समग्र संसारमें फैले हुए हैं-सर्वत्र अपनी सत्ता जमाये बैठे हुए हैं। 
अतएव स्वभावतः प्राणिमात्रकी अनुकूल-विषयमें इच्छा रहती है, भौर 
ग्रतिकूछ- विषयमें द्वेष रहता है। यह पदाथ मुझे पसंद है, उसकी मुझे 
बड़ी-आवश्यकता है, यह मुझे मिलना ही चाहिए, यह इच्छाका स्वरूप 
है । यह पदार्थ मुझे पसंद नहीं, उसकी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं, 
` मेरे समीप उसे नहीं रहना चाहिए, यह द्वेषका स्वरूप है । 


इृष्टानिष्ट-पदार्थाका अनवस्थित स्वरूप । [ ७८% 


और अपनी अपनी विभिन्न रुचि एवं भावनाके अनुसार एक ही 
पदार्थ किसीको अनुकूल प्रतीत होता है, तो किसीको प्रतिकूल । एक 
कहता है-कि चाहिए, तो दूसरा कहता है-नहीं चाहिए । इसलिए 
यह नियम नहीं है-कि-किसी एकको अनुकूलरूपसे प्रतीयमान-पदार्थ, 
सबको अनुकूल ही प्रतीत हो, एवं प्रतिकूल पदार्थ, सबको प्रतिकूल ही 
हो जाय। अत एव विद्वानोंने कहा है कि -- 

८ भ्रिन्नस्पृद्याणां प्रति चार्थमर्थ, दिष्टत्वमिषए्त्वमपव्यवस्थम्‌ । ” 

अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न स्प्ृहावाले-ग्राणियोंका- प्रत्येक-अर्थमें किसीका 
द्वेषभाव रहता है, तो किसीका इष्ट-भाव । एक व्यक्ति जिसे इष्ट समझता 
है, दूसरा उसे द्विष्ट । जिसे एक ढिष्ट (बुरा) कहता है, तो दूसरा इष्ट 
(अच्छा) । एक मनुष्य सिनेमा देखना इष्ट समझता है, तो दूसरा द्विष्ट । 
एक सिगरेटसे घृणा करता है तो दूसरा प्यार । इसलिए संसारके इन 
पदार्थोमें कोई व्यवस्था नहीं है, कि-एकको अच्छा लगनेवाला इष्ट पदार्थ, 
सभीको इष्ट लगना ही चाहिए । एकके लिए होनेवाला द्विष्ट पदार्थ, 
सबके लिए द्विष्ट होजाना ही चाहिए । और इष्ट तथा द्विष्ट पदार्थे भी 
सदाके लिए इष्ट एवं ट्विट नहीं रहते । आजका इष्ट पदार्थ कल द्विष्ट 
होजाता है । द्विट कभी इष्ट होजाता है । जिसे हम आज यहाँ अनुकूल 
समझते हैं, वह कभी समथान्तरमें या देशान्तरमें प्रतिकूल बनजाता है। 
कभी कहीं गरमी एवं ठण्डी हमें अमृतके समान बड़ी प्यारी लगती है, 
तो वही गरमी एवं ठण्डी, अन्य समयमें एवं अन्यस्थलमें विषके समान 
बड़ी बुरी लगती है । जिसे हम प्रथम प्यार करते थे, उससे हम पीछे 
घ्रगा करने लग जाते हैं, और जिससे हम घृणा रखते थे, उससे प्यार 
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रखने लग जाते हैं । इसप्रकार संसारके इष्ट एवं द्विष्टके इन्द्र परिवतैन- 
शीळ माने गये हैं । सदा एकसे वे कभी नहीं रहते | 

इसलिए यह मूढ-मानव, संसारकी इस इष्ट-द्विटकी इन्द्रमयी- 
मिथ्या-कल्पनाओंके पीछे, अहर्निश पागढसा बना रहता है । जहाँ 
वस्तुतः सुख नहीं है, प्रत्युत दुःख है, वहाँ सुखकी कल्पना कर सुख 
चाहता रहता है । इसकी प्रात्तकि लिए बृगतृष्णाजल-लोलुप-श्राँत 
हरिणकी भाँति दौड़-धाम सदा मचाता रहता है और जहाँ वास्तविक-- 
स्थायी सुखका भण्डार है, दुःखका नामोनिशान नहीं, वहाँ दुःखकी 
भावनाकर उससे विमुख बना रहता है। यही इस सर्गका संमोह है- 
अर्थात्‌ विपरीतज्ञान है । होता कुछ और है, मानता कुछ और है। 

अनुकूलता एवं प्रतिकूलता दूसरे शब्दोंमें सगवड एवं अगवड दोनों 
सभी बहिनें हैं। इसलिए वे दोनों इस संसारमै साथ साथ ही रहती हैं, 
और वे मानवोंके समक्ष-सन्ताकूकडीकी रमत रमती रहती हैं । क्षण क्षणमें 
एक छिप जाती है तो दूसरी प्रकट होजाती है । मानव एकसे प्रेम 
करता है, तो दूसरीसे तरणा रखता है । जिसे चाहता है, उसके न मिलते 
पर एवं जिसे नहीं चाहता है, उसके मिलने पर मानव व्यथित हो 
जाता है | इस अनवस्थित-संसारमें प्राणी चाहता कुछ और है, और 
हो जाता कुछ और । इष्टका संयोग एवं अनिष्टका वियोग चाहता है, 
परन्तु होजाता है-विपरीत इष्टका वियोग एवं अनिष्टका संयोग | ऐसा 
उलटा होजाने पर उसकी इच्छा एवं द्वेष और भी प्रबल हो जाते हैं । 
ये इच्छा एवं द्वेष ही विविध दुःखोंकी जड़ें, एवं जन्म-सरणके हेतु माने 
गये हैं । इनका व्याग करने पर ही मानव दुःखोंसे एवं जन्मादिसे मुक्त 
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बे 


हो सकता है। इसलिए इन्द्वामिनिवेश ही दुःख है, एवं दन्द्रवैमुख्य ही 
आनन्द है। और इस असार-संसारका स्वरूप ही द्वन्द्वमय है। अतएव कवि- 
कुळगुरु_कालिदासने कहा है कि-* न कस्यापि सुखम्नुपनतँ दुःख- 
सेक्ान्ततो वा, नीचेर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ १ 
( मेघदूत ) 
अर्थात्‌ जिसप्रकार गाड़ीके पहियाकी नेमि क्रमशः कभी ऊपर तो 
कभी नीचे हुतगतिसे आती जाती रहती है । उसप्रकार इस संसारमें 
ग्राणियोंके समीप झुभाशुभ-कमोकी वेगवती गति द्वारा सुख एवं दुःख 
आते जाते रहते हैं । न सदाके लिए किंसीके समीप सुख ही बना रहता 
है, न दुःख । एक क्षणमें सुख है तो दूसरी क्षणमें दुःख । दुःखी 
कभी सुखी होजाता है, तो सुखी दुःखी । इधर अभी हुँसता है तो 
उधर--कभी रोता हे । इसप्रकार सुखदुःखादि-न्‍्द्र रात-दिनकी तरह, 
सूर्थके उदयास्तकी भाँति, या धूप-छायाके समान एकके पीछे एक 
आते जाते रहते हैं । और अनुकूल सुखादिमें इच्छा बाँधकर एवं प्रति: 
कूल -दुःखादिमें द्वेष रखकर मानव सदा अशान्त ही बना रहता है । 
मानव शाश्वत शान्तिका तभी ही अनुभव कर सकता है, जब वह निईन्द्र 
होजाता हे । अतः बिचारवानको चाहिए कि-वह न किसीको अनुकूल 
समझे, न प्रतिकूल । न किंसीकी चाहना रक्खे, न किसीसे वृणा। 
वस्तुतः न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है । यां ब्रह्मदृष्टिसे देखने पर 
सत्रकुछ अच्छा ही अच्छा है । मिथ्यात्वद्ष्टिसे देखने पर सत्र कुछ बुरा 
ही बुरा है । सदघन-चिदघन-आनन्दघन--अत्रिनाशी अन्तरात्मा जो 
त्रस है, वही एकमात्र अच्छा पदार्थ है । अतः उसमें ही एकमात्र अभि- 


७८८ ] प्रवचन-सुधा 


निवेशन बाँधना चाहिए । उसका ही अन्दर-बाहर सर्वत्र अवलोकन 
करना चाहिए । वही एकमात्र चिन्तनीय है, द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, 
वर्णनोय है एवं आस्वादयितव्य है। तदन्य यह नामरूपात्मक-मिथ्या 
द्वेत-जगत्‌ बहुत ही बुरा है, अतः उसकी सर्वथा उपेक्षा ही करनी 
चाहिए | अतः वह न दष्टव्य है, न चिन्तनीय है, न वर्णनीय है एवं 
न आस्वादयितव्य है । इसमें इच्छा या द्वेष कभी बाधने ही नहीं 
चाहिए | यही शाश्वत सुखशान्तिका राजमाग है । इसी ही प्रशस्त 
मार्गका अवलम्वन कर अनेक तत्वदर्शी सन्त-भक्त परम-आनन्दपू्ण हो 
गये हैं, एवं हो रहे हैं । 

विवेकी मानव, तभी ही शाश्रत-शान्ति एबं पूण- आनन्द प्राक्त कर 
सकता है, जब वह मर कर जिन्दा रहनेकी, एवं जिन्दा रहकर मरनेकी 
करा चाना है, या प्राप्त करता है । जो इस-दवन्द्वमय संसारसे मरना 
जानता €, वही आनन्दपूर्ण-न्रहमें जिन्दा रह सकता है । तथा जो 
उस ब्रहममें जिन्दा रहना जानता है, वही इस संसारसे मर सकता है। 
जो इस घरको-उजाडेगा, वही उस घरमे स्थायी खूपसे बसेगा । नरकको 
उजाडे विना कोई भी स्वर्गमें बस नहीं सकता । जो मरुभूमिकी उत्तप्त 
बालका छोड़ता है, वही केदारनाथ-महादेवकी शीतळताका लाभ प्राप्त 
कर सकता है । मेरे विना मुक्ति नहीं मिठ सकती । जो मरता है, 
बही मुक्ति पाता है । 

“स्वयं सरत्या स्वयं भूत्वा स्वयञ्चेवावशिष्यते । › 


अर्थात्‌ स्वयं ही:मरकर एवं स्वयं ही होकर स्वयं ही परिदिष्ट 
रह जाता है । 


तोताका उदाहरण | [ ७८९ 


एक तोता था । मकानके पिंजरेमें गिरफ्तार था । वह उससे 
छूटना चाहता था। छूटना कौन नहीं चाहता ?। छुट्टी किसे प्यारी 
नहीं होती! अर्थात्‌ सभी जन छूटना चाहते हैं । एवं छुट्टीसे प्यार 
रखते हैं । छोटे बच्चे भी रविवारका नाम सुनकर प्रमुदित होजाते हैं । 
रविका वार यानी छुट्टी । जब ज्ञान-सूर्यका प्रकाश हृदय-भवनमें फेल 
जाता है, तब ही उसे अज्ञानान्धकारसे एवं तजन्य-इच्छा-द्वेषादि-इन्दर 
दुःखोंसे छुट्टी मिल सकती है । अतः हम वेदमन्त्रोके द्वारा छुट्टीके लिए 
ही तो अन्तर्यामी-भगवान्से इस प्रकार प्राथना करते हैं कि-हे प्रभो ! 
हे भगवन्‌! ' असतो मा सदू गमय, तमसो मा ज्योतिर्गेमय, 


` य्रृत्योर्मा अस्त गमय । ! 


अर्थात्‌ हमें असतसे छुट्टी दिला, और सत्‌की तरफ ळे जा। 
अन्धकारसे अलग कर और हमें प्रकाशकी तरफ लेजा । मृत्युसे बचा कर 
हमें अमृत-अभय बनादे । असतमें अन्धकारमे मृत्ुमें हम अनादिकालसे 
फूँसे पड़े हैं, उनसे विविध कष्ट पा रहे हैं, अतः उनसे हम सभी छूट्ना 
चाहते हैं । इसलिए हम भगवानसे पुकार कर कहते हैं कि-हे दयानिधे ! 
उनसे हमें छुडा और सत्रकाश-अमृतधाममें शीघ्र पहुँचा । 

वह तोता भी छुट्टीका प्रेमी था । वह यही अभिलाषा रखता था 
कि-इस पिंजरेसे कैसे और कब भें छुठूँ । एक रोज उस नगरमें एक 
तच्वदशी-ब्रहमनिष्ट विद्वान्‌ महात्मा आए । और उनका प्रवचन सुननेके 


` लिए नगरके सहस्राधिक भाबुक-नरनारी जाने लगे । उन महात्माजीका 


प्रवचन बहुत हो सरस, प्रभावशाली एवं हृदयग्राही हुआ करता था । 
अतः धरै व्रेमी एबं भगवत्स्नेही लोग उनका मननीय प्रवचन सुनकर 


छग गु प्रवचन-छुघा 


आनन्द-विभोर होजाते थे । इसलिए वे उनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते 
हुए थकते नहीं थे । वे आपसमें कहते थे कि-अपने इस नगरमें ऐसा-- 
ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेवाला एवं दुःखमय-भवबन्धनोंसे मुक्ति दिलाने- 
वाला कोई महात्मा अभीतक आया ही नहीं था। अपने सबके सौभाग्यसे 
ही यहाँ ऐसे महापुरुष-सन्तके पदार्पण हुये हैं । इस लिए इनके द्वारा 
परमाथका जितना लाभ उठाया जासके, उतना तत्पर होकर उठाना 
चाहिये । 
इसप्रकारकी बातें करते हुए कुछ लोग, उस मकानके समीपसे 
जब्र अपने-अपने घरकी तरफ जा रहे थे, तब उनकी कुछ बातें उस 
तोतेके भी कानमें पड़ गई। बुद्विमान्‌ तोताने शीघ्र ही उन भले-लोगोंसे 
कहा कि-भाइयो ! जब ऐसे मुक्तिदाता-परमकृपाल सन्त, अपने यहाँ 
पोरे हैं, एवं सबको मुक्तिका उपदेश देते हैं, तो मेरा भी एक सन्देश 
उनकी सेवामें पहुँचा दें, तो आप लोगोंका मेरे प्रांत बड़ा उपकार होगा। 
में भी इस पिंजरेके बन्धनसे छूटना चाहता हूँ । परन्तु मैं इससे केसे 
छूट सकता हूँ, इसका उपाय नहीं जानता हूँ । कृपया आप उन 
महात्माजीसे मेरी तरफसे पूछना कि-मैं केसे छा हूँ ? मेरे लिए मुक्ति- 
लाभका क्या उपाय है ? | दयानिधि-सन्त अवश्य ही कुछ न कुछ 
उपाय किसी भी ढंगसे बतला देंगे। तोताकी बात सुनकर उन-परोपकारी 
सत्संगी-जनोंने उसका सन्देश पहुँचानेका एवं उसका उत्तर लाकर 
सुनानेका सहर्ष स्वीकार किया । दूसरे रोज वे सत्संगी-जन प्रवचनसे 
प्रथम एकान्तमें आनन्दके साथ बेठे हुए उन महात्माजीके समीप तोताका 
सन्देश लेकर गये । और उन्होंने तोताका वह सन्देश कह सुनाया । 
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शुरू-महात्माका बिलक्षण ढंगसे उपदेश । [ ७०१ 


सन्देश सुनते ही वे-महात्माजी तुरन्त वेहोश हो गये। हाथ-पेर 
छटपटाकर तखतसे नीचे गिर गये । अब वे न देखते हैं, न सुनते हैं, 
न बोलते हैं, बिलकुछ-गुम-सुम शून्यवत्‌ बन गये। महात्माजीकी 
ऐसी दशा देखकर वे भक्तलोग बहुत ही घबरा गये। और साश्रमें 
एसा सोचकर भयभीत भी होगये कि-महात्माजीकी ऐसी-हाड-फैडसी 
दशा बनानेका आरोप कहीं हमारे ऊपर न हो जाय । इसलिए वे वहाँसे 
शीत्र ही चुपचाप उठकर भाग निकले । जब वे भागते हुए उस तोताके 
समीप आये तो-उत्तरकी प्रतीक्षा करनेवाले-उसने शीघ्र ही पूछ डाला 
कि-कहो ! सजनो ! मेरी सुक्तिके लिए महात्माजीते क्या उपाय 
बतलाया ? । तोताकी बात सुनकर वे लोग मुँह विगाडकर कहने लगे 
कि--अरे ! तेरा सन्देश इतना खराब था कि--उसे सुनते ही महात्माजी 
ब्रेमान हो गये । गिर पड़े, जडवत्‌ हो गये, मेरे जैसे बन गये | इसलिए 
हम तेरे सन्देशका उत्तर कैसे ला सकते हैं-जबकि-उत्तर देनेवाले 
महात्माकें होरा ही गुम थे। 

उनकी ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान:-तोताने अपने सन्देशका 
उत्तर शीघ्र ही-समझ लिया । और वह प्रसन्न होकर उनसे कहने लगा 
क्रि-ऐ भळे-मानसो ! जाओ, जाओ, मुझे मेरे सन्देशका उत्तर मिळ 
गया । महात्माजीने विलक्षण-ढंगसे मुझे मुक्तिका उपाय बतला दिया । 
यद्यपि आप लोग उस उत्तरका मर्भे समझ नहीं सके हैं, तथापि मैं 
उनकी ही कृपासे समझ गया हूँ । 

अब तोताने अपने पिंजरेमें गुरु-महात्माजीकी बही क्रियावती 
शिक्षा अपनाई । और वह भी महात्माजीके समान वेभान हो गया। 
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पंखें फडफडाकर गिर गया एवं जडवत्‌ बन गया । घरवालोंने जब 
तोताकी ऐसी दशा देखी, तब वे पिंजरेके समीप आकर उसे बुलाने 
लगे कि-गंगाराम ! गंगाराम ! क्या वात है? सहसा तुझे यह क्या 
हो गया ? । बोळ तो सही, आखै खोल तो सही | छे यह हरा मिरचा, 
खाले। परन्तु वह अब सचा गुरुका पक्का चेला हो गया था | इसलिए 
ह बुलाने पर भी बोलता नहाँ, सुनाने पर भी सुनता नहीं, खिलाने 
पर भी खाता नहीं, एवं हिछाने पर भी हिलता नहीं | घरवालोंने उसे 
सचेत करनेके लिए. अनेक उपाय किये; बहुत ही प्रयास किया । परन्तु 
तोता सचेत नहीं हुआ । जिन्दा हुआ भी मरा-सा पड़ा रहा। जब 
उनको निश्चय हो गया कि-यह मर गया है, इसमें जीवनके कोई भी 
चिन्ह नहीं दीख रहे हैं। अब यह अपने कामका नहीं रहा है। तब 
उन स्वार्थी लोगोंने तुरन्त ही पिंजरेका द्वार खोल दिया । तथापि वह 
बुद्विमान्‌-तोता भागनेके झुभावसरकी प्रतीक्षा करता रहा | जब उसने 
गुपरूपसे यथावत्‌ निरीक्षण कर लिया~क्रि घरवाढे-छोग उसे मरा 
समझकर-उसकी आशा छोड़कर इधर उधर चळे गये हैं, तब वह तुरन्त 
ही वहाँसे भाग निकला। और वह पिंजरे दु:खमय- बन्धनसे मुक्त होकर, 
स्वतन्त्र बनकर गंगातटवाले-हिमालयके रमणीय--अरण्यमें चला गया। 
और मृत्तिके दिञ्य-आनन्दका सतत अनुभव करने छगा । 
सिद्धान्तमें तोता है-यह माया-मोहित जीवात्मा | यह अनादि- 
काढसे इस देह-गेहादिकी आसक्तिरूप संसार-पिंजरके बन्धनमें फँसा पड़ा 
हुआ है। और इट्ानिष्ट-दन्द्रोमि इच्छा- देष बाँधता हुआ विविध सन्ता- 
पोका सतत अनुभव कर रहा है । इससे छूटकर मुक्तिधामके अखण्डैक- 
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रस-आनन्द-प्रा्त करना चाहता है । परन्तु उसकी यह चाहना तभी 
ही सफल होती हे-जव यह श्रद्धाके साथ सदगुरु-महापुरुषके शरणमे 
जाता है, और उनके उपदेरोंको श्रद्धासे धारण कर उनका अनुग्रह संपादन 
करता है | सदगुरुकी कृपा विना कोई भी क्यों न हो-मुक्ति एवं 
शाश्रत आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता। अत एव हमारे-ग्रामाणिक- 
शा्नोमें कहा है कि-- 
“ ढुछेभो विषयत्यागो, दुर्लभं तत््तद्शनम । 
दुरूंब्रा खहज्ञावस्था, खदूशुरोः करुणां बिना ॥ ! 
अर्थात्‌ सद्गुरुकी कृपा विना इश्टनिष्ट-विषयोंकी इच्छा-द्वेषका 
त्याग, परमार्थतच्वका दर्शन, एवं सहज-समाधिकी दिव्यानन्द-मयी दशा 
प्राप्त करना अतिदुर्भ है। परन्तु जब सदूगुरुकी करुणा हो जाती 
हे, तब वे दुर्लभ भी सुळभ हो जाते हैं, वह नरका नारायण बन जाता 
है । वह अधिकारी मुमुक्कु सदगुरु-महात्माका कृपा-पूण इशारा पाकर 
जीता हुआ मी मुरदा बन जाता है । निद्वन्द-मस्त हो जाना ही संसारसे 
सरना है । कल्पित-नाम-रूपोंकी मिथ्यादृष्टि त्यागकर अन्दर-बाहर 
यत्र तत्र अन्यत्र-सर्वत्र परमाथ-तत्त्के सतत अवलोकनकी दिव्य-आनन्द- 
मयी ज्योतिर्मयी पावन-दृष्टि प्राप्त करना ही मरकर जिन्दा रहना है। 
जब तीत्र-मुमुक्षाका हृदयमें उदय होता है, तब वह विना 
विलम्ब, परमार्थ-तत्वक्रा अपरोक्ष अनुभव प्राप्त कर ही ठेता है । जिस 
प्रकार जब तीव्र भूख ढगती है, तब वह किसी न किसी उपायसे भोजन 
प्राप्त कर ही लेता है, कदाचित्‌ और कोई बनानेवाला उपस्थित न हो 
तो वह स्वयं ही बनानेमें प्रवृत्त हो जाता है । घरमें भोजनकी सामग्री 
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न हो तो वह उसके लिए बाजारमे भी दौड़ ढगाता है । पैसे आदिके 
अभावमें उसके लिए छजा त्याग कर भीख मांगनेके लिए. भी तत्पर 
हो जाता है । क्षुधा-पीडित-मानवको भोजनके विना और कोई भी कार्य करना 
अच्छा नहीं लगता । कोई उसे उपहासके तौर पर कहे कि-तू भोजनकी 
बात छोड़, और इसके बदरे बढ़िया-सिनेमा देख, अच्छा गाना सुन, 
मोटरमें बैठकर बगीचाकी सैर कर, या एरोप्लेनमें बैठकर आकाशरमें 
उड्डयन कर । उसकी ऐसी बातें सुनते ही वह नाक-भौं सिकोड़कर 
रोषके स्वरमें कहने लगेगा कि-आग ठगे तेरे सिनेमामें, और भाडमें 
जाय तेरा गाना। मुझे इससमय भोजनके विना कुछ अच्छा नहीं 
लगता । एकमात्र मुझे भोजन ही चाहिए, और कुछ नहीं। वह सबसे 
नितान्त-उपरत होकर भूख भगानेकी चिन्ता ही करने लग जाता है। 
उस प्रकार जब हदयमें तीतर मुमुक्षा जाग उठती है, तब वह सबसे 
नितान्त-उपरत होकर मोक्ष छाभ-साक्षात्कारके साधन-संपादन करने- 
के लिए ही जी-जानसे जुट जाता है। किसी भी कार्यमें उत्साह एवं 
विश्वासके साथ जीजानसे जुट जाना ही कार्यकी सफलता है । 
एक आस्तिक-जन, एक ब्रह्मनिष्ठ महात्माके समीप गया। और 
उसने महात्माजीसे प्रन किया कि-भगवन्‌ ! आप कहते हैं कि-- 
मुमुक्षु बनो, मुमुक्षा संपादन करो, मुमुक्षु होने पर ही तुम परम तत्वका 
अपरोक्ष अनुभव कर भव-बन्धनसे मुक्त हो सकोगे। तो कृपानिधानजी! 
किसी उदाहरण द्वारा बतलाइये कि-मुमुक्षा कैसी होती है ?, उसका 
कुछ स्वरूप समझानेकी कृपा कीजिए। महात्माजीने कहा-इसका 
उदाहरण कभी अवसर आनेपर बतलाया जायगा, परन्तु इससमय 
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देख ! भाई ! कितनी . प्रचण्ड गरमी बरस रही है, इसलिए चल तू भी 
हमारे साथ शीतल गंगा-स्नानक्रा आनन्द उठा । 

जब दोनों गंगाके गहन-जलमें घुसकर स्नान करने लगे। तब 
बलिष्ठ महात्माजीने उसको पकड़कर जळ के बीचमें धर दवाया। अब 
वह जलमें खूब छटपटाने लगा, हाथ-पैर पटकने लगा, हाय-तोबाह मचा- 
ने लगा । जल से बाहर निकलनेके लिए अपनी समग्र शक्ति लगाने लगा। 
महात्माने पांच मिनट दबाकर उसे छोड़ दिया । वह जल्दी ही जलसे 
बाहर सुँह निकालकर दम लेकर महात्माजी से दूर हट गया, और 
अपनी नाराज्ञगी प्रकट करता हुआ कहने लगा कि-अरे ! महाराज | 
तुमने यह क्या किया ?। आपमें क्या उस समय कोई दैत्यावेश तो 
नहीं हुआ था । मैं बाल बच्चेदार-यृहस्थ आदमी हूँ। ज्यादा- समय 
ऐसा करते तो मेरे प्राण ही निकल जाते । आजकलका कोई न्यूलाइट 
का नास्तिक-मानव होता-तो वह तुरन्त ही थाने में पहुँचकर उस- 
महात्मा पर प्राण-हानिके प्रयत्नका केस कर देता। परन्तु वह प्राचीन- 
समय का आस्तिक-धार्मिक मनुष्य था, इसलिए वह केवल इतना ही 
कहकर-चुप हो गया। 

महात्माजीने सुस्करा कर कहा कि-हमने और कुछ नहीँ किया, 
सिर्फ तुम्हारे प्रश्नका उतर दिया है, और मुमुक्षाको समशानेके लिए. 
उदाहरण उपस्थित किया है । महात्माजीने उसकी जिज्ञासाका शमन 
करनेके लिए पुनः कहा कि--तुझे चुपचाप गंगाके पुनीत-शीतल जलमें 
दबे हुए पडे रहना था । उससे बाहर निकलनेके लिए इतना जोर 
ळगानेकी क्या आवस्यकता थी ? । जलमें किस वस्तुकी कमी थी, जिस के 
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छिए तू इतना छटपटाता रहा | उसने कहा-भगवन्‌ ! वहाँ पवन नहीं 
मिल रहा था । अतःपवनके लिए में छटपटाता रहा, उसके लिए ही वैसा 
तोफान मचाता रहा । महात्माने पूछा-क्या तू भगवानके लिए-एवं भव- 
बन्नोसे छूटने के लिए वैसा कभी छटपटाया है !। उसने शिर हिलाकर 
हाथ जोडकर नप्रताके स्वरमें कहा-नहीँ, भगवन्‌ ! वैसी छटपराहट 
तो जीवनमें कभी नहीं हुई । महात्माने कहा-वैसा ही मुमुक्षाका स्वरूप 
है। ऐसी वेचैन बनानेवाली-तीत्र गनी छगानेवाली -मुमुक्षाका जब उदय 
होता है, तब वह अवश्य ही मुक्त होजाता है, एवं परमपदका लाभ 
मात कर लेता है । जबतक ऐसी मुमुक्षा एवं उपरति प्राप्त नहीं होती, 
तवतक मानव संसारके इट्टानिष्ट-दवन्द्वोमे फैसा रहता है, एवं अनेकविध 
-संमोहोंको प्राप्त कर सधैदा सन्तप्त बना रहता है । उसे कभी शाश्वत 
शान्ति एवं सच्चे आनन्दके दीन नहीं होते | हरिः ॐ तत्सत्‌ । 
(२८) 
येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता, भन्ते मां रहता: ॥ (७।२८) 
पुण्यकमांका आचरण करने वाळे-जिन मनुष्योंक्रा पाप नष्ट हो 
गया है, बे राग-द्रेपादि-दन्द्ररूप मोहसे मुक्त होकर, और ढ़ ब्रत 
( निश्चयादि ) वाले होकर मुझ परमात्माका भजन करते रहते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं-इन्दर-मोहसे कौन निरुक्त 
हो सकते हैं, और ढृढव्रतधारी होकर मुझ भगवानका कौन-जन भजन कर 
सकते हैं ? जिनका पुण्यकमाके द्वारा समग्र-पाप नष्ट हो गया है, वे ही 
पुण्यकर्मवान्‌-पवित्र-जन ही इन्दरमोह से विमुक्त होकर दढव्रतवान्‌ हुए 


खत्स॑ंग-भजन-एवं ज्ञानमें पाप ही प्रतिबन्धक हैं। [ ७९७ 


मेरा भजन कर सकते हैं। अन्य पाप-परायणजन, इन्दरमोहसे निर्मुक्त 
नहीं हो सकते, एवं न तो वे भगवान्‌ का प्रीति एवं एकाग्रतापूर्वक 
भजन ही कर सकते हैं | जिनकी भगवानमें प्रीति नहीं, भगवानके 
पावन-नाम स्मरणमें रुचि नहीं, जो होटल, सिनेमा एवं रेसमें रुचि रखते हैं; 
जिनको सत्संग एवं भगवन्नाम अच्छा नहीं लगता । आनन्द देनेवाला 
भगवद्गजन जिन्हें दुःखम्रद माछम होता है, वे पापी मनुष्य हैं । 

जिस प्रकार अ्वरग्रस्त-मनुष्यकी स्वादिष्ट-उत्तम-भोजनमें रुचि 
नहीं होती, क्योॉकि-उसमें ज्वर प्रतिबन्धक है, उस प्रकार सत्संग एवं 
भजनमें पाप ही प्रतिबन्धक हैं, उनमें वे रुचि नहीँ करने देते। अतः 
पापोके विनाशके लिए मनुष्यको पुण्यक्रम करने चाहिए । पापोंके ही 
कारण भगवानके चिन्तनमें तन्मयता नहीँ होती । सत्संग सुधाके समान 
सुस्वादु नहीं लगता । ज्ञानयज्ञमें उपेक्षा रहती है। अत एव पुराणोंमे 
महषियोंने कहा है कि-- 

महापापवतां राजन्‌ ! ज्ञानयज्ञो न रोचते। 

अर्थात्‌ महापापी मनुष्योंको ज्ञानयज्ञ नहीं रोचता । 

जैसे भोजनसे क्षुधाकी एवं जलपानसे प्यासकी निवृत्ति होती है, 
वैसे पुण्यकमौसे प्रतिबन्धक-पापकमाकी निवृत्ति होती है। अतः 
निःश्रेयसाथी मनुष्यको शरीरसे, वाणीसे एवं मनसे पुण्यकर्म हौ करने 
चाहिए । पुण्यकर्म वे हैं, जिनके लिए बुद्धिकी प्रेरणा मिले, जिनके 
करनेसे शिष्ट-जन एबं श्रीमगवान्‌ प्रसन्न हों, एवं आप स्वयं भी सन्तोषका 
अनुभव करे । 

यह सर्वत्र यथाथतः देखा गया है कि-निषिद्र-पापकमोके 
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करनेके लिए बुद्धिकी प्रेरणा किसीको भी नहीं मिलती। हाँ, मूढ-मानव, 
दूषित मनके वशीमूत हुआ-उन्हें करनेके लिए यद्यपि तत्पर होजाता है; 
तथापि बुद्धि उसे भय, बदनामी एवं दण्ड चौवीसों घण्टे मूर्तिमान्‌ हुए 
दिखाती रहती है । एक चोर है, दुराचारी है, चोरी एवं दुराचार 
करता रहता हे, परन्तु उन्हें करनेके लिए कदापि बुद्धि प्रेरणा नहीं 
देती। प्रत्युत बह हर समय उनका विरोध करती रहती है। और 


पापक्रमौके द्वारा होनेवाली प्रसन्नता भी भस्मक रोगके समान वास्तविकी 
नहीं होती किन्तु खोखली हुआ करती है । जैसे भस्मक-रोगका रोगी 


ऊपर-ऊपरसे मोटा ताजा दीखता है, किन्तु भीतरमें वह शक्तिहीन- 
अतिरिथिल बना रहता है। वैसे नीच-मनुष्योंकी पापकमोके द्वारा होनेवाली 
-प्रसन्नता आपाततः एवं क्षणिक होती है, भीतरमें उन्हें ग्लानि, भय, 
शोकादि बने रहते हैं । वास्तविक एवं स्थायी प्रसन्नता! तो पुण्यकमाके 


द्वारा ही होती है। और उन्हें ही करनेके लिए. भीतरसे बुद्धि सबको 
प्रेरित करती रहती है। 


दूसरोके दुःखोंको जानना एवं उन्हें यथाशक्ति हटानेके लिए 
प्रयत्न करना पुण्यकर्म है। इससे विइवान्तर्यामी भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं। और दूसरोंका अहित चाहना, कहना, करना, एबं कष्ट देना 
पाप कर्म है, इससे श्रीभगवान्‌ कुपित होते हैं । इसलिए जो व्यक्ति 
निद्वेन्द्र होकर भगवद्‌-भजनकर शान्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे 
भला बनकर दूसरोंकीमी भलाई करते रहना चाहिए । अत एव वेद-- 


ब्यासजीने समग्र-पुराणोंका साररूपसे धर्मका यही उपदेश दिया है कि-- 
“अष्टाद्श- पुराणेषु व्यालस्य वचनं द्वएम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ !। ' 


यञ्चमहायज्ञांका विवेचन । [ ७९९ 


अर्थात्‌ अठारह-पुराणोंमें ब्यासके साररूपसे ये दो ही वचन हैं। 
युण्यके लिए परोपकारही करते रहें । और पर-पीडन, पापके लिए ही 
होगा, यह निश्चय रक्खें। यदि हम मान लो कि-किसीका भला 
नहीं कर सकते हैं, तो कमसे कम हमें किंसीका बुरा तो नहीं हीं 
करना चाहिए । यही मानवता की पुकार है । जो किसीका बुरा नहीं 
चाहता, बुरा नहीं कहता, बुरा नहीं करता, उसका कभी बुरा होता 
नहीं । और जो किसीका भला नहीं चाहता, भला नहीं कहता, भला 
नहीं करता, उसका कभी भला होता नहों। यह प्राकृतिक-नियम है। 
जो कोई किसीको दुःख देता है, वह उसको ही दुःख देता हो, ऐसी 
बात नहीं, किन्तु वह साथमें अपनेकोभी दुःख दे रहा है। एवं जो 
कोई किसीको सुखी करता है, वह उसको ही नहीं, किन्तु अपनेकोमी 
सुखी बनाता है । जो कोई क्रिसीकी निन्दा करता है, वह उसको ही नहीं 
किन्तु साथमें अपनीमी निन्दा कराता है। जसा देता है, करता हैं, वसा पाता 
है, यह ईस्वरीय-नियम है । अच्छा दोगे, करोगे तो अच्छा बनोगे पाभोगे 
रा दोगे, करोगे तो बुरा बनोगे, पाओगे । इस हाथसे देना, उस हाथसे 
पाना । जिस प्रकार परोपकारमे स्वोपकार रहता है, उस प्रकार परापकार 
में स्वापक्रारभी रहता है । मानव स्वभावतः किसीसेभी अपना उपकार 
चाहता है, अपकार नहीं। इस चाहनाकी सफलताके छिएभी उसे 
परोपकारही करना चाहिए, परापकार नहीं । 
इसलिए हमारे त्रिकालदर्शी - महर्षियोंने मानवसमाजको स्वपरा- 
म्युद्यके लिए प्रतिदिन पुण्यकर्मरूप-पैच महायज्ञ करनेका आदेश 
दिया है । पंच महायज्ञ ये हैं-ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, 
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एवं भूतयज्ञ। ऋषि, देव, पितर, मनुष्य एवं भूतप्राणी, इन पांचों रूपोंसे 
श्रीभगवान्‌ हमें इस विश्वमें सदा सर्वत्र प्रत्यक्ष दशन दे रहे हैं। देवी 
गुणवान्‌-तक््तदर्शी-उच्चकोटिके महापुरुष-विश्वहितेषी जन, ऋषि कहाते 
हैं। सूर्य, चन्द्र, वायु, अन्तरिक्ष आदि सब देव हैं। निरुक्तमें कहा 
है-- द्योतनादू-दानाद्वा देवो भवति? अर्थात्‌ जो द्योतन करे एवं 
सभीष्ट-अथेका दान करे, वह देव है। सूर्यादि-देवोंका बोतन एवं 
दान विश्वप्रसिद्ध है । वे ऋषियोंके समान बड़े ही उपकारो हैं। हमारे 
शरीरोंमेंभी इन देवोंकी सत्ता है-नेत्रोंमें सूथ है, जि्वामें अग्नि एवं वरुण 
है, नासिकामें अखिनीकुमार हैं, इत्यादि । पालनात्‌ पिता, अर्थात्‌ 
जो उत्पत्तिसे, अन्नसे, वस्नसे, विद्यासे, पालन करे, वह पिता है, ऐसे पिता, 
जननी, जनक, गुरु, आदि अनेक हैं । ऋषि देव एवं पितर, दष्ट भी हैं, 
एब अदृषट भौ हैं। इन समी रूपोंमें हम भगवान्‌ की ही भावना रख, 
यज्ञाद्वारा उनका पूजन करते हैं । इन रूपोंसे भगवान्‌ हमारे सामने 
अध्यक्ष है। मनुष्य एवं भूतप्राणी भी श्रीमगवानके ही प्रत्यक्ष रूप हैं। 
उच्चावच अखिल-प्राणिमात्रके हृदयमें चिदात्मा-भगवानका निवास है। 
भगवानकहा नहीं हैं? सवत्र हैं, देखो जहँमी वह दीखता है, सोचो 
जराभी वह सूझता हे । इसके लिए ज्ञानचक्षु चाहिए। 
वेद-गीता-उपनिषत्‌-आदि सद्‌-ग्रन्थोंका प्रतिदिन स्वाध्याय 
करनेसे एवं उनका विशिष्ट-ब्यक्ति द्वारा प्रवचन सुननेसे ऋषि-रूपसे 
श्रीमगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। अत एव हमारे अतिधन्य-वेदोंक्रा 
आदेश है कि- 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ? 
(तै० उ० १।११।१ ) अर्थात्‌ स्वाध्याय एवं प्रवचनसे कदापि प्रमाद 


|) क्र 


ध्वंस होता है । सन्तुष्टदेव बृष्टि आदिके द्वारा 


स्वाध्याय एवं प्रचचनकी प्रदास्त-महिमा। [ <०१ 


नहीं करना चाहिए । जिसप्रकार मानव, अन्न-जलसे कदापि प्रमादे 
नहीं करता, एक रोजके लिए भी उन्हें नहों छोड़ता निश्चयतः सम- 
झता है कि-शरीर-स्थितिके लिए अन्न जल आवश्यक हैं, अत्युपयोगी 
हैं । उसप्रकार दिव्य-जीवनके लिए स्वाध्याय एवं प्रवचन आवश्यक 
हैं, अत्युपयोगी हैं । इनके द्वारा प्राकृत- दुःखमय जीवनका ध्वंस एवं 
दिव्य-आनन्दमय जीवनका निर्माण होता है । स्वयं अच्छा बनता हुआ 
दूसरोंको भी अच्छा बना देता है । इसलिए स्वाध्याय एवं प्रवचन 
पुण्यकर्म हैं, इनके द्वारा पापोंका प्रलय होता है। अतः समझदार 
मानव उनका कभी त्याग न करे, प्रत्युत स्वयं उनमें प्रवृत्त रह दूसरोंको 
भी प्रवृत्त बनाता रहे। और सेवा-सत्कारादिसे एवं स्वाध्यायादिसे 
भगवरस्वरूप-ऋषियोंका हमें शुमारीर्वाद भी प्राप्त होता है । इसप्रकार 
ऋषियज्ञ हमारे जीवनके अम्युदयके लिए आवश्यक पुण्यक है; अतः 
उसे नियमतः करना चाहिए । 
इसप्रकार देवयज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए । होम करना, 
अर्थात्‌ वेदमन्त्रोंके द्वारा शद्धपूर्वक-छुदध-रतादिकी अम्निमें आहुति 
देना देवयज्ञ है । इससे देवगण सन्तुष्ट होते हैं । झद्ध-बायुमण्डलका 
निर्माण होता है, साथमें अनेकविध-रोगके फैले हुए-कीटाणुओका भी 
हमें अनेक विध-भोगोंको 
समर्पण करते हैं । इसलिए श्रीभगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि-- 
“देवान्भावयतानेन ते देवा भावयस्तु घ! 
“इष्टान्भोगान्दि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः १ 
अर्थात्‌ यज्ञ द्वारा आपलोग देवताओंको सन्तुष्ट करें, और वे देवऴोग 
पयर्‌ 


८०२] ध्रचचन- छुघा 


आपलोगोंको सन्तुष्ट करें । यज्ञ द्वारा सन्तुष्ट हुए देवता, तुम्हारे लिय | 
प्रिय-भोगोंका दान करेंगे। इसप्रकार देवयज्ञ द्वारा देवोंकी एवं प्राणि- 
मात्रको अभ्युन्नति होती है, इसलिए देवयज्ञ भी पाप-प्रध्वंसक पुण्यकर्म 
है। और सेवा, श्राद्ध, तर्पण, पितृयज्ञ है। जीवित माता-पिताकी सेवा 
सत्कार एवं आज्ञापालन अवश्य करना चाहिए। उनकी आज्ञाका 
उल्लंघन कर उनके दिलको कभी असन्तुष्ट नहीं बनाना चाहिए । इस 
विषयमे भगवान्‌ श्रीरामने मानव-समाजके समक्ष कितना- ऊँचा प्रशस्त 
आद्र उपस्थित किया था। तथा मृत-पितरोंको भी श्राद्-तर्पणके 
दारा प्रसन्न रखना चाहिए। जिसम्रकार ज्ञानका खजाना देकर ऋषियोंने 
तथा विविध-भोगोको देकर देवेनि हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकारे किया 
है, उसप्रकार पितरोंने भी हमारे उपर महान्‌ उपकार किया है । 
इसलिए इन यज्ञरूप-पुण्यकमौके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट कर हमें उपकारका 
नदला जुकाना चाहिए । कृतज्ञ होना चाहिए, कृतन्न नहों। कृतप्नता 
बड़ा भारी पाप हैं । परन्तु आजकलके उच्छृहक असंस्कृत लोग प्रायः 
इन यज्ञोंकी उपेक्षा कर कतश्र ही हो रहे हैं। मज़ाकके तौर पर वै 
कहते हैं कि-वाहजी वाह ! हम अपने ढंगके यज्ञ बराबर कर रे हैं। 
प्रातःशय्यासे उठते ही दो चार समाचार-पत्र पढ़ छेते हैं, यह हमारा... 
ऋषियज्ञ है | चिरुट एवं सिगरेटोंका धुअ निकालकर हम अम्न्त्र 
एवं चाय विषकूट खाकर पेटरूप पितरका तर्षण कर डालते हैं | यह 
पेट भी समग्र शरीरका पालन करता है, इसलिए-पितर है। ये तो 
उनकी उटपटांग बातें हैं, जो सर्वथा उपेक्षणीय हैं । 

चतुर्थ मनुष्य यज्ञ है, अतिथिसत्कार, सेवा, दान आदिके द्वारा 


TNS, 


El 


Mie 


अतिथिको सन्तुष्ट करना चाहिये। [ ८०३ 


मनुष्य-यज्ञ सिद्ध होता है । अपने द्वार पर कोई भी भूखा अतिथि आया 
हो-चाहे वह सजातीय हो, या विजातीय, देशीय हो, या विदेशीय, 
अच्छा हो या खराब-उसको कभी निराश नहीं करना चाहिए । अपनी 
शक्तिके अनुसार उसमें विष्णुस्वरूपकी भावना कर उसे कुछ खिल्म-पिछ- 
कर सन्तुष्ट करना चाहिए। मनुष्य पर मनुष्योंका कितना उपकार 
है-इसका आप बिचार करें। आपके सामने भोजनकी थाली आती हे 
इसमें कई प्रकारकी खाय-सामग्री खी है। क्या यह समग्र-सामग्री 
आपके अकेलेके ही प्रयत्नसे निर्मित हुई है? कदापि नहीं। इसके 
निर्माणमें सैकड़ों क्या ? सहस्रों मनुष्योंका सहयोग प्राप्त हुआ है । कई 
मनुष्योंने खेतको बड़े परिश्रमसे अन्नोत्पादन योग्य बनाया होगा। किसीने 
उसमें बीज डाले, किसीने जलका सिंचन किया, किसीने रक्षण किया, 
किसीने फसल काटा, किसीने अनाज निकाला इत्यादि। इसलिए मनुष्य 
मात्रका उस अपनी सामग्रीमें कुछ न कुछ हिस्सा अवश्य है, अतः उसे 
अतिथि-मनुष्यको देकर मनुष्यके ऋणसे मुक्त होना ही चाहिए । इसलिए 
हमारे शात्रों में अतिथि सत्कारका बड़ा महत्व बतलाया है। रुपया - पैसा 
आदिके देनेमें तो पात्रापात्रका विचार अवश्य करना पड़ता है। परन्तु 
भोजनके तो सभी अधिकारी माने गये हैं। सभीके शर्रीरोंमें वेश्वानररूपसे 
भगवान्‌ विराजमान हैं, इसलिए किसी भी भूखे अतिथिको भोजन देना, 
भगवानका ही पूजन है। 

पशु-पक्षी-कीटादि-प्राणियोंकी भी यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। 
' अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । ' अर्थात्‌ भगवानके अनेक 
रूप हैं, वे ही विश्वमें विविधरूपांसे प्रकट होकर हमें सम्मुख दर्शन दे रहे 


८०४. ] प्रवचन-सुघां | 


हैं । और ये पश्चादि-प्राणी भी हमारे सहचारी हैं, उपकारी हैं । हमारें 
समान वे भी घरमै अभिमान रखते हैं। एक साधु-महात्मा किसीके | 
मकान पर पहुँचे, वहाँ एक विदुषी माई खड़ी थी। महात्माजीने उससे 
पूछा कि-यह मकान किसका है ?। माईने कहा-ईटोंका, पत्थरोंका, 
चूनाका, आदिका । महात्माजीने पूछा कि-इसका अभिमानी कौन है ?। 
माईने कहा कि-इसके अभिमानी भी बहुत हैं, कबूतर, कुत्ते, बल्ले, 
चीटियाँ आदि भी मानते हैं कि-यह घर मेरा है । पता नहीं चरता 
कि-यह-किसका है ?। तात्पर्य यह है कि-इन समीपवती-प्राणियोंका 
भी गृहमें ममत्व है, इसलिए उन्हें भी गृहकी कुछ उचित सामग्री 
मिलनी ही चाहिए । 

दानका बड़ा महत्त्व है, दिया है, इसलिए हमें मिला हे, जिन्होते | 
नहीं दिया है, वे कंगाल-दरिद्र ही देखे गये हैं । इसलिए हमें यथा- 
शक्ति देना ही चाहिए । वेदभगवानका आदेश है कि 

“ शतदस्त समाहर, सहरूइस्त संकिर |? 


चे 


( अथर्व ० ३ । २४ । ५) 
अर्थात्‌ ए मानव ! तू सैकड़ों हाथोके उत्साह एवं श्रम द्वारा धन 


कमा, अन्नादि-पदारथोका उत्पादन कर, और हजारों हाथोंकी उदारता 
द्वारा उसका सदुपयोग कर, भन्नादि-पदाथौँका वितरण कर । अन्यत्र 
भी कहा है-- 

“ न्यायोपार्जितवित्तस्य दशमांशेन घीमता । 

कर्तेव्यो विनियोगश्च इचापरीत्यर्थन्नेच च ॥ › 


अर्थात्‌ नीतिसे कमाये हुए धनका दशौं भाग, १००)मेसेः 


दान-थर्सकी महिमा । [ ८०५ 


१०) रुपया, भगवानकी प्रसन्नताके लिए धर्मकार्यमें लगाना चाहिए, 
इसके द्वारा प्राणिमात्रकी सेवा करनी चाहिए । दरिद्रनारायणोंको 
सन्तुष्ट बनाना चाहिए । 


“ भीतेभ्यश्चाभयं देयं, व्याधितेभ्यस्तथोषघम्‌ । 
देया विद्यार्थिनां विद्या, देयमन्नं क्षुधातुरे ॥ 


अर्थात्‌ भयभीतोंक्रो अभय, रोगियोंको औषध, विद्यार्थियोको विद्या, 
तथा क्षुधातुरोंको अन्न देना चाहिए । 
तन! पचित्र सेवा किये, “बम? पवित्र कर दान । 
“म्न पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण ॥ 
जळसैं यदि नोका भरी, घनसे भरा यदि घाम | 
दोनों हाथ ऊलेचिये, तब दोगा विश्वाम ॥ 
अत एव विचारवान्‌ धनादि-पदार्थोमें ज्यादा-ममता न रखे । 
द्विचारसे देखा जाय तो-मनुष्य केवल दो-रोटीका एबं साडेतीन हाथ 
भूमिका ही मालिक है । इसके अतिरिक्त यदि अधिक-पदार्थ हमारे 
समीप हैं तो इनकी ममता छोड़ देनी चाहिए, और इनकौ-जिन्‍हें-- 
आवश्यकता है, उन्हें सहै वितरण करते रहना चाहिए । अत एव 
अ्रीमद्भागवरमें श्रीवादरायण मुनिने धर्ममय-उदार-साम्यवादका इस- 
प्रकार वर्णन किया है किं 
' याचता थ्रियेत जठरं तावत्श्वत्वे हि देहिनां। 
अधिकं योऽनुमन्येत ख़ स्तेनो दण्डमईति ॥' 
अर्थात्‌ जितनेसे पेट भर जाय, उतमेमें ही देहरघारियँक स्वत्व हे, 
यानी उतना ही “मेरा है? ऐसा वह मान सकता है । इसके अतिरिक्त” 


छड प्रवचन -सुघा 


इन अधिक घन-धान्यादि सामम्रियोंको मेरी मेरी कहकर इनमें आसक्ति 
बॉँधकर जो इनके अर्थियोंको नहीं देता है- वह विश्वरूप-भगवानक्गा 
चोर है, उसे प्रकृतिके द्वारा किसी न किसी रूपसे दण्ड अवश्य मिलना ही 
चाहिए । इसलिए हमारे समीप अधिक-अन्न है, तो उसे वुभुक्षितोको 
अवस्य देते रहना चाहिए । अधिक विद्या है, तो उसे विद्यार्थियोंको 
देनी चाहिए। अधिक भूमि है-तो उसे भूमि-हीन गरीबोंको बांट देनी 
चाहिए । अधिक बल है-तो उसका देशकी समाजकी रक्षाके लिए 
विनियोग करना चाहिए । अधिक संपत्ति है-तो-डसका-समाजके 
अभ्युदयके लिए, देशकी आर्थिक-अम्युन्नतिके लिए एवं देशवासियोंकी 
अनेकविध-भलाईके लिए वितरण करते रहना चाहिए । इसलिए 
वर्तमान समयमें-देराके माननीय नेताओंके दारा-जो-भूमिदानङ्ञ, 
अमदानयज्ञ, संपत्तिदानयज्ञ, आदि अनेकविध शुभ कार्य-स्वतन्त्र 
भारतके अभिनव-प्रशस्त निर्माणके लिए-किये जा रहे हैं, ये सब 
राद्नानुमोदित एवं प्रशंसनीय पुण्पकर्म हैं। इनमें सभीको प्रदत्त होना : 
ही चाहिए । इनके द्वारा विश्वरूप-भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, 
संसारका इन्द-मोह दूर होजाता है, त्याग-बैराग्यके एवं ग्रेम-सड्भावके 
शुभभाव प्रकट होजाते हैं । और हम निन्द होकर भरवद्‌-भजन भी 
कर सकते हैं | अत एव तैत्तिरीयोपनिषतमें कहा है कि-- 
` थद्धया देयं, अश्रद्याऽदेयं, श्रिया देयं, 
हिया देयं, भिया देयं, संविदा देयम्‌ ! ' 
(१। ११) 
अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धापूर्यक नहीं देना चाहिए | 


अतृप्त-वासना < - ही जन्मान्तरमें प्रमाण हैं । [ ८०७ 


अपने ऐश्वयै या सामर्थ्यके अनुसार देना चाहिए। छोक-छजाके लिएं 
भी देना चाहिए, परलोकादिका भय मानते हुए भी देना चाहिए । 
संवित्‌ यानी मैत्री-देशाभ्युद्य-दीन-हीन-जन र्षण आदि शुभ कार्यके 
निमित्तसते भी देना चाहिए | सभी शुमाडुभ-समयमें यथाशक्ति दान 
देना ही चाहिए, इसलिए झाखोंमें कहा है कि-- 
‹ अनुकूले विधो देयं, यतः पूरयिता हरिः । 
प्रतिकूले विधो देयं, यतः सबै हरिष्यति ॥ 
प्रारव्ध अनुकूल है, तो भी यथाशक्ति दान देना ही चाहिए, 
क्योंकि-दान देने पर भौ श्रीहरि भण्डार भरपूर रक्खेगा, कभी कमी 
नहीं आने देगा । यदि प्रारब्ध प्रतिकूल हे, तो भी दान देना चाहिए, 
क्योंकि--प्रतिकूल ग्रारन्ध, जो कुछ है, वह सब भी हर छेगा । अतः 
इसकी अपेक्षा परोपकारादि-छमकार्यमें दान देकर पुण्य कमाना 
अच्छा है, लाम है । 
व्यास--स्मृतिमें विलक्षण-ढंगसे दानकी प्रशंसा एवं अदानकी 
लिन्दाका अभिप्राय रखकर इस प्रकार कहा है कि- 
£ अदाता पुरुषस्त्यागी, घनं संत्यज्य गच्छति। 
दातारं कृपणं मन्ये सृतोऽप्ययै न सुञ्चति॥ ` 
अर्थात्‌ दान नहीं देनेवाल “त्यागी” (निन्दा अथमें ) माना 
गया है । क्योंकि-उसे प्रिय धन छोड़कर एक रोज आगे-पीछे-यहाँसे 
खाली हाथ जाना ही पड़ता है । साथमें उसे चाहने पर भी ले नहों 
जा सकता । और दान नहीं करनेसे उसने पुण्यका भी व्याग कर दिया 
है, एवं पुण्यके विना पुण्यजन्य जन्मान्तरमें होनेवाढी-सुख-संपत्तिका 
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भी त्याग कर दिया है। इस प्रकार वह दान-विसुख-जन पूरा त्यागी 
बन जाता है। और जो दान करता है, वह कृपण (प्रशंसा अथमें ) 
माना गया है। क्योंकि-मरने पर मी वह धनादिको छोड़ता नहीं। 
अर्थात्‌ दानके द्वारा पुण्य प्राप्त करता है। और पुण्यके द्वारा दिये हुए 
घनादिसे-कई गुना धनादि जन्मान्तरमे प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार 
वह दाता, धनादिका त्याग नहों करता, किन्तु दशके बदले शतका 
सञ्चय करता है, इसलिए वह कृपणके समान कहा-गया है । 
कुछ लोग जन्मान्तर नहीं मानते, पूछते हैं कि-जन्मान्तर क्यो माना 
जाय? इसमें क्या प्रमाण है ? | परन्तु इसका उत्तर सहज है, जीवोंकी विविध 
>सुच्ढ इच्छाएँ-अतृप्त-वासनाएँ ही जन्मान्तरमें प्रमाण हैं। यह 
सबके प्रत्यक्षकी बात है कि-यह मनीरामबाबू अपने हृदयमें अनेक- 
विध-कामनाओंकी जाल बिछा कर बैठा है। जहाँ भी कहीं यह सुख 
-सौन्दर्यं देखता है, बहा ही यह ठट्डु बन जाता है, इसका ही यह 
चिन्तन करता रहता है, इस कारणसे ही उसे विविध-योनियोंमें भट- 
कना पड़ता है | इसकी ये-इच्छाएँ-वासनाएँ- निष्फळ नहीँ हो सकतीं, 
फलरूपसे कमेके अनुसार उसे-जैसा चाहता है-वैसा वासनाओंकी 
तृप्ति के लिए जन्मान्तरमें मिलेगा ही। यद्-इसकी इच्छाएँ समाप्त 
हो जायें तो जन्मान्तर भी समाप्त हो जाय, तुरन्त ही मोक्षलाभ मिळे । 
' अत एव हमारी अतिधन्या-मगवती श्रुति भी यही कहती है कि-- 
“ यदा सवै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्योंऽखुतो भवति, अत्र ब्रह्म समझ्नुते ॥ 
( क० उ० २।६।१४). 


afl 


कामनाओं की निवृत्ति द्वी मोक्ष है । [ ८०९ 


जब इस जीवके हृदयमें स्थित-क़ामनाओऑका विध्वंस हो जाता 
है, तब यह म्ये अमृत बन जाता है, यहाँ ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता 
है, अर्थात्‌ उसे जन्मान्तरके चक्रसे मुक्ति मिल जाती है । 

इसलिए गीतामें श्रीमगवानने जन्मान्तरमें भी अभ्युदय-प्राप्तिके 
लिए तथा क्रमशः पापप्रणाश-सचञ्जुद्वयादि द्वारा निःश्रेयस मोक्ष 
लामके लिए यज्ञ-दान-तप आदि रूप पुण्यकर्म करनेका ही आदेश 
दिया है- 


' यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
(१८।५) 


अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तपरूप पुण्यकमै त्यागने योग्य नहीं 
किन्तु उन्हें निःसन्देह होकर करना ही चाहिंए। क्योंकि-यज्ञ-दान 
और तप ये तीनों ही औरोंकी तो क्या बात ? किन्तु विद्वान्‌ पुरुषोंको 
भी पवित्र करनेवाले हैं । 
अत एव ज्ञान-योगीके विषयमै भी ऐसा ही कहा है कि- 
“ न कर्माणि त्यजेद्‌ योगी, कर्ममिस्त्यज्यते ह्यो । › 
अर्थात्‌ ज्ञान-योगी जान-बूझकर यज्ञादि-पुण्यकमोका त्याग न करे, 
किन्तु ऐसी भूमिकारूढ-मस्त आनन्दमयी दशा प्राप्त करे कि-कर्मही 
उसका स्वयं त्याग कर दें, कर्म करनेका उसे होराही न रहे। फलको 
क्षसे तोड़कर अलग नहीं करना चाहिए, किन्तु वह पककर स्वयं भले 
ही वृक्षसे टूटकर अळग हो जाय। तोड़ने पर फल कचा एवं खट्ट 
रहता है, पककर आपही गिर जानेपर उसमें सुस्त्रादु-प्रशस्त रसका 


हैं 


२४ 
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निर्माण हो जाता है। तद्वत्‌-ज्ञानयोगो यज्ञादि-पुण्यकमौके द्वारा 
पावनताकी उत्कट-उन्मनी भूमिकामें जब आरुढ हो जाता है, तब, 
कमै, स्वयं उससे छूट जाते हँ, और वह योगी पूर्ण -त्रह्माद्वयानन्द- 
मय बन जाता है। 
जव सिद्ध-योगीके लिएभी होश रहने तक-स्वप्रयोजन न होने 
परभी लोकसंग्रहके लिएमी पुण्यकर्म करनेका आदेश शाखनोने दिया है, 
तव साधक-मुमुक्षुके लिए शाख, पाप-प्रणाशादि अनेक विध प्रयोजनके 
लिए-शुभ कमै करनेका आदेश दें-इसमें तो कहनाही क्या ! | इसलिए 
यज्ञदानादि-पुण्यकर्म अवश्य करने चाहिए । पुण्यकर्मके द्वाराही अनेक 
विध-सिद्धियोंकी प्रापि होती है, और संकट-मुक्ति आदि विविध लामभी 
प्राप्त हो जाते हैं। इस विषयमें आपको अपने इतिहास -पुराणादियों में 
अनेक-विध उदाहरण मिलेंगे। 
राजा रन्तिदेव, ज्ञानवान्‌ , भक्त एवं बड़े-उदार विशाल-हदय थे | 
सबमें ये भगवानके ही दर्शन करते थे। जो भी जो कुछ उनसे मांगता, 
वही उसे तुरन्त दे देते थे। इस अति-उदारताके कारण उनके छोटे भाई 
गुरु ने इनसे समग्र-राज्य मांग लिया, रन्तिदेव ने प्रसन्नताके साथ 
उसे राज्य दै दिया। छोटे-भाईने रन्तिदेवके निर्वाहके लिए मासिक 
बृत्ति बांध दी। जसे जहाँ शर्करा होती है, वहा विना बुलाये पिपीलिकाएँ 
स्वतः ही पहुँच जाती हैं, वैसे जहाँ उदारमना दाता होता है, बहू 
याचकभी स्वतः पहुँच ही जाते हैं । मासिक-बृत्तिमें से भी जिसने जो कुछमी 
मांगा, तुरन्त ही दे डाल । छोटे भाईने और दिया तो उसेभी बाट दिया; 
जितना मिळे, उतना दे देवें । छोटे भाई ने समझाया कि--अमर्याद-वौटने 


अक्तग्रबर-विज्ञाल-ह्ृदय-राजा रन्तिदेव ! [ ८११ 


पर तो वित्ताधिपति--कुवेरका भी खजाना खाली हो जाता है, और 
यह तो राजकोष है, हम आपको कहीँतक देते रहें । परन्तु विशाल-हृदय- 
राजा रन्तिदेवकी आदत ही ऐसी पड़ गयी थी। आदत ऐसी ही होती 
हे-चाहे वह शुभ हो, या अशुभ-छुडाने पर भी नहीं छुटती। एक 
रोज उन्हें एक मासका सामान मिला, एक याचकने उसे मग लिया, 
तुरन्त ही उसे दे दिया । अब उनके समीप खानेके लिएमी कुछ नहीं 
बचा । उपवास प्रारम्भ हो गये । छोटे भाईने भी अब ज्यादा देने से 
हाथ खींच लिया था । भक्त-राज। रन्तिदेव, शरीरके लिए पके प्रारब्धवादी 
थे । परन्तु मनके लिए दढ पुरुषार्थनिष्ठ थे। मनसे वे नि्ईन्द्र होकर 
सदा अच्युत--पूर्णद्रय-परमात्माका ही चिन्तन करते रहते थे। जैसा 
ग्रारव्ध होगा, वैसा शरीर रहेगा, भाग्यके अनुसार ही समम्र-प्राणियोंको 
सुख-दुःख मिलते रहते हैं। भक्तप्रवर नरसिंह मेहताके समान वे 
कहते थे कि-- 


सुख दुःख मनमां न आणिये, घट (शरीर) साथै रे घडियै t 
टाल्यां ते कोईनां नघ उले रे, रघुनाथ नां जडिया ॥ 


अत एव उनके हृदयमें बडा वैराग्य था, संतोष था, शान्ति थी। 
दृढनिश्चय था कि--यह संसार पक्षियोंका मेला है। आया अकेछा मानव, 
जाताभी अकेला है । “ यह चमन (संसार बगीचा) यूँ ही चलेगा, 
और हजारों पक्षिण । अपनी अपनी बोलियां, सब बोलकर 
उड जायेंगे। हँसते हँसते कट गई, या रोते रोते कट गई। 
चार दिनकी जिन्दगी, तकलीफ क्या? आराम क्या ?। 

भाग्यकी बात विलक्षण होती है । दाने दाने पर, बिन्दु बिन्दु पर, 
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“एवे तन्तु तन्तु पर भोक्ताओके नाम लिखे हैं । किसी सेठका आमोंक्ा 


बगीचा है, उसमें सुन्दर स्वादिष्ट फल लो हैं। परन्तु उसका अभिमानी 
सेठ उन फलोंको नहीं खा सक्रता। वैद्यने मना कर दिया है-कि-यदि 
तृ खायेगा, तो तुझे बवासीर-रोग हो जायगा, और कष्ट पायेगा । बिचारा 
नहीं खा-पाता, मन मसोस कर रह जाता है । कोई राहगीर आता है, 
तोडकर खा-पीकर चल देता है । जिसके भाग्यमें जो होता है-उसे 
ही मिलता है, नहीं होता है तो जोर लगाने पर भी नहीं मिळता । 
राजा रन्तिदेवके उपवासके कई दिन होगये । भाईने भी देनेसे 
इन्कार कर दिया। तथापि वे धैयके साथ आनन्दपूर्वक भगवद-भजन 
ही करते रहे | कहते हैं-इसप्रकार इनके ४० दिन बीत गये । शरीर 
बहुत ही शिथिल हो गया, मरणासन्न-जैसी दशा हो गई । ख्ी-पुत्रादि 
भी शान्ति रख भगवत्मरण करते रहे | जैसे चन्दनके साथ रहनेपर 
नीम्ब भी सुगन्धित हो जाते हैं, वैसे इनका परिवार भी वैसा ही अच्छा 
कष्ट सहिष्णु-शान्त-एवं भजन-रसिक बन गया था । अब इनके 
भाइको दया आई । उसने उत्तम स्वादिष्ट खीर आदिका भोजन मेज 
दिया। रन्तिदेवने कहा-यह विश्वंभर भगवानूने ही भेजा है । यह भगवत्‌- 
प्रसाद है, आया है तो ले लो, पा लो। खो-पुत्रके साथ भोजन करनेको 
तैयार ही थे किं-इतनेमें एक ब्राह्मण आया । उसने-कहा राजन्‌ ! मैं 
बहुत भूखा हूँ, तेरा नाम सुनकर यहाँ आया हूँ । राजाने तुरन्त ही 
अपनी उप्र-क्षुधाकी भी परवाह न कर प्रसन्न-मनसे उस अतिथिको 
अपने हिस्साका कुछ भोजन दे दिया । वह्‌ तृप्त होकर चला गया । 
बचा हुआ प्रसाद पानेके लिए बैठे थे कि-इतनेमें एक शूद्व आया, 
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उसने भी याचना की, उसे भी कुछ दे दिया । राजा समदर्शी थे, 
समझते थे कि-ये सब श्रीनारायणके ही स्वरूप हैं । श्रीनारायण ही 
देते हैं, श्रीनारायण ही लेते हैं। लेने देने वाले और कोई नहीं, वे ही 
हैं। जो कुछ बचा था, उसे खानेके लिए तैयार हुये थे कि-एक 
अवधूत-वेषधारी बावा आया । उसने कहा-राजन्‌ ! हम बहुत ही 
भूखे हैं, भोजन चाहिए । राजाने बड़े प्रेमसे जो कुछ बचा था-उसे 
अपण कर दिया। अब बचा हुआ पानी पीनेके लिए उद्यत हुये कि-इतनेमें 
एक चाण्डाल आया । पानीके लिए चिल्लाने छगा। रन्तिदेवने उसे 
पानी भी दे डाला । और अपने हृदयमें बहुत ही प्रसन्न हुए । 

राजाने देखा कि-वह चाण्डाल देखते-देखते ही महातेजस्वी 
देव बन गया है। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि-मैं धर्मराज 
हूँ । राजन्‌ ! तुम महान्‌ हो, तुम्हारा स्वार्थत्याग अत्यन्त ही प्रशस्तं 
हे। में लुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे यथेष्ट बर मांगो। 
रन्तिदेवने कहा-मुझे और कुछ नहीं चाहिए । मेरेमें भगवानकी अनन्य- 
भक्ति बनी रहे, यही एकमात्र मेरी चाहना है। धर्मराजने रन्तिदेवको 
भक्तिका वरदान देकर कहा-तुम्हें शीघ्र ही भगवानके दरशन होंगे। 
उनका इतना कहना था कि-वह ब्राह्मण वहाँ आगया, तुरन्त ही उसने 
विष्णुरूप धारण कर लिया । हाथोंमें शंख, चक्र, गदां एवं पद्म सुशो: 
भित थे । रन्तिदेव भगवानका दिव्य-तेजोमय दर्शन कर प्रेम विहल 
हो गये । मगवानने कहा-राजन्‌ ! तुम्हारे त्याग एवं प्रेमकी परीक्षा 
लेनेके लिए वह रूप मैंने धरा था। में तुम पर बहुत हौ प्रसन्न हूँ । 
इतनेमें वह झूद्र, एवं अवधूत भी वहाँ आ गये । झट ब्रह्माजीके रूपमें 
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तथा खट्ूरियावाला बावा शंकरके रूपमें प्रकट हो गये । ब्रह्मा, विष्णु 
एवं महेश्वर देवत्रयके दरीन कर राजा परम सन्तुष्ट हुये । उनकी भूख 
प्यास भाग गई । शिथिल-मुरञझाया हुआ शरीर विकसित एवं सबल 
हो गया । 
औमगवानने राजा--रन्तिदेवके त्याग-तितिक्षा एवे भक्तिकी बड़ी 
प्रशंसा की। और अपना वरद-करकमल-राजाके शिर पर रखकर 
आशीर्वाद दिया। श्रीमगवानने कहा-हम तीनों देव एक ही हैं, हमारे 
में वस्तुतः कुछ भेद नहीँ । 
सषस्थित्यन्तकरणीं त्रह्मविष्णुशिवात्मिर्का । 
ख संज्ञां थाति भगवान्‌ पक एव जनादनः॥ 
अर्थात्‌ एकही में जनादन भगवान्‌ विश्वकी सृष्टि स्थिति एवं 
विलय करनेके लिए त्रह्मा विष्णु एवं शिवके विग्रहोंको एवं नामोंको 
धारण करता हूँ। 
रन्तिदेवने कहा-भगवन्‌ ! सबमें मेरी भगवद्भावना है। में किसीको 
कम नहीं समझता । सबको बराबर ब्रह्मरूप ही मानता हैं । भगवानूने 
कहा-अच्छा, मेरा अमोध-दर्शन हैं, अतः तुम मेरेसे यथेष्ट वर मांगो । 
रन्तिदेवने कहा-प्रभो ! मुझे धर्मराज, शाश्वत अनन्य-भक्तिका वरदान 
दे गये हैं । इसके अतिरिक्त आपकी कृपाके सिवाय और मुझे क्या 
चाहिए £ । तथापि श्रीभगवानूने अतिप्रेम प्रकट करते हुए-आग्रहके 
साथ कहा कि-मुझसे कुछ बर मांगना ही होगा । रन्तिदेवने कहा- 
भगवन्‌ ! जब आपका इतना अधिक आग्रह है, तो में यही मांगता हूँ 
कि-मुझे समस्त विश्वके समस्त प्राणियोंका दुःख दे दिया जाय, निखिछ 


क 


डुम्ख, एक हितकारी पदार्थ है। [ ८१५ 


प्राणी दुःखसे मुक्त होकर सुखी होजाँय, और उनका दुःख में अकेढा-- 
ही भोगता रहूँ । श्रीमगवानने कहा-राजन्‌ ! यह तो तुम्हारी महान्‌ 
उदारता है; दयाळता है, उत्कट-विश्वग्रेम है । परन्तु विचार करके 
देखा जाय तो दुःख कोई खराब वस्तु नहीं है, यह एक बड़ा हितकारी 
पदार्थ है । यही अभिमानादि-दोषोंका नाशक एवं वेराग्यादि-सहुणोंका 
उद्भासक है । संसारमें यदि दुःख न रहे तो किसीको संसारसे वैराग्य 
ही न होगा । और वैराग्यके विना भक्ति एवं ज्ञानका परम लाभ भी 
किसीको न होगा। इसलिए मैंने इस संसारको अशाश्रत एवं दुःखालय 
बनाया है । यही दुःखरूपी रज्जु-भगवद्विमुख-संसारासक्त-प्राणियोंको 
जबरन भगवदमिमुख आक्ृष्ट करती है । अतः प्राणियोंके झुभाझुभ 
कर्म उनके साथ ही रहने देना चाहिए, उन्हें सवथा दुःखरहित 
बनानेसे उनका हित नहीं अहित ही होगा । विश्वकी शासन-ब्यवस्थामें 
भी गडबडी पैदा हो जायगी । इसलिए तुम्हें ऐसा वरदान मांगना 
उचित नहीं । 

भगवानकी ऐसी रहस्यमयी वाणी सुनकर राजा रन्तिदेव बहुत ही 
प्रसन्न हुए | हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि-- 
तब तो भगवन्‌ ! आपकी स्वतन्त्र-सुखखानी-अनपायिनी-भक्तिका 
ही वर मुझे दीजिए । यही में आप दयासागर-भगवानूसे भी मांगता 
हूँ । तथाऽस्तु कहकर श्रीमगवान्‌ वहाँसे अन्तर्ध्यान होगये । 

इसप्रकार मानव जब, अभिमान, द्वेष, घृणा, विषयलाळसा आदि 
दुशुणोंको हराकर, दया, उदारता, प्रेम, वैराग्य, तितिक्षा, आदि सढ्ु- 
णोंको धारणकर यज्ञादि-पुण्यकमै करता रहता है, तब वह पुण्यक्सके 
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द्वारा पापोंका प्रध्वंस कर, निर्क्नेद्ध होकर भगवद्भजन कर सकता है | 
और वह इसके द्वारा भगवददरनादि अनेकविध-सिद्धियोंको प्राप्तकर 
अपने मानवजीवनको कृताथे, धन्य एवं यशस्वी बना देता है । 
(२९-३० ) 
जरामरणमोक्षाय, मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न-मध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ 
साथिभूताधिदेवं मां, साधियज्ञं च ये विदुः । 
्रयाणकालेऽपि च मां, ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास्वपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णा्ुन-संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्षमोऽध्यायः समाप्तः। 
जो लोग, जरा-मरणसे उपलक्षित-संसारके विविध दुःखोंसे 
छुटनेके लिए-मुझ-सगुण-साकार-भगवानके शरणापन्न होकर निष्काम- 
क्र्म, भगवद्भजन-आदिके द्वारा यत्न करते हैं, वे-लोग निष्पाप, 
झुद्वान्तःकरण एवं निईन्द्र होकर तत्पदलक्ष्य-विश्वाधिष्ठान-परब्रको 
जानते हैं, और पूर्ण अध्यात्मतत्व-ववपदलक्ष्य-सचित्सुखरूप-प्रत्यगात्माको 
भी जानते हैं | और उक्त लक्ष्यद्वयके ज्ञानके साधनमूत-गुरूपसदन-- 
श्रवण-मननादिरूप निखिल क्रर्मक्रो भी जानते हैं । तथा अधिभूत; 
अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित उन सबके आत्मारूप मुझ परत्रझका जो 
चिन्तन करते हैं, अर्थात्‌ जैसे बाष्प, बादल, बर्फ सब वस्तुतः जळ 
स्वरूप ही हैं, जळसे पृथक्‌ नहीं, वैसे अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ 
आदि सबकुछ वासुदेव स्वरूप ही है। ऐसा जो दढ निश्चयकर समा- 
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हित-चित्तहुए-अनन्यभावसे मेरा भजन करते रहते हैं, वे अति विक्रट- 
प्राणोत्तमण-समयमें भी निद्वद्र होकर मेरेमें तन्मय हुए-कृता4-सुक्त 
हो जाते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं-जो लोग मेरा एकमात्र 
विश्वास रख, मेरी-शरण-ग्रहण कर, मोक्षके लिए प्रयत्न करते हैं, 
उनका प्रयत्न देर-सवेर अवश्य ही सफछ होता है । अनिष्ट-पदाईसे 
मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा सभीको स्वभावतः होती है । जरामरणसे 
उपलक्षित-यह दुःखाल्य संसार ही अनिष्ट है । इससे सभी छूट्ना 
चाहते हैं । जैसे अध्निके आश्रयसे शीतलता दूर होजाती है, भोजनसे 
भूख भाग जाती है, वैसे जो अजर-अमर भगवानका आश्रय लेते हैं, 
वे जरामरणसे आप ही छूट जाते हैं। जराका एक कल्पित-अर्थ हे- 
ओोडा(कम) “जरा देना ज्यादा नहीं? इत्यादि लोक्यवहारमें भीः 
उसकी इस अभमें प्रसिद्धि भी है । इस जरा-अवस्थामें एक तुष्णाको 
छोड़कर सब कुछ जरा जरा ही रह जाता है । थोडा खाना, थोड़ा 
देखना, थोडा सुनना, थोडा चळना इत्यादि । परन्तु जराका वास्तविक 
अर्थ है- जुवयोहानि' धातुके अनुसार क्षीगावस्था । शरीरके समस्त 
अङ्गं क्षीगता-रिशिङता आना उसे जरा कहते हैं । इसलिए गुजराती 
भाषामें जराको घटपन कहते हैं । इसमें घटना ही घटना है, बढ़ना 
नहीं । ऐसी जराको कोई भी नहीं-चाहता, परन्तु समय पाकर या 
` असंयमके कारण भी जरा जबरन आ ही जाती है । है 
जवान लोग-बूढ़ोंकी इस क्षीणावस्थाको देखकर हँसते हैं । 
' परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि-यह जवानी भी “जवानी 


हि 
| 
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रहेवानी नथी? ( गुजराती भाषा) एक दिन ऐसी तुम्हारी भी दशा होने- 
वाली है । जैसे खिले हुए-पुष्पोंको ट्ूटते हुए देखकर कलियाँ कहती 
हैं-हम बच गये, हमारी वारी नहीं आई । परन्तु यह उनकी मूर्खता 
है । आज नहीं तो कल उनकी भी वारी आ ही जायगी । वैसे आजके 
जवानोंको कछ बुढापाकी भी बारी आ ही जाती है । सब दिन जात. 
न एक समान, यह भ्रुव नियम है। यह संसार क्या हैं? बारी बारीका 
खेल ही तो है । बच्चोंको कभी जवान बननेकी बारी आती है तो 
जवानोंको बूढा होनेकी बारी एवं बूढ़ोंको मरजानेकी बारी आ ही 
जाती है । ठण्डीके बाद गरमीकी बारी तो गर्मीके बाद ठण्डीकी बारी | 
जैसे दिनके बाद रात्रिकी बारी आजाती है, वैसे सुखके बाद दःखकी 
भी बारी आ जाती है । इसम्रकार सर्वत्र वारी बारीका खेल दनियाँमें 
हरदम दिखता रहता हे । दुनियाका भी य जिसमें दु यानी 
दो-परस्पर विरोधी सुख-दुःखादि-इन््रूप नयोंका आना जाना- 
बराबर बना रहे । 


यह जरावस्था यानी वालोंकी सफेदी, काळ देवताका वारंट है । 
इसे पाकर मनुष्यको भगवचिन्तनमें अनन्यप्रेमसे लगजाना चाहिये। 
सावधान होजाना चाहिए | अत एव महात्माओने कहा है कि-- 
कृतान्तस्य दूती जरा कणेमूले, 
समागत्य चकतीति लोकाः ! थृणुध्वम्‌। 
पश्खी-परद्रव्य-वाञ्छां त्यज्ञध्वं, 
भजध्वं रमानाथपादारविन्दम्‌ ॥ 
यह जरा मृद्युदेवताकी दूती है । कानके समीप आकर लोगोंसे 


सावधान होकर भगवद्भजनमें लग जांता चाहिये। [ ८१९ 


कहती है कि-हे लोगो ! सावधान होकर सुनो । तुम्हें पकडनेके लिए 
मैं आगवी हूँ, अब कुछ ही समय वाकी है-इतनेमें तुम अपने बचावके 
लिए. कुछ प्रयत्न कर सकते हो-बचावका प्रयत्न यही हे कि-तुम 
परखीकी एवं परद्रव्यकी पापमयी इच्छाका त्याग करो, और रमानाथ 
' भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणकमलक्रा पुनीत-भजन करो । इससे ही 
तुम्हारा परित्राण हो सकता है । 

राजिं भर्तृहरिजीने कष्ठप्रदा-जराकी दुर्दशाका वर्णन इसप्रकार 
किया है कि 

' गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता, ष्टा च दन्तावलिः, 

टष्टि्मेश्यलि वर्धते बचिरता, चक्त्रं च लालावते। 

चाक नाद्रियते च वाल्धवजनो भार्या न शुश्रूषते, 

हा कष्टं पुरुषस्य जीणेबयखः घुत्रोऽप्यमित्रायते॥ ' 

अर्थात्‌ बृद्ध-मनुष्यकी ऐसी दुदेशा होजाती है कि-इसके सेत 
गात्र सुकड जाते हैं । चलना-फिरना मुश्किल्से होता है | दांतोंड़ी 
क्ति एक-एक करके गिर जाती है । दृष्टि मन्द होजाती है, स्पष्ट- 
देखा नहीं जाता। बधिरता बढ़ती जाती है । मुखसे लार टपका 
करती है । बन्धुजन वचनका आदर नहीं किन्तु अनादर करते हैं। 
कहते हैं कि-इस बूढेकी अक्रिछ मारी गयी है, व्यथै ही बीचमें 
कौआकी तरह कोव काँव करता रहता है, इत्यादि वचमोंकें द्राग 
उसका तिरस्कार करते हैं | खी भी सेवा नहीं करती। और जिन त्रो 
अपना मानकर पाले-पोसे िखाये-पढ़ाये, बड़े किये, विवाह किये, वे 
शी पराये होजाते हैं एवं शब्नुके समान प्रतिकूल आचरण करते है। 


८२० ] प्रचचन-सुधा 


यह बृद्ध-मनुष्यके लिए बड़े ही कष्टकी बात हे । इस विघयमें एक~ 
उदाहरण दुनिये । 
एक धनवान्‌ सेठ था । बृद्ध होने पर उसने अनुरागवश अपनी 
समग्र- संपत्ति अपने पांचों पुत्रोंको बाँट दी, उसने अपने लिए कुछ भी 
नहीं रक्खा । सभी पुत्र अपना-अपना हिस्सा लेकर अलग रहने छगे। 
सभीने मिलकर यह निणीय किया कि-प्रत्येक साई बारी बारीसे एक 
एक-दिन पिताजीको भोजन करवाये | और अपने घरमें रखे । इस- 
प्रकार वह बृद्ध प्रतिदिन एक दूसरेके यहाँ आनेजाने पर परेशान 
होता रहा । उसने एक रोज सभी पुत्रोंको बुछाकर कहा कि-मेरे 
आरामके लिए तुम मुझे एक अल्ग कमरा दे दो, मेरेसे अब आना- 
जाना बनता नहीं, और वहाँ ही मुझे नियमसे समय पर भोजन मिले, 
ऐसा प्रबन्ध कर दो। लड़कोंने बृद्धके लिए एक पुरानी रदी कुटियाका 
अबन्ध किया, और उसमें एक टूटी चारपायी पर रदी बिछौँना विछ 
दिया | वेचारा बूढ़ा वहाँ रहने लगा । उसकी परिवारका कोई भी 
मनुष्य बराबर न खबर रखता था, न तो ठीक-ठीक सेबा ही करता 
था । वह चाहता था कि-मुझे गरम-नरम-सरस एवं समय पर 
खाना मिले, परन्तु उसे मिळता था कडा, ठण्डा, निरस एवं वे-समय। 
संसारमें अच्छेसे अच्छे भी छड्के होते हैं, एवं खराब से भी खराब | 
पस्तु अच्छोंकी अपेक्षा खराब बहुत मिळेगे, ये लड़के भी वैसे ही 
खराब कालिटीके थे । 
कभी कभी बहुओंकी असावधानीसे उसे बिल्कुल भोजन पहुँचता 
ही नहीं था। बेचारेको चतुर्थीके दिन निर्जला-एकादशी करनी पड जातीः 


चुद्ध-लेठकी कद्दानी। [ ८२२ 
थी । इसलिए जगद्गुढ-आचार्य महाराजने यह ठीक ही तो कहा है 


यावद्वित्तोपा्जेनसक्तः, तावच्विजपरिबारो रक्त: । 
पञ्चाजजेरभूते देहे, वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे॥ 
भज गोबिन्द भज गोबिन्द गोविन्द भज मूढमते ! ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य जबतक धन कमानेमें समर्थ रहता है, तबतक 
उसका परिवार उससे स्नेह रखता है, पीछे जब वह बूढ़ा वन जाता है, 
घन कमानेका उसमें सामर्थ्य नहीं रहता, धनसे रहित अक्रिश्चन होजाता 
है, तत्र उसका परिवार उससे ऐसा मुख फेर लेता है क्रि-उससे बात 
तक करना नहीं चाहता । अतः हे मूढमतिवाछा जन ! इस स्वार्थी- 
परिवारके पीछे पागल मत वन, इसकी आसक्ति छोड और उस गोविन्द- 
प्रजुकै भजनमें चित्त जोड़; यही कल्याणका मार्ग है । 

एक दिन वह बृद्ध बहुत दुःखी होकर बड़ी मुश्किक्से लड़केंके 
समीप पहुँचा, और उसने कहा कि-मेरा भोजन समय पर भी नहीं 
पहुँचता, न प्रतिदिनभी | इसका तुम लोग अच्छा प्रबन्ध करो । तब 
लड़कों ने उसकी कुटियामें एक घण्डी टांग दी। और कहा कि ज 
भोजन न पहुँचे, तो इसे वजा दिया करो। अब तो बूढेको रोज घण्टी 
बजानी पड़ती थी, क्योकि-उसके बजाये विना भोजन मिळता ही नहीं 
था । एक दिन बूढ़ेके पोते (पौत्र) वहाँ खेछ्नेके लिए पहुँचे, और घण्टी 
उठाकर चढ्ते बने | अब तो बूढेको कई रोज हो गये-भोजनही नहीं 
मिल्ला, बेचारा-अशक्त-बूढा खटिया पर लेटा-लेटा कराहता रहा। 
उस समय उस ग्राममें एक पुराने महात्मा आये, जो प्रथम 
कभी कभी वहाँ आया जाया करते थे। उन्होंने लोगोंसे उस वृद सेठ 


८२२ | प्रचचन-खुघए 


का भी समाचार पूछा । लोगोंने उसका दु.खभरा वृत्तान्त सुनाया । 
महात्माने कहा-जब वह इतना दुःखी है, अशक्त है, तो मैं उसके 
समीप जाऊंगा, और उसे कुछ आश्‍वासन दे आउंगा । महात्मा एक 
दो-गृहस्थोंको साथ लेकर उस बृद्धके समीप गये। वहाँ महात्माको 
देख वह बालककी भति रोने लगा। महात्मा उसकी ऐसी प्रत्यक्ष 
दुदैशा देख दयाद हो उठे । उन्होंने आश्वासनके साथ वैराग्यका तथा 
भक्तिका उपदेश देते हुए कहा कि-देख-भाई ! इस स्वार्थी-संसारमें 
कोई किसीका नहीँ । अतः तू इस मिथ्या असार-संसारकी आसक्ति 
छोड़कर श्रद्धाके साथ राम-नामका अखण्ड जप किया कर । इसासे 
ही तेरा भला होगा। और कहा कि-युक्तिके विना मुक्ति नहीं मिळती, 
अतः जैसेंके साथ तेसा ही वर्ताव करना चाहिंए। इसलिए हम तेरी 
अच्छी सेवाके लिए एक युक्ति रचते हैं। हाँ, इसके लिए थोडा झूठ 
बोलना पडेगा। बात यह है कि-हम तेरे समीप एक लकड़ीकी मजबूत 
पेटी इंट-पत्थरोंसे भरकर मजबूत ताला लगाकर रख देते हैं । समीप 
की कुछ जमीनभी खुदबा देते हैं । तू अपने परिवारके समक्ष ऐसी 
गप्प लगा देना कि-मैंने अपना गुप्तरूपसे जमीनमें छिपाकर रखा 
हुआ सोना-चांदी आदिका करीव तीस-चालीस हजारका धन-निकाळ- 
कर इस पेटीमें सखा है। मेरे गुरुदेव हरिद्वारसे आये हैं, उनके साथ 
में गंगातट पर जाऊँगा । और वहाँ एक छोटीसी धर्मशाला बनवाकर 
भन्नक्षेत्र ढगाऊँगा, और दान-पुण्य तथा भजन करता हुआ अपना 
शेष जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत करूंगा, और अन्तमें इस शरीरको 
श्री गंगाजीमें छोड़गा । परन्तु तू खूब सावधान रहना कि-परिवारके 


स्वार्थी-दुनियाके नसुने। [ ८२३ 


लोगोंका उस पेटी पर हाथ न छगने पावे। न चावी ही कमी भपने 
हाथसे छोड़ना। नहीं तो सब्र पोल खुल जायगी, सब गुडगोबर हो 
जायगा। और तेरी इस कल्पित-धनकी लाळचसे खूब सेवा होने 
लगेगी । परन्तु तू राम-नामको कभी भूलना मत । 

ऐसा कहकर वे महात्मा वहँसे चले गये, और उन्होंने इद्धके 
समीप पेटीका प्रबन्ध करवा दिया। अब घरबालोंको पता चल कि-बूढेके 
समीप घनमालसे भरी एक पेटी है। कभी नहीं आने वाळे-सभी लड़के 
एवे बहुएँ वहाँ आने लगीं। वे पूछने लगे कि-इसमें क्या है ! क्या है?। 
बूढे ने जैसा सिखाया था, वैसा ही कह सुनाया । लड़के कहने छगे- 
पिताजी ! व्यापारमें हमें बहुत नुकशान हुआ है। आप इतना धन 
दान-पुण्यमें मत छगाओ। हम आपको यहाँसे कभीमी नहीं जानेंदेंगे। 
यहँसि आप चले जायेंगे तो बताइये हमारी क्या इजत रहेगी! लड़कों 
ने कुछ दूर पर जाकर अपनी खियोंसे कहा-उग देखती क्या हो £ 
इसकी अत्र खूब सेवा करो । गरम--नरम-सरस- हळवा खिलाओ। 
नहीं तो इतनी बड़ी रकम यहाँले चढी जायगी। अत तो बहुएँभी बूढे 
इवसुरकी खूब चापछसी करने लीं, बढ़िया तिछैना बिछा दिया, 
अच्छे कपडे पहिना दिये । दिनमें कईबार खबर पूछने लां, और सदा 
पहरा देने ठगी कि-कही पेटी ठेकर बूढ़ा चढ़ा न जाग बूढाभी 
हाथमें राम-राम की माला फेरता हुआ-मनमें हसता हश कहता था 
कि-यह मेरी सेवा नहीं, किन्तु इस पेटीकें घरनमाळकी सेवा हो रही है। 
यही तो मैं था-जो प्रथम कोई पूछताभी नहीं था। बाहरे ! स्वार्थी 
दुनिया । साघु-महात्मा ने ठीक रंग जमाया । 


८२४ ] प्रचचन-खुधा 


लड्कोनि जत्र रहनेका बहुत आग्रह क्रिया-तब बूढेने स्वीकार 
किया कि-अब मैं नहीं जाऊँगा । परन्तु उसके घरवाले लोग रात्रिदिन 
यही प्रतीक्षा करते थे कि-बह कब शीत्र मरे, और जल्दी ही पेटीका 
माछ हमें मिले एक रोज उसकी आँखें सदाके लिए वन्द होगयीं, 
शरीरसे उसके प्राणपखेरू उड़ गया। तब सबने मिलकर प्रथम--पेटी 
खोल्नेका ही काम किया | खोळक्र देखते हैं कि-इसमें न तो सोना 
है, न चांदी है, न रुपये हैं, किन्तु पत्थर एवं रोडे भरे हैं। तब परि- 
वारके लोगोंने कपाळ पीटकर कहा कि-हाय ! बूढा हमें ठग गया। 
तव किसी समझदार पडोसीने उनसे कहा क्रि-तुमने बूढेको प्रथम 
ठग; तो अब उसने तुम्हें ठग लिया, जमा-उधार बराबर होंगया | 
एकके पीछे दूसरेकी भी बारी आ हो जाती है। 
इसप्रकार यह जरावस्था भी अनेकविध कशेंका हेतु होनेसे उससे 
भी समझदार बिवेकीजन छूटना चाहता है। एवं मरण भी महा कष्ट- 
दायक है। इसलिए सभी ढोंग इसका नाम तक सी नहीं सुनना 
चाहते हैं, इससे पूरी नफरत रखते हैं । मरणसे सब लोग भयभीत बने 
रहते हैं । थोडी-सी व्यायि होजाने पर लोगोंको मौतकी काली परा 
सामने दीख पड़ती है | वैय एवं डाक्टरोको पुकारकर कहते हैं कि-- 
हमं बचाओ, हमें मोतसे बचाओ ! परन्तु वे उसको मौतसे कैसे बचा 
सकते हैं, जत्र कि-वे स्वयं अपनेको उससे नहीं बचा सकते हैं। इस- 
लिए किसी विद्वान्‌ महात्माने कहा है कि 


“ बत्योविभेषि कि मूढ ! भीतं सुञ्चति कि यमः । 
अज्ञातं नेच गृह्णाति कुरु यत्नमज्जन्मनि॥ ? 


आत्युकी भावनासे वेराग्य। [ 2२% 

ओर मूढ़ ! मृत्युसे क्यों डरता हे ? डरनेसे क्या वह तुझे छोड़ 
देगा। डरके मारे आँखें बन्द कर देने पर कबूतरको क्या बिल्ली छोड़ 
देतो है। इसलिए तू मौतसे मत डर, डरनेसे नहीं बच सकता। हौँ ! 
तू अवमे ऐसा प्रयत्न कर, फि-पुनजन्म लेना ही न पडे। जब जन्म 
ही न होगा, तव मृत्यु केसे आयेगी। क्यग्रोंकि-जन्मवानक्री ही मृत्यु 
होती है, जन्मरहित री मृत्यु नहीं हो सकती । 

इसप्रकार जरा-मृ्युसे उपलक्षित यह नाम-छूपात्मक-ध््य-जड 
-परिव्छिन्न-संसार ही दुःखमय हैं। अतः तू इससे छूटनेकी प्रबल 
इच्छा रख | और इससे छूटनेका उपाय है-एकमात्र अजर-अमर- 
भगवानका आश्रय । जैसे शीतळ-छायाका आश्रय लेने पर मनुष्य 
गरमीके दुःखसे छूट जाते हैं। वैसे जो जन भगवानका आश्रय लेते हैं, 
वे जन्ममरणके टुःखमय चक्रसे सदाके लिए छूट जाते हैं। इसलिए 
वैगग्यके लिए मृत्युक्की एवं खुख-झान्तिके लिए श्रीमगवानकी हरदम 
स्ट्रति रखनी चाहिए | अतएव नारायण--स्वामीने कहा है कि- 

दो बातनको भूळ मत, जो चाहत कल्याण। 

'ज्ञारायण' इक भोतको दूजा श्रीबगब्ान। 

अतः जब हम माळा लेअर भगवानका भजन करने वेंठें, उस 
ससय हमें ऐसा सोचना चाहिए कि-मौत हमारे पीछे ही खड़ी है। 
बह गला दबानेके लिए तैयार ही है । क्योंकि-प्रत्युकी भावनासे हमारे 
हदयमें वैराग्य उत्पन्न होजाता है, संसारकी आसक्तियाँ दूर होजाती हैं 
और भजनमें चित्त एकाग्र होजाता है। 

एक आस्तिक-श्रद्वाछ मनुष्य था। उसे भजन करनेकी बहुत 


८4२६ ] प्रचचन-खुघा 


लालसा थी । परन्तु संसारकी विविध-उपाधियोंके कारण वह भजन 
नहीं कर सक्रता था । वह चाहता था-क्ब यह दुनियाँकी जंजाळ 
छूटे, और में एकाग्रतासे भजन कर सकूँ । वह एक एकान्तवांसी 
भजनानन्दी महात्माके समीप आया-जाया करता था। उसने एकदिन 
उस महात्मासे अपना हाथ दिखलाते हुए पूछा कि-भगवन्‌ ! कृपया 
यह बतलाइये कि-मेरी मृत्यु कब होगी ?। जीनेके अब कितने वै 
बाकी हैं। महात्माने उससे पूछा कि-ऐसा पूछनेका तेरा क्या उद्देश्य 
है? अर्थात्‌ तू क्या अभिप्राय रखकर ऐसा प्रश्न कर रहा है। उसने 
कहा-महाराज ! मुझे ऐसा माळम होजाय कि-अब जीवनके पाँच वर्ष 
ही शेष रहे हैं, तो में दो तीन वर्भमें संसारकी जंजाळ समेट कू, अपने 
केवेसे दुनियाँका भार उतार दूं, और सबसे निब्त होकर एकान्तमें 
बैठकर अन्तके दो बर्षमें भगवानका खूब भजन कर । 
उसकी बात सुनकर महात्माने मनमें सोचा कि-यह भजन करनेके 
लिए अपनी आयु पूछता है । इसलिए “शुभस्य 
अर्थात्‌ शुमकाय बहुत जल्दी करना चाहिए। उसमें थोडासा विलम्ब 
रखना अच्छा नहीं । ऐसा सोचकर उन्होंने उसका हाथ देखकर कहा 
कि-भाई ! तेरी तो आयु आजकी रात्रिमें ही समाप्त होजाती है, इस- 
लिए मृत्यु आज रातमें ही तेरा गळा धोंटनेवाली है। यह सुनकर वह 
विश्वासी-भक्त सनाटेमे आ गया। वह सीधा चुपचाप अपने घर चला 
गया। और उसने घरवालोंसे कह दिया क्रि-आज मैं भोजनादि कुछ 
नहीं करूंगा । और मैं एकान्तमें भजन करनेके लिए, बैठता हूँ, कोई 
मुझे बुळावे नहीं, इसका ख्याल रखना। ठीक तो है-जिसे फाँसीकी 


शीघं कर्तव्यं ? 


~ 
देराग्यद्वारा भजनमें एकाग्रता होती है। [ ८२७: 


सजा होजाय-उसे भोजनादि केसे रुचिकर हो सकते हैं, नहीं हो सकते | 
ह कमरा बन्द कर मृत्युके भयसे-संसारसे अत्यन्त उपरत होकर 
एकाग्रतासे भगवानका भजन-कीर्तन-ध्यान करने छगा। भगवानकी 
आराधनामें वह इतना तन्मय होगया कि-उसे विशेष पता ही नहीं 
रहा क्रि-कत प्रातःकाल होगया । उसने आश्च्के साथ देखा कि-में 
मरा नहीं किन्तु जीवित रहा। सत्यवादी महात्माका वचन झूठा कैसे 
हो गया । 
वह नहा-धोक़र शीत्र ही महात्माजीके समीप गया । अभिवादन 
कर उनसे कहने लगा कि-महाराज ! आपका कहना अदत होगया । 
महात्माने कहा-भाई ! मैंने तो सत्य ही कहा था। परन्तु तू यह वतला 
कि-रात्रिमर क्या करता रहा ?। उसने कहा-भगवन्‌ ! भगवचिन्तनसे 
अतिरिक्त और क्या करता! | क्योकि-आपने मृत्युकी ऐसी भीति लगादी 
गी कि-इसके कारण समग्र रात्रि जागता रहा, और भगवद्वजन करता 
रहा । परन्तु महाराज ! गतरात्रि, मजनमें मेरी ऐसी तन्मयता होगयी 
थी कि-मैंने अपनी इतनी-जिन्दगीमें कभी ऐसी तन्मयताका अनुभव नहीं 
किया । महात्माजीने उसके कथनका अनुवाद करते हुए कहा कि 
अच्छा, तू सारी रात भनन-कीतन ही करता रहा। देख भाई | भजनकाः 
बड़ा सामर्थ्य होता है, भजनके प्रभावसे मृत्यु भी भाग जाती हैं, ऐसा 
शाल्रोंमें कहा हे। गतरात्रिमें तेरे शरीरकी मृत्यु अवश्य आई होगी 
परन्तु भजनकी शक्तिसे वापस लौट गई होगी। अब आगेकी ातरिमें 
तू सावधान रहना और प्रेमसे एकाग्रतासे रात्रि-दिवस भगवद्धुजन 
करते रहना । नहीं तो मौत तेरे शरीरको समाप्त कर देगी। इसलिए तू 
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आहलस्य-प्रमादका परित्याग कर मृत्युके भयसे मुक्त होनेके किए सदा 
भजन कीतेन किया करना । वह भक्त श्रद्धालु था । उसने महात्माजीके 
इस युक्तियुक्त कथनको सत्य ही मान लिया । और संसारके आवश्यक 
कार्योको करता हुआ भी मनमें वैराग्य रखकर सदा भगवद्गजन करता 
रहा | तात्पर्य यह है कि-ैराग्यके विना भजनकी सिद्धि नहीं होती, 
और मृत्युकी भावनाके विना वैराग्यक्नों सिद्धि नहीं होती, इसलिए 
बैराग्यकी एवं भगवद्धजनकी सिद्धिके लिए मृत्युकी भावना अवश्य करनी 
चाहिए। अत एव किसी भक्त-महात्माने यह क्या ही अच्छा कहा है कि-- 
“बिजु विराग उपज्ञत नहीं, श्रोकृष्ण-खश्ण अनुराग । 
दरिपद्‌ रति-विन जगतमें जीवन निपड-अभ्राय ॥ 
मोक्ष-प्रातिके लिए ईश्वर-क्ृपा एवं पुरुषार्थ दोनोंकी आवश्यकता 
&। जो पुरुपार्थी है, वह ईश्वरक्रपा प्राप्त कर सकता है। आळसी मनुष्य 
कमी ईश्वर-क्पा प्राप्त नहीं कर सकता। जो आप स्वयं अपनी 
सहायता नहीं करता, सदा आळस्यमे पड़ा रहता है, उसे ईश्वर भी 
सहायक नहीं होते । जो आप अपनी सहायता करनेके लिए तत्र हो 
जाता है, ईश्वरमी उस पुरुषार्थी को सहायता देनेके लिए पहुँच जाते 
हैं। इसलिए जो कोईभी मानव, :आळस्य-प्रमादका सथा परित्याग 
कर साधन-छाभके लिए प्रयत्न करता रहता है, और साथमें यह 
इढ-विश्वासमयी भावना रखता है कि-मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ 
मेरे हैं, भगवानके साथ ही मेरा एकमात्र-पारमार्थिक-शाश्चत सम्बन्ध 
है । अतः मैं भगवानसे किसीमी प्रकार पृथक नहीं हो सकता । इस 
-देह-गेहादि-दुनियाके साथ मेरा कोई शाश्वत-सम्बन्ध नहीं । इसके 


वहाँ यहाँ एक ही अद्वंय-तत्त्व है। [ ८२९ 
साथ प्रथमभी सम्बन्ध नहीं था, और पीछेमी नहीं रहता। सभ्यमें केवल: 
काल्पनिक-सम्बन्ध भास रहा है । परन्तु भगवानके साथ मेरा त्रैकालिक 
अविच्छिन्न सम्बन्ध है। इसलिए मैं उस सचे सम्बन्धी भगवानके ही- 
आश्रित हो जाता हूँ, सुसुक्षु बनकर उसकी ही शरण ग्रहण करता हूँ। 

भगवान्‌ मुझे पहचानते हैं तो मैं भगवानको पहचानता हूँ । 
में भगवान्‌ को देख रहा हूँ तो भगवान्‌ मुझे देख रहे हैं। इस 
प्रकार जो अनन्य-ग्रेम द्वारा भगवानका अवलम्बन कर प्रयत्न करता 
रहता है, वही भगवत्कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी बनता है। 

और वह भगवव्कृपा द्वारा भगवानके वास्तविक-पूणस्वरूप को 
जानता है । अर्थात्‌ उसे अध्यात्म-तत््वके अनुभवद्वारा ही झत्स्न-अह्म- 
स्वरूपका दर्शन हो जाता हें। जबतक मानव अपने पारमार्थिक-स्वरूप 
को नहीं जानता, तबतक उसे परमात्म-तच्वक्रा भी ज्ञान कदापि नहीं 
होता । अर्थात्‌ जब यह अपने-आपको वास्तविकरूपमें पहचान लेता 
है, तब उसे ब्रह्मतत्वके पहचाननेमें कुछमी विलम्ब नहीं ढगता। यह 
वेदान्त-शाखका यथार्थ-सिद्धान्त है। अत एवं कठोपनिषतमें धर्मराजने 
नचिकेताके प्रति कहा है कि-- 


“ यदेवेह तदमुत्र, यदसु तदस्विद्द । 
सत्योः स सृत्युमाप्मोति य इृह नानेव पश्यति।' ` 


अर्थात्‌ जो स्वरूप इस जीवमें हे, वही उस परमेशवरमे है, जो 
परमेश्वरमें है, वही इसजीवमें है । अर्थात्‌ पिण्ड एबं ब्रह्माण्ड में एक ही 
चेतन-आत्मा अवस्थित है । जो कोई उस अद्रयतख में मेद-दृष्टि 
रखता है, वह मृत्यु-परम्पराको प्राप्त होता रहता है। 
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जो इस शरीरका अधिष्ठाता है, प्रकाशक है, सत्ता-स्फूर्तिप्रदाता 
है, वह वस्तुतः कृत्स्त है । अर्थात्‌-शरीरादि-उपाधि-प्रयुक्त-परिच्छेदसे 
रहित है, पूर्ण है, ऐसा जो त्वंपदका लक्ष्य-अध्याव्म-तत््व है। वही 
ससस्त-जगत्‌का कारण-मायाका अघिष्टान-निर्भुण-शुद्ध-परब्रह् 
तप्पदका लक्ष्य है। ' वही मैं परमात्मा हैँ” ऐसा वही जानता है, जो 
अन्य सब जगत्‌से विमुख होकर एकमात्र सशुण-साकार-भगवानके 
शरणापन्न होकर फलेच्छा रहित-भगवदपिंत-विहित-कर्म करता रहता 
है, और इसके द्वारा जो अपने अन्तःकरणको झुद्ध एवं एकाग्र बनाता 
है। और उस लक्ष्य-विषयक-अपरोक्ष ज्ञानके साधन-भूत-अशेष कर्मको 
भी वह प्राप्त कर लेता है। श्रोत्रियत्रह्मनिए-गुरुके समीप गमन, श्रवण, 
मनन एवं निदिध्यासन, ये साक्षात्कारके अव्यवहित प्राप्त्य-साधन-- 
भूत अन्तरङ्ग कमै हैं । इसलिए ' तहिज्ञानार्थं स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिषँ' (मु. १।२।१२) “आत्मा वाऽरे दृष्टच्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यौ निदिध्यासितव्यः? } ( ड. उ. ४ । ५ । ६ ) 
इत्यादि-श्रृतियोंने भी ये ही कर्म बतलाये हैं । अर्थात्‌ उस परमारथ- तच्वके 
विज्ञानके लिए मुमुक्षु गुरुके समीप जावे। याज्ञवल्क्य महर्षि मैत्रेयीसे 
कहते हैं-अरे मैत्रेयि ! आत्माका साक्षात्कार अवश्य करना चाहिये, 
यहाँ आत्म-दर्शन उद्देश्य है । एवं इस उद्देश्यकी सिद्विके लिए श्रवण 
मनन एवं निदिध्यासनका क्रमशः विधान है| अत एव पूर्वोक्त-श्रृति 
एवं प्रकरणके अनुसार प्रत्यगमिन्न-त्रह्मतत्वके वेदनके साथ साधनभूत 
ये ही अखिल-कर्म हो सकते हैं अन्य नहीं। अतः इन्हें अवश्य 
संपादन करने चाहिए । 


ज्ञानी भक्त-अञ्गुत.अभय-अद्वय-आनन्द-पूरणी हो जाता है। [4३१ 


जिसप्रकार अध्यात्म-तत्त्व मैं भगवान्‌ हूँ, उसप्रकार अधिभूत, 
अधिदैव एवं अधियज्ञ भी में ही हूँ। जो उत्पत्ति-विनाश-शील-नाम' 
ख्पात्मक-भाव ( पदार्थ ) हैं । वे सबके सव अधिभूत हें। वे भी 
* सर्वे खल्विदं ब्रह्म’ (छां० उ० ३। १४। १) श्रतिके अनुसार 
बाधसामानाधिकरण्य-न्यायसे भगवतस्वरूप ही हैं । और समस्त प्राणियों 
के-इन्द्रियादि करणोंका अनुग्राहक सूर्यमण्डलावस्थित-हिरण्यगर्भ है, 
वह अधिदैव है, वह पुरुष है, अर्थात्‌ जिससे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 
दवे, अथवा जो समस्त शरीररूपी-पुरियोंमें रहता है, वह पुरुष कहलाता 
है । वह अधिदैव पुरुष भी में भगवान्‌ ही हैं । और इस देहमें जो 
जीवन-यज्ञ चल रहा है, उसका अधिष्ठाता विष्णु है, वही अधियज्ञ 
पुरुष है, वह भी मैं भगवान्‌ ही हूँ । 

अष्टमाध्यायमे अर्जुन श्रीमगवानसे ' किं तदूतह्म किमध्यात्मं ? 
इत्यादिसे ' वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है!” इत्यादि प्रश्न करेगा, 
और भगवान्‌ स्वयं उन ग्रश्नोंका उत्तर देंगे। इसलिए इसका विशद 
विवेचन अष्टमाध्यायमे ही होगा । इसप्रकार जो मेरे- सर्वोपम-अपरिच्छिन् 
परिपूर्ण-अखण्डैकरस-स्वरूपमें चित्तको निरुद्ध करते हैं, वे ज्ञानयोगी 
अति विकट-मरणकालमें भी सुझे यथावत्‌ जानते हुए निन्द एवं 
मखण्ड-आनन्दमग्न बने रहते हैं । 

ज्ञा मरिवे को जग डरे, खो मेरे मन आनन्द्‌। 

कब मरि हों कव. पाइ-द्दों पूरण-परमानन्द्‌। 


मरणके क्टोसे वे कदापि व्यथित नहीं होते, ऐसे ज्ञान-योगी- 
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८३२ ] प्रचचन-सुघए 
अनन्य-भक्त महापुरुषोंका ही जीवन-धन्य है, साथक है, श्रद्धेय है एवं 
अनुकरणीय है । . 

हरिः ॐ तत्सत्‌ शिवोऽहं शित्रः सवम्‌ । 


- इति-बम्यई-विला-पारला-लग्यासाश्रममे ~ श्री 4 त्परम हं स- 


ˆ परिवाजकाचार्य श्रोजिय-प्रह्मनिष्ठ-महामण्डले/्यर 


पूज्यपाद-श्रीस्वामी मह्देश्वरनन्ड्जी महाराज 
द्वारा-अभिव्यक्त हुई श्रीमद्धगवन्गीताके 
सतमाध्यायकी  प्रचचन-लुधा ? 


ससाप्ता 


se CT 
पराङतनमद्चन्धे, परे ब्रह्म नराकृति । 
सोन्दर्यसारसचेस्वं, बन्दे नन्दात्मज मदः ॥ 
नसःशिवाय निशशेषङ्केश-प्रशामशालिने । 
त्रिगुणग्रन्थिदुभेद्य ~ भवबन्धविसेदिने ॥ 
नमामि यामिनी-नाथलेखाऽलङतकुन्तळां । _ 
भवानी - भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीम्‌ ॥ 


भुञ्ञङ्ञमाङ्गञशायिने विहदङ्गमाङ्ञगामिने । 
तुस्ङ्गमाङ्गमेदिने, नमो रथाङ्गधारिणे ॥ 
ॐ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणेसुदच्यते । 
पूर्णस्थ पूणेमादाय, पुणञ्षेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः झान्तिः झान्तिः । 
श्रीरस्तु तुश्टिस्तु पु्िरस्तु सर्वाभोष्टसिद्धिरस्तु । 


भी. OO 


यों 


| सुद्रणालय-अम्रदावाद्‌, 
“४0. 


